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भूमिका 


नमः पूर्वाय गिरये परिचमायाद्रये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नम: ॥ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः | 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥' ( वाल्मीकिः ) ` 


ज्योतिष शास्त्र को वेदपुरुष का नेत्र कहा गयो है | छः वेदाङ्गो में इसका 
उन्नत स्थान हे । इसे समस्त ज्योतिष्पिण्डों का नियमन करने वाला खगोल शास्त्र 
तथा काल को परिमाण में मापने वाला कालविधान शास्त्र आदि नामों से जाना 
जाता है । वस्तुतः ज्योतिषशास्त्र के लिए अब तक जितनी परिभाषायें वनी हैं सभी 
अधूरी तथा ज्योतिष शास्त्र की ऊँचाई के समक्ष वामन हैं। ज्योतिषशास्त्र का 
क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक सीमित परिभाषा द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता | 
इसीलिए प्राचीन आचायों ने कहीं भी इसकी सम्पूर्ण परिभापा न लिखकर 
सिद्धान्त, संहिता और होरा नामक ज्योतिष के तीनों स्कन्धों की पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषा 
दी है। संहिता भाग के विस्तार को दर्शाने हेतु वराहमिहिर ने वृहत्‌ संहिता में 
*संहितापदार्थाः--शीर्षक के अन्तर्गत संहिता स्कन्ध में वणित विषयों की अनुक्रमणी 
प्रस्तुत की है। उन्होंने भी यही सोवा होगा कि संहिता को परिभाषा में बाँधकर 
इसे सीमित करना उचित नहीं है । वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृत वाङमय 
में एक अद्‌भुत विज्ञान है जिसके अन्तर्गत ग्रह-गणना एवं काल-गणना के अतिरिक्त 
मानवीय प्रमुख आवश्यकताओं का भी विवेचन किया गया है । यथा ग्रहचार, ग्रहण, 
एवं काळ सम्बन्धी इकाइयों के विभाजन के अतिरिक्त ग्रहों का प्राणिमात्र पर प्रभाव, 
विविध संस्कारों एवं प्रमुख कार्यों के लिए शुद्धतम समय ( मुहुत्तं ) का निर्धारण, 
वायु, वृष्टि एवं भुकम्प का ज्ञान, देवी उत्पातों एवं आकाशीय नक्षत्रों के आधार पर 
देश पर सम्भावित विपदा का पूर्वाभास, पशु-पक्षियों की चष्टाओं का ज्ञान, वृक्षों एवं 
कृषि सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान, ग्रह-दुर्ग, जलाशय एवं देवालय का निर्माण विधान, 
भुमिचयन, रोगज्ञान, रोगशमन, रख्वपरिचय प्रभृति, दास्त्रनिर्माण, वज्रलेप आदि 
विषयों का विवेचन भी ज्योतिष शास्त्र के अन्तर्गत किया गया है । इस प्रकार अति 
विस्तृत क्षेत्र को देखकर आचायों ने ग्रह गणित भाग को सिंद्धान्तस्कन्ध नाम से 





१. वाल्मीकिरामायण यु. का. 
२. वृहत्संहिता अ. २, 


(३) 

पृथक कर दिया । ग्रहगणना सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तो, कालपरिभाषा, काल के 
भेदों प्रभेदों एवं यन्त्रों का प्रतिपादन सिद्धान्तस्कन्ध के अन्तर्गत कर दिया गया है। 
ग्रहजन्य प्रभाव एवं उनके ज्ञान की विधि, जातक के भावी शुभाशुभ का ज्ञान आदि 
होराशास्त्र के अन्तर्गत निरूपित किया गया है। शेष पूर्वोक्त समस्त विषयों का ज्ञान 
संहिता स्कन्ध के अन्तर्गत किया है । 

मुहत्तो की गणना संहिता के अन्तर्गत ही की गई है। कुछ आचायों ने मुहुत्ते 
की गणना होराशास्त्र के अन्तर्गत की है। कुछ ग्रन्थ ऐसे भी उपलब्ध हैं जिनमें 
मुहर्त के साथ-साथ प्रश्‍न एवं होरा शास्त्र से सम्वन्धित विषयों का भी प्रतिपादन 
किया गथा है । मुहुत्तं शास्त्र का इतिहास भी अति प्राचीन है। वेदिक काळ से ही 
मुहत्तों का व्यवहार होता आ रहा है ।' विविध यज्ञों एवं संस्कारों के सम्बन्ध में 
मास-नक्षत्र एवं अग्रन के संयोग से उपयुक्त काल के अन्वेषण एवं निर्धारण की 
प्रक्रिया उपलब्ध है। पश्चात्‌ शनैः शनैः सभी कार्यों के लिए मुहुत्तों का विधान 
हो गया--तथा मुहुत्तों की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। सभी संस्कारों के साथ- 
साथ कृषि कमं ( हलप्रवहण, बीजोप्ति, धान्यच्छेदन, कणमर्दन, अन्न स्थापन आदि ) 
व्यवसाय, वस्तुओं का क्रय-विक्रय, पशुओं का क्रय-विक्रय, ऋण का आदान-प्रदान, 
औषधि निर्माण, विक्रय, प्रयोग, यात्रा, राजाभिषेक,ग्रह-देवालय जलाशय का निर्माण 
आदि समस्त व्यावहारिक कार्य मुहत्तों द्वारा सम्पन्न होने लगे । 


आज के इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय जौतिष को आज तक अपने 
अस्तित्व को बनाये रखने में मुहुत्तों का बहुत बड़ा योगदान है । मुहुत्तों की मांग ने 
ज्योतिषियों को ज्योतिष शास्त्र की अध्ययन परम्परा को प्रचलित रखने को बाध्य 
किया। परिणामतः ज्योतिष का अध्ययनाध्यापन चलता रहा तथा इस शास्त्र से 
सम्बन्धित ग्रन्थ निरन्तर प्रकाशित होते रहे | मुहर्ता की लोक-प्रियता का एक 
उदाहरण यह भी है कि संहिता स्कन्ध से पृथक होकर स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में मुहृत्त 
विषय सम्पादित होने लगे । यथा--रत्नमाला, रत्नकोष; राजमात्तंण्ड, विद्ठज्जन- 
बल्लभ आदि । पदचातु मुहत्त सम्बन्धी ग्रन्थों के नामों में मुहत्तं शब्द भी जुड़ने 
लगे । यथा - मुहुत्तेतत्व, मुहृत्तमात्तंण्ड, मुहृत्तं चूडामणि, मुहृत्तंचिन्तामणि आदि! 

मुहुत्तां का उद्देश्य कायं की निविघ्नता पूर्वक सिद्धि के लिए शुद्धतम काल का 
निर्धारण करना ही है । जिसके लिए एक विस्तृत एवं विभिन्न प्रकार के परीक्षणो से 
गुजरना पड़ता है। मुहुर्त के निर्धारण में काळ की विभिन्न परिभाषायें, ग्रहों के 
उदयास्त एवं वेध, वार नक्षत्र राशि एवं लग्नों के उदयास्त तथा सूर्य और चन्द्रमा 


१. न पूर्वयोः फाल्गुन्योररिनमादधीत । एषा वै जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य । यत्पूर्व 
फाल्गुनी पृष्टित एवं संवत्स रस्याग्निमाधाय । तै. ब्रा. १-१-२-४ 


~ Sas - snes sms tt 
- 


न जल जल मनन NR 


505 sss 


( ३ ) 

के संयोग से उत्पन्न होने वाले तिथि, नक्षत्र, योग एवं करण का अवलोकन करना 
होता है। नक्षत्रों एवं राशियों की विभिन्न संज्ञाये हैं यथा--स्थिर, चर, उम्र, क़्र 
आदि। कार्य की प्रकृति के अनुसार ही इनका चयन किया जाता है। वार, तिथि 
ओर नक्षत्रों के संयोग से विविध प्रकार के शुभ एवं अशुभ योग उत्पन्न होते हैं । 
यथा--सिद्धियोग, रवियोग, यमघण्टयोग, विषयोग, भद्रा आदि। सभी अशुभ 
योगों के एवं दोषों से रहित तथा कार्य के लिए विहित पञ्चाङ्गो ( तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग, करण ) की उपलब्धि होने पर अभीष्ट कार्य सम्वन्धी समय स्थिर किया 
जाता है। यही मुह॒त्त-निर्धारण कहलाता है । | 
ज्योतिविदाभरण 

यह एक  मुहृत्ते ग्रन्थ है । प्राचीन परम्परा में प्राप्त मुहुत्त ग्रन्थों में प्रकरणों एवं 
उनके नामों की एकरूपता नहीं होती थी । अध्यायानुसार विषयों का विभाजन कर 
विवेचन किया जाता था । परन्तु परवर्ती मुहुत्त ग्रन्थों में प्रकरणों के नामों में एक- 
रूपता लक्षित होती है। यथा गुभाशुभ प्रकरण, नक्षत्र प्रकरण, संस्कार प्रकरण, 
विवाह प्रकरण, यात्रा प्रकरण, राजाभिषेक ओर अग्न्याधान प्रकरण । इन प्रकरणों 
के नाम शब्दान्तर से सभी ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । ज्योतिविदाभरण में भी उक्त सभी 
प्रकरण हैं । अतः प्रधान रूप से यह मुहृत्तं ग्रन्थ है । 

इस ग्रन्थ में कुल २२ प्रकरण हैं। जिसमें २१ प्रकरणों में ज्योतिष विजयक 


वर्णन है तथा २२ वें प्रकरण में ग्रन्यकार का परिचय दिया गया है। २१ प्रकरणों के 
नाम क्रमशः इस प्रकार हैं । 


१. मानभ्रकरणम्‌, २. योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌, ३. भद्राप्रकरणम्‌, ४. पवंप्रक रणम्‌, 
५. ग्रहगोचरप्रकरणमून ६. उत्पातप्रकरणम्‌, ७. संस्कारप्रकरणम्‌, ८. उपवीत- 
प्रकरणम्‌, ९. विद्यारम्भविवेकप्रकरणम्‌, १०. राजसत्ताप्रकरणम्‌, ११. त्रिविधयात्रा- 
प्रक रणम्‌, १२. विवाहप्रकरणम्‌, १३. विवाहप्रकरणोत्तराद्धम्‌, १४. वस्त्रालद्धा र- 
परिधानप्रकरणम्‌, १५. प्राकारप्रकरणम्‌, १६. गृहा रम्भप्रकरणम्‌, १७. गृहप्रवेशदेवता- 
प्रतिष्ठाप्रकरणमू, १८. अग्न्याधानादिविशेषसंस्कारप्रकरणम्‌, १९ मिश्रप्रकरणम्‌, 
२०. वर्णाश्रमकर्मसाधनप्रकरणम्‌, २१. कालनिर्णयप्रकरणम्‌, २२. ग्रन्याध्याय- 
निरूपणस्‌ । 
ग्रन्थकार श्री कालिदास ने इस ग्रन्थ में २२ अध्याय एवं इलोक संख्या १४२४ 
बतलाया है--- 
अध्यायक मं विनिरूप ण री तिरित्यम्‌ 
अध्यायकेषु कुतमाकृतिसम्मितेषु । 
इलोकेश्चतुर्दशशतं सजिनैमंयँव 


ज्योतिविदाभरणकाव्यनिधानमेतत्‌ ॥ ( ज्यो, वि. २२.६ )} 


(+ 5४:5) 


परन्तु उपलब्ध संस्करण में इलोकों की संख्या १४३२ है। सन्‌ १९०८ ई० में 
बम्बई से प्रकाशित एवं श्री सीताराम शर्मा जाम्मेकर द्वारा सम्पादित संस्करण ही अभी 
तक देखने में आया है । इस संस्क्ररण में भावरत्न मुनि द्वारा विरचित सुखवोधिका 
संस्कृत टीका है। यह टीका ही मूल ग्रन्थ की कुञ्जी है । अन्यथा बहुत से स्थलों 
का अर्थ लगा पाना सम्भव नहीं होता । 

ग्रन्थ की भाषा क्लिष्ट एवं रहस्यपूर्ण है । कवि ने अपनी काव्यप्रतिभा प्रदर्शित 
करने के प्रयास में विषय को गूढ़ कर दिया है। कहीं-कहीं पर कुट श्लोक जैसी 
स्थिति आ गई है । इलोकों के क्लिष्ट करने के प्रयास में कई स्थानों पर पुनरुक्ति 
भी हो गई है । एक ही नक्षत्र को दो-दो वार कह दिया गया है जो कवि की असाव- 
धानी व्यक्त करता है । 

ज्योतिविदाभरण में विषयों का अद्भूत संकलन किया गया है। लगभग सभी 
प्रकरणों में कवि ने कुछ न कुछ विशेषता लाने का सफल प्रयास किया हैं। प्रथम 
प्रकरण “मानप्रकरण” ही मुहुत्तं ग्रन्थों से पृथक एक विशिष्ट विषय है। इसके- 
अतिरिक्त विवाह प्रकरण दो भागों में विभक्तकर उसमें भी बहुत अधिक विषयों का 
सन्निवेश किया गया है। प्रथम प्रकरण में काल शुद्धि, मेलापक, प्रमुख दोष एवं 
मुहु्तों का विस्तृत विवेचन है । विवाह के द्वितीय प्रकरण में कुछ प्रमुख दोषों का 
विवेचन, अश्विनी मघा नक्षत्रों के परित्याग तथा मूल नक्षत्र के ग्रहण में हेतु, खड्ग 
विवाह आदि का सविस्तार उल्लेख है। 


तथा--यात्रा प्रकरण इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा प्रकरण है। सभी प्रकार की 
यात्राओं का इतना विशद विवेचन एक ही स्थान पर अन्यत्र दुर्लभ है । स्थान-स्थान 
पर अइव-गज-फणि आदि लगभग ६७ चक्रों का भी उल्लेख किया गया है । ये चक्र 
प्रायः नरपतिजयचर्या, मुकुन्द विजय, समर सार जेसे स्वर एवं युद्ध यात्रा सम्बन्धी 
ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं। उन सभी का सचित्र विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है। 

वर्णाश्रम और काल निर्णय दो प्रकरण धर्मशास्त्रीय हैं। इनमें वर्णाश्रम कमं- 
साधन प्रकरण में चातुर्वर्ण्य के अधिकार एवं कतंव्यों का विवेचन किया गया है। तथा 
प्रत्येक के लिए अपने-अपने जाति धमं के अनुरूप कार्यारम्भ का मुहुत्ते दिया गया है। 
काल निर्णय प्रकरण में ब्रत-पर्वो का निर्णय एवं श्राद्धक_ल आदि का धर्म-शास्त्रीय 
विवेचन किया गया है। 

इस प्रकार यह ग्रंय ज्योतिष एव धर्मशास्त्र के संगम स्वरूप अद्भुत संग्रह ग्रन्थ 
है। विद्वान ग्रन्थकार ने अप्रसिद्ध एवं एकाक्षरी कोष के प्रयोगों द्वारा इस ग्रन्थ को 
दुरूह कर दिया है। अपनी बातों को काव्य शैली में व्यक्त करने के प्रयास में ग्रन्थ दुरूह 
होता चला गया | परिणामतः यहु ग्रन्थ स वजन ग्राह्य एवं सवंजन सुलभ न हो सका । 


नक्त es ri 


( ५ ) 


भावमुनि की संस्कृत टीका ने ग्रन्थ की गूढ गुत्थियों को सुलझा दिया । यह संस्कृत 
टीका स्पष्ट एवं प्रामाणिक है । यह कहना अतिशथोफि नहीं होगी कि उक्त टीका 
के अभाव में ज्योतिविदाभरण के पद्यो का अर्थ लगाना अतीव दुष्कर कायं होता । 
टीकाकार ने भी लिखा है “संश्लिष्टानपदान्यनेकश इहैकाक्ष राख्यान्यपि । काठिन्यं 
कविना गिरां समुदितं त्याज्यं खलत्वात्‌ पुन: । भावमुनि ने अपनी टीका द्वारा इस 
ग्रन्थ को उपयोगी वना दिया । अन्यथा यह ग्रन्थ अपनी गम्भीरता में द्वी विलीन हो 
जाता । फिर भी यह ग्रन्थरत्त सर्जन ग्राह्य न हो सका। अतः इसका हिन्दी अनु- 
वाद कर इस ग्रन्थ को सवेजन ग्राह्य बनाने का प्रथास किया जा रहा है। आशा है 
पाठक गण इस अनुवाद से लाभान्वित होंगे । 


रचना काल 
ज्योतिविदाभरण के रचना काल को स्वयं ग्रन्थकार ने ही विवादास्पद बना दिया 
है। वास्तविक रचना काल न देकर ग्रन्थकार कालिदास ने ग्रन्य निरूपणाध्याय में 
लिखा है-- 
वर्षे: सिन्धुरद्शनाम्त्ररगुर्णेयाते कलो सम्मिते । 
मासे माधवसंज्ञिके च विहितो ग्रन्थ क्रियो पक्रमः ॥ 
नानाकालविधानशास्त्रगदितज्ञानं विलोक्यादराद्‌- 
ऊर्जे ग्रन्यसमाप्तिरत्रविहिता ज्यौतिविदां प्रीतये ॥ २१॥ 
अर्थात्‌ ३०६८ वर्षं कलियुग वीत जाने पर वेशाख मास में ग्रन्थ रचना का 
आरम्भ तथा कातिक मास में ग्रन्थ की समाप्ति हुई । इस प्रकार ग्रन्थ की रचना 
आज ( सं० २०४४ ) से २०२० वषं पहले सम्पन्न हुई। 
साथ ही ग्रन्थकारने अपना परिचय विक्रम समा के पण्डितों में रघुवंश के 
लेखक कवि कालिदात के रूप में दिया है। किन्तु ज्योतिबिदाभरण और महाकवि 
कालिदास की भाषा शेली एवं शब्द विन्यास में किती प्रकार का साम्य नहीं है । इत 
ग्रन्थ की भाषा शेली और अप्रयुक्त शब्दों के प्रयोग ही ग्रंथकार को महाकवि कालिदात 
से पृथक कर देते हैं । ऐशी स्थिति में ग्रन्थ के काल का अन्वेषण करने के लिए अन्य 
आधार का आश्रय लेना होगा । 
भारतीय ज्योतिष में शंकर बालक्षष्ग दीक्षित ने लिंबा है कि क्रांति साम्य के 
आधार पर ग्रन्य का रवता काल ११६४ शह आता है । ग्रंथहार ने छिवा है--. 


एन्द्रे त्रिभागे च गतेद्रभवेत्तयोः 

शेषे ध्रुवेपक्रमसाम्यसम्भवः । 
यद्येकरेखास्थितभेशचण्डगू 

स्यातां तदापक्रमचक्रवालके ॥ ज्यो०वि० ४३० ॥ 


( ६) 


अर्थात्‌ ऐन्द्र योग के तीन भाग वीत जाने पर सूयं ओर चन्द्रमा का क्रान्तिसाम्य 
सम्भव है। ऐसी स्थिति शकाब्द ११६४ में रही होगी । अतः इसका रचना काल 
आज से ७४५ वर्ष पुवे शक ११६४ ही उचित प्रतीत होता है । 
ग्रन्थकार 

इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री कालिदास हैं। कालिदास नाम से प्रसिद्ध तीन व्यक्तित्व 
सामने आते हैं। 

१. महाकवि कालिदास (रघुवंश आदि कादि काव्यों के प्रणेता) 

२. कालिदास (ज्योतिविदाभरण के प्रणेता) 

३. कालिदास (उत्तरकालामृतम्‌ के प्रणेता) 


कुछ इतिहासकारों ने उक्त तीनों को एक ही मान लिया है। कुछ लोगों ने तीनों 

को भिन्न भिन्न माना है। उत्तरकालामृतम्‌ के प्रणेता ने भी अपना परिचय नहीं दिया 
है किन्तु मान्दि के विवेचन से मिद्ध होता है कि ये कालिरास दक्षिण भारत के रहने: 
वाले थे। परन्तु ज्योतिविदाभरण के प्रणेता कालिदास ने अपने आपको रधुवंशकार 
एवं विक्रम सभा के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास के रूप में प्रस्तुत किया है- 

शंक्वादिपण्डितवराः कवयस्त्वनेके 

ज्योतिविदः समभवंश्च वराहपूर्वाः । 

श्रीविक्रमाकनुपसंसदि मान्यवुद्धि- 

स्तैरप्यहं नुपसखा किल कालिदासः ॥ 

काव्यत्रयं सुम तिक्ृद्रघुवंशपूर्व 

पर्वं ततो ननु कियच्छ तिकमंवादः । 

ज्योतिविदाभरणकालविधानशास्त्रं 

श्रीकालिदासकवितो हिं ततो बभूव ॥ २०, २१॥ 


इनके आधार पर तो विक्रमादित्य का काल ही कालिदास का काल सिद्ध 
होता है । परन्तु पूर्वोक्त आधारों पर ज्योतिविदाभरण के प्रणेता और रघुबंशकार 
दोनों कालिदास को पृथक्‌ पृथक्‌ मानना ही समुचित है। पूर्वोक्त क्रान्ति साम्य के 
आधार पर ज्योतिविदाभरण का काल ११६४ शकाब्द स्थिर किया गया । इससे 
२० से ३० वषं पूर्व कवि का जन्मकाल हो सकता है। अतः दैवज्ञ कालिदास का जन्म 
शक ११३४ से ११४४ के बीच ही सम्भव है। R. 
जन्म स्थान आदि का उल्लेख कवि ने कहीं भी नहीं किया । ग्रन्थ के आरम्म 
में मङ्गलाचरण करते हुए कवि ने लिखा है--- 
ग्रथ्नाम्यहं ननु तदेव गिरं यदायं 
ज्योतिविदाभरणनाम्नि महृरच शवम्‌ ॥ 


( ७ ) 


शिव के प्रति अनन्य भक्ति महाकाल की तरफ इंगित करती है । अतः जन्म 
स्थान उज्जैन हो सकता है । अथवा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हो सकती है । 
प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण में मूलपाठ के एवं भावमुनि विरचित संस्कृत टीका के साथ- 
साथ हिन्दी भाषानुवाद दिया गया है । गढ़ स्थलों को स्पष्ट एवं सरल करने 
हेतु 'विमशं' एवं “विशेष” के रूप में टिप्पणी भी दी गई है । कहीं कहीं पर चक्रों 
में भी आवश्यक संशोधन किये गये हैं । ग्रन्थ की मौलिकता सुरक्षित रखते हुये 
किञ्चित्‌ संशोधनों के साथ इस ग्रन्थ को पाठकों की सन्तुष्टि के लिए प्रस्तुत करते 
हुये अपार हषं का अनुभव कर रहा हूं । 
इस कार्ये के प्रेरणास्रोत, अनेक ग्रंथों के सम्पादक पं० जनादेन शास्त्री पाण्डेय 
का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया । साथही चक्रवर्ती 
पं० रामाधीन चतुर्वेदीजी को भी मैं हाक्कि धन्यवाद देता हूँ जिनका सहयोग मुझे 
समय समय पर प्राप्त होता रहा है । अन्त में गुरुचरणों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते 
हुये विद्वानों के समक्ष ज्योतिविदाभरण निम्नलिखित पंक्तियों के साथ प्रस्तुत है । 
सञ्चिन्त्य चारुवचनानि चिरं गुरूणां 
व्याख्यामिमामभिनवां रचितामुदाराम्‌ । 
प्रस्तुत्य विज्ञजनसंसदि रामचन्द्रो 
ज्योतिविदाभ र॑णमेतदुपस्क रोति ॥ 
3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


रामचन्द्र पाण्डेय 
संवत्‌ २०४४ 
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प्रयोजनम्‌, पर्वनिरूपणम्‌, ग्रहणम्‌, ग्रस्तनक्षत्रस्य त्याज्यकाळः, ग्रहणे 
त्याज्यदिनानि, ङ्र्राक्रान्तनक्षत्राणि, नक्षत्राणां तारासंख्या, नक्षत्राणां 
स्वरूपम्‌, योगतारास्थानम्‌, नक्षत्राणां ध्युवांशाः, नक्षत्राणां शरांशा:, 
भिन्नमण्डले नक्षत्रोत्पातः, दूषितनक्षत्राणि, क्रान्तिसाम्यदोषनिरूपणम्‌, 
गण्डान्तयोंगः+ सन्धिगतदिनानि, अर्धोदय-पद्मक-पवंयोनिरूपणम्‌, 
कपिलाषष्ठी, अष्टकाष्टमी, द्विसप्ततिश्राद्धकालाः, युगादि-मन्वादितिथयः, 
श्राद्धपक्षाः, = अनन्तिकास्तिथयः, क्षयाधिमासविवेचनम्‌, अकंग्रहणे 
सौरादिमतानि, सौरसंक्रान्तेः पुण्यकालः, संक्रान्तिमध्यमकालविचारः, 
षडशीत्यादिसंक्रान्तिविचारः, संक्रान्तिफलमु, गुण-दोषयोः बलाबल- 
विचारः । 


१-१३ 


१४-४४ 


1 


५५-९२ 


( २ ) 


ग्रहगोचरप्रक रणम्‌-५ 

प्रयोजनम्‌, ग्रहाणां कक्षाक्रमः, न्यूनाधिकगतौ हेतुः, ग्रहाणां भोगक्राल:, 
गतिविचारः, गतिफलम्‌, ग्रहाणामस्तोदये हेतुः, कालांशाः, ग्रहाणा 
मस्तोद्यदिनानि, उत्पातलक्षणम्‌, ग्रहाणामवस्था, राशिभोगे विशेषः, 
राशिज्ञानम्‌, सूर्यचन्द्रयोः राशिज्ञानम्‌, ग्रहाणामुच्चनीच राशयः, राहुकेत्वो- 
रुच्चनीचस्थानादिविचारः, ग्रहमत्री, सफलनिषफळग्रहलक्ष णम्‌, 
द्वादशभावानां नामानि, ग्रहाणां फळम्‌, अनिष्टग्रहे निषिद्धकर्माणि, 
प्रशास्तकार्याणि, चन्द्रबलवंशिष्टयमु, तारावलम्‌, शुभाशुभताराविचारः; 

ग्रहाणां बलम्‌, चन्द्रस्य शुभाशुभादिविचारः, पुरुषाणां स्त्रीणाञ्च कृते 
कारचन्द्रः, ग्रहाणां गन्तव्यराशिफलम्‌, ग्रहयुतिफलम्‌, अनिष्टग्रहाणाँ 
शान्तिस्तानम्‌, सामान्यशान्तिस्नानम्‌, नवग्रहाणां समिधा, ग्रहाणां 
पूजनदानविधानम्‌, ग्र हशान्त्युपायः । ९१-१४३ 


उत्पातप्रकरणम्‌-६ 
प्रयोजनम्‌, गृहपतनोत्पाताः, विक्ृतप्रसूतिः, सामयिकप्रथवः, कलभप्रसू तिः, 
गृहे पक्षीणां प्रवेश-मधुपिण्डादिजननम्‌, दुरगंशीर्षादिपतनम्‌, काकादीना- 
मुपवेशनं, आसनभङ्गः, जलाशयज्वलनम्‌, जळपात्रभ ङ्गः, मे थुनदशन म्‌-का- 
कादिपतनफलमु, भूकम्पादिदोषः, मुकुरादिविनाशः,असमये जळवृद्धियोगः, 
प्रतिमायाः खण्डनं, रविचन्द्रयो. विम्बदोषः, ग्रहयुद्धं, नक्षत्राणां भेदयुतिः, 
रोहिणीशकटवेध:, केतुदोषः, चन्द्रलुब्धक्रयोगः, छायापुरुषदोषः, यज्ञा रिन- 
दोषः, कार्यारम्भे उत्पात-दोषफलम्‌, उत्पातशान्तिः । १४३-१६२ 


संस्कारप्रकरणम्‌-७ 
प्रयोजनम्‌, गर्भाधानकाळनिरूपणमु, पुंसवन-सीमन्तोन्नयने कालशुद्धिः, 
जातकमंमुहुत्तेः, नामाक्षरविधानम्‌, मुलजातस्य विधानम्‌, दोलास्थापनमु, 
दोलायां कालणशुद्धिः, निष्क्रमणमुहुर्तः, अन्नप्राशनमुहृत्तैः, चोल्मुहत्तः, 
नुपाणां क्षौरमुहुत्त, संन्यासिनां क्षोरमुहत्तंः, षोडशवर्षस्य केशान्तकमं, 
कर्णवेधमुहुत्तेः, नासिकाछेदन मुहु त्तं: । १६३-१८५ 
उपवीतभ्रक रणम्‌-5 
विप्रादीनां यज्ञोपवीतकाळः, व्रतबन्धे आषंमतम्‌, व्रतबन्धे शुभकालः, ब्रत- 
बन्धे गुरुदोषः, व्रतबन्धे शुक्रचन्द्रयोरवस्थादोषः, भूकम्पादौ निषिद्धकालः, 
केतुदर्शाने व्रतबन्धनिषेधः, क्षयमासादौ ब्रतवन्धनिषेधः, लुप्ता धिकवरषंयोले- 
क्षणम्‌, गुरोः शुभाशुभस्थानाति, गुरुबोषपरिहारः, गुरुचन्द्रयोविशेषपूजा- 
विधानम्‌, दुष्टे गुरौ ब्रतबन्धविधानम्‌, ब्रतबन्धे गोचरशुद्धिः, व्रतबन्धे 


१ १ ) 


आषंमतम्‌, मासक्रमेण व्रतबन्धफलम्‌, मेखलादिधारणे मतान्तरम्‌, वसन्त- 
ऋतौ व्रतबन्धविधानम्‌, शुकल-कृष्णयोब्रेतवन्धविचारः, व्रतबन्धे गलग्रह- 
दोपः, व्रतबन्धे शुभतिथयः, ब्रतवन्धे भद्रादीनां निषेधः, वेदानां स्वामिनः, 
ग्रहेभ्योः वर्णज्ञानम्‌,, ऋरवेदव्रतनक्षत्राणि, यजुवेदब्रतनक्षत्राणि, सामवेदव्रत- 
नक्षत्राणि, अर्थंववेदव्रतनक्षत्राणि, वेदाधिपस्यास्तंगते ब्रतबन्ध निषेधः, लग्ना- 
दिभावगतवेदेशफल्म्‌, ब्रते शुक्रादीतां फलम्‌, गुरु-शुक्र -चन्द्राणां फलम्‌, 
सूर्यादीनां नवमांशफलम्‌, क्र्रग्रहयुतगुरुचन्द्राणां फलम्‌, केन्द्रस्थग्रहाणां 
फलम्‌, उपचयगतग्रहाणां फलम्‌, यज्ञोपवीतधारणे दिनविभागफलम्‌, व्रत- 
बन्धे विशेषः, व्रतबन्धकालस्य महत्त्वम्‌, कालातिक्रान्ते ब्रतबन्धनिषेधः, 
कालशुद्धेः प्रामाण्यम्‌, वनगमने कालशुद्धिः, वनाद्‌ गुहागमनम्‌ । १८६-२०९ 
विद्यारम्भविवेकप्रक रणम्‌-& 
प्रयोजनम्‌, विद्यारम्भे कालशुद्धिः, विद्या रम्भदिनानि, विद्यारम्भनक्ष त्राणि, 
सामान्यविद्यारम्भे वाराः, अयनादिसन्धौ विद्यारम्भनिषेधः, समवर्षे विद्या- 
रम्भनिषेधः, विद्यारम्भे लग्नशुद्धिः, विस्तृतमुहर्तानां उपक्रमः, गणितशा- 
स्त्रारम्भमुहत:, विशेषः, वेदव्याकरणादिशास्त्राणां मुहत्तः, दर्शनशास्त्रस्य 
मुहुत्त, धनुर्वेदविद्यामुहत्तः, चिकित्साशास्त्रमुहृत्तः, नाटयसंगीतशास्त्र- 
मुहुर्तः, जैनविद्यामुहर्तः, यवन (उर्दू-फारसी) विद्यामुहर्तः, यावन्यां 
मतान्तरम्‌, शिल्पशास्त्रमुहुत्तेः, विद्यारम्भे विशेषः, मातुकाचक्रम्‌, यन्त्र” 
मन्त्रादिसाधने विहितमासाः, वेदमन्त्रमुहत्तः, मन्त्रसाधने विशेषः, मन्त्र- 
यन्त्रारम्भमुहुर्तः, मन्त्रोपचारे मीनाकंदोषः, स्त्रीणां ब्रते निषेधः, देवाराधने 
कालविचारः, शुभाशुभकाळग्रहणे ग्रन्थकारमतम्‌, मन्त्रदेवस्य शरीरवर्णनम्‌ 
मन्त्रपुरुषस्याङ्गफलानि, मन्त्रोद्यापने कालशुद्धिः, अग्निचक्रम्‌, अर्निदोष- 
परिहारः, उपसंहारः । २१०-२२९ 


राजसत्ताष्यायः-१० 

राज्याभिषेककालः, चक्रवत्यंभिषेचनमुहु त्तं: मण्डलाधिपाभिषेके काल- 
शुद्धिः, दुर्गाधिपाभिषेके कालशुद्धिः, राज्याभिषेके पक्षशुद्धिः, अभिषेके 
त्रिशेषः, शीर्षोदयलग्नेऽभिषेकफलम्‌ राजमुद्राचक्रम्‌, क्षत्रयोगे ग्रहशुद्धिः, 
आकस्मिकराज्याभिषेकः, नीचकुलोत्पन्ननूपस्याभिषेकविधिः, छत्रसिहासन 
चामरशुद्धिः, उपसंहारः,सभारचना-निरूपणम्‌,सभाप्रवेशवि धिः,सिहासना- 
रोहणविधानम्‌, गजादिराज्यांगानां निरूपणम्‌, ग्रामादिषु दामबन्धनम्‌, 
गजकमं मुहुत्तंः, रथकमंमुहत्तः, वुषभकमंमुहुत्तः, शिविकाचक्रम्‌, राज- 
सेवामुहुत्तं; = महिषोष्ट्रादीनां पशूनां कममुहुत्त :, मत्स्यग्रहणमुहुत्त :, 


( ४ ) 


पटमण्डपादिरचनामुहर्त्तः, चन्द्रोदयादीनां बन्धनमुहत्तः, नुन्नसन्ताहखेटक~ 
धारणमुहत्तः, खड्गादिधारणमुहत्त:, आग्नेयास्त्रमुहत्तः, नव्यदुन्दुभि- 
वादनमुहत्तं:,भेरी (काहल) धारणे समयशुद्धि:, सवेवाद्यधारणे समयणुद्धिः, 
सेन्यरचनामुहत्त:, विजययात्रामुहुत्तः, विजययात्रायां पर्वनिषेधः, विध्न- 
कालचक्रम्‌, विध्नकालचक्रफलम्‌, दिक्षु ज्वालादीनां स्थापनम्‌, कीलादीनां 
फलम्‌, नक्षत्रवारणुद्धौ युद्धफलम्‌, जीवपक्षगतकुलादिनक्षत्राणां फलम्‌, 
कोटचक्रस्य प्रयोजनम्‌, कोटचक्रनिर्माणम्‌, कोटचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, 
कोटचक्े प्रवेशनिर्गमद्वाराणि, कोटचक्रे ग्रहस्थापनम्‌, क्रूरग्रहचतुष्क फम्‌, 
बालमध्यगतयो ग्रहयो फलम्‌, दुर्गस्याभङ्गत्वम्‌, पापसौम्ययोमिश्रफलम्‌, 
विपरीतस्थितौ फलम्‌, क्रूराक्ररयोः सहैव स्थितिफलम्‌, सन्धियोगः, 
पुररोधः, दिगनुरोधेन भौमबुधगुरुशुक्राणां फलानि, क्रूरग्रहृदृष्टिफलम्‌, 
वक्रग्रहस्थितिफलानि, स्तम्भनक्षत्राश्रितफलम्‌, कोटच क्रोपसंहारः नगरादि 
प्रवेशे तिथिवारशुद्धिः, पुरप्रवेशे शुभोशुभवाराः, स्थिरलग्नादो प्रवेशः, 
चन्द्रस्य द्वादशावस्थानामानि, चन्द्रावस्थानां फलानि, भण्डारभ रणमुहुत्तंः, 
कली युगे राजाभिषेकः, भिल्लादीनामभिषेकमुहुत्तेः, शककारकनामानि, 
शककारकाणां कालः, शककारकानां जन्मस्थानानि, यात्रामुहृत्तंप्रयोजनम्‌, | 
बलवर्णनम्‌ | २२३०-२८५ 


त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌- ११ 

यात्राभेद:, वृदत्प्रयाणे मासफलमु, शुक्रादीनां शुद्धिः, तीर्थयात्रायां गुरु- 
विचारः, अनिष्टे गुरौ यात्राफलम्‌, यात्रायां ऋतुशुद्धि:,वर्षासु यात्रानिषेध: 
शरदि यात्रावर्णनम्‌, हेमन्ते यात्रावर्णनमु, शिशिरे यात्रावर्णनमु, वसन्ते 
यात्रावर्णनम्‌, ग्रीष्मे यात्रावर्णनम्‌, चातुमसिषु यात्रानिषेध:, अनिष्टग्रहे 
त्रिविधयात्रानिषेधः, सूर्यराशिवज्ञाद्‌ यात्रानिषेघः, भाद्रपदाश्वितयोर्ात्रा- 
निपेधः,पक्षद्वये यात्रामुहुत्तंः क्षी णचन्द्रे यात्रानिषेधः,सिद्धियोगे वेशिष्टयम्‌, 
यात्रायां शुभाशुभनक्षत्राणि, तारायोगेन नक्षत्रनिपेधः, यात्रायां दिक्शुद्धिः, 
योगिनीविचारः, वारदिक्शूलविचारः, शूलफलम्‌, कालपाशयोविचारः, 
राशीनां किग्ज्ञानम्‌, चन्द्रवासफळम्‌, तिथिपाशघातकालनिपातनयोगाः, 
सम्मुखस्थग्रहविचारः, सम्मुखस्थरविबुधशुक्र फलम्‌, सम्मुखबुध-शुक्र योः 
परिहारः शुक्रान्धत्वविचारः, नक्षत्रशूलबिचारः, यात्रायां निषिद्धः 
लालटयोगः, परिघचक्रम्‌, परिहारः, प्रयाणे दिक्‌शुद्धिः, परिहारे विशेषः, 
त्रिविधयात्रायां शुद्धिविचारः, विप्रादीनां प्रमुखशुद्धिविचारः, राशिफलम्‌, _ 
यात्रायां लग्नशुद्धिः यात्रायां निषिद्धलग्नानि, जन्मराजयोगाः, यात्रा- | 


(. ३) 


कालिकाः राजयोगाः, राजयोगानामुपसंहारः, यात्रालग्ने द्वादशभावानां 
नामानि, यात्राकाले प्रथमभावकलमु, द्वितीयतृतीयभावयो:फलम्‌, चतुर्थ- 
पञ्चम-षष्ठभावफलानि, सप्तमाष्टमभावयो:फलम्‌, नवमदशमयो:फलम्‌, 
आय-व्ययभावयोःफलम्‌, ग्रहानुकूलं न्यूनाधिकफलम्‌, शकुनविचारः 
वारक्रमेण यामाद्धः, दिवा पञ्चदशमुहुर्ताधिपाः, रात्रौ पञ्चदशमुहर्त्ता- 
घिपाः, दक्षिणे शुभशकुनानि, अन्यशकुनानि, वामभागस्थशुभशकुनानि, 
पुनः दक्षिणभागस्थशुभशकुनानि, प्रवेशनिगंमकालयो: शकुनम्‌, अशुभशकु- 
नानि, अशुभस्थानगतशकुनानि, अशुभस्थानगतलक्षणानि, पोतकीशकुनम्‌, 
यात्राकाले दुष्टशकुनानां परिहारः, उत्पातदर्शने परिहारः, मङ्गलादिकार्ये 
यात्रा निषेधः, केतुदर्शने यात्रानिषेधः, प्रस्थानस्थापने मर्यादा, नृपादीनां 
प्रस्थाने विशेषः, राज्ञः प्रस्थानविधानम्‌, दिक्षु प्रयाणवेला, यात्राकाले 
नाक्षत्रप्रास्यनिषेधः, वारक्रमेण प्राश्यपदार्थाः, दिगनुरोधेन प्राश्यपदार्थाः, 
दिक्षु शुभवाहनानि, जलयात्रामुहु्तः, यात्राकाले मनःस्थितिफलम्‌, यात्रा- 
काछिकौकत्तंव्यता, अभीष्टस्थाने प्रवेशमुहुत्तंः, निजपुरभ्रवेशमुहुत्तः, 
पुनःप्रवेशे निषिद्धतिथ्यादयः, सूर्यवंशीयानां प्रवेशविधानम्‌, चन्द्रवंशो-दभ- 
वानां, सामान्यप्रवेशविधानम्‌, त्रिविधानां यात्राणां प्रमाणानि, उपसंहारः | २५६-३५५ 
विवाहप्रकरणम्‌-१२ 

प्रयोजनम्‌, युगानुसारं वरवरणम्‌, त्रिविधवरप्रमाणम्‌, त्याज्यकन्या 
लक्षणम्‌, वधूवरयोः शुभ: संयोगः, कन्यायाः समविषमवर्षयोः दूषणम्‌, 
चन्द्रादीनां भोगकालः+ अष्टमवर्षे विवाहुविधानम्‌, ग्रहबलाभावे विवाह- 
निषेधः, विवाहे ग्राह्यवर्षाणि, चान्द्रमानग्रहणे निदेशः, विवाहे त्याज्यवय:- 
प्रमाणमू, शैलूषादीनां विवाहे समयशुद्धिः, देशभेदेन ग्रहशुद्धिविचारः, 
कन्यायाः गोचरफलम्‌, अशुभग्रहाणां परिहारः, ग्रहशुद्धिफलम्‌, उत्त रायण- 
प्रशंसा, गुरुशुक्रयोरुदये विशेषः, वरवरणे कालशुद्धिः, वरवरणे नक्षत्र- 
शुद्धिः, विवाहात्‌ प्राक्‌ क्रियामुहुत्तेः, वेदिकामण्डपयोविधानम्‌, मेलाप- 
कोपकरणानि, वर्णविचारः, राशि (भकूट) विचारः, गणविचारः ग्रह मंत्री- 
विचारः, भौम (माङ्गलिक) विचारः, सप्तमभावस्थग्रहफलम्‌, तारा- 
विचारः, नाडीबोधकफणिचक्रम्‌, एक राशिजातस्य नाडीविचार:, मतान्तरम्‌, 
नाड्या: पादवेधः, चरणवेधे मतान्तरम्‌, नाडीवेधे विशेषः, योनिविचारः, 
वर्गविचारः, वद्यविचार:, नृद्रलक्षणम्‌, युञ्जाविचारः, गुणप्रमाणम्‌, 
न्यूनाधिकगुणानां फलम्‌, विवाहुकाळनिर्णयः, विवाहे क्षयाधिमासानां 
निषेधः, विवाहे जन्मनक्षत्रनिषेधः, ज्येष्ठपञ्चकनिषेधः, एकस्मिन्‌ वर्षे 


(६) 

सहोदरभ गिनिश्रात्रोविवाहनिषेधः, भगिनिद्वयविवाहनिषेधः, - मण्डपभेदेनः .. ..:.: 
विवाहविधिः, विवाहद्ये कालमर्यादा, ज्येष्ठकनिष्ठयोविवाहक्रमः+' ¦ . ॥. 
जगप्प्रवृत्तिकालः, वषंप्रमाणम्‌, गुरुदोषविचारः, सिंहस्थगुरोविचार:,. - , : 
देशभेदेन गुरुशुक्र दोषः, विदर्भादिदेशेषु, मकरस्थगुरुदोषः, मिथिलादिदेशे 
मीनाकंदोष:, विवाहे अशुभमासाः, मासफले विशेषः, भृग्वादिगोत्रोत्प- 

न्नानां विशेषः, कातिकमासे दिनदशानां ग्रहणम्‌, कातिके,दशदिवसान्त- . : `: 
प्रशंसा, विवाहेत्याज्योत्पाताः, विवाहे अष्टादश दोषाः, अशुभयामारद्धाः; : `: 
कुलिकदोषः, लत्तादोषः, लत्ताफलम्‌, लत्तादीनां परिहारः, पञ्चशलाका- 

चक्रम्‌, सप्तशलाकाचक्रम्‌, पादवेधज्ञानम्‌, मतान्तरदूष णम्‌, वारक्रमेण त्या- 
ज्यनक्षत्राणि, सूर्यादिग्रहाणां जन्मस्थानानि, देशान्तरसाधनम्‌, वारभ्रवृत्तिः, 
कालहोराः, होराफलम्‌, तिथ्यादीनां वज्यंपछानि, आद्यन्तयोः फलम्‌, . 
अशनियोगः, उपसंहारः । ३५६-४११ 


विवाहप्रकरणोत्तराधंम्‌-१३ 

प्रयोजनम्‌, विवाहे वर्ज्यावज्येतिथयः, गोधूलिकादिलग्नशुद्धिः, कार्तिकी- 
पूर्णिमायां विशेषः, अशुभवाराणां ग्रहणे दूषणम्‌, विवाहनक्षत्राणि, उत्तरा 

त्रयग्रहणे मतान्तरम्‌, विवाहे पृष्यनिषेधः, पूर्वाफाल्गुनि-अभिजिन्नक्षत्रयो- 

निषेधः, अख्विन्यादीनां निषेधः, मुले विशेषः, मघानक्षत्रे विशेषः, उत्पात- 
नक्षत्राणां त्याज्यकालः, अशुभयोगानां परिहारः, निरुद्योगः, ववादीनां 

दूषणम्‌, विवाहे लग्नशुद्धि;, ग्रह्मणां दुष्टिविचारः, दृष्टौ विशेषः, गुरुबुध- 

शुक्राणां युति फलमु, गोधूलिप्रशंसा, गोधूलिलक्षणम्‌, गोघूलिग्रहणे विशेषः, 
गोधूलिळग्ने विशेषः, मासक्रमेण गोधूलिलग्ननिर्णयः,वारानुरोधेन गो धूलिः 

निर्णयः, दोषयुक्तगोधूलिः, गोधूलिळग्ने पापचन्द्रफलम्‌, गोधूलिके क्रूरग्रह- 

निषेधः, अयनवशात्‌ गोधूलिफलम्‌, गुरुशुक्रयोः अस्तादिविवेकः, मतान्त- 

रम्‌, अष्टधाविवाहः, विवाहे शुद्धिविचारः, लोकाचारमहत्त्वम्‌, देश- 

धर्माः, देशभेदेन स्त्रियः स्वभाववर्णनम्‌, लोक्धर्मप्रशस्तिः, अविवाहिते 
ज्येष्ठपुत्रे लघुपुत्रविवाहनिषेधः, युग्मप्रसवे विशेषः, अदत्तकुमारिकाविवाह 

दोषः, विवाहभेदेन कालनिर्णयः, वर्णभेदेन विशेषः, खड्गविवाहविधानम्‌, 
खड्गचक्रम्‌, घर्घरणमुहुत्तं, घघंरणे पट्टचक्रम्‌, घर्घरणे त्याज्यदिनानि, 
कन्यादानयोग्यस्थानम्‌, ग्रहे वधूप्रवेशे कालशुद्धिः, वधूप्रवेशनक्षत्राणि, 7 
वधूप्रवेशे निषिद्धः कालः, विवाहमण्डपोत्थापने समयशुद्धिः, भत्‌ ग्रहाव ' 
पितृग्रहगमने कालणुद्धिः, दीपवृद्धापनम्‌, दीपोत्सवे वधूप्रवेशे विशेषः, `; 
दीपवुद्धापनाभावे विशेष: 1>>्न्‍्कीछक सहर गो तलको SINS 


बस्त्रालङ्कारधारणाध्यायः-१४ 

प्रयोजनम्‌, भूषणधारणे चन्द्रबलम्‌, वस्त्रधारणे अशुभयोगाः, नववस्त्र- 
निर्माणमुहत्तः, परिधानयोग्यं वस्त्रम्‌, इवतवस्त्रधारणमुह्त्त:, रक्तवस्त्र- 
धारणमुहत्तंः, पीतरक्तवस्त्रधारणमुहृत्तंः, नीलश्यामवस्त्र धारणमुह्तः, 
पट्टक्रूलधारणमुहुत्तंः, कोदेयवस्त्रधारणमुहत्तः, कम्बलादिधारणशुहत्तः, 
दन्तादिचूडाधारणनिषेधः, सुवर्णादिभूषणधारणे कालणुद्धि:, कुमंसम्वन्धि- 
चडाधारण मुहूर्त, खड्गपाल(म्यान-ढाल)निर्माणमुहुत्तेः, ताम्रकमं- 
मुहर्त्त:, वस्त्रनूपुरधारणे लग्नशुद्धि:, कटकादि-आभूषणमुहुत्तः,मुकुटधारण- 
मुहुर्त, कर्पुरादिकर्म मुहूर्ताः, पुष्पसम्वन्धिकारयं मुहूर्ता; कवचादिधारण- 


हत्तः, काचसम्बन्धिकायंमुहत्तः, चर्मकमंमुहुत्तंः, वस्त्रादिधारणे विशेषः । ४५६-४६३ 
हृ ह्‌ ह्‌ 


प्राकाराव्यायः-१५ ॒ 

स्थानभेदेन शाळाभेदः, प्रस्तरादिनिमितदुर्ग महत्त्वम्‌, दुर्गनिर्माणकालः, 
निविद्धकाल:, राहुनिवासज्ञानम्‌, दुर्गारम्भे निबिद्धतिथ्यादयः, प्राकारा- 
रम्भमुहुत्तेः, दुर्गचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, दुर्गचक्रगतनक्षतफलम्‌, कालशुद्धिः, 
नक्षत्रवशात्‌ शालफलम्‌, सपं परिश्रमणकालः, अहिचक्रे खानिर्माणम्‌, भ हि- 
भ्रमे जैनमतम्‌, अहिभ्रमे जैनमतविवेकः, मतान्तरदूषणम्‌, सपंभ्रमणे मता- 
न्तरम्‌, खातारम्भे समयशुद्धिः, आयव्ययादीनां महत्त्वम्‌, क्षेत्रफलसाधनम्‌, 
ब्रह्मादीनामङ्गुलप्रमाणम्‌, ब्रह्मादीनामङ्गुलानां प्रयोगः, आयनामानि, 
आयानां शुभाशुभत्वविचारः, वर्णक्रमेण आयानां शुभाशुभत्वम्‌, नक्षत्र- 
व्यययोः साधनम्‌, भंशानयनम्‌, स्थानभेदेन आयानामोचित्यम्‌, प्रतोलिका- 
निर्माणमुहु्तः, प्रतोलिकाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, भचक्रभेदः, दिग्वत्सच क्रमु, 
प्रतोली निर्माणे नक्षत्र-राहुचन्द्रशुद्धिः, निदुंष्टशाळवर्णनम्‌, पर्वतस्थितयुगस्य 
स्वरूपम्‌, जलवेष्टितशालस्य स्वरूपम्‌, भूमिशालस्वरूपम्‌, अन्य दुर्गस्वझ्पम्‌, 
श्रीविक्रमाकंशौयंवर्णनम्‌ू, उपसंहारः, गुर्वादिदोषे पुरारम्भनिषेधः, ग्राम- 
निर्माणे शुद्धिः, ग्रामवत्सचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, पुरप्रतोलीनिर्माणे शुद्धिः, 
पुरनिर्माणे लग्नशुद्धिः, पुरप्रवेशे शुद्धिः, पुरादिप्रवेशे छरनशुद्धि:, पुरप्रवेशे 
विशेषः, पुरप्रवेशितस्य नुपस्येतिकतंव्यतामाह्‌ । 

गृहप्रवेशे देवताप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌-१६ 

गृहारम्भनिर्णयः, राशिवञ्चाद्‌ दिक्शुद्धि, राशिवशेषे गृहमुखविचारः, 
गृहारम्भे मासादिशुद्धिः, गृहारम्भे अयनशुद्धिः, शान्तिवशाद्‌ गहद्वारनिर्णयः, 
गुहनिर्माणे मासप्रमाणम्‌, गृहारम्भे वारनक्षत्रशुद्धिः, वत्सचक्रे मतान्तरम्‌, 
. शालादीनां विभागभेदाः, दिग्द्वारभचक्रम्‌,न्िविधा ग्रहा:,जिविधगुहे विशेषः, 


४६४-४१९१ 


(८5) 


गृहे इष्टिकादिचयने नक्षत्रशुद्धिः, पर्णकुटकार्यशुद्धिः, ऊर्ध्वमध्यारम्भः, 
गृहारम्भे लग्नशुद्धिः, गृहा रम्भळग्ने विशेषः, अशुभयोगः,देवज्ञस्यादेशेन ग्रह- 
निर्माणे दैवज्ञळक्षणम्‌, गृहकरणे विशेषः, निन्दिताः वृक्षा:,ग्रहा रम्भे अग्नि- 
ज्वालादिदर्शनफलम्‌, गृहारम्भे सूत्रादिछेदनफलम्‌, खाते दृष्टवस्तुफल म्‌, 
गृहारम्भे उत्तरायणादिशुद्धिः, शुभायस्य ग्राह्मस्थानम्‌, शुभआयानां 
काव्यस्थानानि, आयव्यययोः फलम्‌, ग्रहाणां भेदाः, प्रस्तारविधिः, अलिन्द- 
ज्ञानम्‌, षोडशग्रहाणां नामानि, वर्णभेदेन ग्रहफलम्‌, अनेकग्रृहभेदा:, भित्ति- 
मूलफलम,द्वारे नवमांशशुद्धि:, द्वार-द्वारिकयोः स्थापनम्‌, विमर्श:, दुर्गादि- 
द्वारे वेधस्त्याज्यः, द्वारस्थापने नक्षत्रशुद्धिः, द्वारचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌, 
मौलिदारुस्थापनम्‌, काष्ठस्थापने विदोषः, गृहे चित्रस्थापननियमः, 
अन्यच्च, इष्टिकाचयनमुहुर्तः, दिशि कोणादि ग्ृहस्थाननिर्धारणभ्‌ । ४९२-५१९ 
ग॒हप्रवेशप्रकरणम्‌-१७ 

गुहप्रवेशेऽयन-मासशुद्धिः, बलहीने चन्द्रे प्रवेशनिषेधः, वारशृद्धि:, नक्षत्र- 
शुद्धिः, गुहप्रवेशे जैनमतम्‌, ग्रहप्रवेशे कलशचक्रम्‌, ग्रहप्रवेशे विशेषः, ग्रह- 
प्रवेशे ळग्नशृद्धिः, मतान्तरम्‌, शृहप्रवेशे भावगतग्रहफलम्‌, सूतिका ग्रहकमं- 
शुद्धिः, पशूनां ग्रृहकमं मुहुर्तः, देवग्ृहादिकमंशुद्धिः, जलग्रहणकर्म मुहूत्त :, 
असुरगृहकमंमुहुर्तः, ग्रहप्रवेशे उग्रादिनक्षत्राणामपवादः, ग्रृहप्रवेहाऽन्त रिक्ष- 
दोषाः, योगिन्यादिदोषक्चारः, काल-पाशदोषौ, ग्रृहप्रवशविधिः, 
प्रवेशानन्तरं कर्तव्यम्‌, ग्ृहोपस्क्ररस्थापनमुहुत्तंः, ग्रहोपस्करशुद्धिः, गृहे 
जलपात्रस्थापनमुहुत्तः, गृहे देवमूतिस्थापनमुहत्तः, कृष्णमूतिस्थापनम्‌, 
शिव लि ङ्गस्थापनमु हत्तः, कलशस्थापनम्‌, भवान्या गणस्थापनमुहुत्तः, 
रामकृष्णादीनां गणस्थापनम्‌, स्कन्दादीनां रुद्रगणानां प्रतिष्ठामुहुर्तः, 
हनुमत्प्रतिष्ठामुहुर्तः, ऋषिगणप्रतिष्ठामुहूर्तः, लोकपालस्थापनमुहुर्तः, 
समुच्चयदेवप्रतिष्ठामुहुर्तः, पितृगणानां प्रतिष्ठा मुहुर्तः जेनत्रतिमास्थापन- 
मुहुर्तः, प्रतिमास्थापने विशेषः, देवालये देवस्थापनम्‌, उपसंहारः । ५२०-५३७ 
अग्न्याधानादिविशेषसंस्कारप्रकरणम्‌-१८ 

प्रयोजनम्‌, अग्न्याधान कालः, दारादिकाले अग्न्याधानम्‌, अग्न्याधानकाले 
विशेषः, अग्न्याधाने कुयोगनिषेधः, अग्निपरिग्रहे नक्षत्रशुद्धिः, विशेषः, 
अग्निपरिग्रहें लग्नशुद्धिः, अग्न्याधाने वशादिशुद्धिः, अग्न्याधाने ग्रहस्थिति- 
फलम्‌, अग्न्याधाने कालशुद्धिः, मतान्तरम्‌, पाकयज्ञेषु निषिद्धकालः; होम- 
विधाने शुद्धिः, होमे नक्षत्रशुद्धिः, यज्ञान्तस्ननमुहर्तः, यज्ञान्तस्नाने राज- 
मुद्राचक्रम्‌, चक्रेषु नक्षत्रस्यापनम्‌, सिहासनचक्रम्‌, चक्रस्थितिनक्ष त्रफलम्‌, 


( ९ ) 


पापग्रहेग विद्धनक्षतकलमू, जैनमतम्‌, अश्वादिचक्राणामुपयोग:, अश्व चक्र 
नक्षत्रस्यापनम्‌, अश्वचक्रगतनक्षत्र फलम्‌, अश्वावयवे शनिफलम्‌, गजचक्र 
नक्षत्रस्थापनम्‌, गजवक्रस्प्रितनक्षत्रकलमू, गजवक्रे राशिफलम्‌, रथचक्र 
नक्षत्रस्यापनम्‌, रथवक्रे शतिक तम्‌, वानप्रस्थविमर्शः, वानप्रस्थयात्राया 
लग्नशुद्धिः, संन्यासग्र हृणे नक्षतगुद्धिः, दीक्षाग्रइणे समयशुद्धिः, धर्मक मं- 
आरम्ममुर्तः, वेदादियारायगमुु्तेः पुरागकवात्रगणे समयशुद्धिः, 
उपसंहार: । ५३5-५६१ 
मिश्रप्रकरणम्‌-१९ | 

प्रयोजनम्‌, क्रित्राविधानशुद्धिः, गवां कर्मशुद्धिः, पशनां प्रवेश निर्गमे च 
कालशुद्धि:, अजादीनां क्रयविक्रये शुद्धिः, वडवादीतां क्रयविक्रये समय- 
शुद्धिः, भूमेः क्रमे विक्रये शुद्धिः, कूपखनने दिक्‌गुद्धिः, शी घ्रजलसूचक- 
लक्षगानि, शुमजलज्ञानम्‌, कूपादिखनते कालशुद्धिः,कूपचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, 
वापीचक्रे नक्ष त्रस्थापनम्‌,कासारमुण्ड चक्रयोनेक्ष त्रस्थापनम्‌,परिखाखनने नक्ष- 
त्रशुद्धिः, परिखाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, खारीचक्रम्‌,खा रिकादिकरमेणि निषिद्धः 
कालः, नौकादिघटनमूहुर्तः, नौकाया: जलावतरणमुहू तः, नोकाचक्रे नक्षत्र? 
स्थापनम्‌, तरीकूपकपट्टबन्धनमुहत्तैः, नौकायां वस्तुपूरणमुहू तेः, नवसेतुः 
वन्धनमुहुतं:, सेतुबन्ध च क्रे नक्ष त्रस्थापनम्‌, सेतुबन्धने,लग्नशुद्धि :, अरहट्टक- 
यन्त्रकमंमुहतः:; अरहटुचक्रे मतान्तरम्‌, अरहट्टचक्र नक्ष त्रस्थापनमु, 
क्रपचक्ने अशुमनक्षत्राणि, तैलिकयन्त्रशुद्धिः, तैडिकयन्त्र नक्षत्रस्थापनम्‌, 
समाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, अलिन्दकृत्यशुद्धि, पाषाणकाष्ठविदारणशुद्धिः, 
पाषाणादिविदारणे नक्षत्रशुद्धिः, वस्त्र क्रियादिषु नक्षत्र शुद्धिः, कुम्भकारः 
कर्मणि नक्षत्रशुद्धिः कुलालचक्रे शेलूषचक्र च नक्षत्रस्थापनम्‌, उपलदारु- 
विदारणमृहुर्तः, चर्मकार्ये नक्षत्रशुद्धिः, नवकमण्डलो जलभरणमु०, जल- 
कार्ये नक्षत्रशुद्धिः, बल्ल्यादिरोपणे वारशुद्धिः, हलप्रवहणे वारशुद्धिः; 
हलप्रवहणे निषिद्धक्राल;, हलचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌, हलप्रवाहे विशेषः, 
क्षेत्रकर्षणविधानम्‌, योक्त्रादिशुद्धिः, बीजवपने नक्षत्रशुद्धिः, कूपजछेन 
वपने मतान्तरम्‌, फणिचक्रम्‌, धान्यच्छेइनमु०, करीषादि्रक्षेपणमु ०, 
गवादीनां व्यवहारशुद्धिः, नूतनवृषकृत्यम्‌, मेषादिङृत्ये शुद्धिः, अश्वादि 
कृत्ये शुद्धिः, क्रयविक्रयशुद्धिः, वस्तुविनिमय मु०, घनापंणशुद्धिःः, त्रिपु- 
ष्करयोग:, नवपुष्पसंग्रहणमु०, जलादिप्राशनम्‌, हरीतक्यादिसेवनमु०, 
रसाङ्गसाधनशुद्धिः, रसायनसेत्रनमुऽ, रोमोत्यत्तौ नक्षत्र फलम्‌, सपंदंशे 
नक्षत्रफलभ्‌, गोषधिप्रदानमु०, रोगमुक्तस्नान-वाह्यगमनभु०। मांत 


(: १० ) 
भक्षणमु०, बिषभक्षणे नक्षत्रणुद्धि, अज्ञान्नादिसेवन-तैलस्नाननिषेधः 
तैलस्नाने च विशेषः, तिथिवशात्‌ त्याज्यम्‌, तिथीशा:, वारेशा: । ` ५६२-६०७ 
वर्णाश्नमकमंसाघन प्रकरणम्‌--२० 
जलाशयानां प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठायां मासशुद्धिः, सिहस्थे गुरौ प्रतिष्ठानिषेधः, 
प्रतिष्ठायां नक्षत्रलग्नशुद्धिः, जलोत्सर्गे प्रतिष्ठामु०, चातुर्वण्यंकृत्यम्‌, 
वणंविचारः, विप्रक्ष त्रियवेश्यकृत्यम्‌, स्वकायं सिद्धिः, विप्रादीनां स्वाभावा- 
विककार्यम्‌, विप्रादिकाये समयशुद्धिः, कृषक-लेखक-गोप-रथ-स्वर्णकार- 
रत्नकार्य-नापितकमं-मालाकार-कुलाल-भित्तिलेपन-तन्तुवाय-चिवकार-रज- 
क-चमंका र-नट-व्या प्र-म्लेच्छ-पा षा णकर्म-चौर-परिब्राजककमंणां मुहूर्ताः 
समयशृद्धिशचं, उपसंहारः । ६००-६२५ 
कालनिर्णयप्रकरणम्‌- २१ | 
प्रयोजनम्‌, नेवरात्रित्रतम्‌,नवरात्रत्रते घटस्थापनम्‌, घटस्थापने नक्षत्रशुद्धिः 
ब्रतपारणामुहतँ:, होमादिके कुम्भस्थापने विशेषः, गुर्वस्तादिदोषे ब्रत- 
निषेधः, शिंवरात्रित्रते कालशृद्धि:, न्यूनाधिकतिथो व्रत निषेधः, देव्या दिब्रते 
तिथि शद्धि:, गणेशचतुर्थीव्रत शुद्धि, एकादशोब्रतम्‌, अधिकावमतिथौ एका- 
दशीविचार:, एकादश्याँ विशेषः, तिथिनक्षत्रयोगानाँ क्षयवृद्धिनियमः, 
मक्षत्राश्रितं द्वादशीब्रतम्‌, रामनवमीब्रतम्‌, नवमीव्रतस्य पारणा, गोकुला- 
प्टमीव्रतम्‌, वृद्धिक्षेये ब्रह्मनिर्णयः, वैष्णवमतेन जन्माष्टमी निर्णयः, नुसिह- 
चतुदंशीब्रतम्‌, वद्धिक्षये निर्णयः, दीपमालिकानिणंयः, ढद्विसभागा:, 
त्रिधाविभागः, दिज॑योदशमीनिणंयः, होलिकानिर्णय:, मुनितर्पणे पूणिमा- 
निर्णयः, ऋषिपंचमौब्रतम्‌, हरतालिकाब्रतम्‌, दूर्वाष्टमी, मनान्तरम्‌, 
पार्वतीब्रतम्‌, अहिब्रतम्‌, गौरीब्रतम्‌, शीतलासप्तमीनिर्णयः, कज्जली- 
तृतीया, अभयद्वादशी; अनन्तब्रतंम्‌, सुयंव्रतम्‌, चन्द्रादिग्रहणां व्रतम्‌, 
सूर्यादिग्रहणे पुण्यफलंम्‌, ग्रंहणकालिककतंव्यता, गभंवत्या ग्रहणावलोकनें 
दोषः, ग्रहणसूंतकम्‌,सृतकादौ तिथिशुद्धिः, क्षयांदिकालपरिभाषा,श्राद्धादी- 
बालनियमः, नीलोद्वाहादौः, श्राद्धकालः, नीलोद्वाहस्थानम्‌, गुवंस्तादिदोषे 
नीलोद्वाहनिषेधः, क्षयाधिकवषंयोलेलक्षणम्‌, क्षयवषे त्याज्यनियमाः, 
लुप्तवषं मंगलकार्यविधानम्‌, श्राद्धकाळशुद्धिः । ६२६-६५२ 


्रन्थाच्यायनिरूपणम्‌-२२ 
ग्रम्थक्रमः, विक्रमार्केनृपवणंनम्‌, ,नृपसंभायां पण्डितवर्गाः, ` नवरत्नानि, 
सभापरिजनाः, संन्यवणंणनम्‌, श्ञाकप्रवृत्तिकालः, .दिग्विजयव णनम्‌, प्रभु- 


त्ववणंनम्‌, उज्जयिनीवर्णनमु, ग्रन्यारम्भसमप्तिकाल:, टीकाकारभ्र्स्तिः । ६५३-६६३ ` 


4 


॥ श्री: ॥। 
कालिदासविरचितस्‌ 
कि Te / 0 
ज्योतिविदाभरणम्‌ 
भावध्रुनिविरचितसुखनोधिकाव्यारवया रामचन्द्रपाणडेयकुत- 
हिन्दोमाषानुबादेन च समलङ्क,तम्‌ 


मानप्रकरणम्‌-? 


श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसरस्वत्ये नमः॥ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
अविघ्नमस्तु ॥ 
श्रीमान्‌पाइर्वजिनोतिशेषकगणं प्राप्तः प्रभु: पुणंगी- 
द्राकक्षिप्रप्रचलत्कुयोगक मवघ्रौढिःप्रजानाम्पुरः । 
सत्कीर्त्यांनकनादपूरितजगत्साकल्य इष्टाथेदो 
गीर्वाणेशवरसेवितो विजयते विशइवेकचिन्तामणिः ॥१॥ ` . 
नत्वा ग्रु गिरमपीभमुखं च खेटान्‌ श्रोकालिदासकविशक्रविनिमितस्य । 
ज्योतिविदाभरणनामवरागमस्य सन्तन्यते गुरुकृपं सुखबोधिकेयम्‌ ।।२॥ 
श्रीपत्तने प्रवरपौणिमिकाङ्कगच्छे ढण्ढेरपाठकशुभाश्रयस श्रितानाम्‌ । 
श्रीथुक्तपूज्यमहिमाप्रभसुरिराज्ञां शिष्येण भावमुनिता रचिता यथाचित्‌ 
॥३॥। 
मङ्गलाचरणम्‌-- Ch 
र॑म्याऽत्रिहारितवसिष्ठपराश राद्ये- 
नेत्वोदितं जनघनव्यवहरसिद्ध्ये । 
ग्रथ्नाम्यहं ननु तदेव गिर यदार्क्यं 
ज्योर्तिवदाऽभरणनाम्नि महइच शेवम्‌ ॥ १ ४४ 
१ युग्मम्‌ ॥ अथ ग्रन्थारम्भे ग्रन्थकत्‌ श्रीकालिदासकविशक्रो वसन्ततिलका- 
वृत्तेन समुवितेष्टदेवतानमस्काररूपमज्भ लमाचरन्तनुबन्धचतुष्टयमाह= 
'रंम्येति। नन्‌ इति ग्रन्थप्रारम्भे निश्चित वा यदुक्तम्‌ । नत ॥ निश्चये च 


२ : ज्योतिविदाभरणें 


विरोधे च क्षमायां माक्षिकाक्षिपे। पक्षान्तरे च स्वीकारे प्रारम्भे प्रश्‍रनतकेयो: ॥।” 
ङ्तिविश्वप्रकाशबहटटिप्पनके । अहं कालिदासनामा कविगिरं नत्वा प्रणम्य 
जनघनव्यवहारसिद्धथे जनानां विप्रादीनां घनो गात्रं तस्य व्यवहार: गर्भा- . 
'चानसंस्कारादारभ्य अन्त्यसमयं यावदनेन व्यवहारेण व्यवह्वियते तदीक्षितं 
स्यादिति कथनात्‌ । तस्य सिद्धये सम्यक्‌ फललाभाय । अथवा जनानां घनः 
समुदायस्तस्य व्यवहारेण व्यवहारः। अथवा जनानां घनो दृढोऽवद्यंकत्त॑व्यएव 
इति स चासौ व्यवहारच । अथवा घनो बहुश्चासौ व्यवहारश्च घनव्यवहारः 
जनानां घनव्यवहारस्तस्य सिद्धिस्तस्ये 'घनः सा्द्े दुढे दोढच विस्तारे मृद्गरे- | 
म्बुदे। सङ्घ मस्ते घनं मध्यं नृत्यवाद्यप्रकारयोः'इति हैमोऽनेकार्थंः। ‘घनो बन्धः 
पुरं पिण्डो वपुः? इरत्याभघानचिन्तामणिः। रेम्यादिभिरिति नामभिऋ षोइव- 
रेरुदितं कथितं वचनगोचरोकृतं वचनगोचरतया प्रकटीक्ृतं वा एतद्विशेषणेन 
स्वाभिमानापनयनाय वज्त्रोत्कीर्णमणौ सूत्रगतिवदत्र मम मतिप्रवेश इति 
सूचितम्‌ । एवं विघं तदेव इति कम्मंभूतम्‌ अत्रवकारेण स्वमतिसंकल्पजन्यमपा- 
स्तम्‌। ज्योतिविदाभरणनाम्नि ग्रन्थे ग्रथ्नामि ग॒म्फयामीत्यन्वयः। ज्यो तिर्ज्यो- 
तिषं विदुरिति ज्योतिविदो देवज्ञास्तेषामाभरणं भूषणमिव भूषणं तन्नाम 
यस्यासौ तस्मिन्‌ । अथवा ज्योतिषः शास्त्रस्य या विद्‌ विद्या ज्ञानं वा तस्या- 
भरणंम्‌ अत्र निमित्ताथं सप्तमी एतादृशाग्रन्थप्रयोजनायेत्यर्थः । ग्रथ्नामीति 
समीपभविष्यति च वत्तंमानो वेति। तत्कि यत्तदोनित्यसम्वन्धः। यदाक्यम्‌ 
अरकंसम्बन्धि यत्तेजः । च पुनः शैवं शिवसम्बन्धि तेजो भुवने विजयते। अत्र ४ 
गिर नत्वेति वाचिको नमस्कारः । तदाक्यँ शेवं च तेज इति विषयः सूचित: १ .. 
ड्यवहारसिद्धये इति प्रयोजनं सूचितम्‌ २ ज्योतिविद इत्यधिकारिणः सूचिताः _. 
३ ज्योतिविदन्ती ति ज्योतिविदस्तेषामाभ रणमित्यादि यदस्यानया व्युत्पत्त्या . 
ग्रतिपादयप्रतिपादकभावः सम्बन्धः सूचितः । प्रतिपाद्याः पदार्थाः प्रतिपादको 
ग्रन्थ इति दिक्‌ । नन्‌ ग्रन्थादौ रंभ्येति रेफग्रहणं विघ्नहेतुः हानिकारो हकार 
स्यात्‌” इत्यादि वर्णपङ्क्तौ छन्दरशास्त्रेण रोगोत्पत्तिकुद्र फस्योक्तत्वान्मतम्‌ । 
ऋषिवाचिनामत्वाद्‌द्रव्यवाचित्वाच्च निविध्नतैव हेतुरिति । अत्र सुखवोधि- 
कायां यत्र सन्धिविधानं न दृश्यते तत्सुबोधहेतु । न सन्धिः विरामे संधिं 
स्यादिति हैमसत्रेण सिद्धिश्च । अत्र ग्रन्थे श्रीकालिदासकविना वराहमिहि 
रादिप्रोक्तमार्गानगामिनाऽपि वराहमिहिरादिदैवज्ञमदगदौबधप्राया बहुशा- 
बडिदिक मतमिश्चिता विषमसन्धथो त्रितरमान्वथ दुर्घेटशञ्दा गुम्फिता: । परं चास्य | 
ग्रन्थस्य वत्त्या्पजीवनं न दष्टं तथापि श्रोमतां सर्वस्वसमयपरसमयविदां । 
अश्रीमहिमाप्रभसरीश्वरगरूर्णा प्रसादावनान्ममेष उपक्रमः। अत्र हि मयाऽभि- 


पणयात redo 
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धानचिन्तामणिः हैमोऽने कार्थ: । हैमशेषकोशः । महीपकोशः । अनेकार्थध्वनि- 
मञ्जरी । नानाविधेकाक्षरकोष: । शब्दरत्नाक रनामशब्दप्रभेद: । हैमलिगा- 
नुशासनम्‌ । हैमवृहद्वृत्तिः । धातुरत्नाकरवृत्तिरित्यादिग्रन्या यथामति स्मृता 
अतो ह्यव्यक्तमतिना विभ्रमो न कार्यः । सुधिया तु खलतां विहाय शोष्यः । 
तत्र तावच्छन्दशुद्धिस्मृतये किचिच्छन्दविवेको . लिख्यते । अइलेषा हस्ता- 
श्रवणा तिथिः तारा स्वातिरेते शब्दाः पृ स्त्रीलगाः। तारकशब्दो त्रिलगः। 
उडुः स्त्रीक्लीवलिङ्गः । श्वयुक्‌ स्त्रीलिगाः पुनवंसृद्विवचनान्तः पु लिङ्कः । 
मघा: बहुलाः कृत्तिकाः एते नित्यं बहुवचनान्ताः स्त्रीलिगाः । अब्दं हायतं 
वषं मुहूर्तं दिनं दिवसं वासरं कृंतपम्‌ अहोरात्र मूलम्‌ एते शब्दाः पुंक्लीर्वालगाः। 
भरणी स्त्रीलिङ्गः | ज्ञातिःपृंल्लिङ्गः। सप्राः स्त्रीरिव गोविकल्पेन वहुवचनान्तः 
शरद्स्त्रीलिगः ज्येष्ठाधनिष्ठाश्रविष्ठा एते ततीयवर्गद्वितीयान्ताः । ज्योतिष- 
शास्त्रेन्यथापि दुश्यते तदाह्‌ । पुनवंसुः एकवचनान्तः । मघाकृत्तिका चंकवच- 
नान्त इति । शुक्र भगः भुगजः कविः कविजः काव्य इति । आदिशन्दपर्यायाः । 
मिथुनराशौ जितुमःजित्म इति शब्दध्रभेदः । बुधे वित्‌ ज्ञः वोधश्चोगि शन्द- 
पर्यायाः । अथ द्वादशराशोनां विशेषसंज्ञामाह-क्रिय १ ताव्‌रि २ जितुम ३ 
कुलौर ४ लेय ५ पाथोन ६ जूक ७ कोर्प्याख्याः ८ तौक्ष्पक € आकोकेरो १० 
हृद्रोगं ११ चान्तभं १२ चेत्थम इति अथेषां मध्ये संज्ञान्तरमाह--मिथुर्नासह- 
कन्यातुलव्‌र्चिककुम्भानां शीर्षोदयसंज्ञा इति । अथ भावकुराऽलीगतसंज्ञा- 
माह-कोग: नव 8 पञ्चम ५ इति । केद्रकण्टक १।४।७।१० इति । अथ 
पणफरसंज्ञामाह—२।५।८।११ इति । अथापोक्लिमसंज्ञामाह-३।६।६।१२। 
इति । अथ द्वादशभावसंज्ञामाह--कं १ दुक २।१२। श्रोत्रं ३।११। नासिका 
४।१० । कपोलः ५।€ । हनः ६।८ मखम्‌ ७ इति । उपचयसज्ञा ३।६।१०।११ 
इति । विशेषतो बहज्जातकतः संज्ञा ज्ञेया इति दिक्‌ ॥ १॥ 

सरस्वती, सूर्यं एवं शिव के तेज को नमस्कार कर, मानव जीवन सम्बन्धी व्यवहार 

(षोडश संस्कार. अरिष्ट, शुभाशुभ प्रभृति) की सिद्धि के लिए, रेभ्य अत्रि हारीत वसिष्ट- 
पराशर आदि ऋषियों ने जो कुछ कहा है उसी को मैं (कालिदास) ज्योतिविदाभरण 
नाम से संकलित कर रहा हू ।।१॥ १ 

ग्रन्यप्रयोजनम्‌-- 

ग्रन्या सडुक्तिविहितो द्‌गम पक्ष राशीन्व्यर्थानहं विरचयामि वरोक्तियुक्तेः । 

सत्वा वराहमिहिरादिमतेरनेकेज्योतिविद'भरणमप्यनसन्मताहंम्‌ ॥ २॥ 

अथ विशेषतोऽभिधेयशुद्धतयाऽस्य मतं परिहरन्‌ ग्रन्थनामोत्कोततमाह- 

अन्यासदिति । अपिरिति युक्तं “प्रश्ने युक्तपदार्थेषुः इति हैमोनेकाथः । अहं 
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ज्योतिविदाभरणं विरचयामि करोमीत्यन्वय: । कि कृत्वा । अनेकेर्वरोक्ति- 
युक्तः सत्यवचनांश्रित्तेवराहमिहिरादिमतेरन्य़ाञसदुक्तिविहितोद्गमपक्षराशीन 
'व्यर्थान्‌ सत्यज्ञानरहितान्‌ मत्वा ज्ञात्वा असत्योऽक्तिकाश्च ता उतक्तयोन्ये- 
षामसदुक्तयोऽन्यासदुक्तयस्ताभिविहितो निर्मायितोऽतएव उद्गमः प्रादुर्भूत 
एवं विधो यः पक्षः कुहेवाकस्तस्य राशयो गणास्तान्‌ । कथंभूतं ज्योति: । 
अनसन्मताहंम्‌ न सन्मतम्‌ असन्मतम्‌, असन्मतं न भवतीति अनसन्मतं शुद्ध- 
मतं तस्मे अहं योग्यम्‌ । अथवा असन्तो दुर्ज्जना न असन्तोऽनसन्तः सज्जना- 
स्तेषां मतं सन्मतं तेन योग्यमित्यर्थंः ॥ २ ॥ 


वराहमिह्रादि आचार्यों की अनेक सदुक्तियों से अन्य आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तसम्‌ह को व्यर्थं मान कर शुद्धता एवं प्रामाणिकता के लिए ज्योतिविदाभरण की 
रचना कर रहा हू । ॥२॥ 
कालभेदाः 
सोरं च सावनकमेन्दवमाक्ष॑मान पेत्र्यं गुरोरपमनोमं रुता मनेन । 
सानं विधेरिति न वाखिलकम्मसिद्धे्मानानि माननवकेन सुनिइचयः स्यात्‌ ॥ 

रे ॥ 

अथ प्रथमं नवधा मानमाह--सौरमिति । सौरं सूर्यसम्त्रन्धिमानं १ 
चकारः समुच्चयार्थः सावनक तदेव सूर्यसम्बन्धि अयनांशसहितमानम्‌ २ ऐन्दव्‌ 
चन्द्रसम्बन्धिमानम्‌ ३ आक्षं भसम्बन्धि मानं ४पेत्र्यं पूवेजसम्बन्धिमानं ५गुरो- 
गिराम्पतेर्मानम्‌ ६ मनोर्मानम्‌ ७मरुतां देवानां मानं ८ विधेद्मन्न॑णो मानम्‌ ९इति 
नव मानानि सन्ति अनेन माननवकेन अखिलकम्मंसिद्धेः सुनिश्चयः स्यात्‌ । 
अत्र सम्बन्धे षष्ठी । 'मानं प्रमाणे प्रस्थादौ मनङिचित्तोन्ततौ ग्रहे? इत्यनेकार्थः 
“मानशब्दो महाकारे विषभेदे क्रियामितो ॥ आढके कालभेदे च प्रतिष्ठायां 
जगुर्बुधाः’ इति महीपः ॥ ३॥ 

सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, पेत्र्य, गुर (बाहंस्पत्य), मनु, देव, तथा ब्राह्म ये नव 
प्रकार के कालमान हैं। इन्ही नव कालमानों से समस्त कार्यों की सिद्धि का निर्णय 


किथा जाता है 11३॥ 
कालपरिमाणम्‌— 


गु्व्वक्षराणामुदितं च षष्ट्यां पलं पलानां घटिका किलैका । 
षष्ट्या घटीनां भदिन तथार्येस्तिथ्येकपा चन्द्रमसो दिनं स्यात्‌ ॥ ४॥ . 
अथोपजातिछन्दसैतेषु लघुमानत्वातप्रथमं भमानमाह--गृवति । आर्यः | 
पण्डितेः 'आर्यो ज्ञे बृघपूज्ययोः? इति महीपः। गृ्वेक्षराणां दीधेवर्णानां षष्ट्या- 
कृत्वा पलमृदितं कथितंम्‌ । पलानां षष्ट्या कृत्वेका धटिका कथिता । तथा 





मान्तश्रकरणम्‌ : ५ 
घटीनां षष्ट्या भं दिनं नक्षत्रदिनं कथितम । एकया तिथ्या चन्द्रमसोविधो- 
दिनं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

साठ गुरु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक पल कहते हैं । 
साठ पल की एक घटी, साठ घटी का एक नाक्षत्र दिन (अहोरात्र) होता है तथा एक 
तिथि के मान को एक चान्द्र दिन आचायों ने कहा है । 
यथा--- 
(गु अक्षर यथा का?) 
६० गुरु अक्षर = १ पळ 
६० पल ~ घटी 
६० घटी = १ दिन (अहोरात्र नाक्षत्र) 
प्रतिपदादि १ तिथि = १ चान्द्र दिन ॥४॥। 
सावनसौरदिवसयोः परिभाषा-- 
खरमरीच्यदयद्यजान्तरं यदिह सावनसंज्ञदिन स्फटम्‌। 
प्रतिदिनं स्फुटभुक्तिमितिः सदा खरगभस्तिदिनं विबुधैः स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
अथ द्रतविलम्बितेन पूर्वाद्धन सावनम॒त्तराद्धन सौरमानमाह--खरेति । 
इह सावनाधिकारे खरमरीचे: सथयस्योदयद्वयं तस्माज्जायते इति जातमेवं- 
विधमन्तरं विचालं यत्‌ स्यात्‌ विवधे: स्फुटं प्रकटं तत्‌ सावनसंज्ञादनं स्मतम । 
सदा सर्वस्मिन्काले प्रतिदिनेदिने स्फटभक्तिमितिर्या भवति । कोऽर्थः । सये 
प्रतिदिनं स्पष्टां यां गति गच्छेत इत्यर्थः । संव खरगभस्तिदिनं सर्यदिनं 
स्मतं खरास्तीक्ष्णाः गभस्तयः किरणा यस्य सः तस्य दिनमित्यर्थः || ५ ॥। 
दो सुर्योदय के मध्य का काल स्पष्ट सावन दिन होता है तथा स्पष्ट सर्य की 
एक दिन सम्बन्धी स्पष्ट गति तुल्य काल को एक सौर दिन विद्वानों ने कहा है । ॥ ५॥। 
मासवर्षयोः परिभाषा--- 


स्वमितिमाः स्वखर्वाह्नमितेदिनभवति माभिरिनः स्वसमास्तथा । 
द्यनिशमैन्दवमासमितं सदा पितृषु चासितपक्षदलादितः ॥ ६॥ 
अथ पूर्वार्द्धेन स्वस्दमासवषंमानमाह-स्वमिति। स्वखव ह्मिमितैनिज- 
शन्यरामप्रमितेदिनेः ३० कृत्वा स्वमितिमाः स्वकीयमासो भवति माशब्दो- 
कारान्तो हसान्तश्च । 'मास्तु मासे निशाकरे? इति हैमः। तथा इनर्मात्तण्डद्वा- 
दशभिः स्वकीयः समाः स्वकीयं वर्षं भवति समाशब्दोऽत्र बहुवचनान्तः । अत्र 
सवंत्र स्वशब्दग्रहणाद्यथा त्रिशहिनेः सूर्य्यस्य मासः स्यात्‌ तथा तेन षण्मासैः 
देवानां दिनं तेस््त्रिशन्मितैदिनर्मास इत्यादि। एवं सर्वेषामपि स्वंकोयमानेन 
ज्ञेयमिति । अथोत्तराद्धन पेत्र्यमानमाह्‌ । च पुनः पितपुर्वजेषु असितपक्षद- 
लादितः कृष्णपक्षदलप्रतिपत्तः सदा ऐन्दवमासमितं चान्द्रमासप्रमितं युनिशम 
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अहोरात्रं भवति पितृणां कृष्णपक्षो दिनं शक्लपक्षो रात्रिरित्यर्थः। यतः 'उदेति 
सयः खलु क्‌ष्णखण्डे दिनोदयः स्यात्पितृणां दिनाद्ध॑म्‌ ॥ दशस्तमेत्यर्कइतीह 
शौक्ले दले च संध्या पितृणां निशेवम्‌ ॥? इतिसिद्धान्तशिरोमणौ ।। ६ ॥। 


अपने अपने मान के अनुसार तीस दिन का एक मास, तथा वारह मास का एक 
वर्षं होता है। एक चान्द्रमास के तुल्य पितरों' का. एक दिन होता है । कृष्णपक्ष 
का पन्द्रह दिन पितरों का दिन तथा शुक्लपक्ष के पन्द्रह दिनों की पितरों की रात्रि 
होती है ॥६॥। 
गुरुमानेन संवत्सरमानम्‌ -- 
साने ग्रोरगभिदः परिवत्सराणां 
षष्टिः स्मृता मुनिवरः घ्रभवादिकानाम्‌ । 
स्यादेकवत्सरमितिर्गरुसध्यमेक- 
राशस्तु भोगमितिरेव सदा तथां हि॥ ७॥ 
अथ वसन्ततिलकया गुरुमानमाह-मान इति । अगान्पर्वंतान्‌ भिनत्ति 
छिनत्ति इत्यगभित्तस्यागभिदो वस्त्रिणो ग्रोबृ हस्पतेः माने मुनिवरेः प्रभवाः 
दिकानां परिवत्सराणां षष्टिः स्मृता 'सम्परयंनू-्धचोञ्थे वत्सरे’इति अभिधान- 
चिन्तामणिः । तु पुनगु रुमध्यमैक राशेर्भोगमितिमर्गिप्रमाणमेकवत्सरमेकं वर्ष 
प्रमाणं सहैव स्यात्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रगुरु अर्थात्‌ वृहस्पति के मान से ऋषियों ने प्रभवादि साठ संवत्सरों को बताया 
है। गुरु मध्यममान से एक राशि पर एकवर्ष तक रहता है। एक राशि के मध्यम 
भोगकाल (एक वर्ष) तक एक संवत्सर होता है ।७॥३ 
संवत्सराणां नामानि-- 
प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदाख्यः प्रजापतिः । 
भ्रङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धात्रीरवराह्वयो ॥ ८ ॥ : 
बहुधान्यः प्रमाथो च विक्रमो वृषसंज्ञकः। 
चित्रभानसुभान्वब्दो तारणः पाथिवो व्ययः ॥ € ॥ 
सर्वजित्सवधारी च विरोधी विङ्गृतस्ततः। 
खरनन्दनसंज्ञो तु विज्ञेयो जयमन्मथो ॥ १० ॥ 


१. पितृलोक (पितरों का निवास स्थान) चन्द्रपिण्ड के ऊपरी भाग में वतलाया 
गया है । 'विधूर्ध्व॑भागे पितरो वसन्तः? (सि० शि० पृ० २१४४ लोक १३-१४) 
चन्द्रतल पर हमारे दिनों के अनुसार १५ दिन का दिन एवं १५ दिन की रात्रि 
होती है । 
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दुमुखस्तदनु प्रोक्तो हेमलम्बकसंज्ञकः । 
विलस्बाख्यो विकारी स्याच्छवरीप्लवसंज्ञको ॥ ११ ॥ 
उक्तः शभङ्कतस्तस्मादब्दः शोभनक्कत्स्मृतः । 

क्रोधी विश्वावसुज्ञ यो वत्सरो हि पराभवः ॥ १२ ॥ 
प्लवङ्गः कीलकाख्योऽथ सोम्यः साधारणाह्वयः। 

ततो विरोधक्ृन्ञासा परिधाविप्रमाथिनो ॥ १३॥। 
श्रानन्दो रक्षसः प्रोक्तो नलः पिद्गलसंज्ञकः । 
कालथुक्ताख्यसिद्धार्था रोद्रो दुर्मतिदुग्डुभी ॥ १४॥ 
रुधिरोद्गारिरक्ताक्षो कोधनः क्षयकृत्स्मृत: । 
वत्सरगणां ग्रोर्माने षष्टिसंख्येयमीरिता ।। १५॥ 

तथाहि अथानुष्टुभामप्डकेन षष्टिसंवत्सराणां नामान्याह--प्रभव इत्या- 
द्यारभ्याष्टरलोकी सुगमा स्पष्टम्‌ ८-१५ 


१. प्रभव २. विभव ३. शुक्ल ४. प्रमोद 

५. प्रजापति ६. अङ्गिरा ७. श्रीमुख ८. भाव 

९. युवा १०. धाता ११. ईश्वर १२. वहुवान्य 
१३. प्रमाथी १४. विक्रम १५. वृष १६. चित्रभानु 
१७. सुभानु १८. तारण १९. पार्थिव २०. व्यय 
२१. सर्वजित्‌ २. सर्वंधारी २३. विरोधी २४. विकृत 
२५. खर २६. नन्दन २७. विजय २८. जय 
२९. मन्मथ ३०. दुमु ख ३१. हेमलम्व ३२. विलम्ब 
३३. विकारी ३४. शर्वरी ३५. प्लव ३६. शुभकृत्‌ 
३७. शोभनक्कत्‌ ३८. क्रोधी ३९. विश्वावसु ४०. पराभव 
४१. प्लवङ्ग ४२. कीलक ४३. सौम्य ४४. साधारण 
४५. विरोघकृत्‌ ४६. परिधावि ४७. प्रमाथी ४८. आनन्द 
४९. राक्षस ५०. नल ५१. पिङ्गल ५२. काल्युक्त. 
५३. सिद्धार्थ ५४. रौद्र ५५. दुर्मति ५६. दुन्दुभि 
५७. रुधिरोद्गारी ५८. रक्ताक्ष ५९. क्रोघन ६०. क्षयकृत्‌. 
थे गुरुमान से साठ संवत्सर कहें गये हैं ॥८-१५॥ 
संवत्सरानयनविधि— 


नगेनंखेः . सन्निहतो हिधा शकः . 
सखत्रिशक्रोऽक्षयमाङ्गभाजितः । ` 
गताः - सतल्लब्धरकोऽश्रबड्हृतो , 
विशेषके स्युः प्रभवादिवत्सराः॥ १६ 0. 


८ : ज्योतिविदाभरणे 


_ अथ वंशस्थेन गतवत्सरानाह--नगेरिति | शको द्विधा स्थाप्यते तयो- 
मंघ्ये य उपरिस्थ शकः सप्तभि ७ गेण्यते$धस्तनवर्तो यः शक्र: सनखैविशत्या 
सन्निहतो गणितः ततो विशतिगुणितशक षष्ट्या विभजेदरपरि सप्तघ्नशके 
संयोजयेत्‌ इति इलोके अस्पष्टमपि ज्ञेयम्‌ अन्यथाग्रन्थविरोचो भवेत पझ्चात- 
सखत्रिशक्र: सह खत्रिशक्रेण वर्तते यः सत्रिशदघिकचतुर्दशशतसहितः क्रियते 
पुनः पश्चात्सोऽक्षयमांगभाजितः पंचविशत्यधिकषटशतेन हृतः पुनः पञ्चात्स- 
तल्लब्धशकः तस्माल्लब्धं तल्लब्धेन सह वतते यः सतल्लब्धः सतल्लब्ध- 
इचासो शकश्च सतल्लब्धशकः। कोर्थः। सप्तघ्नशकाद्धरभक्ता्यल्लब्धं तत्के 
वलशके योज्यते इत्यथः । पर्चात्सतल्लब्धशकोऽभ्रषट्हतः षष्ट्या ह्लियते 
विशेषके प्रभवादिवत्सरा गताः स्युरित्यर्थः । अत्रोदाहरणम्‌ । यथा शको 
१६३३ द्विस्थाने स्थाप्यः उपरि सप्तभिर्गणिते जातं ११४३१ पश्चादथ 
स्थापितशकः विशत्या गणितः ३२६६० तदा एवं जातः । एवं षष्ट्या ६० 
विभज्य लब्धं ५४४।२० सप्तघ्नशके संयोज्य जातम्‌ ११९७५।२० पझ्चात्‌- 
त्रिशदधिकचतुदश शतेन युक्तः क्रियते १३४०५।२० तदा एवं जातम्‌ । पश्चात्‌ 
संचविशत्यधिकषट्शतेन भाजितस्ततो लब्धं फलं २१ शेषं २८०।२० लब्धे फल 
२१ केवलशकमध्ये १६३३ योज्यते तदा १६५४ एवं जातोयं षष्ट्या हृतः 
शेषं ३४ तत्प्रमाणाइ्चतुस्त्रंशत्‌ प्रमिता वत्सरा गतास्ततः प्लवनामसंवत्क्षर; 
पञ्चत्रिशत्तमो वतमानो भवतीति रत्नमालाद्यानीतः स एव शेषतोपि रत्न- 
मालाय्युवत्या वर्तमानवत्सरस्या भक्तमासादिकं च भवेदिति स्पष्टम्‌ ॥ १६॥ 
शकाब्द को दो स्थानों में रखकर एक स्थान में सात से द्वितीय स्थान में २० से 
गुणाकर १४३० में जोड़कर ६२५ से भाग देकर लब्धि को अभीष्ट शकाब्द में जोड़कर 
६० में भाग देने पर शेय तुल्य प्रभवादि गत संवत्सर होता है तथा अग्निम वर्तमान 
संवत्सर होता है। 
विशेष---इस श्लोक में विहित विधि अपूर्ण है । अतः संवत्सर आनयन के लिए 
अभीष्ट शक को.दो स्थानों में रखकर एक स्थान में सात से तथा द्वितीय स्थान में २० 
से गुणाकर दोनों गुणनफलों को अलग-अलग रखें । २० गुणित संख्या (द्वितीय गुणन 
फल) में साठ का भाग देकर लब्धि को सात गुणित संख्या (प्रथम गुणन फल) में जोड़ 
कर पुनः उस योगफल में १४३० जोड़कर ६२५ से भाग देकर लब्धि को अभीष्ट 
शक में जोड़कर पुनः ६० से भाग देने पर जो शेष आता है वह गत क्षंवत्सर तथा 
अग्रिम वर्तमान संवत्सर होता है । 


उदाहूरण--शक १९०२ में संवत्सर ज्ञान अभीष्ट हे । अतः नियमानुसार कश 
१९०२ को एक स्थान में ७ से गुणाकर गुणन फल १३३१४ को पृथक्‌ रखा । पुनः 
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१९०२ को २० से गुणाकर गुणनफलछ ३८०४० में ६० का भाग देकर लब्धि ६३४ को 
सप्तगुणित शक १३३१४ में जोड़कर योगफल १३९४८ में १४३० जोड़कर ६:५ से 
भाग देने पर लब्धि २४ प्राप्त हु । इसे शक १९०२ में जोड़ने से १९२६ हुआ । इसे 
६० से विभक्त करने पर ६ शेप रहा । अतः छठा अंगिरा? गत संवत्सर तथा सातवाँ 
“श्रीमुख? वर्तमान संवत्सर हुआ । 
संवत्सर आनयन की सरल विधि-- 
संवत्कालस्त्वङ्कयुतः कृत्वा शन्यरसेह तः । 
शेष: संवत्सरो ज्ञेयः प्रभवादिवु धे: क्रमात्‌ ।। 
अभीष्ट विक्रमसंवत्‌ में ९ जोड़कर ६० में भाग देने से जो शेप हो उसमें एक 
जोड़ने से वर्तमान प्रभवादि संवत्सर की संख्या होती है । 
उदाहरण - सं० २०३७ शक १९०२ 
विक्रम संवत्‌ २०३७--९ ८ २०४६ 
२०४६ में ६० का भाग देने पर शेष ६ गत संवत्सर ६-- १८७ वर्तमान संवत्सर 
संख्या । अतः सातवाँ “श्रीमुख? वर्तमान संवत्सर हुआ ॥१६॥ 
अयनम्‌--- 
अथायने कोटमृगादिषट्के क्रमेण ते दक्षिणसोम्यसंज्ञ । 
तमीदिने सायनभागभास्वदुत्थे स्फुटे नाकसदामुभे स्त: ॥ १७ ॥ 


अथोपजात्या दिवौकसां रात्रिदिनमानमाह --अथेति । क्रमेण दक्षिण- 
सौम्यसंज्ञे कीटमृगादिषट्के अयने । कोऽर्थः। द्नद्ेप्येकं संयोजनात्‌ कीटादिषट्क 
कर्कादिषट्कं दक्षिणायनं मृगादिषट्कं मकरादिषट्कम्‌ उत्तरायणं ते उभे 
कतृ पदे नाकसदां दिवौकसां तमीदिने रात्रिदिवसे स्फुटे प्रकटे स्तः भवतः । 
किलक्षणे ते सायनभागभास्वदुत्ये । अयनांशसहितो यो भास्वान्‌ रविस्त- 
स्मादुत्थे प्रादुभू ते कर्कादि दक्षिणायनं देवानां रात्रि: । मकरादि उत्तरायणं 
दिनमिति । सोमः स्वाम्यस्या इति सौम्या उत्तरा तस्यां जातं सोम्या- 
यनमिति ॥ १७।। 

कर्कादि छः राशियों में सूर्य दक्षिणायन तथा मकरादि छः राशियों में सूर्य उत्तरायण 
होता हे । जब सायन सूर्य दक्षिणायन (कर्कादि ६ राशियों में) होता है तव देवताओं 
की रात्रि तथा जब उत्तरायण (मकरादि छः राशियों में) होता है तब देवताओं का दिन 
होता है ॥१७।। 


अयनांशानयनम्‌-- 


शाकः शराम्भोधियुगोनितो हृतो 
मान खतकरयनांशाकाः स्मृताः ॥ 
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नोक्त मया वाऽव्यवहारिकत्वतो 
सनो जगत्कतु रथेह सत्कृतौ ॥ १८॥ 
अथोपजात्याऽयनांशक मानमाह-शाकइति । शरः पञ्च अम्भो धिश्च- 
त्वारो युगाइचत्वार: एभिरूनीकृतो यः शाकः पुनः खतर्कँः षष्ट्याद्धतो 
यल्लब्धं तेऽयनांशकाः स्मृताः । यच्छेषं तत्कलाश्च स्मृता अथानन्तरे मया इह 
मत्कृतौ ग्रन्थयता नच पुनजंगत्कत्त ब्रह्मणो मानं नीतम्‌ । अव्यवहारिकत्वत- 
स्तस्य व्यवहारो हि लोके नास्ति ॥ २८॥ 
शकाव्द से ४४५ घटाकर शेष में ६० का भाग देने से लब्धि अंशादि अयनांश होता 
है । व्यवहारोपयोगी न होने से मैंने जगत्कर्त्ता ब्रह्मा एवं मनु के कालमान का उल्लेख 
इस ग्रन्थ में नहीं किया है ।।१८॥। 
अयनोपयोग:--- 
चौलोपयाममखमेखलबन्धकृप - 
भूपाभिषेकग्रहसंवसथादिकानास्‌ । 
आरम्भ उष्णवपुषि ह्ययने हि सोम्ये 
स्यादन्यथां कविगुरूदयगे न शस्तः ।। १९ ॥ 
अथ वसन्ततिलकेनायनफलमाह-चोलोपयामेति । हीति निश्चितम्‌ । सौम्ये 
उत्तरायणे उष्णवपुषि नाम उष्णमरीचौ रवौ सति वा चौलादिकानामारम्भ 
उपक्रमः स्यादित्यर्थः । चौलं मुण्डनकम्मं । उपयामो वित्राह्‌ः। मखो यज्ञः 
मेखलाबन्धो मौञजीबन्धः । कूपभूपाभिषेकः कूपप्रतिष्ठा भूपाभिषेकः । इन्द्रे 
प्रत्येकं संयोजनत्वात्‌ । गृहं गेहं संवसथो ग्राम इत्यादयो येबान्त एतेषां द्वन्द्व इति 
'अमस्लु वसथः सन्निप्रतिपर्युपतः पर’ इति अमिघानचिन्तामणिः । अन्यथेति । 
पूर्वोक्तठ्यतिरेके । कोऽर्थः । दक्षिणायनेऽके सचौलोपयामादिकानामारम्भो 
न शस्तः न प्रशस्तः । किंभूते कविगुरूदयगे शुक्रवृहस्पत्युद्‌गमं प्राप्ते सत्यपि 
उष्णमरीचावत्र रकारमध्ये ह्वस्व इकारोऽत्रशाब्दप्रभेदाद्दृश्यते ।। १६ ॥ 
उत्तरायण सूर्य होने पर मुण्डन, विवाह, यज्ञ, व्रतबन्ध, कूपप्रतिण्ठा, राज्याभिषेक) 
गृह, ग्राम-प्रतिष्ठा आदि शुभकार्यो की प्रवृत्ति होती है । . इससे विपरीत अर्थात्‌ दक्षिणा- 
यन सूर्य होने पर गुरु और शुक्र के उदय रहते हुये भी उक्त कार्य शुभ नहीं होते ॥१९।। 
ऋतुज्ञानम्‌-- 
सौम्यायनात्स्याच्छिशिरो मधुस्ततो निदाघको5पागयनाननात्कमात्‌ । 
वर्षाशरत्स्युहिमसङ्घवानिति द्युरात्रके षड्क्रतवो दिवोकसाम्‌ ॥२०॥ 
अथोपजात्या षड्क्रतुनाह--सौम्येति। सौम्यायनादुत्तरायणाच्छिशिर- 
स्ततोमधुर्वसन्तस्ततो निदाघो ग्रीष्मःक्रमेण त्रध्तु: स्यात्‌ । अपागयनाननादक्षि- 


जा 
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णायनमुखात्‌ क्रमेण वर्षास्ततः शरत्‌ ततो हिमसंघवान्‌ हैमन्तऋतु: स्यात्‌ इत्येते 
पूर्वोक्ता: पड ऋतवो दिवौकसां देवानां द्यरात्रकेऽहो रात्रके काले स्युः ।।२०॥ 

उत्तरायण के आरम्भ से शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म तथा दक्षिणायन के आरम्भ से 
वर्षा, शरत्‌ तथा हेमन्त ऋतुएँ क्रम से होती हैं । इन छः ऋतुओं में देवताओं का एक 
अहोरात्र होता है ॥२०॥ 


मतान्तरम्‌ 
मानेन कश्चिद्धिमरोचियो मधोमंध्वाननानेवसृतनभाषत । 
मासस्तु सादधेरदनेयेंदाधिको मितेस्तदँतत्किमतो भवेदसत्‌ ॥ २१॥ 
थोपजात्याऽसन्मतमपाकरोति--मानेनेति । कश्चिद्‌ जो हिमरोचिष- 
सचन्द्रस्य मानेन मधोरचंत्रान्मध्वाननान्‌ मधर्वसन्त आननं मुखं येषां ते तानू- 
तूनेवमभाषत अकथयत्‌ । तुरित्यवधारणे । यदा रदनंमिते्वात्रिशेमितर्मासः 
साङ: पक्षसहितैः । पञचषण्टिप्रमितमक्षैरधिको मासो भवेत्‌ । तदा कि क्रियते 
अत एतन्मतमसत्‌ ॥ २१ ॥ 
कुछ विद्वानों ने चान्द्रमान से मधु (चेत्र) आदि मासों के क्रम से वसन्त आदि 
ऋतुओं को कहा है । अर्थात्‌ चत्र वेशाख वसन्त, अ्येण्ठ-आपाढ़ ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद 
वर्षा, आश्‍्विन-कातिक शरद्‌, मागंशीर्प-पौप हेमन्त, माघ-फाल्गुन शिशिर । 
परन्तु ३२३ मास अर्थात्‌ ६५ पक्ष के वाद यह क्रम असत्य हो जाता है। (क्यो- 
कि ६५ पक्ष के वाद अधिमास आ जाता है) ॥२१॥ 
कालेस्योपयोग:--- 
तिथ्यधंमुण्डनकरग्र हपित कर्मयात्राव्रतोपवसनाद्यखिलक्रियासु । 
ग्राह्य बुधरनिशमेन्दवमानमेव नाड्यादिक भवति चाखिलमाक्षेमानात्‌ ॥ 
अथ वसन्ततिलकया केषु कर्मसु कि मानं ग्राह्यं तदाह--तिथ्यधेति । बुधः 
रनिशं निरन्तरं तिथ्यर्घाद्यखिलक्रियास्वेन्दवमानं चान्द्रमानमेव ग्राह्य तिथ्य् 
ववादिकरणम्‌ । मण्डनं चौलादि करग्रहो विवाहः पितकम पूर्वेजकम्म यात्रा 
प्रयाणं ब्रतमुपनयनम्‌ उपवसनमपवास इत्यादि येषां तानि तेषां इन्द्रे एबामखि- 
लक्रियासु च पुनराधानादिकं घट्यादिकमानमाक्ष॑मॉनान्नक्षत्रमानाङ्वतिः ॥ 
पुर्वोक्ततिथ्यरद्धादि क्रियासु इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
तिथ्यर्धं (बवादि करणो), मुण्डन,विवाह्‌, पितुकम (श्राद्ध आदि).यात्रा, व्रत-उपवास, 
आदि समस्त क्रियाओं में सदेव चान्द्रमान ही ग्रहण करना चाहिये ऐसा विद्वानों का मत 
है । परन्तु घट्यादि समस्त मानों को नाक्षत्रमान से ग्रहण करना. चाहिए ॥२२॥ 
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वर्षायनतु युगपूर्व कमेव देव- 
सानादिमानमखिलं किल सौरमानात्‌ । 
स्यात्कृच्छ्सुतकचिकित्सितवासराद्य 
भुक्त्यादिक दिविषदां खलु सावनाच्च ॥ २३ ॥ 


अथ सोरसावनविवेकतामाह--वर्षायनेति । किलेति सम्भावनायाम्‌ 
चर्षादिपूर्वंकं देवमा नादिमानं सकलसौरमानादेव स्यात वर्ष वत्सरः अयनं 
प्रतीतम्‌ ऋतुः शिशिरादिः युगं सत्ययुगादिकम्‌ एतानि पूर्वे यस्मिस्तत्‌ । खलु 
निर्चितम्‌। कच्छादिकं दिविषदां ग्रहाणां भक्त्यादिकं च मानं सकलं सावनादेव 
भवेत्‌ । भक्ति: स्पष्टा गतिः कच्छ चान्द्रायणादि । यतः “त्र्यहं प्रातः त्र्यहं 
सायं त्र्यहमद्यांदयाचितम्‌ । त्र्यहं परं च नारनीयात्कच्छ सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
कच्छ सान्तपन।दिकम्‌” इत्यभिधानचिन्तामणिः। सूतकं जन्ममरणादागतम्‌ । 
चिकित्सितं वद्यकम्म । वासरं दिनम्‌ इत्याद्य यस्मिस्तत्‌ दिविषदामित्यलुक्स- 
मासः ॥ २३ ॥ 


N 


वर्ष-अयन-ऋतु-देवमान (दिव्यमान) आदि समस्त कालगणना सौरमान से तथा 
कच्छ (वत), सूतक (जनन-मरण सम्बन्धी), चिकित्सा सम्वन्धी, तथा दिन आदि का 
विचार एवं ग्रहों की गति सम्वन्धी विचार सावनमान से करना चाहिये ।।२३॥ 
एकस्मिनु वर्षे चान्द्रदिनानां संख्या -- 
वषकमध्ये शशिनो दिनानि हिमांशुसप्ताग्निमितानि तज्ज्ञ: । 
साद्धे्विबाणाम्बुपलेर्युतेन घटीत्रयेणेब य॒तान्यथाहुः ॥ २४॥ -- 
चान्द्रनाक्षत्रसावनसौ रचक्रम्‌ अथोपजातिकयैकवर्षमध्ये चन्द्रदिनसंख्या- 
ति माह-वर्षेकमध्ये इति । तज्ज्ञा देवज्ञा वर्षेकध्ये 
३ |१५|१५] ० | घटी) शशिनदचन्द्रस्य साद्धेद्िबाणाम्बुपल स्त्रिशदक्षरा- 
॥५२|३०|३०| ० |पल। न्वितद्विपञ्चाशद्दलैर्युते नेवंविधेन घटीत्रयेण युतानि 
३०|२२|२२| ० |अ.| युक्तानि हिमांशुसप्ताग्निमितानि एकसप्तत्य- 
| ० |३०|३०| ° | व. | धिकशतत्रयप्रमितान्येवंविधानि ३७१ दिनानि | 
आहुः कथयन्ति ॥ २४ ॥। | 
एक वर्ष में ३७१।३।५२।३० चान्द्रदिनादि होते हैं । अर्थात्‌ एक वर्ष में ३७१ दिन 
३ घटी ५२ पल ३० विपल होते हैं। ।२४। 










एकस्मिन्‌ वर्ष ताक्षत्रदिनसंख्या-- 
भवासरास्तत्र रसाङ्गरामा सार्द्ध द्विदल्लान्वितवाग्नितुल्यः । 
पलयुताभिस्तिथिना डिका भिर्यक्ता विधना रविसावनाः स्युः॥ २५॥। 


rr 00000 


मानप्रकरणम्‌ : १३ 


अथोपजात्या भदिनसावनदिनसंख्यामाह--भवासरेति । तत्र वर्षकमध्ये 
साद्धंद्रिदस्रान्वितखाग्नितुल्ये: पलेस्त्रिशद्यक्षरान्वितद्वाविशत्यक्षराधिक- 
त्रिशत्पलेयु ताभियु क्ताभिरेवंविधाभिस्तिथिनाडिकाभिस्तिथिघटीभिः पञ्चद- 
शप्रमितघटिकाभिर्युक्तः रसाङ्गरामसंख्याः षट्षष्टय घिकशतत्रयप्रमिताः 
३६६ भवासराः नक्षत्रदिनाः स्युस्ततो नक्षत्रवासरा विधूनाः विधुरचन्द्रस्तेन 
ऊना हीना रहिता एकेन न्यूनाः कृता: रविसावनवासराः स्युः ॥ २५॥ 

एक वर्ष में ३६६।१५।३०।२२।३० दिनादि नाक्षत्र दिन होते है ।. इनमें. से. एक: 


घटा देने पर शेष ३६५ दिन, १५ घटी, ३० पल, २२।३० विपळ सूर्य के सावन दिनः 


होते हैं ॥२५॥ 
सौरदिनसंख्या--- 


सोरा नभोज्भाग्निमिता हि वासराः स्मृता बुधेः सवंसु कमसु ध्रुवम्‌. । 
यत्सौरचान्द्रान्तरमेकहायनेऽधिकं तदेवाऽव्यवहारिकं भवेत्‌ ॥ २६ ४ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे मानाध्याथः प्रथम: । (१). 
अथोपजात्या सौरदिनसंख्यामाह--सौरेति । ध्रुवं निश्चित सवंबु कमंसु 
समस्तशुभकायंषु बुधैनेभोङ्गाग्निमिताः षष्ट्यधिकशतत्रथप्रमिताः सौराः 
वासराः सौरदिनाः स्मृताः। एकहायने एकवर्षं सोरचान्द्रान्तरं यदधिकं 
स्यात्‌ तदधिकमेवाऽव्यवहारिकं भवेत्‌ क्षयादिककाले शुभकार्यं न स्यादि- 
त्यर्थः ।। २६ ॥। 
इतिश्रीपौर्ग मीयगच्छावि राज मटूटारकपुरंदरश्रीमहिमाप्रभुसूरेश्च रणसरोरुहचको- 
रायमानभारत्नविरचितायां कालिदासङृतज्योतिबिदाभरणस्य 
सुखवोधिकायां मानाध्यायः प्रथन: ॥ १॥ 
नव्यः श्रीश्रितमहिमाप्रभाख्यसूरेः स्ेत्राऽस्खलतनयाप्रबो धपुषा । 
पुष्णात्युग्रतरतया कुले कुवादिद्यूकानां तदपि न चित्रमत्र लोके ॥ १॥ 
एक वर्ष में ३६० सौर दिन होते हैं । विद्वानों ने निश्चय पूर्वक सभी कार्यों के लिए 
उक्त कालमान वतलाया है। एक वर्ष में सौरदिन और चान्द्रदिन के अन्तर तुल्य 
अधिक काल अव्यावहारिक काल होता है तथा शुभ कार्यों में वजित होता है ।।२६।। 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के मानप्रकरण. का, 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १ 


योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌-२ 


"प्रयोजनम्‌ 
तावत्सर्वंषामसोम्याखलानां पञ्चाङ्ग भ्योऽनेककृत्याङ्गकालम्‌ । 
वक्ष्येऽथाहं चोपपत्तिः प्रवक्तू लोकानामग्रे युजामेव संज्ञाम्‌ ।। १॥। 
श्रीगुरवे नमो नमः।। अथ द्वितीयाध्यायं प्रथमं शालिनीवृत्ताष्टकेनाह्‌ । 
तावदिति । अथानन्तरं तावदादौ अहं पञ्चाङ्गेभ्यस्तिथिवारादिभ्यः सकाशात्‌ 
-युजां योगानां ककियमघण्टादीनां संज्ञामाह च पुनरुपपत्तिमुद्धवं सम्यग्‌ ज्ञानं 
'वा वक्ष्ये कथयिष्यामि । कि कर्तुम्‌ । लोकानामग्रेऽनेक कृत्या ङ्गकालं बहुविध- 
'विवाहादिकार्याणामङ्गानि तदवयवभूतानि तेषां कालं समय प्रवक्तुं कथनार्थ 
-कथंभूतानां युजां सवषां समग्राणाम्‌ । पुनः कथंभूतानाम्‌ असौम्याखलानाम्‌ । 
असौम्याः पापाश्च ते अखलाः सौम्यारच ते तेषाम्‌ । 'अङ्गमन्दिकगात्रयोः ॥ 
उपसर्जन भृते स्यादभ्यूपायप्रतीकयोः' इति हैमः । इत्यर्थः ।। १॥ 
(मानप्रकरण के) अनन्तर सभी पापग्रहा तथा शभग्रहों की पञ्चाङ्गी (तिथि, 
चार, नक्षत्र, योग, करण) द्वारा अनेकविध कार्यो के अङ्गभूत कार्य (मुहुते) को 
बतलाने के लिये, लोक के समक्ष उपपत्ति सहित योगों की संज्ञा को मैं कह रहा ह ॥१॥ 
तिथीनां संज्ञा -- 
नन्दा भद्राख्या जया चेति रिक्ता 
पूर्णाः सर्वाः पक्षतेः स्यात्क्रमेण । 
शुक्लेऽथान्या नेष्टमध्योत्तमाः स्यु- 
व्यस्ताकृष्णेऽपास्य रिक्ता हि सौम्याः ।। २॥ 
अथ प्रथमं तिथिसंज्ञामाह--नन्देति । पक्षतेः प्रतिपत्‌सकाशात्‌ क्रमेण 
सर्वास्तिथयो नन्दादिपञ्च संज्ञा: स्युइ्चकार: समुच्चयार्थ: ।.को<र्थ: । प्रतिप- 
'त्षष्ठ्येकादश्यो नन्दाः । द्वितीयासप्तमीद्वादश्यो भद्राः। तृतीयाष्टमी त्रयो दश्यो 
जयाः । चतुर्थीनवमीचतुदंदयो रिक्ताः । पञ्चमी दशमीपञचदश्यः पूर्णा इति- 
-नामसदुकूफलाः। अथ शुक्लपक्षे नन्दादितिथथो नेष्टमध्योत्तमाः स्युः । कृष्ण- 
'पक्षे व्यस्ता विपरीताः स्युः । अयं भावार्थः । शुक्लपक्ष नन्दादिपञवसु आद्या 
'प्रतिपत्‌द्वितीयातृतीयाचतुर्थीपञचमीरूपाः पञ्चतिथयः नेपटाः । एवं द्वितीयाः 
'पञ्चतिथयः मध्याः। तृतीयाः पञ्चतिथयः उत्तमाः। कृष्णपक्षे आद्याःपञ्च- 
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तिथयः उत्तमाः। द्वितीयाः पञ्चतिथयः मध्याः । तृतीया: पञ्च तिथयः नेष्टा- 
इति । हि इति युक्तार्थे। रिक्तामपास्य हित्वाऽन्याः सर्वास्तिथयः सौम्याः 
शुभा: स्युः यतः सामान्येन रिक्तादिवर्जं प्राय आसु शुभकृत्यं कुर्यादित्यर्थः २॥। 

प्रतिपदा तिथि से आरम्भ कर क्रम से नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पर्णा ये 


पांच तिथियों की संज्ञायें होती है । अर्थात्‌ प्रतिपदा नन्दा, द्वितीया भद्रा, तुतीया जया, 


चतुर्थी रिक्ता तथा पञ्चमी पूर्णा । पुनः षष्ठी नन्दा, सप्तमी भद्रा, अष्टमी जया, नवमी 
रिक्ता, दशमी पूर्णा । पुनः ११ नन्दा, १२ भद्रा, १३ जया, १४ रिक्ता, एवम्‌ १५ 
पूर्णा संज्ञक तिथियां होती हैं । शुक्लपक्ष में नन्दादि तिथियों की प्रथम तिथियाँ (प्र;द्धि; 
तु; च; पं) अशुभ, द्वितीय मध्यम तथा तुतीय शुभ तिथियाँ होती हैं। कृष्णपक्ष में इससे 
विपरीत अर्थात्‌ नन्दादि की प्रथम प्रतिपदादि पाँच तिथियाँ शभ, द्वितीय षष्ठी इत्यादि पाँच 
तिथियाँ मध्यम तथा एकादशी प्रभृति पाँच तिथियाँ अशुभ होती हैं । (सामान्यरूप से) 
रिक्ता तिथियों को छोड़कर सभी तिथियाँ शुभ होती हैं ॥ रा 
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सिद्धयोग :--- 

वारे नन्दा पूर्वेदेवाचिताङञ्रे भद्रा विद्यारे जया सेनिरिक्ता । 

पूर्णा गोर्वाणेंशबन्धेऽखिलेषु कमंस्वेवं दोषवत्यस्ति सिद्धा ॥ ३ ॥ 

अथैता एवं वारप्तिद्धा आह--वार इति । पूर्वेदेवा देत्याः “पूवेदेवाः शुक्र- 
शिष्याः? इत्यभिधानचिन्तामणौ । तैर्राचतावङ्त्री पादौ यस्य शुक्रस्य तस्य 
वारे नन्दा दोषवती दोषयुक्ताऽपि सिद्धा सिद्धिक्कदस्ति केषु अखिलेपु सम- 
स्तेषु कमसु कार्येषु एवममुना प्रकारेण विदि बुधवारे भद्रा आरे भोमे जया। 
इनस्य सूर्यस्याऽपत्यं ऐनिः शनिः सह एँनिना वत्तंते या सा सनिः सैनिश्चा- 
सौ रिक्ता च सैनिरिक्ता शनिवारे रिक्ता । गीर्वाणानां देवानामीश इन्द्रस्तस्य 
वन्द्यो गुरुस्तस्य वारे पूर्णा इन: स्वामि सूरयेयोः' इतिकोशः ॥ ३ ॥ 


१६ : ज्योतिविदाभरणे 


शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, भौमवार को जया, शनिवार को रिक्ताः तथा 
गुठ्वार को पूर्णा तिथि दोषयुक्त होने पर भी सभी कार्यों में सिद्धि देनेवाली होती हैं।। ३॥ 
मृत्युयोगः 
सर्वारस्भे भमिदायादभान्वोनन्दा गतिन्दोशच भद्रा जया ज्ञ । 
रिक्ता धिष्ण्ये हेलिसुनो च पूर्ण ज्ञेया यास्यागारदा कालविऱ्हिः ॥ ४ ॥ 
अथैता एव भौमादिवाररनष्टा आह--सर्वेति । कालविद्ड्विदेवजें: सर्वा- 
रम्भेषु सर्वकार्यप्रारम्भेषु भूमिदायादभान्वोभ्‌ मेर्दायाद: पुत्रो भौमः सच 
भानुश्च तयोमंङ्गले रवौ चनन्दा तिथिरयाम्यागारदायमस्येदं याम्यं तच्चागारं 
गहं च तहृदातीति मृत्युदा ज्ञेया । चः सम्‌च्चयार्थः । एवं सवेत्रापिं योज्यम्‌ । 
गविन्दोर्गरौ चन्द्रो च भद्रा । ज्ञे बुधे जया । धिष्ण्ये शुक्रे रिक्ता । हेलिसूनौ 
सयंसुते पर्णा इति । 'दायादौ सुतसर्विडौ? इति हैमोनेकार्थः । 'विष्ण्योग्रौ 
शक्र च? इति तत्रेव ॥ ४ ॥। 
भौमवार तथा रविवार को नन्दा (१,६,११); तिथि गुरुवार तथा सोमवार को 
भद्रा (२ ); बुधवार को जया (३, ८, १३); शुक्रवार को रिक्ता (४, ९, १४;) 
शनिवार को पूर्णा (५, १०, १५) तिथि मृत्यु देनेवाली होती है, ऐसा देवज्ञों को 
जानना चाहिये ।४॥। 
पक्ष रन्ध्रतिथयः-— 
द्व्याशातुल्ये पक्षरन्ध्र तिथो स्या- 
य्युग्माऽपास्या या तिथिइचाप्ययुग्मा । 
तासां सौम्या गोमितं प्रोह्य सर्वाः 
शस्ताः सर्वासु क्रियास्वेव घस्रम्‌ ॥ ५ ॥। 
अथ पक्षरन्ध्रतिथीनाह-द्व्याशा इति । युग्मा समसंख्या तिथिः पक्षरन्ध्र- 
मिति नाम स्यात्‌ । किकृत्वा आसां सर्वतिथीनां मध्ये द्व्याशातुल्ये द्विष्ठो आशा 
दिक्‌ ताम्यां तुल्ये द्वितीयादशम्यौ तिथी अपास्य त्यक्त्वा च पुनरेव अयुग्मापि 
विषमसंख्यापि अमाऽमावास्या पक्षरन्ध्रः स्यात्‌ । अत्र पक्षरन्ध्रं गोमितं घस्रं 
नवमी च प्रोह्य विहाय सर्वाः सौम्यास्तिथयः सर्वासु क्रियास्वेव सर्वकार्येषु 
शस्ताः स्युः। अत्र यद्यपि पक्षरन्ध्रमध्ये नवमी नोक्ता न कार्य निषिद्धा 
तथापि ग्रन्थान्तरे प्रोक्ता । पक्षछिद्राणि यदाहुः ।'षष्ठय5ष्टमी चतुर्थी चतुर्दशी 
द्वादशी कुहू नवमी ॥ पक्षद्िद्राण्याहुलेभते चेतेषु संसिद्धि इति ॥ ५॥ 
सम तिथियों में द्वितीया और दशमी को छोड़कर शेप तिथियाँ पक्षरन्ध्र संज्ञक 
होती हैं, तथा विषम तिथियों में केवळ नवमी को छोड़कर शेप सभी शुभ होती हैं । 
अर्यात्‌ विषम तिथियों में केवल नवमी तिथि ही पक्षरन्ध्र संज्ञक है शेष तिथियाँ सभी 
कार्यों में शुभप्रद हैं ॥५॥ 
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अर्थात्‌ ४, ६, ८, १२, १४, ९ ये तिथियां पक्षरन्त्र संज्ञक हैं । 
कर्कीयोग:--- 

योगः कर्कोसंज्ञकोऽथो तिथेस्तद्रारस्येते मानयोगेडनिशं स्यात्‌ ॥ 

विश्वाभिन्न स्रिभिर्गहितोष्यं यानोद्वाहाद्येष कार्यषु नूनम्‌ ॥६॥ 

अथ ककियोगमाह--योग इति । अथो अनन्तरमनिशं सदा ककॉसंज्ञको 
योगः स्यात्‌ कस्मिन्‌ सति । विद्वाभिन्ने त्रयोदशसंख्याविच्छिन्ते तिथेस्त- 
द्वारस्य तस्य तिथ्या वारस्तद्वारस्तस्य च मानयोगे इति प्राप्ते सति । अय- 
मभिप्रायो यत्संख्या तिथिर्यावत्संख्याको वारस्तयोः संख्यामेलने त्रयोद- 
एयायाति तदायं । यथा च । द्वादञ्यां रविस्तदा ककिः स्यात्‌ । एवमेकादश्यां 
चन्द्रः दशम्यां मङ्गलः नवम्यां बुध: अष्टम्यां गुरु: सप्तम्यां शुक्रः षष्ठ्यां 
शनिरिति । अयं योगो नूनं सूरिभिः प्राज्चेर्यानोद्वाहाद्येषु घ्रयाणविवाहादिषु 
कार्येषु गहितस्तिरस्क्रतः ॥ ६ ॥ 

जिस तिथि को जो वार हो उन दोनों की संख्या का योग यदि १३ या १३ से 
छिन्त होनेवाली संख्या (१३ के गुणकांक) तुल्य हो तो सर्वत्र कर्कीयोग होता है । 
यात्रा, विवाहादि कार्यो में विद्वानों ने इसे अत्यन्त निन्दित बतलाया है । 

उदाहरण--प्रथा ११ तिथि को सोमवार (११+ २=१३) इत्यादि ॥ ६ ॥ 
संवत्तंयोग: -- 

संवर्तःस्यादत्रिदुकजातसुनुस्तिथ्या चारं पक्षमलाश्चितायाम्‌ ॥। 

सप्तम्यामंशुयंदायं क्रियासु घ्राज्ञेर्योगो चजनीयोऽखिलासु ।! ७॥ 

अथ संवर्त्ाख्ययोगमाह-—संत्रत्तं इति । यदा पक्ष म्‌लाश्रितायां पक्षमूलं 
पक्षतिः तामाश्रितायां तिथ्यां प्रतिपद्ुक्तद्वितीयायां तिथौ अत्रिद्‌गृजातसूनुर- 
त्रेदू गृभ्यां जातो विधूस्तस्य सूनुवु धः स्यात्‌ । च पुनर्यदांऽशः सूर्य: सप्तम्यां 
स्यात्‌ तदा सः संवर्ताख्ययोगः स्यात्‌ । प्राज्ञः शीघ्रमखिलासु क्रियास्वय 
योगो वजंनोया हेय: ॥ ७ ॥ 

अत्रिनेत्र से उत्पन्न “चन्द्रमा? का पुत्र (बुध) यदि प्रतिपदा (पक्षमुल) तिथि में अथवा 
प्रतिपदा से युक्त द्वितीया तिथि में हो तथा सूये सप्तमी तिथि में हो तो संवत नामक 
योग होता है । वुद्धिमान्‌ पुरुषों को समस्त क्रियाओं में इस योग का परित्याग करना 
चाहिए ।॥ ७ ॥ 
क्र्राक्रान्ततिथि :--- 

देयां मेंषात्पक्ष तेराशिचक्रे पर्णा मुक्त्वा चाखिला या क्रमेण ।। 

स्यात्सा तद्वत्युण तिथ्यंत्रयोत्र कराक्रांता सर्वेकमस्वनिष्टा | ८ ॥ 
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अथ क्राक्रान्ततिथी राह--देया इति । अत्र राशिचक्र सुधीर्मेषाच्च पुनः 
पक्षतेः प्र तिपत्त: सकाशात्क्रमेणाखिलास्तिथयो देयाः स्थापनीयाः किक्रृत्वा । 
पूर्णा मुक्त्वा या तिथिः क्र्राक्रांता क्र्रग्रहैराक्रमिता स्यात्‌ सा सर्वेकमंस्व- 
निष्टदा दोषदा स्यात्‌ । च पुनस्तद्वत्‌ तिथिवत्‌ पूर्णतिथ्यङ्कत्रयः पञ्चमीदश- 
मीपौर्णमासीनां चरणाः स्थाप्याः क्रग्रहैर्योऽङघ्रिराक्रमितः सोऽप्यनिष्टः 
स्यादित्यर्थः ॥ ८ ।। 

मेषादि राशियों में क्रम से पूर्णा तिथियों को छोड़कर शेष प्रतिपदादि तिथियों का 
न्यास करें, पुनः उक्त रीति से पूर्णा (५, १०, १५) के चारों (१५ घटी का एक चरण) 
चरणों का न्यास करें, इस प्रकार जो क्र ग्रह से आक्रांत तिथि या तिथि का चरण होगा 
वह सभी कार्यों में अनिष्ट कर होगा ॥ ८ ।। 

स्पष्टार्थं चक्र--- 
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दरवा तिथय:-- 


ध्वान्तध्वंसनिधिबलाहकरसागारं गृहं चेति वा, 

कोदण्ड हरमौलिसंस्थितकला दग्वा द्वितीया तदा । 

ज्ञ येकान्तर रा शिगेऽम्बरमणावेकान्तरेवं तिथि- 

दंग्घातो भवति ऋमेण सकलारम्भेषु नेष्टप्रदा ॥ & ॥ 
अथ शादूलविक्रीडितेन दग्वतिथीराह--ध्वान्तेति । ध्तान्तध्वंसविधिः 
ध्वान्तध्वंसमन्धकारविनाशं विधाति सृजति इति विधिः विघत्‌ विधाने धातो 
रूपम्‌ । अथवान्वकारविनाशो विघीयतेऽनेनेतिविधिरन्धकारश्रशविधानो 
रविः। बलाहकेति। बलाहको मेघस्तस्य रसेषु जलेषु अगार गेहं यस्य स 
मीनस्तस्य गृहमालयो राशिस्तं वलाहकरसागारक्षंकमित्यपिपाठे बलाह- 
करसेषु अगारं यस्य स मीनश्चाऽसौ वृश्चिकराशि र्चेत्यर्थः । तमेति प्राप्नोति 
“घनरसो यादोनिवासोऽमृतम्‌’ इतिङ्वैमः । च पुनर्वाऽथवा रविः कोदण्डघतु- 
राशिमेति तदा हरमौलिसंस्थितकला द्वितीयातिथिरदग्धा स्यात्‌ । हरमौलौ 
स्थिता कला इव कला यस्यां सा द्वितोया तिथिदेंग्धेति अनेन विशेषणेन शम्भ- 
मूद्धेस्थितकलाप्रमितचन्द्र णोपलक्षितेति विशिष्टवाचकानां पदानां पृथक्‌ - 
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विशेषणे समवधाने विशेष्यमात्रपरता । द्वितीयेति । 'सकोचकेर्मारुतपूर्णरन्धे 
इत्यादिवत्‌ । मीनाके धनुरके च द्वितीया दग्धेतिस्पष्डार्थः। एत्रममना 
प्रकारेण मीनराशितो धन्राशित एकांन्तररारिगेऽम्बरमणौ सूर्य सति द्विती- 
यातः एकान्तरा तिथिदेग्धा ज्ञेया । स्पष्टमाह । वृषङ्रुम्भाक चतुर्थी मेषकक 
षष्ठी मिथनकन्यार्कडण्टमी सिहवश्चिकार्क दशमी तलामकराक द्वादशीति 
यद्क्तमारम्भसिद्धो दग्धाकेति । “इन्द्र कन्ये ३।६ मृगेन्द्रालौ १०।८ तुलणं 
७।१०।१।२ इयादियुक्‌ तिथिः? इति अतः कारणादुदग्धा तिथिः सकलारम्भेषु 
नेष्टप्रदा वांछितदायिनी न भत्रति॥ &॥ 

अन्धकार को नष्ट करने वाला रवि जब मेवरस (जळ) गुहवाली (मीन) राशि में 
अथवा धनुराशि में जाता है तव शिव के भालस्थित चन्द्रकलायुक्त द्वितीया तिथि दग्ध 
होती है । इस क्रम से एक राशि को छोड़कर अग्रिम राशि में सूर्यं जव जब प्रविष्ट होता 
है, तव तत्र एकान्तर (एक एक तिथि छोड़कर) तिथियाँ दग्धसंज्ञक होती हें ॥ ये सभी 
कार्यो के आरम्भ में अशुभ होती हैं ।! ९ ॥। 








स्पण्टार्थं चक्र 
सूयं सक्रमण कुम मिथुन, सिह | तुला, 
राशि मीन, घनु | वुप,कुम्भ | कक, मेष कन्या वृश्चिक | मकर 
दग्ध तिथि २ | ४ | ६ = १० १२ 
तिथीनां संज्ञा--- 


बुद्धिमंद्कलदा बला त्वथ खला लक्ष्मीवती स्याद्यशा- 
सित्राख्या निजनामप्रख्यफलदा तद्‌ष्रन्द्रतोग्राह्वया ॥ 
सोम्यानन्दपदा यशोगुणवती तस्माज्जयोग्राह्वया 
सौम्याख्या तिथितस्त्विमा निगदिताः संज्ञा बुधेः पक्षतेः ॥१०॥ 
अथ शादूंलविक्रीडितेन प्रतिपदादितिथीनां संज्ञामाह-वृद्धिरिति । 
बुधः पक्षतेः प्रतिपत्तिथतो निजनामाख्यतुल्यफलदा इमाः संज्ञा ज्ञ या निग- 
दिताः कथिताः । प्रतिपदः वृद्धिरितिसंज्ञा । क्रमादेवं द्वितीयादितिथीनां 
मंगलदादिसंज्ञा ज्ञेया इति स्पष्टम्‌ । स्यरुत्तरपदैः प्रख्यः प्रकारं प्रतिमो निभ? 
इति हैमः । अत्र घ्रसंयोगो वणंत्वे$पि प्राक्‌ पूर्वमक्रारो न दीर्घो लघुप्रयत्न- 
त्वात्‌ । छन्दोनुशासनोक्त तेन छन्दोभङ्गो नेति ॥ १०॥ 
प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रम से वृद्धि, मंगल्दा, वला, खला, रक्ष्मीवती, यशा) 
मित्रा, इन्द्र , उप्रा सौम्या, आनन्दप्रदा, यशोगुणवती, जया, उप्रा, सौम्या ये संज्ञाये 
हैं । ये अपने अपने नाम के अनुसार ही फलप्रद हैं ॥ १० ॥ 
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स्पष्टार्थ- 

तिथि ] संज्ञा] क्लब ] स्त | तिथि संक्षा | 
प्रतिपदा वृद्धि नवमी | उग्रा 
द्वितीया मंगलदा दशमी सौम्या 
ततीया वला एकादशी | आनन्दप्रदा 
चतुर्थी | खलू दशो | यशोगुणवती 
पंचमी | लक्ष्मी त्रयोदशी जया 
षष्टी यशा चतुर्दशी | उग्रा 
सप्तमी | मित्रा पूणिमा सौम्या 
अभ्ट्मो । न्द 1 >< >< 





नक्षलेशा-- 

श्रथोच्यते दस्रभतो भनायका दस्तो यसो बलह्विकसोसशम्भवः ॥ 

मयादितीज्योरगएुवजा भगोऽयमोषणकृतत्वष्टसमीरणाह्वयाः। ११॥ 

वुत्रासुरप्राणहरङृपीटजो मित्रो सरत्वानथ यातु पुष्करम्‌ ॥ 

विइवे विर्धिविष्णुवसु प्रचेतसइ्चाजाङध्यहिरबुध्नविदन्तखेच र7:!। १२॥ 

अथ तवसन्ततिलकेन्द्रवंशाभ्यामष्टाविशतिनक्षत्राणामीशानाह-अथो- 
च्येति । अथानन्तरं मया दस्रभतोऽर्विनीनक्षत्रतो भनायका नक्षत्रस्वामिनः 
एते इति उच्यते । अद्विनौ देववेद्यौ द्विवचनान्तोयं शब्द: १ भ० यमः २ क़ृ० 
वक्तिः ३ रो० को ब्रह्मा ४ मृ० सोमः ५ आ० झाम्भू रुद्रः ६ पु० अदितिर्देव- 
माता ७ पु० इज्यो गरुः ८ 'इञ्या स्यात्संगमे दाने यागेऽच्चाथां गरौ गवि ।” 
इतिकोशः इले० उरगः &म० पूर्वजाः पितरः १०पू०फा० भगो योनिः ११३० 
फा० अयंमा सूर्येभेदः १२ ह० उष्णक्रत सर्य: १३ चि० त्वष्टा विश्वकर्मा 
१४ स्वा० समीरणाह्वयो वायुनामा १५॥ ११॥ वृत्रेति । वि० वृत्राऽसुर- 
प्राणहरो वृत्रदेत्यारिरिन्द्र: कृपीटजोऽग्निः कृपीटं जलं तस्माज्जातः इति विग्रह 
कृपीटयोनिदमुनाः? इत्यभिधानतिन्तामणिः 'क्रपीट जलं? हेमशेपे कोशे । 
इमौ द्वावीशौ शक्राग्नी इत्यर्थः । विशाखाया आय्र्द्धे इन्द्रोऽपरेऽग्निदवता 
अतएवास्या द्विदेवतसंज्ञा मिश्रसंज्ञा च । अतएवोक्तं दैवज्ञवल्लभे "पूर्वाद्धे मृदु 
कर्म चास्य सकलं तीक्ष्णं द्वितीये दले? इति १६ अ० मित्र: सूर्यभेद: १७ ज्ये० 
मरुत्वानिन्द्रः १८ मू० यातु राक्षसः यातुशब्दो नपुंसकः १६ पू० षा० पुष्करं 
नलं 'पुष्करं ्वीपतीर्थाहि खगरागोषधान्तरे ॥। तूर्यास्ये सफले काण्डे शुण्डाग्रे 
खे सलेबदे? इतिहेमा २०३० षा० विइवेइति विइवे तिस्रोऽत्र देवता: सर्वादि- 
त्वाज्जसः शीभावः । नन्वत्र संज्ञावाचिनो विइवशब्दस्य कथं सर्वादित्वम्‌ । 
असंज्ञायां सर्वादिरितिवचनात्‌, उच्यते छान्दसोयं प्रयोगस्तेन संज्ञायामपि 
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सर्वादित्वम्‌२ १ अभि० विधिब्रेह्मा २२ श्र० विष्णु: केशव: २३ ध० वसवोऽष्टो । 
यदुक्तम्‌ । “धरा थ्वुवश्च सोमञ्च आपइ्चेवानलोऽनिलः ॥ प्रत्यूषश्च प्रदोष- 
उच वसवोष्टौ घ्रकोतिताः' इति २४श० प्रचेता वरुणः २५पू०भा० अजार्ङाध्रः 
स्तृशास्त्रप्रसिद्धो हदयकोष्ठस्थो देवो रुद्राणामन्यतमोऽजपादः २६उ०भा० 
अहिर्बुध्न्यो रुद्रभेदः । यदाहः । अजपादोऽह्यहिर्वृe्न्यः पिनाकीहररेवताः ॥ 
शम्भः शर्वो मगव्याघः कपाली त्र्यंवको भवः’ इत्येकादश€द्रनामानि २७ र० 
विदन्दःखेचर इति विगता नष्टा दन्ता रदा यस्य सचासौ खचरश्च पषेत्यर्थः । 
२८ भय च “यज्ञ नष्टदन्तोऽभत्रत’ इत्रिश्रतिः यतो दक्षाध्वरध्वंधने हि पण्जो 
दन्ता महेश्वरेण पातिताः यद्रायुपुराणे । 'ततः क्रोधाभिभूतेन पृष्णो वेगेन 
शम्भूना । मण्टिमाहत्य दशनाः पातिता धरणीतलेःइतिपूषा रविभेदः यदाहुः । 
धात १ अर्यम २ मित्र ३ वरुण ४ अंशु ५ भग ५ इंद्र ७ विवस्वन्‌ ८ पूषन्‌ 
& पर्जन्य १० विष्णः ११ त्वष्टा १२ सज्ञा द्वादश पर्या इति । प्रयोजनं चेतेषां 
तु देवतानाम्ना नक्षत्रव्यवहारइति । अत्र बाह्लिंशच कश्च सोमश्च शम्भू- 
उचे तेषां दन्दः अदितिइच इज्यश्च उगरश्च पवजाइचपां इन्द्रः ! उष्णक्कच्च 
त्वष्टा च समीरणाह्लयश्चतेषां द्वन्द्व: । विष्गुशच वसवश्च प्रचेताइचेतेषां 
इन्द्र: । अजाङग्निशच अहिर्वघ्न्यश्च विदन्तखेचरइ्चषां दन्दः । चकारः 
समच्चयार्थ इति । समासादिकं स्वयमप्यृह्यमित्यथः ॥ ११-१२ ॥ 


अनन्तर अश्विनी आदि नक्षत्रों के स्वामी कह रहे हैं 
हैं 5 1. : 538 31 9 21170 के 34: 0 कलम 











































































नक्षत्र स्वामी नक्षत्र स्वामी 
| ५ वायु आल 
भरणी EE विशाखा | इन्द्र , अग्नि 
कृत्तिका | अग्नि | अनुराधा |मित्र | 
रोहिणी | ब्रह्मा. ज्येष्ठा (इन्दु 
'मृगशिरा | सोम मल | राक्षस(यातु) 
आर्द्रा | शिव | पूर्वापाढ | जल 
पुनर्वंस | देवमाता | उत्तराषाढ | विश्वेदेव _ 
पुष्य अभिजित्‌ | ब्रह्मा 
आश्लेषा श्रवण विष्णु 
| मघा बल धनिष्ठा वसु 
पूर्वाफाल्गुनी शतभिषा - | प्रचेतस 
उत्तराफाल्गुर्न पूर्वभाद्रपद | अजपाद 
हरत __ | उत्तरभाद्रपद | अहिबुध्न्य 
चित्रा त्वष्टा (वि.क.) रेवती | ॥११-१२॥ 


२२ : ज्योतिविदाभरणे 


स्थिर-चर-नक्षत्राणि-- 
सनिजरज्येष्ठभमुत्तरात्रयं स्थिरं जगुरुचा निशमाद्यसुरयः ॥ 
समारुतं सादिति भं गदाग्रजज्योतिः श्रविष्ठाम्बुपभान्वितं चरम्‌ ॥१३॥ 
अथोपजात्या स्थिरचर संज्ञभान्याह--सनिजेरेति । अनिशं निरन्तरमाद्य- 
सुरयः पूर्वाचार्याः सनिर्जरज्येष्ठभं निजेरज्येष्ठो ब्रह्मा । 'सुरज्येष्ठे विरिचने' 
इतिहैमः। तस्य भं रोहिणी तेन सह वत्तेमानमुत्तरात्रिकं स्थिरं स्थिरसंज्ञ 
जगुरूचुः । रोहिणीउत्तराफल्गुनो उत्तराषाढा उत्तराभाद्रपदा इति भचतुष्क 
स्थिरं । च पुनराद्यसूरयः समारुतं स्वातिसहितं सादितिभं पुनवंसुसहितं 
श्रविष्ठा घनिप्ठा अम्बुपो वरुणस्तस्य भं शतभिषक्‌ आम्यामन्वितं सहितं 
गदाग्रजो विष्णुस्तस्य ज्योतिर्भं श्रवणं विशेष्यकर्मपदं चरं चरसंज्ञं जगुरिति 
भपञ्चक चरम्‌ । 'ज्योतिदिनाधिपे वह्नौ नक्षत्रेऽक्षिप्रकाशयोः? इतिमहीपः । 
इत्यर्थः ।। १३ ॥। 

(देवताओं में ज्येष्ठ बह्या के नक्षत्र) रोहिणी सहित तीनों उत्तरा (उ. फा., उ.पा., 

उ. भा.) नक्षत्र को स्थिर संज्ञक, स्वाती पुनवंसु (गदाग्रज ज्योति अर्थात्‌ विष्णु का नक्षत्र) 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष नक्षत्रों को चर संज्ञक पूर्वाचायों ने कहा है ॥ १३ ॥ 
मदु-लघु-नक्षत्राणि-- 

मनीषिणी निजंरवद्धंकोन्दुभे समैत्रपौषणे म्‌ दुसंज्ञके विढुः । 

दास्राभिजिद्धससुरेज्यदेवतान्यथो लघूनीह पुराणविग्रहा: ॥१४॥ 

अथोपजात्या मृदुलघुनक्षत्राण्याह--मनीषिण इति | मनीषिणः पण्डिताः 

समंत्रपौष्ण$नुराधारवतोयुक्त निर्जेरवद्धंकीन्दुभे निर्जराणां देवानां सूत्रधारो 
विश्वकर्मा तस्य भं चित्रा इन्दुभं मृगशिरः द्वन्द्व कृते तेभ्यः कर्मपदे मृदु- 
संज्ञके विदुः अवधारयन्ति । इतिभचतुष्कं मृदुसंज्ञम्‌। अथो अनन्तरं पुराण- 
विग्रहाः पुरातनशरीरा वृद्धा इहाधिकारे दस्रोऽदिविनी अभिजित्‌ हंसो रवि- 
स्तस्य भंहस्तः सुरेज्यो गुरुदेवतं यस्य तद्भ पुष्यः एषां द्वन्द्व: । तानि भानि 
लघूनि विदुर्जानन्ति इदं भचतुष्कं लघु “पुराणः ध्रत्नशास्त्रयोः? इति हैमः 
वेघो हंस' इतिहैमः ।। १४ ॥ 

(देवताओं के वद्ध की विश्वकर्मा का नक्षत्र) चित्रा, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती 
नक्षत्रों को मुदुसंज्ञक तथा अश्विनी, अभिजित्‌ (हंसः=रवि, अर्थात्‌) हस्त, एवं पुष्य नक्षत्रों 
को प्राचीन मनीषियों ने लघु संज्ञक बतलाया है ॥ १४ ॥। 
तीक्ष्ण-उग्र-संज्ञकनक्षत्राणि-- 

सरिद्दराकाद्रकर्पादभोगिनोर्भाभ्यां युते गोपतिनेकषेयभे ॥ 

तोक्षणा ह्वयेऽथान्तकपित्र्यभान्वितं पूर्वात्रयं चोग्रमुशन्ति कुष्टयः।। १५ 
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अथोपजात्या तोक्ष्णोग्रभान्याह--सरिद्दरेत । कृष्टयः पण्डिताः सरितां 
नदीनां मध्ये वरा गङ्गा तस्याः कानि जलानि तेराद्र: क्लिन्न: कपर्दो 
जटाजूटो यस्य स रुद्रश्च भोगी सर्पश्च तयोर्भाभ्यामार्द्रास्लेषाभ्यां युते युक्ते 
एवंविधे गोः स्वर्गस्य पतिरिन्द्रः निकषाया अपत्यं नंकषेयो राक्षसस्तयोभें 
ज्येष्ठामूले इतिकर्मपद तीक्ष्णाह्वये उशन्ति इच्छन्ति । इदं भचतुष्कं ती- 
क्ष्णम्‌ । अथ च पुनः कृष्टयोऽन्तको यमः पितरः पूर्वजा एतयोर्भान्वितं भरणी- 
मघायुक्त पूर्वात्रयं पूर्वाफल्गूनो पूर्वाषाढापूर्वाभाद्रपदेति त्रिकमूग्रसंज्ञमृशन्ति । 
इदं भपञ्चकमुग्रम्‌ कृतिकृष्टयभिरूपधी राः' इति हैमः ॥ १५॥ 

(सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के जळ से आद्र' जटाजूट वाले शिव तथा सपो की नक्षत्र) 
आर्द्रा आश्लेपा से युक्त (स्वर्ग के अधिपति इन्द्र तथा निकपासुत राक्षसों के नक्षत्र) ज्येष्ठा 
एवं मूल को तीक्ष्ण संज्ञक तथा भरणी, मघा, तीनों पूर्वा (पु. फा., पु. षा., पू. भा.) 
नक्षत्रों को विद्वानों ने उग्र संज्ञक नक्षत्र कहा, है ॥ १५ ॥ 
मिश्रसंज्ञक नक्षत्राणि 


तनूनपादङ्गनया श्रतं बुर्धद्रिदेवतं मिश्रसथ प्रकीतितम्‌ ॥ 

निजञाभिधानप्रतिमोक्तकर्मणां स्मृतानि सर्वाण्यपि साधने सदा ॥१६॥ 

अथ वंशस्थेन मिश्रभं तेषां फलं चाह-तनूनपादिति । बुधैः तनूनपादर्निः 
अद्भना चन्द्रस्त्रीनक्षत्रं कृतिका । 'अष्टाविशतिरश्विन्यादयः सर्वाः शशिप्रिया 
इतिहेमवचनात्‌ । एवं यत्र चन्द्रवाचकशब्दाग्रेऽङ्गनाशन्दपर्यायो दुस्यते त्य 
नक्षत्रमिति ज्ञातव्यम्‌ । वक्ष्यमाणाऽधिकारे सवत्र तया युतं द्विदंवतं विशा- 
खामिश्रं मिश्रसंज्ञं प्रकोतितम्‌ । इदं भयूग्मं मिश्रम्‌ । अथैषां फलमाह सदा 
एतानि सर्वाणि स्थिरादीनि निजस्वकोयनामतुल्यो क्तकर्मणां साधने स्मृता- 
नीत्यर्थः ॥ १६ ।। 


(तनूनपाद-अग्नि का स्त्री नक्षत्र) कृत्तिका से युक्त विशाखा को मिश्रसंज्ञक नक्षत्र 
विद्वानों ने कहा है । उक्त स्थिर आदि संज्ञक नक्षत्र अपने अपने नाम स्वभावानुसार 
कार्यो की सिद्धि के लिय सदेव उपयुक्त होते हैं ॥१६॥ 
संज्ञानां पर्याया :- 

ध्रुवं स्थरं धीरसलोलमुक्त चरं चलं लोलमधीरसंज्ञम्‌॥ 

संत्र बुधैर्यन्म्‌दुहारि सोम्यं भीष्मं स्मृतं ऋरतरं तथोग्रम्‌॥ १७॥ 

अथोपजात्या स्थिरादीनां संज्ञान्तरमाह्‌--ध्र वमिति । ब्ध: स्थिर भ्र वं 
धीरमलोलं चोक्तम्‌ । एवं चरं चलं लोलमधोरं चोक्तम्‌ । मृदुहारि सौम्यं 
चोक्तम्‌ तथा एतत्‌ उग्रं भीष्मं क्रूरतरं च स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
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स्थिर संज्ञक नक्षत्रों को ध्रव, धोर, अलोल; चर संज्ञक नक्षत्रों को चरू, लोल, 
अधीर; मुदुसंज्ञक नक्षत्रों को मुदु, हारि, सौम्य तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों को भीष्म और क्रर 
कहा गया है।। १७॥ 


संतान्तराणि पञच $= व-- 
तीक्ष्णं खरं दारुणभ भवेल्लघु क्षिप्र च साधारणमेव मिश्रम्‌ ॥ 
सपंचकं दारुणपाशगे सदाऽनिष्टं श्रक्ष्टोत्तरखण्डपुर्वक्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
तीक्ष्णे तीक्ष्णं खरं दारुणं च भवेत्‌ लघ्‌ क्षिप्रं च भवेत्‌ साधारण एव 
मिश्रभं भवेत्‌ इत्यर्थः । अथ धनिष्ठादिपञ्चकमाह्‌-श्चविष्टोत्तरखण्डपूर्वेकं 
धनिष्ठोत्तरखण्डादारभ्य रेवत्यन्तं भपञ्चक पञ्चक्रयोग इति सदा$निष्टं 
भवति । [लक्षणं भपञ्चक्र वारुणगाशगं वरुणसंवन्धिपाशप्राप्तम्‌ ॥ १5 ॥ 
तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र को खर एवं दाएण, लघु संज्ञक नक्षत्र को क्षित्र तथा मिश्र 
संज्ञक नक्षत्रको साधारण कहते हें । धनिष्ठा के उत्तर भाग से पाँच नक्षत्र अर्थात्‌ 
चनिष्ठा, शतभिषा, पुर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद और रेवती ये वरुणपाश से प्राप्त पञ्चक 
कहाते हैं जो सदेव अनिष्टकर होते हैं ।। १८५ ॥। 
पञ्चके त्याज्यकार्याग-- 


प्रेत नयेत्पितूबनं न चोकसो न गोपनं दारुतु णौघसंग्रहः ॥ 
यानं यमाशां ग्रथनं न रज्जुभिभपञचकेस्मिन्विदधीत शायनम्‌॥ १९॥ 
अथ पञ्चके हेयमाह--प्रेतमिति । जन इतिशेषः । अस्मिन्‌ भपंचके प्रेतं 
शवं पितृवनं ₹मशानम्‌ न नयेन्न प्रापयेत्‌ इमशानमित्याधारे गौणकम्मं । 
अस्य धातोद्विकर्मेकत्वात्‌ । च पुनरस्मिन्नोकमो गृहस्य गोपनमाच्छादनं न 
स्यात्‌ । एवं दारुतृणौघसंग्रहो न स्थात्‌ । एवं यममर्नृते प्राप्तोति यमाश्ची 
दक्षिणदिगन्तान्तं यानं प्रयाणं न स्यात्‌ । पुनरेत्र जनारञ्जुभिः कृत्वा शयन” 
स्य मञ्चएस्पेदं शायनं ग्रथनं न विदधीत न कुर्वोत । अत्र देवान्मृतस्या ग्नि- 
संस्कारविधानं स्मृत्यन्तरादवज्ञेयम्‌ । प्रेतो मृते भूतविशेषे च' इतिहैमः ।। १९।। 
उक्त नक्षत्र पञ्चक में प्रेत (मृतशरीर, शव) को श्मशान नहीं ले जाना चाहिए, गृह 
का छादन, लकड़ी एवं तृण का संग्रह, दक्षिण दिशा में यात्रा तथा रस्सी से चारपाई की 
बुनाई नहीं करती चाहिये ॥ १९ ॥ 
अधोमुखसं्षकतक्ष त्राण 


द्विपालकव्यालघनञजयोग्रभं ऋव्यादभानां नवक जगुबुंधा: ॥ 
कासारकपाननकम्मं साधने हितं तथाधोमुखमुद्धतो क्षितेः॥ २० ॥ 
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अथाधोम्‌खसंज्ञनक्षत्राण्याह-द्विपेति । बधाः द्विपालकं द्विस्वामिकं 
विशाखा व्यालस्य सर्पस्य भमाइलेषा धनञ्जयोऽरिनिस्तस्य भं कृत्तिका उग्रभानि 
पूर्वात्रयमघाभरण्यः करव्यादो राक्षसस्तस्य भं मलं एषां द्वन्द्व: । एषां भानां 
नवकमधोम्‌खसंजं कासारादिकर्मसाधने हितकारि जगुरूचः। कासारस्त- 
डाग: कप आननं मुखं एषां कमंगां तेषां साधने विधानेऽत्राननशब्दस्याऽदि- 
शब्दाथंत्वात वापी भामिगहादीनां ग्रहणम्‌ । तथा क्षितेः पृथिव्या उद्धतो खनने 
हितमिति “व्यालो दृष्टगजे सपे शवे श्वापदर्सिहयो:” इति । 'घनंजयो नामभेदे 
ककुव्भेदे च मारुते ॥ पाथर्नौ” इतिहैमः ॥ २० ॥ 

विशाखा, आस्लेपा, कृत्तिका, उप्रसंज्ञक नक्षत्र (पू. फा., पु. पा., पु. भा. भरणी, 
मघा) तथा मूल ये नव नक्षत्र अधोमुख संज्ञक कहे गये हैं, इनमें तालात्र कप आदि भूमि 
पर खुदाई करने वाले कार्य हितकर होते हैं ॥ २० ॥ 
तिर्येङ्मुखनक्षत्राणि— 

सकाइयपीन्द्राऽमर वेद्यमा रुतन्नव्नेन्दुदाराणि विदुम्‌ दून्यपि ॥ 

तियंङम्‌खान्येबतरी कयामनोक्षवो भगोइवाननकर्मकोविदाः ॥ २१॥ 

अथ तिर्यङम्‌खभान्याह्‌--सकाश्यपीति । कोविदाः वृधा: सकाश्यपी 
कश्यपस्य स्त्री काइयपी अधिकारादत्रादितिः इन्द्रः अमरवेद्य: मारुतः ब्रध्न: 
रत्रिः एषां इन्द्रः | एषामिन्द्रदारा नक्षत्राणि पुनव सुज्येष्ठाङ्विनीस्वातिह्स्ता- 
भिवानि तैः सह विद्यन्ते इतिसकाइ्यप्यादीन्दुदाराणि मृदूनि चित्रामृगरेव त्य- 
नुराधाभानि लिर्यड्म्खसंज्ञानि विदुर्जानन्ति । अपिरितियुक्ताथं च पुनबुघा 
एषु नवसु तरीक्रिया नौङृत्यं अनोक्षादिकमं च विटु: । अनःशकटः अक्षः 
पाशकः तिः शुक्रतारिकादिपक्षी इभो हस्ती गोः प्रतीतः अश्व आनन मुखं 
येषां ते तेषां कर्म कार्यमिति । 'पाशकः प्रासकाऽक्षश्च देवन? इतिहैमः । 
काश्यपस्य कलत्राणि त्रयोइश यदुक्तं भूगोले। दितिः १ अदितिः २ कद्र; 
३ सेनब्राह्मणी ४ भानुयोगेशवरी ५ विनता ६ सविका ७ सुप्रभा ८ खड्गनेत्रा 
& मिथुना १० दिवी ११ कालिजरी १२ कनका १३ इति ॥ २१ ॥ 

पुनवंतु, ज्येष्ठा, अश्विनी, स्वाती, हस्त तथा मृदुसंज्ञक (मुगशिरा, चित्रा, अनुराधा, 
रेवती) नक्षत्रों को तिर्यङ्मुख नक्षत्र विद्वानों ने बतलाया है । इन सभी नक्षत्रों में तरण 
क्रिया (तराकी, नौकाविहार, समुद्र यात्रा आदि), शकट (बेल्गाड़ी), जुआ, पक्षी, हाथी, 
गौ, घोड़ा आदि सम्बन्धी कार्यं करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
उव्वं मुखनक्ष त्राणि 

रमाधवोमाधवजीवधी रभप्राचेतसँणांकबशाः सवासवाः ॥ 

उदाननावारणधामचासरध्वजातपत्राधृतये हिताः स्मृताः: २२॥ 


२६ : ज्योतिविदाभरणे 


अथ वंशस्थेनोरध्वंमुखनक्षत्राण्याह-रमेति । सद्भिः सवासवाः धनिष्ठ- 
या युताः रमाधवो विष्णुः श्रवण: उमाधवः शम्भुःआर्द्रा जीवः गुरुः पुष्यः । 
धीरभानि रोहिष्युत्तरा त्रये। प्रचेता वरुणस्तस्येणांकवशा चन्द्रस्त्री शत- 
भिषक्‌ आसां इन्द्रः एतास्तारा उदानना ऊद्ध॑मुखसंज्ञाः स्मृताः प्रोक्ताः । 
किभूता एता हिताः हितकारिण्यः। कस्मै वारणधाम हस्तिधाम अम्बाडो- 
इतिभाषा । चामरं.घ्वजा.पताका आतपत्रं छत्रं एषां इन्द्रः । एषामाधृतये धा- 
रणाय । हिदादियोगे चतुर्थी । क्वचित्प्रचेतसेणांक इतिपाठोऽपपाठः प्रचेतः 
शब्दो हसांतत्वाद्विसर्गलोप एव । इतिनवकमूदवे मुख संज्ञम्‌ ॥। २२ ॥ 

(लक्ष्मीपति विष्णु का नक्षत्र) श्रवण (उमापति शिव का नक्षत्र) आर्द्रा, पुष्य एव 
घीर संज्ञक (उ. फा., उ. पा., उ. भा, रोहिणी) नक्षत्र, शतभिपा तथा धनिष्ठा नक्षत्र 
ऊर्ध्वे संज्ञक हैं । इन नक्षत्रों में हस्तिशाला, चामर, ध्वजा (पताका) तथा छत्र धारण 
सम्वन्धी कार्यं करना चाहिए ।। २२ ॥ 
बृहद्‌ जधन्यसंज्ञकनक्ष त्राणि 


दिदेवतादित्यभसंयुतानि ध्रवाणि भान्यत्र जगुब हन्ति ॥ 

जघन्यसंज्ञान्य हिशान्तकेन्द्रप्रभञजनाम्भःपतिभानि चार्याः ॥ २३ ॥ 

अथोपेन्द्रवस्त्रया वृह-द्भान्याह-द्विदैवतेति । आर्याः द्विदेवतं विशाखा 
आदित्यभं पुनर्वसुः 'पुनवंसुप्रयामुकौ आदित्यौ च? इतिहैमः । आस्यां संयुतानि 
ध्रुवाणि भानि रोहिष्युत्तरात्रयभानि बृहत्संज्ञानि जगुः। च पुनरार्याः। 
अहिराइलेषा शो रुद्र आर्द्रा अन्तको भरणी इंद्रो ज्येष्ठा प्रभंजनो वायुः स्वातिः 
अम्भपतिर्वर्णस्तद्‌भं शतभिषक्‌ । एतानि भानि पञ्च जघन्यसंज्ञानि जगुः । 
“व: प्रागृक्तोऽथ शः शम्भुः शा गोरी कमलालया” इत्येकाक्षरकोशे । २३ ॥ 

विशाखा, पुनवंसु सहित श्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा और रोहिणी) नक्षत्र वृहद्‌ संज्ञक 
तथा आश्लेषा, आर्द्रा, भरणी, ज्येष्ठा, स्वाती एवं शतभिष नक्षत्रों को जघन्य संज्ञक 
नक्षत्र आचार्यों ने कहा है ॥ २३ ॥ 


समानसौम्यनक्षत्राणि— 


शेषाणि भान्यक्षधरामितानि समानसंज्ञानि वदन्ति सन्तः ॥ 

लघुध्रवाधोक्षजभानि शइवत्सौम्याद्वयान्यन्त्यभसंयुतानि॥ २४ ॥ 

अथोपजात्या समानभान्याह-शेषाणीति। सन्तःशेषाण्यक्षधरामितानि 
पश्चदशाप्रमितानि भानि समानसंज्ञानि वदन्ति । अक्विनोकृत्तिकामृगशि र- 
पुष्या पूर्वात्रयं मघाहस्तरिचित्राअनुराधामूलः श्रवणं धनिष्ठा खेतिइतिपञ्चः 
दश । पुनःशश्बन्तिरन्तरं सन्तः अन्त्यभसंयुतानि रेवत्यायुक्तानि लघूनि 
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अर्विन्यभिजिद्वस्तपुष्यमानि ध्रुवाणि रोहिण्यृत्तरात्रयभाति अधोक्षजो 

विष्ण॒स्त-द्भ' श्रवणं एषां न्द्रः । एतानि भानि सौम्यसंज्ञानि वदन्ति ॥२४॥ 
उक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त शेष पन्द्रह नक्षत्रों (अश्विनी, कृत्तिका, मुगशिरा, पुष्य, 

मधा, पु. फ'. हस्त, चित्रा, अनुराधा, मल, पु. षा. श्रवण, घनिष्ठा पू. फा, तथा रेवती); 

को समान संज्ञक तथा रेवती सहित लघु संज्ञक (अश्विनी, अभिजित्‌, हस्त, पुष्य), घ्व 

संज्ञक (रोहिणी, उ. फा., उ. पा,, उ. भा.) एवं श्रवण नक्षत्र को सौम्य संज्ञक नक्षत्र 

कहते हैं ॥ २४ ।। 

कुलोदयनक्षत्राणि-- 

सिश्रौषधीशा ग्रजविश्वकर्मणामुडन्युशन्तीज्यवसुतराश्विनी ॥ 

भाभ्यां युतानां मगरक्षसोस्तथा कुलो दयाख्यानि विचक्षणेश्वराः १। २६ ॥। 
अथोपजात्या कुलोदयभान्याह-मिश्रेति। विचक्षणेश्वराः पण्डितवराः 

मिश्रे कृत्तिकाविशाखे ओषधीशश्चन्द्रो मृगशिरः अग्रजाः पूवेजा मघा 

विश्वकर्मा चित्रा एषां इन्द्र: । एतानि भानि । किभूतानां मि>षधीशाग्र- 


'जविइवकर्मणाम्‌ भगरक्षसोर्योनिराक्षसयोभाभ्यां पूर्वाफाल्गुनोमूलाभ्यां 


यृतानां तथा ईज्यः पुष्यः वसवो धनिष्ठा उत्तरात्रयं अश्विनी एषां इन्द्रः । 
एषामुड्नि उशन्ति वाञ्रन्ति। इति. त्रयोदश कुलोदयाख्यानि ॥२५।। 

मिश्र संज्ञक (कृत्तिका, विशाखा) नक्षत्र, मुगशिरा, मघा, चित्रा, पुष्य, धनिष्ठा; 
तीनों उत्तरा (उ० फा०, उ० षा०, उ० भा०), अश्विनी, पु० फा० तथा मूल नक्षत्रों: 
को श्रेष्ठ विद्वज्जन कुलोदय नक्षत्र कहते हैं ।। २५॥। 
उपकुल-कुलाकुलनक्षत्राणि-- 

ककान्तकादित्यक सु रपुष्णामा हुर्बुधाइचोपकुलानि भानि ॥ 

भवाविपद्दयालवनेशमित्रज्योतींषि सेन्द्राणि कुलाकुलानि॥ २६ ॥ 

अथोपजात्योपकुलकुलाक्ुलभान्याह--ककेति । बुधाः ककादीनां भानि 
उपकुलसंज्ञान्याहुः कथयन्ति को ब्रह्मा रोहिणो को वायुः स्वातिः अन्तको 
भरणो आदित्यः पुनर्वसुः कं जलं पूर्वाषाढा सूरः सूर्यो हस्तः पूषा रेवतो एषां 
न्द्रः एषां च पुनर्वृधाः सेन्द्राणि ज्येष्ठासहितानि भवो रुद्रः आर्द्रा अविप- 
दितिच्छेदस्तथाच 'अकारो वासुदेवः स्यात्‌? इतितहँवत श्रवणः अविपदः 
अजपादः पूर्वाभाद्रपदा व्यालोऽश्लेषा वनेशो जलपतिवेश्ण: शतभिषक्‌ 
मित्रोऽनुराधा एषां इन्द्र: एषां ज्योतींषि भानि कुलाकुलानि तन्नामानिः 
आहुः । "को ब्रह्माण्यात्मनि रवौ मयूरेऽग्नौ घमेऽनिले । क॑ शीर्षेऽसुसुखे’ इति- 
कोषः ।। २६ ॥ 

(कस्त्रह्या) रोहिणी, (का=वायु) स्वाती, भरणी, पुनवंसु, (क=जल) पूर्वाषाढ़ा;, 
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(सुर-्सू्य) हस्त और रेवती नक्षत्र उपकुल सज्ञक तथा अश्लेषा (अविपद) पूर्वंभाद्रपद 
आ्लेषा, शतभिष, अनुराधा एव ज्येष्ठा नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक होते हैं ॥ २६ ॥ 
अन्धादिनक्षत्राणि-- 

निरस्बकं भं विकनोनिक भवेदपाङ्गपीड च कलाम्बक ततः ॥ 

पुष्या दिहेयान्नन्‌ नष्टवस्तुनः सुलोचने नाप्तिसिति क्रमेण तु॥ २७॥ 

अथान्धकादिभान्याह--निरस्बकमिति । पुष्याच्चतुष्कं चतुष्क प्रतिभं 
क्रमेण निरम्बकं निर्गते अम्बके यस्मात्तद्भं गताक्षं भवेत्‌ । ततो विकनीनिक 
विगता कनीनिका तारा यस्मात्तदूभ॑ काणाख्यं भवेत्‌ । ततो$पाद्धपीडं 
अपाङ्ग नेत्रप्रान्ते पीडा यस्य तदूभं चिपिटाख्यं भवेत्‌ । ततः कलाम्वक 
कले मनोज्ञे अम्बके नेत्रे यस्य तदभं दिव्यनेत्रं भवेत्‌ । यः समुच्चयार्थः । 
तुरितिविशेषार्थे ननु वितर्क । क्रमेण इमानीह सुलोचने दिव्यनेत्रनक्षत्रे 
नष्टस्तुनो गतवस्तुन आप्ति लाभमिति न ईथात्तं न लभेत्‌। इतीतिकि इति 
शब्दोऽत्र विवक्षायां तदयमर्थः। गताक्षे भे नष्टवस्तुनः प्राप्तिः स्यात्‌ । 
विकनीनिके यत्नतः प्राप्तिः । चिपिटभे प्राप्तेर्वात्तां । दिव्यनेत्रे प्राप्तिनेति 
“इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षा नियमे मता” इति हेमो$नेकार्थः ॥ २७॥ 

पुष्य नक्षत्र से आरम्भकर क्रम से अन्धाक्ष, काणाक्ष, चिपिटाक्ष तथा सुलोचन संज्ञक | 
नक्षत्र होते हैं । सुलोचन नक्षत्र में नष्ट हुई वस्तु प्राप्त नहीं होती । इसी (सुलोचनादि) 
क्रम से अन्य नक्षत्रों का फल समझना चाहिए । यथा सुलोचन में अप्राप्ति, चिपिटाक्ष में 
वस्तु वार्ता (ज्ञान), काणाक्ष में यत्नलाभ तथा अन्धाक्ष में शीघ्रलाभ होता है ॥ २७॥ | 
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पृष्य, उ. फा. | आलेषा, मघा, चित्रा, | पुऽ फार 
नक्षत्र विशाखा, उ. षा. | हस्त, अनुराधा | ज्येष्ठा, स्वातो, मूल 
पु. भा., भरणी | श्रवण, उ. भा. | घनिष्ठा, पु० षाढ़, 
आर्द्रा | कृत्तिका, रेवती, शतभिष, 
पुनवंसु रोहिणी अश्विनी, 
| मगशिरा 


शीघ्रलाभ . ' यत्नलाभ श्रवण अलाभ 















शनि-गुर्वारयोनिषेध :--- 
सदा विदुः ऋरभदारुणानि ऋरेष पातङ्चिदिनं तथार्याः ॥ 
शुभेषु कार्येषु पराणि पुष्यं गुरोरहशचाखिलकमंराशौ ॥ २८ ॥ 
अर्थ योग्यतामाह-सदाइति। आर्या करेषु कार्येषु क्ररभदारुणाति 
उग्रतीक्ष्णे संज्ञमानि। तथा पातङ्गिदिनं पतङ्गस्य सूर्यस्थाऽपत्यं पातङ्गिः 
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शनिस्तहिनं विदुः लक्षयन्ति । च पुनरार्या अपराणि उक्तव्यतिरिक्तानि भानि 
शुभेषु कायषु विदरः । च पुनरखिलकर्मेराशौ समस्तकार्यंसमूहे पुष्यं ग्रो रहः 
गरुदिनं विदुः ।। २८ ॥ 

आचार्यो ने क्रूर कार्यो के लिए क्रूर संञ्चक (पू० फा०, प्‌० षा०, पू० भा०, भरणी, 
मघा) और दारुण संज्ञक (आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मल) नक्षत्रों एवं शनिवार तथा 
शुभ कार्यो के लिए शेष नक्षत्र एवं दिनों का ग्रहण किया है। समस्त शुभ कार्यो में पुष्य 
एवं गुरुवार का उपयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
पुष्यस्य महतत्वम्‌-- 

पुष्यस्तनोत्यङ्गभृतामनेकेरथान्वितो दूषणसंनिपातंः। 

न्यस्तेज्य भारम्भसुकृत्यजातानर्थानुदन्वानिव रत्नधामा ॥ २६ ॥ 

अथ पुष्यमहत्त्वं वर्णयति--पुष्यड ति । रत्न प्रधानं धाम तेजो यस्य 
सोऽथवा रत्नवत्‌ सुरमणिवद्धाम प्रभावों यस्य सोऽथवा रत्नानां श्रेष्ठवस्तुनां 
धाम जन्म यस्मात्स रत्नधामा पुष्योऽङ्गभृतां देहिनामर्थान्‌ पदार्थान्‌ तनोति 
विस्तारयति । किलक्षणः पुष्योनकंदूषणर्सान्नपातैर्दोषसमवायराचितः व्याप्तः । 
किविधानर्थान न्यस्तेज्यमा रंम्भसुक्रत्यजातान्‌ न्यस्तः समारोपित इज्यभे पुष्ये 
आरम्भः उद्यमो येषां तानि एवंविधानि सुकृत्यानि सुकर्माण तेभ्यो जाता- 
स्तान्‌। क इव उदन्वान्‌ समुद्र इव । सोऽप्येवंविध इति समुद्रपक्ष रत्नानां 
धाम स्थानं यस्मिन्स इति अर्थान्तरन्यासोऽप्यत्र यथा पुष्यः कलिः प्राणि- 
नामर्थान्तनोति । किभूतानर्थान्‌ । न्यस्तेतिपूवेवत्‌ । किभूतः पुष्यः कलिरनेक- 
दूषणयुक्तोपीत्याशये सर्वं स्पष्टं स्वभावात्कलिरनथ करोति सोऽपि पुष्य- 

क्षत्रयोगे शुभं करोति तहि कृतादिथुगे कि वक्तव्यमितिपष्यनक्षत्रस्यातिशयो 

वत्यलङ्ककारः "तिष्यः पृष्यवत्‌ कलौ भे? इतिहैमोऽनेकाथः। धाम रश्मौ गृहे 
देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः” इति तत्रवेत्यथ: ॥॥ २९ ॥ 


जिस प्रकार रत्नघाम समुद्र प्राणियों के अर्थो का विस्तार करता है उसी प्रकार 


समस्त दोषयुक्त कलियुग में भी पुष्य में आरम्भ किये गये कार्ये प्राणियों की समस्त 


सिद्धियों का विस्तार करते हैं । अर्थात्‌ कलियुग में पु्य नक्षत्र अत्यन्त शुभकारक है तो 

अन्य युगों में कहना ही क्या है।॥ २९॥ 

विवाहे दूषणम्‌-- 
प्रभूृतदोषोदितमप्यभद्रं निहन्त्यरं पुष्यक्ृतेष्‌ तिष्यः ॥ 
कृतेन्द्रवन्द्योड्करग्रहाणामत्रेऽङ्कनां कमसु सोऽनिशं स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रभतेति । तिष्यः पृष्यः पृष्यकृतेषु पृष्यनक्षत्रे कृतानि कार्याणि तेषु 
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प्रभूतदोषोदितमपि भूरिदूषणोपपन्नमप्यभद्रममद्धलकरं शीत्र' हन्ति नाश- 
यति । पुनः सपृष्यः कृतः इन्द्रेण वन्द्यो ग्रुस्तस्योड्नि पृष्ये करग्रहो वित्राहो 
यैस्तेषामंगिनाम्‌ देहिनाम्‌ कम्मंसु कार्यष अनिशं निरन्तरमत्रे भक्षणाय 
अर्थसामर्थ्यान्नाशाय स्यात्‌ । अत्तृशब्दो ऋक्रारान्तोति तृचि अत्ता तस्मे अत्रे 
कत वत्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्य नक्षत्र में आरम्भ हुये कार्यों में उपस्थित बहुत दोषों से उत्पन्न अमङ्गल भी पुष्य 
द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाता है । परन्तु देवपूज्य गुर के नक्षत्र पुष्य में किया गया विवाह 
संस्कार मनुष्य के समस्त कार्यों का भक्षण करनेवाला होता है । अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र में 
विवाह अशुभ होता है । ।। ३० ॥ 
'त्रिपुष्करयोग :--- 
यदां चेत्सासितो स्यातां भद्रायामारमन्त्रिणो ॥ 
सायुग्मचरणर्क्षायां भवेद्योगस्त्रिपुष्करः ॥ ३१॥ 
अथानुष्टभा त्रिपृष्क रयोगमाह--यदेति । यदा चेद्यदि सायुग्मचरणक्षांयां 
सहाऽयुग्मचरणक्षेव्तते या सा तस्याम्‌ विषमाड्त्रिभयुक्तायाम्‌ भद्रायाम्‌ 
२।७।१२ तिथ्याम्‌ साऽसितौ शनिसहितावारमन्त्रिणौ भौमजीवौ स्यातां 
तदा त्रिपुष्करयोगो वृद्धौ विषयोगिनां त्रिनिघ्नफलः शुभाऽशुभत्रिगूण- 
'फलदायक उक्त: ॥ ३१ ॥ 
यदि विषम चरणों वाले नक्षत्रों (जिन नक्षत्रों का एक पाद पूर्व राशि में शेप तीन 
पाद दूपरी राशि में यथा-कृत्तिका, पुनर्वसु, उ० फा०, विशाखा, उ० पा०, पु० भा०) 
में भद्रा तिथि (२,७,१२) तथा शनि, भौम और बृहस्पतिवार का संयोग हो तो त्रिपुग्कर 
योग होता है । ॥ ३१ ॥ 
त्रिपुष्क रयोगस्य फलम्‌ :--- 
ग्रथेजीबधनादीनां लाभे नष्टे हृतेऽत्यये ॥ 
त्रगुण्यफलदो योगो वृद्धावुक्तोऽङ्गिनामयम्‌ ।। ३२॥ 





¥त्रिपुष्कर योग में ज्योतिविदाभरण में विषम नक्षत्रों के साथ भद्रातिथि तथा शनि- 
भौम और गुरुवार लिया गया है, परन्तु मुहुर्त चिन्तामणि में शनि भौम और रविवार 
लिया गया है । यथा-- 
भद्रा तिथी रविजभूतनयाकंवारे, 
द्वीशायंमाजचरणादिति वह्मवेश्वे । 
त्रेपुष्करो भवति मृत्युविनाशवृद्धौ 
त्रेगुण्यदो द्विगुणकुद्रलुतक्षचाच्द्रे ॥ (मु० चि० २.५०) 


स्थिरयोगानां नामा नि-- 
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कस्मिन्सति अर्थो द्रव्यं जीवधनादिकं गोमहिष्यादिकं यत: 'अकूप्यं 
रूप्यहेमाख्यं कूप्यमन्यधनं भवेत्‌ । गोमहिप्यादिकं सर्वं वुधैर्जीवधनं स्मृतम्‌’ 
इति । एषां लाभे नष्टे पलायिते चोरादिना हुतेऽत्यये नाशं प्राप्ते सति ।।३२॥। 
धन, जीवधन (मनुष्य, गाय, भेंस ) आदि की प्राप्ति होने, नष्टहोने, चोरीहोने 
अथवा भाग जाने पर त्रिगुण फळ मिलता है । अर्थात्‌ त्रिपुष्कर योग में एक शुभया 
अशुभ घटना धटे तो वह्‌ तीन वार घटित होती है ॥३२॥ 


ग्ानन्दो यमदण्डाख्यो धूस्रभच्च प्रजापतिः॥ 
सौम्यध्वांक्षा ह्वयौ तस्माद्ध्वजः श्रीवत्ससंज्ञकः ।॥ ३३ ॥ 
कुलिशो सुद्गरच्छत्रं मित्रं मानुबसज्ञकः ॥ 
सरोजं लुम्बकोत्पातो कालकाणाख्यसिद्धयः ॥ ३४॥ 
शभाख्याऽमृतनामानो कमेण मुशलाह्वयम्‌ । 
चराचरप्रवृद्धकाः ॥ ३५ ॥ 
भ्रण्टाबिशात्यभिन्नाः स्युरमी योगाः प्रकोतिताः । 


गदमातङ्करक्षांसि 


स्वनामप्रल्यफलदाः 


प्राप्तावारक्षसंभवाः ।। ३६॥ 


अथानुष्ट्प्‌चतुष्केनाष्टाविशत्यानन्दादियोगानाह—भ्रानन्देति । आन- 
न्देत्यादिकं लापकं सुगमम्‌ । नवरं प्राप्तेति आश्रितवारनक्षत्रेभ्यो जाता इति 
॥ ३२ ।। ३४॥ ३५॥ ३६ ॥ 








१. आनन्द ८. श्रीवत्स | १५. लुम्बक २२. 
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मुशलू 
गद 
मातंग 
रक्ष 
चर 


अचर (स्थिर) 


प्रवद्धेक 
(प्रवद्धेमान) 


ये अट्ठाइस स्थिर योग हैं । इनका अपने अपने नाम के अनुरूप ही फल होता है । 


इनकी गणना वार और नक्षत्र के आधार पर होती है । ॥ ३३-३६ ॥ 


३२ : ज्योतिविदाभरणे 


योगज्ञानम्‌-- 
रवावादिभादिन्द्‌ भादोषघीशेहिभादसजीनंक्षतो विद्यपीति। 
गुरो सत्रतो वशवदेवाच्च काव्येऽसिते शंवरेशोडतो$मी क्रमात्स्यः ॥ ३७ ॥ 

अथभूजद्भभ्रयातेनषामुत्पत्तिमाह-रवबाबिति । सुधो: आदिभादश्विनीतो 
वतमानभपयन्तम्‌ गणयेत्‌ । यावत्संख्याकं वतमानभम तावत्संख्याक आनः 
न्दादियोगो भवेत एवमोषधीशे चन्द्रे इन्दू भान्मगशीर्षात ! असजि मञङ्गलेऽहि- 
भादश्लेषातः। विदि बुधे इनक्षंतो हस्तात्‌ । ग्रौ मंत्रतोऽनुराघातः । काव्ये 
शुक्र वेश्वेदेवादुत्तराषाढतः । असिते शनौ शम्वरम्‌ जलं तस्येशो वरुणस्त- 
स्योड्तः शतभिषकतः वे निश्चित क्रमेणेत्येवमेते स्युः। चः समुच्चयार्थः । 
'असुग्‌ वक्र मृगे रक्त’ इतिव्याडिः। अर्णस्यम्वृवाः शम्बरम्‌’ इतिहैमः । 
अहिभादसृजीत्यत्र छन्दोभङ्गो दृश्यते ततः प॒स्तकान्तरम्‌ विलोकनीय- 
मिति ।। ३७॥। 

आनन्दादि योगों के ज्ञान के लिये रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोमवार को 
मृगशिरा से, भौमवार को आश्लेपा से, बुधवार को हस्त से, गुख्वार को अनुराधा से 
शुक्रवार को उत्तरापाढ़ा से तथा शनिवार को (वरुण) शतभिपा से वर्तमान नक्षत्रपर्यन्त 
साभिजित्‌ गणना करने से जितनी नक्षत्र संख्या हो उतनी संख्या वाला योग वतमान 
योग होता हे । 

उदाहरण-संवत्‌ २०३७ भाद्रशुक्ल १० शुक्रवार को पूर्वापाढ़ में स्थिर योग 
अभीष्ट है । अतः शुक्रवार को उत्तरापाढ़ से आरम्भकर वर्तमान पुर्वाषाढ पर्यन्त 
अभिजित सहित गणना करने पर संख्या २८ हुई, अतः २८ वाँ प्रवर्धमान नामक योग 
शुक्रवार को हुआ ।। ३७॥। 
अमृतसिद्ध योगः-- 
हरावव्ज ईज्ये निजक्षं निजक्ष ऋमाहाखमारे ज्ञमेत्रं भवेत्‌ । 
सवेदन्त्यधिष्ण्यं च धिष्ण्ये कधिष्ण्यं शनो चंतदेवं सुधासंज्ञयोगः ॥ ३८ ॥ 

अथामृतसिद्धियोगमाह-हराबिति । हरौ सूरवारे निजक्षे स्वकीयभं 
हस्तः । अब्जे चन्द्रे निजक्ष मृगशिरः । ईज्ये गुरौ निजक्षं पुष्यः । आरे भौमे 
दास्रमद्विनी । ज्ञे बुधे मैत्रमनुराधा । धिष्ण्ये शुक्रन्त्यघिष्ण्यं रेवती । शनौ 
को ब्रह्मा तस्य धिष्ण्यं रोहिणी क्रमाच्च यदा एवं भवेत्तदा सुधासंज्ञयोगोऽ- 
मृतसिद्धियोगो भवेत्‌ । चकारः समुच्चयार्थः ।। ३८ ॥। 

रविवार, चन्द्रवार तथा गुरुवार को अपना अपना नक्षत्र अर्थात्‌ रविवार को हस्त 
सोमवार को मृगशिरा गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, तथा भौमवार को अश्विनी, बुधवार 
को अनुराधा शुक्रवार को रेवती तथा शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत संज्ञक 
योग होता है ॥ ३८॥ 


र को? फक 


योगोत्पत्तिप्रकरणमु : ३३ 
उत्पातादियोगचतुष्टयम्‌-- 


हिदेवादिभानां चतुष्केषु योगाः ऋमात्सप्त ऊव्मांशुप्‌वंग्रहाणाम्‌ । 
सदोत्पातकालाए्यकाणाख्यसौम्या दिनेषु स्वनामप्रकाशेष्टदाः स्युः ॥ ३६ ॥ 


अथोत्पातादियोगचतुष्कमाह--द्विदंबेति । ऊष्मांशुपूर्वेश्रहाणां सुर्यादि-; 

सप्तग्रहाणां सप्तसु दिनेषु द्विदेवादिभानां विशाखादिनक्षत्रागां चतुष्केषु सदाः 
क्रमेण उत्पात १ काल २ काण ३ सौम्याख्याः ४ योगाः निजनामतुल्यफलदाः 
स्थुः । कोऽर्थः । रविदिते विशाखा तदा उत्पातयोगः अनुराधा तदा कालः 
ज्येष्ठा तदा काणः मूलं तदा सौम्यः एवं नक्षत्रचतुप्के एको वारष्चत्वारोः 
योगाः चन्द्रादि पु पूर्वाषाढादिष्वप्यृह्याः ।। ३९ ॥। 

सूर्यादि सात वारों में विशाखादि चार चार नक्षत्रों में क्रम से उत्पात, काळ, काण 
स्तथा सौम्य योग होते हैं । ये अपने अपने नामानुसार ही फलप्रद होते हैं । यथा रविवार 
को विशाखा हो तो उत्पात, अनुराधा हो तो काल, ज्येष्ठा हो तो काण और मूल हो तो 
सौम्य योग होता है । इसी प्रकार चन्द्रादि वारों में भी समझें ॥ ३९॥ 

स्पष्टार्थं चक्र 
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काण | ज्यृप्ठा |अभिजित | पु भा. | भरणी | आर्द्रा मधा | चित्रा 
सौम्य मूळ । श्रवण । उ. भा. ' कृत्तिका | पुनर्वसु । पु. फा. | स्वाती 
यमघण्टयोग:-- 


पितृभं खरगो हिदेवतं हिमरश्माऽनसुजीश तारकम्‌ । 

निदि मूलभजाग्रजाधिते हुतभग्ज्योतिरजोइभार्गवे । ४०॥ . 
भवतोनभयंशुजे तदा यमघण्टाइ्ययुगा ङ्लयोऽप्यसो 
जनियानझताश्बुजग्रहेब्वसरस्थापनकेऽत्ययाय च ॥ ४१॥ 


अथाष्टसंख्प़ापयन्त वेत्ालीयवृत्तं तत्र तातरद्यमघण्टयोगमाह-पितृभ- 

मिति भत्रतोतियुग्मम्‌ । यदा खरगो सूर्य पितृभं मघा । हिमगौ चन्द्रे द्विदै- 

वतं विशाखा । असृजि भौमे ईशतारकमार्द्रा । विदि बुधे मलम्‌ । अजो- 

विष्णुस्तदभ्रजो मघवान्‌ तेनाचितो गृरुस्तस्मिन्‌ दिने हुतभ्‌क वह्निस्तस्य 

ज्योतिः कृत्तिका । भार्गवे शुक्रऽजो ब्रह्मा तदुड॒ रोहिणी । अंशुजे शनौ इनभं 

हस्तो भवति तदा वुधेयेमघण्टादिर्योग ईरितः । कस्मे जनिर्जन्म यानं प्रयाणं 
३ | 


क्र 


३४ : ज्योतिविदाभरणे 


शयः 'पाणिः स एवाम्बृजं तद्‌ग्रहः शयाम्बुजग्रहः पाणिग्रहणं एषां द्वन्द्व: एषु च 
पुनरमरस्थापनके देवप्रतिष्ठायामत्ययाय नाशाय “अजश्च छागे हरे विष्णौ 
रघुजे वेधसि स्मरे' इतिहैमः । इत्यर्थः ।। ४० ॥ ४१ ॥। 
सूर्यवार में मघा, चन्द्रवार में विशाखा, भौमवार में आर्द्रा, बुधवार में मूल, गुरुवार 
में कृत्तिका शुक्रवार में रोहिणी शनिवार में हस्त नक्षत्र हो तो यमघण्ट योग होता है । 
इस योग में जन्म, यात्रा, विवाह, तथा देवस्थापन विनाशकारी होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
आडल्योगः -- 
सपतङ्गःभतोऽचलेमते नवभिर्भे च नपालकं भवेत्‌ । 
मनुभिः कुयमेरिभाङ्विभिस्त्रयमदज्तमिते सदाऽऽडलः॥ ४२ ॥ 
अथाडलयोगमाह--पतङ्गेति । सहपतडःगेन सूर्यण वतेते तत्सपतडगं भं 
तस्माद्रविनक्षत्रादचलैः सप्तभिमिते भे सति नृपालकै राजभिः षोडशभिश्च 
मनुभिश्चतुदेशभिशच कुयमेरेकविशतिभिश्च इभाश्विभिरष्टाविशतिभिश्च 
त्रियमस्त्रयोविशतिभिश्च दस्रमिते द्वाभ्यां च मिते भे इति ॥ ४२ ॥ 
सयं जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से सातवाँ, नौवाँ, सोलहवाँ, चौदहवाँ , इक्की- 
सवाँ, अट्ठाइसवाँ, तेइसवाँ तथा दूसरा वतंमान नक्षत्र (चान्द्रनक्षत्र) ही तो आडल योग 
होता है । 
उदाहरण--सूर्य यदि हस्त नक्षत्र में हो तथा अमीष्ट दिन चित्रा नक्षत्र हो तो हस्त 
से दूसरा नक्षत्र होने से आडल योग होगा । इसी प्रकार हस्त के सूर्य में मूल, उ० पा०, 
उ० भा०, अश्विनी, आर्द्रा, पुष्य तथा उ० फा० नक्षत्रों में चन्द्रमा के जाने पर आडल 
योग होगा 1 ४२ ॥ 
आडलयोगस्य फलम्‌-- 
बलकषककोपलक्रियाविबुधेराडलके च र्गाहता । 
भवतीह न दोषभाक्‌ क्रिया शयजम्बालजसंग्रहादिका ॥ ४३ ॥ 
अस्यैव फलमाह- बलेति । विबृधेर्वलं सेन्यं कर्षकः हली कं जलमुप- 
क्षणत्वात्कासारकपारामादिः उपलः पाषाणः एषां इन्द्र प्रत्येकसंयोजनात्‌ । 
एषां क्रिया समरहलप्रवाहबन्धनविधिदुर्गप्रमखा गहिता तिरस्कृता । च 
पुनरिह योगे शयजम्बालसंग्रहादिका बालात्पङ्काज्जायते तज्जम्बालज कमल 
शायः पाणिरेव जम्बालजं करकमलमित्यर्थस्तस्य संग्रहः उद्ठाहस्स आदियस्यां 
सा झयजम्बालजसंग्रहादिका क्रिया दोषभाग्‌ न भवति । 'जम्त्राले च कलो 
थड” इतिहैमः ॥ ४३ ॥ 
. आइडल योग में सेना, कपि एवं पाषाण सम्बन्धी कार्य निन्दित कहे गये हैं परन्तु इस 
योग में पाणिग्रहण आदि संस्कार दोषकारक नहीं होते ॥ ४३ ॥ 
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योगोत्पत्तिप्रकरणम्‌ : ३५ 


विडल योग:-- 
विडलोंशुमदंशसंकुलादुडतो भौमनगा प्तशेषके । 
त्रिमितं यदि षण्मितं भवेद्विधुवज्ज्योतिषि चेष्टनुत्तदा ॥ ४४ ॥ 
अथ विडलमाह--विडलेति ! यदि चेत्‌ अंशुमतो रवेरंशुभिः किरण: 
संकुलं लुप्त तस्मादुडुतः सूयनक्षत्रात्‌ विधृविद्यतेऽस्मिन्नितिविधुवत्‌ तच्च 
ज्योतिश्च तस्मिन्‌ वर्तमानचन्द्रनक्षत्र आधारे सप्तमी । भोौमोद्योमौय्रेमस्त- 
स्य नगाप्तशेषक सप्तभाजितशेषक नक्षत्रं त्रिमितं वाथ षण्मितं भवेत्तदा 
विडलो भवेत्‌ । किविशिष्टो विडल: । इष्टनुत्‌ इष्टमीशितं नुदति विनाश- 
यतीति इष्टनुत्‌ ॥४ड॥ , 
सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्रपयेच्त जितनी नक्षत्र संख्या हो उसे सात से भाग देने पर 
३ या ६ शेष रहे तो अभीष्ट कार्य को नष्ट करने वाला विडल योग होता है । (४४) 
` यथा-सूर्य हस्त नक्षत्र में तथा चन्द्र श्रवण नक्षत्र में है । हस्त से श्रवण पर्यन्त नक्षत्र 
संख्या १० हुई, १० में ७ का भाग देने से शेष ३ रहा । अतः श्रवण नक्षत्र में विडल 
योग हुआ ॥ ४४ ॥। 
विद्युतृकम्पनादियोगा :-- 
तिमिरारिकरावृतक्ष॑तोऽक्षमिते विद्युदगेः कुकम्पनम्‌ । 
भवतीभमिते च शूलकोऽशनिरेव प्रतिमेम्बरेन्दुभिः ॥ ४५॥ 
अथ विद्युत्कम्पनादियोगानाह्‌-तिमिरेति। तिमिरारे रवेः करेरावृतक्षेत: 
सूर्यकि रणलुप्तनक्षत्राद्‌भे वत्त॑मानचन्द्रनक्षत्रेऽक्षमिते पञ्चप्रमिते सति विद्यु- 
ल्लाभयोगो भवेत्‌ । एवमगेः सप्तमितेः कुकम्पनं भूकम्पनयोगो भवेत्‌ । इभ- 
मितेऽष्टमिते शूलकः। अम्बरेन्दुभिदे शभिः प्रतिमे समानेऽशनिर्योग एव 
स्यात्‌ ॥ ४५ ॥। 
सूर्य से चन्द्र नक्षत्र यदि पाँचवाँ हो तो विद्युत योग, ७ वाँ हो तो भूकम्पन योग, 
८ वाँ हो तो शूलक योग तथा यदि चन्द्र नक्षत्र १० वाँ हो तो अशनि योग होता है। 
यथा-सूर्य हस्त नक्षत्र में है । चन्द्रमा यदि हस्त से पाँचवें अनुराधा नक्षत्र में हो तो 
विद्युत, मूल (सातवें) नक्षत्र में हो तो भूकम्पन योग, पूर्वाषाढ़ (आठवें) नक्षत्र में हो तो 
शूलक योग तथा यदि श्रवण (दशवे) नक्षत्र में हो तो अशनि योग होता है । 
[प्रतिदिन जो नक्षत्र होता है उसे चान्द्र नक्षत्र कहते है] ।। ४५ 1 
केत्वादियोगाः-- 
भ्रनुकेतुरहीन्दुभिः समे. तिथिभिदंण्डक उल्मुकं च भे। 
खचरेन्दुभिरब्धिलोचनेः परिवेषः कुलिशोऽनलाम्बकंः।। ४६॥ ` 
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अनुपश्चात्‌ । अहीन्दुभिरष्टादशभिः समे केतु: तिथिभिः समे दण्डकः । 
खचरन्दुभिरेकोनविशतिभिः समे उल्मुकं । अब्धिलोचनेश्चतुविशतिभिः समे 
परिवेषः । अनलाम्बकेः त्रयोविशतिभिः समे कुलिशो भवति । इति सर्वत्र 
योज्यं चः पुनरर्थः । युग्मम_।। ४६ ॥ 

(सूर्यं नक्षत्र से) १८ वाँ चन्द्र नक्षत्र हो तो केतु योग, १५ वाँ हो तो दण्डक, १९ 
वाँ हो तो उल्मुक, २४ वाँ नक्षत्र हो तो परिवेष, २३ वाँ नक्षत्र हो तो कुलिश योग 
होता है ॥ ४६॥। 
घातनादियोगाः-- 


द्वियमैरुडभिमितेभतोऽकंयृतात्‌ घातनपातको लभेत्‌ । 
न सदेष फलं सुकर्मणामलमारस्भविधानतो जनः ॥ ४७॥ 
द्वियमेरिति। अर्कयृताःद्भतो रविनक्षत्रात्‌ द्वियमे्द्राविशतिभिरुड्भिः 
सप्तविशातिभिश्च क्रमेण घातनपातकौ योगौ स्याताम्‌। सदा जन एषु 
योगेषु सुकर्मणां शुभकार्याणामारम्भो विधानतो विहितोद्यमादलं निइचयेन 
फलं न लभेत्‌ न प्राप्नुयात्‌ ॥ ४७ ।। 
सूर्य जिस नक्षत्र पर हों उससे २२ वाँ चन्द्र नक्षत्र हो तो घातन योग तथा २७ वाँ 
चाद्र नक्षत्र हो तो पातन योग होता है । इन योगों में शुभ कार्यों का आरम्भ करने 
वाले निश्चय ही अभीष्ट फल प्राप्त नहीं करते ॥ ४७॥ 
चण्डायृधपातम्‌-- 
चण्डांशूनविभोड्तोऽहिभसघाचित्रानुराधाश्चवः 
पौष्णेष्बश्विभतः क्रसाद्गणनयेलादेवतेशान्विते । 
स्पाद्यावत्यगराजजा रसणदोइचण्डा युधस्येतिभे 
पातोनारतमेव कर्म रुचिरं नास्मिन्विधेयं बुध: । ४८ ।। 
अथचण्डायुधपातमाह--चण्डांश्विति । चण्डांशुना सूर्येण ऊना हीना 
विभा कान्तिर्यस्य तत्‌ तच्चोड च तस्मात्सू्यनक्षत्रात्‌ अहिभादिसप्तसु 
अश्विभतो5श्विनीत: क्रमेण गणनया कृत्वा । इलेति । इला देवता भूदेवो 
विप्रस्तस्येशरचन्द्रस्तेनान्विते युवते यावति भे अत्राधारे सप्तमी । अगेति। 
अगानां महोन्द्राणां राजा हिमाचलस्तज्जा गौरी तद्रनण ईश्वरस्तस्य दोर्भुजा 
तस्य चण्डायुधमस्त्रं तस्य पातो हरायुधपातः स्यादित्यन्वयः स्पष्टार्थस्त्वयम्‌ । 
सर्पभात्सवँभानि स्थाप्यन्तेऽधःपंक्तिषु यद्वतेमानचन्द्रनक्षत्रमुपरिकृतचि ह्न 
नक्षत्रेण विद्धं यत्‌ तदा तस्मिन्भे हरायुधपातः स्यादित्यर्थः । बुधेरस्मिन्नक्षत्रे- 
ऽनारतं सदैव रुचिरं शुभं कर्म न विधेयं न कार्यमित्यर्थः ।। ४८ ॥ 
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उबा. पुः मू. ज्ये. अः विः स्वा: 
कालचक्रत्रमयोग:---- 
हेलीन्ट्रोरचरे य॒तावथ विभाषर्यायधाराभवो- 
र्ग्रे भेडऽजविदोइच सिश्रभ इह क्षिप्रे मगाङकेज्ययोः । 
संत्रे विव्ण्यतसांशयोनिशझिथिनीशेन्योविधो दारुणे 
लोले सङ्कगलभङ्गवान्निखिलभे स्यात्कालचक्र अमः ॥ ४९ ॥ 
अथ शारदलविक्रीडितेन कालचक्रस्रममाह--हेलीन्ट्रोरिति । अथेह लोके 
हेलीन्द्रोः सूर्येचन्द्रयोरचरे भे स्थिरनक्षत्रे युतौ मिश्रीभावे सति मङ्गल- 
भङ्गवान्‌ विवाहादिकार्यविनाशक्कत्‌ कालचक्रम्नमः स्यात्‌ । एवं विभावर्या 
रात्रेरये: स्वामी चन्द्रः धराभूमं ङ्गलस्तयोरुग्र भे युतौ । पुनरR्जावदोइचन्द्र- 
बुध॑योमिश्रभे युतौ पुनर्म्‌ गाङ्कुज्ययोश्चस्टरगुर्वोः क्षिप्रे भे युतो । पुनधिष्ण्य- 
तमीशयो: शुक्रचन्द्रयोमेत्रे भे युतौ । पुननिशीथिनीशञ्चन्द्रः ऐनिः शनिस्त- 
योर्दाइुणे भे युतौ । पुननिखिला भा कीतियंस्मिन्स एवंविधे विधौ पूर्णन्दौ 
लोले भे सति एषः स्यात्‌ । 'अब्जो धन्वन्तरौ चन्द्रे शङ्खे पद्मे च संख्यके' 
इति 'अयः स्वामिवेश्ययोः' इति च हैमः । निशीथिनी इत्यत्र शकारमध्ये 
दीर्घेईकारोऽस्ति अत्र तु हस्वइकार: शब्दप्रभेदाद्दुर्यते ।।४६।। 
सूर्यं और चन्द्रमा की युति स्थिर (उ. फा., उ. षा., उ. भा., रोहिणी) नक्षत्रों में, 
और मंगल की युति उग्रसंज्ञक (प. फा, प. षा., प. भा. भर.मघा) नक्षत्रों में 
और बुघ की युति मिश्रसंज्ञक (कृत्ति, विशाखा ) नक्षत्रों में 


चन्द्र और गुरु कीं युति क्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्वि., पष्य., अभिजित्‌) नक्षत्रों में 
और शुक्र की युति मेंत्रसंज्ञक (मग., रेवती, चित्रा, अनु.) नक्षत्रों में 
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तथा चन्द्र और शनि की युति लोळसंज्ञक (स्वाती, पुन., श्रव., घनि. शत.) नक्षत्रों में 
हो तो कारूचक्रश्रम नामक समस्त मंगल कार्यों को भङ्ग करने वाला योग होता 
है ।। ४९ ॥ 
तिथ्यादीनामुपयोगः-- 
तिथिवारभवा भवारजा: किल योगाइच शुभाशुभाह्वयाः । 
विषयेष्वखिलक्रियाविधावलिलेष्वत्र विलोकनोचिताः ॥ ५० ॥ 
अथ वेतालीयेन केषु केष्वेते विलोकनीयास्तदाह-तिथीति। तिथिवारेभ्यो 
भवा जाताः भवारेभ्यो नक्षत्रवारेभ्यो जायन्ते तज्जाः शुभाशुभा ह्वयाः सौम्य- 
क्ररनामयोगाः अखिलेषु विषयेषु देशेषु अत्राखिलक्रियाविधौ समस्तकार्य- 
विधाने विलोकनोचिता दर्शनाय योग्याः स्युः 'विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र 
गोचरदेशयोः? इतिहैमः ।। ५० ॥ 
तिथिवार से अथवा नक्षत्रवार से उत्पन्न शुभ एवं अशुभ योगों का समस्त विषयों 
(देशों) में सभी प्रकार की क्रियाओं में अवलोकन करना उचित होता है ॥ ५०॥ 
परिहार:-- 
हेल्यधिष्ठित भभेशभजाः स्युहुंगहो र खशवङ्गकिणेषु । 
येऽखिलेषु च हिताय कुयोगास्तेऽहिताय विषयेष्वखिलेबु ॥ ५१ ॥ 
अथ स्वागतावृत्तनाह- हेल्येति । हेल्याधिष्ठितभं सूर्याश्वितनक्षत्रं च 
भेशभं भानां नक्षत्राणामीशश्चन्द्रस्तद्‌भं चन्द्रनक्षत्रं च ताभ्यां जायन्ते तज्जा 
ये कुयोगाः अखिलेषु हृणादिषु देशेषु हिताय शुभाय स्युः । च पुनस्ते कुयोगाः 
अपरेषु देशेषु अहितायाऽशुभाय स्युः ॥ ५१ ॥ 
सूर्याधिष्ठित नक्षत्रों एव चन्द्राधिष्ठित नक्षत्रों के योग से उत्पन्न कृयोग हूण, खश, 
वंग एवं किण देशों के लिये शुभप्रद होते हैं, तथा वे ही कृयोग अन्य समस्त देशों में 
अशुभ होते हैं ॥ ५१ ॥। 
चरयोगाः-- 
विषकरुभप्रोत्यायृष्सन्तः सोभाग्यशोभनावतिगण्डशच । 
सुकर्माधृतिशला ह्वयगण्डावृद्वयभिधामी योगाः क्रमशः ।। ५२ ॥ 
ध्रवाख्यव्याघातो हषणवज्त्रसिद्धयो व्यतोपातः। 
वरीयानथ परिघशिवो सिद्विसाध्यशुभा ह्वयशुक्लाख्याः ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्म रद्रोऽन्त्योऽवेधृतिर्योगाः स्युरित्यसोम्यसौम्या हि । 
स्वसंज्ञा संनिभफलमश्रान्तं कमसु तत्वन्त्येव ॥ ५४॥ 
अथार्यागद्येन विष्कम्भादिसप्तविशतियोगानाह-विष्कम्भेत्यादित्रिभिः 
विशेषकं । सुगमं । अश्रान्तं निरन्तरमसोम्यसोम्याः क्रूरशुभा अमी योगाः 
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कर्मेसु कार्यषु स्वसंज्ञसंनिभफलं निजनामसदुशफलं तन्वन्ति विस्तारयन्ति 
1॥५२-५४॥ 
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ये २७ योग वतलाये गये हैं। थे सभी कार्यों में अपने नाम के अनुसार ही 
शुभाशुभ फलों को निरन्तर प्रदान करते हैं ॥ ५२-५४ ॥ 
अशुभयोगा:-- 
शशवदमी षामेतेञ्शु भझलभाजोषपि भवन्ति बै योगाः । 
विशवाड्कःभतिथ्यङगेकोनविशतिदशधरात्यष्टिमिता ॥ ५५ ॥ 
अथतेषामशुभानाह--शश्वदिति । शश्वन्निरन्तरममीषाँ सप्तविशतेः 
योगानां मध्ये एते अमी प्रत्यक्षा योगा: विशता विश्वे त्रयोदश अङ्का नव 
भानि सप्तविशतिः तिथयः पञ्चदश अङ्गानि षट्‌ एकोनविशति: दश धरा 
एकः अत्यष्टिः सप्तदश एषां द्वन्द्व: । एभिमिताः व्याघात १३ शूल & वैधृति 
२७ वज्र १५ परिघ १९ गण्ड १० विष्कम्भ १ व्यतिपाताः १७ ॥ ५५ ॥ 
इन योगों में भी १३ वाँ (व्याघात), ९ वाँ शूल, २७ वाँ बेधृति, १५ वाँ वज्र, ६ 
ठाँ (अतिगण्ड) १९ वाँ परिघ १० वाँ, गण्ड और प्रथम (विष्कुम्भ) तथा १७ बाँ 'व्यति- 
पात) योग निरन्तर अशुभफलदायक होते हैं ॥ ५५ ॥ 
वंधृतिव्यतिपातावखिलो स्यातां चानिष्टदौ योगो । 
एतद्िहितवृषोनेहपरलोकेऽखिलभोगभागभवति ॥ ५६॥ 
वेधृतीति । अखिलौ समस्तौ वैधृतिव्यतिपातौ योगौ अनिष्टदौ दोषकरौ 
स्याताम्‌ । इहाऽस्मिन्‌ भवे एतयोर्वैधृंतिव्यतिपातयोविहितः कृतो वषो धर्मो येन 
स पुमान्परे लोके स्वगलोकेऽखिलभोगभाक्‌ समस्तभोगफलयुक्तो भवति । 
व्यतिपातो व्यतीपातइतिशब्दप्रभेदो घञ़िपरे प्रादेरुपसर्गस्य वा दीघंत्वात्‌ ॥ 
वेधृतो वेघृतिशब्दप्रभेदोपलक्षणत्वात्‌ । 'धम्ये: पुष्यं वृषः? इतिहैमः ॥ ५६ ॥ 
वेधूति और व्यतिपात थे दोनों योग अपने पूर्ण घटी तक अशुभफल दायक होते हैं ॥ 


इन योगों में किया हुआ घर्माचरण न इहलोक और न पर लोक दोनो में ही समस्त. भोग 
को देने वाला होता है । अर्थात्‌ इनमें किया हुआ कार्य निष्फल होता है ॥ ५६ ।॥ 
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प्रिघाद्यर्धभनिष्टमनिष्टा नाडयः कुलिशस्यादियृतेः । 
शुभकस्संस्वाद्या: स्यृस्तित्रोऽतिगण्डे षडेव गण्डे च ॥ ५७॥ 
परिधेति | परिधस्याद्धं दलमनिष्टं स्यात्‌ । कुलिशस्य वस्त्रस्य किभूतस्य 
आदियुतेरादिना विष्कम्भेण युतिः संयोगो यस्य स तस्य विष्कम्भस्य 
आद्यास्तित्रो नाडयो घटिक नेष्टाः च पुनरतिगण्डे षडेव नेष्टाः स्यु । केषु 
शभकम्मंसु ।। ५७ ॥। 
परिघ योग का आधा भाग (घट्यर्ध), वज्र योग की प्रारम्भिक ३ घटी. अतिगण्ड 
योग तथा गण्ड योग की आदि की ६, ६ घटी सभीप्रकार के शुभकर्मों में अनिष्टकर 
होती है ।। ५७ ॥ 
च्याघाते न वरा नव पञ्चाद्याः शूले स्तो ढौ। 
अंधे निन्द्यौ च भुहूर््तावै्द्रे ध्रुधयोगे च ते शोेषे॥ ५८॥ 
व्याघातेति । एवं व्याघाते नत्र घटिकाः वराः श्रेष्ठा न शूले पञ्च। 
आद्या इति सर्वत्र योज्यः । भथेन्द्रे ध्रुवयोगे च अंशे त्रिभागे इने गते सति द्वो 
मुहुर्तो निन्द्यौ स्तः भवतः ।। ५८ ॥। । 
व्यावात योग की आदि की नव घटी, शूल योग की आदि की ५ घटी शुभ नहीं हैं । 
एन्द्र योग तथा ध्रुव योग के दो दो मुहूतं निन्द्य हैं ॥ ५८ ॥ 
'एकार्गेलयोग:--- 
सित सदा सानदलेन कक्षेसतोस्ययोगस्म सरूपकस्य । 
योगो यदि स्याद्विषमस्तदैवमथोच्न्यथा पिण्डयुतस्प भं तत्‌ ॥५९॥ 
अथोपजातिभ्याँ विष्कम्भादिदुर्योगेष्वेकागलचक्रस्योपपत्तिमाह--मित- 
मिति । असौम्ययोगस्य विष्कम्भव्याधातव्यतीपातशूलर्पारघगण्डातिगण्डव- 
, ज्रवैधत्याख्यस्य सरूपकस्येकेन सहितस्य अस्य मानदलेन प्रमाणस्याद्धन मितं 
प्रमितं यद्ध नक्षत्र तद्ध कक्षं कस्य मस्तकस्य क्रःक्षे नक्षत्रं स्यात्‌ । यदि 
चेद्रिषमो योगः स्यात्‌ तथा एवं स्यात्‌ । अथान्यथा पूर्वोक्तविबमाभावे सति 
तदा पिण्डयुतस्याउष्टाविशतिनक्षत्रयक्तस्य समकुयोगस्य प्रमाणाद्धेंन मितं 
यदूभं तद्‌्भं मर 1कनक्षत्रं स्यादित्यन्वयः ।। ५९ ।। 
असौम्य (दुष्ट) योगों (विष्कम्भ, व्याघात, व्यतिपात, शूल, परिघ, गण्ड, अतिगण्ड, 
वज्र, वेधृति ?, की क्रमसंख्या यदि विषम हो तो उसमें एक जोड़कर आधा करने से तथा 
सम राशि हो तो उसमें २ जोड़कर आधा करने से शीर्षस्थ नक्षत्र की संख्या होती 
है ॥ 
उदाहरण (१) संवत्‌ २०३९ श्रावण कृष्ण सोमवार को व्याघात योग था। 
विष्कुम्भादि क्रम से इसकी १३ संख्या हुई । यह विषम संख्या है अतः (१३+ १=१४= 
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४-७ इसमें एक जोड़कर आधा करने से ७ संख्या प्राप्त हुई । अर्थात्‌ सातवाँ नक्षत्र 
पुनवंसु शीर्षस्थ नक्षत्र हुआ । इसका उपयोग खाज र चक्र में किया जाता है । 

(२) इसी प्रकार अतिगण्ड योग की क्रम संख्या ६ है अतः इसमें पिण्ड (२८) जोड़- 
कर आधा करने से (६ -+-२८-०६४)-१७ संख्या आती है। अतः १७ वाँ नक्षत्र अनुराधा 
शीर्षस्थ नक्षत्र हुआ ॥ ५९ ॥। 























विशेष ज्ञान के लिये चक्र देखें--- 
एकार्गलचक्रम्‌ 
स्व चा द शीर्षस्थ नक्षत्र 
विष्कुम्भ १ १-- १८३८१ अश्विनी 
अतिगण्ड = | | nN अनुराधा 
शूळ ९ ९-- १८ ५ मृगशिरा 
। एड १० -- २८८३-१९ मूल 

व्याघात १३ पुनर्वसु त 
वस्त्र १५ पुष्य 
व्यतिपात १७ आइलपा 
परिघ १९ मघा 
 बँधृति | २७ [२७०१६०१४ चित्रा 
खाज रचक्रम्‌-- 


रेखाभिरेवोध्वंगतैकरेखा खाजरिक विइवमिताभिरर्मित्‌। 
बिद्धा सती मौलिभवस्तदङधघ्रौ भपेटक स्याद्वलयं विदध्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


रेखेति। विश्वमिताभिस्त्रयोदशमिताभो रेखाभिविद्धा सती एवं विधा 
ऊद्धवेगता एकरेखा इत्येवं स्वरूपकं खार्जूरिकं चक्रं स्यात्‌। सुधीभिरस्मिन्‌ 
वलये मौलिभतो मस्तकनक्षत्रात्‌ तदङ्घ्रौ चक्रचरणे भपेटक नक्षत्रमालां 
विदध्यात्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

खार्ज र चक्र निर्माण के ल्यि ऊर्ध्वाधः एक रेखा तथा १३ तिर्यक्‌ रेखा खींचकर 
शीपंस्थ नक्षत्र को मस्तक पर रखकर क्रम से अन्य नक्षत्रों का स्थापन मस्तक से चरण 
पर्यन्त करने से खाज र चक्र होता है ॥ ६० ॥ 


४२ : ज्योतिविदाभरणे 


खाज र चक्रम्‌ 
पुन वंसु 
| 
आर्द्रा Mmmm Sidi. Ness पुष्य 
नाक तक WSS | आदिस्‌ 
र TT SE म. 
कु. | पू.फा. 
भ. | उ.फा. 
रर्‌, | चि को 
उ.भा. | स्वा. 
पु भा. | वि 
शत | ¬ अ. 
ध. | ज्ये. 
न्‌ “ 
प्र, | म्‌ 
अभि. | पु.षा. 
उ.षा. 
एकागंलूयोग:--- 


तत्रेकरेखांश्रि तयो रिनेन्द्रो रेकार्गलाख्योऽम्बकदीप्तिपात: । 
कार्तान्तिकंरेब पुराणगात्रेरुक्तो मिथो दीप्तकृशानकीलः॥। ६१॥ 
अथेन्द्रवप्त्रयाऽस्य नामान्याह-तत्रेकेति । एवं निश्चयेन पुराणगात्े वं द्धै 
कार्तान्तिकेर्देवज्ञैः । 'देवज्ञगणकादेशिज्ञानिकार्तान्तिकाअपि”इतिहैमः । तत्र 
चक्र एकरखास्थितयो । रेखायां गतयोरिनेन्द्रो: सर्यचन्द्रयो रम्बकदीप्तिपातो 
नेत्रतेजः पात एकागंलाख्य उक्त: । कीदुश एकार्गलाख्यः। मिथः परस्परं 
दीप्तक्कशानोः स्फरदग्नेः कोला इव कीला ज्वाला यस्मिन्सः । 'हेतिः कीला- 
शिखावला” इतिहैमः ॥ ६१ ॥। 
खाज्‌ रचक्र में एक ही रेखा में स्थित नक्षत्रों पर सूर्यं और चन्द्रमा हों तो उनकी 
परस्पर दृष्टि से स्फुरणशील अग्निज्वाला की तरह एकार्गल योग होता है ॥ ६१ ॥ 


एकाग्रेलफलमु--- 
यदेकरेखास्थितपुष्पवन्तयोद्‌ गंशुसंपात भुवो$तिभोष्सभा: । 
काले पतन्त्यणंवचोवरातले नराः सदा मङ्गलभङ्गहेतवः ॥ ६२ ॥ 
अथोपजात्या$स्येव दुष्टपुरुषस्वरूपताँ ब्रूते--यदेकेति। यदा काले 
एक रेखा स्थितपुष्पवन्तयो रेक रेखा धिष्ठितरविचन्द्रयोदं शौ तयोरंशुसंपात- 
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स्तेज:संपातस्तस्माद्भवन्तीति तदभवो जाता अतिभीष्मभा अतिक्रर- 


कान्तयः सदा निरन्तरं मङ्गलभङ्गस्य पाणिग्रहणनाशस्य हेतवः कारणभूता 
एवं विधा नरा नरस्वरूपा अर्णवचीवरा भूमिस्तस्यास्तलं पतन्ति गच्छन्ति । 
सागरादग्रे स्युनतिमेखलाम्बराः? इति हैमः । ६२ ॥। 


जब सूर्य और चन्द्रमा की एक रेखा में स्थिति हो जाती है, तब उन दोनों से उत्पन्न 
प्रखर (भीषण) किरणें (विवाहादि) मंगल कार्यो को भङ्ग करने वाली हो जाती है, 
तथा मनुष्य का भूतल पर पतन होता है ॥ ६२ ।। 


एका गेलदोष:--- 


सत्याः पुरादोग्रेहमड्भलांशो बभव तन्मङ्गलमाचचार । 
कपालिनो मङ्गलमप्यहो स्राक्‌ चेकागंलोत्पत्ननृपातदोषात्‌ ॥ ६३॥ 
अथास्यव दुष्टतां दशंयन्नाह-सत्येति। 'वः प्रायुक्तोऽथ शः शंभु: शा 
गौरी कमलालया' इतिसोभरिवचनात्‌ । शः शम्भू: पुरा पूर्व सत्याः पार्वत्या 
दोग्रेहमङ्गलं पाणिग्रहणमङ्गलमाचचार चकार । च इत्यवधारणे। अहो 
इत्याञ्चयं । तन्मङ्गलं पार्वत्याः पाणिग्रहणमङ्गलं कतृ पदम्‌ । स्राक्‌ शीघ्रः 
कपालिनोऽपि मङ्गलं बभूव स्यात्‌ । एकार्गलेषृत्पन्ना ये नरस्तेषां पातदो- 
पात्‌ अत्र शब्दछलेन कपालमस्त्यस्येतिकपालिनो भिक्षोरपि कुयोगान्मङ गलं 
तह्य न्यस्य श्रीमतः कथं न । अत्र कुयोगान्मङ,गलमितिविरोधालंक्रारः । 
परिहारस्तु कपालिन ईश्वरस्य भिक्षोरच मङ्गलमेव एतयोर्ने₹वरवस्त्व- 
भावात्‌ नतु श्रीमत्पुरुषस्येति। अथवा तन्मङगलमिति कपालिनो मङ्गल- 
मिति सम्बन्धे षष्ठी बभूव । सती मङ्गलमपि भिक्षाटनं चकारेत्यर्थः । यतो 
भिक्षणां मङ्गलं भिक्षेति 'सती शिवा महादेवी? इतिहैमः ॥ ६३ ॥ 
प्राचीन काल में भगवानु शंकर ने सती के साथ पाणिग्रहण (मङ्गल) किया । एका- 
गल योग में उत्पन्न प्रुष के पात दोष से कपाली (शिव) का मङ्गल भी भङ्ग हो गया 
था [अर्थात्‌ विवाह शुभकारक नहीं रहा, कपाली को भिक्षाटन करना पड़ा तथा सती 
का दाह हुआ] ॥ ६३ ॥ 
चण्डायुघयो ग:--- 


ऐशं यतेद्वर्षणशूलसाध्यगण्डे व्यतीपातकवँधुतीनाम्‌ । 
यद्वावसाने स्थितमृक्षमृक्षे चण्डाय॒धं तत्र हि कालभ स्यात्‌ ॥ ६४॥ 
अथ चण्डायुधमाह--ऐशमिति । पततां गच्छतां हुर्षणादियोगानां यद- 
वसानेऽन्ते स्थितमक्ष नक्षत्रं तत्र तस्मिन्नक्षच्चे हि निश्चयेन एऐशमोशस्येदं 
चण्डायृधं स्यात्‌ । कीदृशं चण्डायृधं काला भा कान्तिर्यस्य तत्कालभम्‌ ।।६४।। 


४४ : ज्योतिविदाभ रण 


हषण, शूल, साघ्य, गण्ड, व्यतिपात, तथा वेधृति योग के अन्त में जो नक्षत्र विद्य 
मान हो उस नक्षत्र में निश्चय ही कराल कान्तियुक्त ईश (महादेव) का चण्डायुध नामक 
योग होता है ६४ ॥। 
चण्डायुधएकागंलयोः परिहार:-- 
सरुस्थलीकच्छक लिङ्गवङ्गदेशान्नगेलां च शिवास्त्रपातः। 
एकागंलां दुष्यति नापरेषु देशेषु भोतावहितो भवेताम्‌ । ६५॥ 
अत्रेतयोर्हेयस्थानमाह्‌--मरुस्थलीति । शिवास्त्रपातश्चश्चण्डायृधपातः 
एकागंलश्च मरुस्थल्यादीन्‌ नगेलां पर्वंतभूमि च दुष्यति । अपरेषु देशेषु इमौ 
तौ चण्डायुघेकागंलावहितावशभकरी न भवेतामित्यर्थः ।। ६५ ।। 
मरूभूमि, कच्छ, कलिङ्ग, वंग तथा पर्वत भूमि में ही शिवास्त्रपात अर्थात्‌ चण्डा- 
युघ एवं एकागंल नामक दोनों योगों का दोष होता है । अन्य देशों में नहीं ।। ६५॥। 
निहन्ति काइमीरवरेन्द्रयोरसौ समागधाख्यद्रविडारिमाणयोः । 
एकार्गलोऽन्येषु न मङ्गलव्रजान्नित्याहतुर्गालबदेबलावपि ॥ ६६॥। 
इतिज्योतिविदाभरणे योगोत्पतत्यध्यायो ॥ २॥। 
निहन्तीति। इतिगालवदेवलावपि ऋषी आहतुः कथयतः । इति कि। 
असावेकार्गलः काइमीरवरेन्द्रयोः काइमीरवराडदेशयोर्मागधद्रविडानां 
सहितयोमेङ.गलब्रजान्निहन्ति विनाशयति । अन्येषु देशेषु नेति ॥ ६६॥ 
इति श्रीपौणिमीयगच्छाधीराजभट्टारकपुरन्दरश्रीम हिमाप्रभसू रीइव रच रण- 
सरोरुहचञ्चरीकायमानरझिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकविकालिदास- 
कृतज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां ड्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥। 
गालव तथा देवल ऋषियों ने भी कहा है कि एकार्गल दोष काश्मीर, वराह, मगघ, 
द्रविड देशों में ही मङ्गल कार्यों का नाश करने वाला होता है । अन्य देशों में अशुभकर 
नही होता ॥६६ ॥ 
श्री कालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के योगोत्पत्ति प्रकरण का 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ २॥ 


4 
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भद्रा-प्रकरणम्‌-२ 
चरकरणानि -- 
बवाह्वबालवकोलवतेतिलगरवणिजविष्टयः सप्त । 
जगदुरथोऽतिवराणि तिथिखण्डात्मकानि करणानि ।। १॥ 
सदा श्रीमहिम्नां प्रभूणां सुनास्नां शभज्ञानरत्ताकरः सूरिराज्ञाम्‌ । 
महीमण्डले स्याच्छियेकस्य ननं श्रितस्यास्तमो्ख्यान्न सन्तापराश: 1। १॥ 
थ तृतीयाध्याये प्रथममार्याभ्यां संप्तकरणान्याह--बवेति । अथानन्तरं 
ज्ञातव्यं ववाह्ले त्येतेषां इन्द्र: । इतिसप्तचराणि चलस्वरूपाणि तिथिखण्डात्म~ 
कानि तिथ्यरद्ध॑स्वरूपकाणि जगदुः कथयामासुः ॥ १ ॥ 
बव, वालक, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि ये सात तिथि खण्डात्मक (तिथ्य- 
धंसम) चर करण कहे गये हैं ॥ १ ॥ 
स्थिरकरणानि-- 
श्रचरायतरंशकलाद्यामासन्ना चतुद्‌ दशी तस्याः। 
रकुनिचतुष्पदनार्गाकस्तुघ्नानि भवन्ति करणानि ॥ २॥ 
अथ स्थिरकरणचतुष्कमाह--अचरेति। अमाया आसन्नं समीपमासन्नं 
उत्तरखण्डे आद्यममासन्नं यस्याः साद्यामासन्ना चतुद शी एतेन कृष्णपक्ष 
उत्तरखण्डश्च सूचितः । तस्याश्चतुद्द इयाः सकाशात्‌ अचराणि शकुन्यादीनि 
करणानि भवन्ति ॥ २ ॥ 
अमावास्या के आसन्न चन्द्रकला रहित चतुर्दशी (अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के 
उत्तरार्ध) से शकुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुध्न ये चार स्थिर करण होते हैं ॥ २ ॥ 
करणज्ञानम्‌-- | 
सितादेः करणं व्येको याततिथ्यर्धसः्चयः । 
सप्तभक्तोऽवशेषेण मितं स्याहवतो गतम्‌ ॥ ३॥ 
अथानुष्टुभा करणानयनमाह-सितादेरिति । सितादेः सितः 
पक्षप्रतिपत्तः । यातेतिगतकरणसञ्चय इति । कोऽथः । द्विगुणीकृतयाततिथो 
भर्थंसंचयः स गतक्ररुणसंचयः। व्येकः एकेन रहितः । पुनः किविशिष्ट: । 
सप्तभक्तस्सप्तभिह तोऽत्रशेषस्तेनमितं करणं ववतो गतं स्यादित्यर्थः ॥ ३॥ 


शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गत तिथ्यर्घं समह (द्विगुणित तिथि संख्या) में १ घटाकर 
शेष में ७ का भाग देने से ववादि गतकरण होते हैं 


उदाहरण---आश्विन शुक्ल ३ को करण ज्ञान अभीष्ट है । अतः गत तिथि २, 


२ १९ २=४= तिथ्यर्ध समूह । ४-१-२, ३-६ ७=ङ=्शेष ३ तुतीय कौलव करण गत तथा 
गर वतमान करण हुआ ॥ ३ ॥ 


४६ : ज्योतिविदाभरणे 


शभाशुभकरणानि--- 
चराणि विष्टिकरणान्यृते च सा भवन्ति सौम्याखिलकम्मं सिद्धये । 
तथेव धीराणि च पित्र्यकर्मणे निष्टिबिघातादिविधौ वरा भवेत्‌ ।। ४ ॥ 
अथोपजात्यंषां फलमाह्‌-चराणीति। विष्टिमृते विना चराणि कर- 
णानि सौम्याखिलकर्मसिद्धये शुभसमस्तकार्थसिद्धये भवन्ति । तथेव च 
पुनर्धघीराणि स्थिराणि शकुन्यादीनि करणानि पित्र्यकर्म्मणे पूर्व जसंबन्धि- 
कृत्याय भवन्ति पुनः सा विष्टिविघातादिविधौ वरा श्रेष्ठा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्टि को छोड़कर शेष ६ चर करण सभी प्रकार के कार्यो की सिद्धि के लिये शुभ 
होते हैं । इसी प्रकार चारो स्थिर करण पितु सम्बन्धो कार्यो के लिए शुभकारक होते 
है । विघात आदि क्रर कर्म के लिए विष्टि करण शुभ होता है ॥ ४ ॥ 
भद्राया उत्पत्तिस्वरूपयो्ञानम्‌ -- 
भद्रा पुरा संयुग ईशविग्रहाद्बभूव वासीवदनासरासुरे । 
लाडगलिनी सप्तशया त्रिपद्ठती वराटिकादृग्‌ घनघोषकस्वना ॥५॥ 
अथ सा का विष्टिस्तदुत्पत्तिमाह--भद्रेति । पुरा पूर्वममरासुरे नाम्नि 
संयुगे संग्रामे भद्रा ईशविग्रहाच्छम्भुशरीराद्वभूव संजाता । किलक्षणा। 
वामीवदना वामी रासभी तद्वद्ृदनं मुखं यस्याः सा । यतः । वामी शुगाल्यां 
करभीरासभीवडवासु च? इति हैम: । पुनः किभता | लाङगूलिनी पुच्छ- 
युक्ता । पुनः किलक्षणा । सप्त शया: कराः यस्यास्सा सप्तशया ।'पञ्चशाख: 
शयः समः? इति हैमः। त्रयः पादाश्चरणा विद्यन्ते यस्या इति त्रिपद्वती । 
वराटिकादूक्‌ कपदिकावत्‌ दृशौ यस्यास्सा वाराटिकादुक्‌ । पुनः घनो 
निविड कुत्सितो घोषो घोषकः कुत्सिकांस्यं तद्वत्स्वनः शब्दो यस्याः सा । 
“घनः कांस्ये विद्य॒तीयघोषे? इति हैमः । कुत्सितार्थं कप्रत्ययः ।। ५ ॥ 
भद्रा पूर्वं काल में देवदानव संग्राम में महादेव के शरीर से उत्पन्न हुई । इसका मुख 
गर्दभी की तरह है । यह पच्छ, सात हाथों एवं तीन परं से युक्त है । इसकी आँखे कोड़ो 
की तरह तथा इसका शब्द (घोष) बादलों की तरह है ॥ ५ ॥ 


जाले प्रविष्टा कुणपांशुकाभ्बरासरद्विषामग्रजकानने तदा । 
परेतगा धूमनिभा बलोद्धता वास्येव सांभूदतिदीघेविग्रहा ॥ ६ ॥। 
जालइति । तदा सा भद्रा वात्या इव वातानां समूहो वात्या तद्ृदति- 
दीर्घेविग्रहाऽत्यायतशरीराऽभूत्‌ । किभूता । अमरद्दिषां दैत्यानां जाले समूहे 
प्रविष्टा । पुनः किभूता । कुणपांशुकानि शववस्त्राण्येवाम्बराणि यस्याः सा 
कुणपांशूकाम्बरा 'अजीवे कुणपं शतः, इतिहैमः । अथवा कूणपांशूकाम्त्ररा 
शववस्त्रा। अम्बरे गगनेऽमरान्‌ द्विषन्तीति तेषाम्बरामरद्विषामित्यत्र 
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योज्यम्‌ । पुनः किभूता । अग्रजाः पितरस्तेषां काननं वनं इमशानं तस्मि- 
न्गरेतेन गच्छतोतिपरेतगा शववाहना । पुनर्धुमनिभा धूमसदुशी । पुनबे- 
लोद्धता शौर्योत्कटा । 'इमशानं करवीरं स्यात्‌ पितृप्रेतगुहं वनम्‌? इतिहैमः । 
प्रेतः परेतर्चामृते भूतविशेषे इति ॥ ६ ॥ 

उत्पन्न होने के अनन्तर भद्रा शववस्त्रों (कफन) को घारण कर धूम्रवर्ण की कान्ति 
से युक्त, पितरों के कानन (श्मशान) में शव पर सवार होकर शीघ्र ही विशाल शरीर 
धारण कर देत्यों की सेना रूपी जाल में आँधी की तरह प्रविष्ट हुई ॥ ६॥। 


तस्यास्तदा चानशिरेमरारयः कलिन्दजासोदरधामपद्धतिम्‌ । 
अवाप सा कर्णपदं छपद्दिनो वह्वयायुधानन्दवतोमरुद्रया ॥ ७॥। 
तस्या इति तदाऽमरारयो देत्यास्तस्या विष्टेः सकाशात्‌ कलिन्दजा- 
सोदरधामपद्धतिमानशिरे जग्मुः। कलिन्दजा यमुना तस्याः सोदरो यम- 
स्तस्य धाम्नां गृहाणां पद्धतिः पंक्तिस्ताँ । “पद्धतिः पर्थ पंक्ती च" इतिहैमः । 
अथ सा भद्रा कपहिन ईशस्य कर्णपदमवाप प्राप किभूतस्य कर्पादनः 
आनन्दवतः परमसुखयुक्तस्य । किलक्षणा सा । वह्तचायुधा अग्निशस्त्रा 
पुनः किभूतासा मरुतां वायूनां रयोवेगस्तद्वद्वेगो यस्याः सा मरुद्रया || ७ ॥ 
तदनन्तर भद्रा ने अग्नि भस्म को घारणकर वायुवेग से देत्यों को यमुना के सहोदर 
यमराज के घर भेज दिया अर्थात्‌ देत्यों का संहार कर दिया । अनन्तर आनन्दमरन 
कपर्दी भगवान शिव के कर्णपद को प्राप्त की, अर्थात्‌ शिव के कानों में निवास किया ॥७॥। 
भद्रायाः फलम्‌-- 
विधेयमेवार्निशिखाग्रतालका फलं न साशेतवरात्ति मङ्गलम्‌ । 
नरेरतः स्वात्म हितो पलब्धिभिस्तदाश्रितं स्वाश्रितकमं सिद्धिजम्‌ ॥। ८॥ 
अथास्यां सुकृत्यनिषेवमाह--विधेयेति । शात्‌ ईशात्‌ इतः प्राप्तो वरो 
यया शेतवरा सा विष्टिः फलमत्ति भक्षयति । किंभूता सा अग्निशिखा अग्ने- 


. चल्ने: शिखा ज्वाला तस्याअग्रं तद्वत्‌ तालुकं यस्यास्सा । किभूतं फलं स्वा- 


श्रितकर्मासिद्धिजं स्वयाविष्टयाश्रितं विहितं कम्मं तस्य सिद्धिस्तस्या जातं 
भद्रायां कृतकार्यनिष्पत्तिजातं अतो हेतोर्वेरेस्तदाश्रितं विष्टिवेलाप्राप्तं 
मङ गलमुद्वाहादिकं न विधेयं न कत्तेव्यं । किभूतैनर: । स्वात्महितोपलब्धि- 


भिः स्वात्मते जीवाय हिता हितकारिणी उपलब्धिर्बुद्धिः प्राप्तिज्ञानं वा 


येषां तैरिति । 'उपलब्धिभेवेज्ज्ञाने तथा ध्राप्तिमनीषयोः' इतिमहीपः ।। ८ ॥ 
भगवान शिव के प्रसाद से वह भद्रा विष्टि काळ में किये गये मंगल कार्यों की सिद्धि 
को अपनी अग्तितुल्य जिह्वा से खाती है। अतः अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को 


भद्रा (विण्टि) काल में विवाहादि शुभकार्य नहीं करना चाहिए ॥ ८॥ 


४८ : ज्योतिविदाभरणे 


भद्राकाल:-- 
पक्ष वलक्ष शभवेवम॒त्तरे तिथेमिताया निगर्मँभवैईले । 
स्यात्पञ्चदशया विषभन्मिता तिथेधेरोनितायाः शितिभे च साधके ॥ & ॥ 

अथविष्टिभोग्यकालमाह--पक्षे इति । वलक्षे शुक्लपक्षे निगमेर्वेदेशचतु- 
भिश्च पुनर्भवेरुद्र रेकादशभिमिनायास्तिथेश्चतुर्थ्या एकादश्या उत्तरे दले 
शात्‌ शिवाद्भवतीति शभवा भद्रा स्यात्‌ च पुनरेत चतुर्दश्याः पूणिमायारच 
पुनविषमृता सर्पेण मिता चासौ आसमस्ता तिथिइच विषभन्मिता तिथि- 
स्तस्या अष्टम्याः आद्यके प्रथमे दले सभवा स्यात्‌ । च पुनः शितिः कृष्णा 
भा कान्तियेस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ शितिभे कृष्णपक्षे धरोनिताया एकेन रहितावा 
ूर्वोक्तचतुर्थ्यादितिथेस्तृतीयाया दशम्या उत्तरे दले पुनरचतुदेदया: सप्तम्याः 
प्रथमे दले सा भद्रा स्यादित्यर्थः ॥ & ॥। 

शुक्लपक्ष में चतुर्थी एवं एकादशी के उत्तरार्घ में तथा पूर्णिमा एवं अष्टमी के पूर्वा 
में भद्रा होती है । कृष्णपक्ष में एक रहित उक्त तिथियों में भद्रा होती है ॥ ९ ॥ 

यथा--कृष्णपक्ष में तृतीया एवं दशमी के उत्तरार्ध में तथा चतुर्दशी एवं सप्तमी के 
पूर्वार्धे में भद्रा होती है ॥ ९ ॥ 


५ 


शुभाशुभज्ञानमु-- 
नेष्टाः सदाऽरोषविनाडिका वर चेके बुधा: पुच्छघटोत्रयं जगुः । 
तस्या वरासह्णथपराद्धगा तिथेर्याताससन्तो निशि चादिगापरे ॥ १० ॥ 
नेष्टा इति । सदा बुधा: क्रियाविधौ तस्या भद्राया अशेषाः समस्ता 
घटीरिष्टाः श्रेष्टा न जगुर्नोचुः बुधा अस्याः पुच्छं धटीत्रयं चरं जगुः अथ 
केषांचिन्मतंमाह मपरेऽमन्तोऽमेधसो या भद्रा तिथेरपराद्धंगा उत्तरदल- 
स्थिताऽस्ति तामह्लिं दिने वरां श्रेष्ठां जगुः पुनर्या भद्रा तिथेरादिगा पूर्व दल- 
स्थिताऽस्ति तां निशि रात्रौ वरां जगु: ॥ १० ॥ 
भद्रा की समस्त घटिका सभी प्रकार के कार्यो में शुभ नहीं कही गई है । कुछ 
आच्रायों ने भद्रा के अन्तिम ३ घटी को पृच्छ मानकर शुभ कहा है । कुछ अविवेकी 
विद्वानों ने तिथि के उत्तराद्ध' में स्थित भद्रा को दिन में तथा पर्वाद्ध में स्थित भद्रा को 
रात्रि में शुभ माना हैं ॥ १० ॥ 
भद्रापच्छज्ञानम्‌-- 
भेः पञत्रसिर्वत्चक्रुभिर्वखैः स्यादस्या घटीभ्यः ऋमतो सिताभ्यः । 
घटीत्रयं लूनलता परं च सितेऽसिते चोत्क्रमतोषि भेस्याः॥ ११॥। 
अथास्याः पृच्छविवेक्तामाह-भेरिति । सिते शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां भैः 
सप्तावशतिभि मिताभ्यो घटीम्यः सकाशादस्या भैम्या घटीत्रयं लूनलता 


. भद्राप्रकरणमु:::४९. 


स्यात्‌ । क्रपत एवमष्टम्यां पञ्त्रभिमिताम्यो घटोम्प्र: एकादश्यां दस्र कुभि- 
दादशभिमिताम्यः पूणिमायां नखे विशतिर्भिमिताभ्यः च पनरसिते कृष्णपक्षे 
उत्क्रमतो वेपरीत्यचलनेनाऽपि तृतीयायां विशतिभिमिताभ्पः सप्तम्यां 
द्वादशभिमिताभ्यः दशम्यां पञ्चभिमिताभ्यर्चतुहं श्यां सप्तविशतिभिमि- 
ताभ्योऽपरं घटीत्रयं लूनलता स्यात्‌ । भीमात्‌ ईशात्‌ भवा भैमो “भोमभर्गो' 
इति हैमः। लूनलीशब्दोऽस्मिनूग्रन्थे बहुषु स्थानेषु पुछछुवाचकों दृश्यते 
महाकविप्रोक्तत्वात्प्रमाणम्‌ ।। ११॥। 

शुक्लपक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी तथा पूर्णिमा तिथियों में भद्रा की क्रम से 
२७, ५, १२, २० घटियों के बाद तीन घटी पर्यन्त छूनलता (भद्रा पुच्छ) होती है । 
इसीप्रकार कष्णयक्ष में विपरीत क्रम से तृतीया को २० घटी, सप्तमी को १२ घटी, 
दशमी को ५ घटी तथा चतुर्दशी को २७ घटी अनन्तर ३ घटी पच्छ होता हे ॥११॥ 


भद्राप्‌च्छज्ञानार्थं चक्र 




















| पक्ष | शुक्ल पक्ष | कृष्ण पक्ष 
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भद्रायाः अङ्गविभागः-- 

निजः षडंशो लपनं गलः स्यात्रशल्लवस्त्र्यंशउ रोऽङ्गभागः । 

नाभिः कटिर्मार्गणभागकोऽस्याः शेषं च लाङ्गूललतेशजायाः॥ १२ ॥ 

अथास्या देहविभागमाह-निजेति। अस्या ईशाज्जायते इति ईशजा 
तस्या भद्राया निजः स्वकीयः शरीरापेक्षया षडंशः षष्ठो भागः पञ्च घट्यो 
लपनं वदनं स्यात्‌ । एवं त्रिशल्लवस्त्रिशत्तमो भाग एका घटी गलः कण्ठ: । 
त्र्यंशस्तृतीयो भागो दश घटय उरो हृदयं । अङ गभागः षष्ठो भागः पञ्च 
घट्यो नाभिः। मार्गणभागकः पञ्चमो भागः षट्घट्यः कटिः । शेषं त्रिमित- ` 
घट्यो लाङ्गललता पुच्छलतेति ॥ १२ ॥ [ 

भद्रा का पष्ट्यंश (जितने समय तक भद्रा हो उसका छठाँ भाग, लगभग ५ घटी) 
उसका मुख होता है । तीसवाँ भाग भद्रा का कण्ठ, तुतीयांश हृदय, षष्ठांश नाभि, 
पञ्चमांश कटिप्रदेश होता है । शेषघटी भद्रा की लाङ्गल लता (पच्छ) होती है। | 

विशेष भद्रा को मध्यम मानसे ३० घटी मानकर निम्नलिखित प्रकार से अङ्ग ' 
विभाग किया गया है-- 

४ 


५० : ज्यो तिविदाभरणे 


षष्ठाश (३००८ इ) > ५ घटी- भद्रा का मुख 

त्रिशांश (३० > ३०) ८ १ घटी- ,, ,, गला (कण्ठ) 

तुतीयां (३० > डे) = १०घटी- ,, „ हृदय 

षष्ठांश (३०% है) 5 ५ घटी- ,, , की नाभि 

पञ्चमांश (३०% र) 5 ६ घटी- ,, ,, की कटि 
५+१-+१०+५+६=२७ घटी 

शेप (३०-२७८) २ घटी लाङ्ग,ल लता (पुच्छ) ॥ ;२॥ 


विशेष: -- 
सयोदितो वष्मंविभाग एर्वास्त्रशद्घटोप्रख्यमितो हि सत्यान्‌ । 
स यो$परेर्यक्तियुतो न स£दर्मान्यो निरुक्तोपमतः सदास्या:॥ १३॥ 
अथ न्यूनाधिकभद्रायां भागविवेकतामाह--मयेति । हीतियुक्तार्थे त्रिशद्‌- 
घटीतुल्यमितेः भद्रायां सत्यां सदा मयाश्स्या भद्राया एष वर्ष्मिविभागः 
शरीरविभाग उदित: कथितः। अतःकारणादपरैरनसद्भिविवबुधैरस्याः सोयं 
विभागो मान्यो ग्राह्यः । स कः ' यो युक्तियुतो निरुक्त: कथितः। कोऽथः । 
यदा भद्रा न्यनाधिका स्यात्तदा भागोऽपि तत्सदृशो भवेत्‌ ।। १३ ॥। 
मैने भद्रा का उक्त अङ्ग विभाग भद्रा को ३० घटी मानकर ही किया है। यदि 
भद्रा ३० घटी से कुछ अल्प हो या अविक हो तो उसी अनुपात से अंगों के मान में 
'हास-वृद्धि कर लेना चाहिए ।। १३।। 


अङ्गविभागानुसा रफलमु--- 
विलोयतेऽर्थो लपने लयो गले तस्मादुरस्यथनिमीलनं कलिः। 
नाभौ धियोरं विलयः कटिस्थले लूने च विष्टेविजयोऽनिशं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
अथ भद्राङ्गविभागफलमाह-विलीयत इति । अनिशं निरन्तरं विष्टेलँपने 
मुखेऽथ: कार्य विलीयते विनाशमुपैति । तस्मात्तदनन्तरं गले कण्ठे लथो मृत्यु- 
भंवेत्‌। उरसि हृदि अर्थस्य पदार्थस्य निमीलनं हानिर्भेवेत्‌। नाभौ कलिः 
क्लेशः । अरं शीघ्र कटिस्थले धियो बुद्धेविलयो नाशः । लूने पृच्छे विजयो 
भवेत्‌ । चः पुनरर्थः । विलीयते कर्तरिप्रयोगः । लयश्चेतिक्षयवाचकः। उक्त 
च लघुस्तवे । 'लीयन्ते खलु यत्र कल्पव्विरमे ब्रह्मा दयस्तेप्यमी? इति ।। १४॥। 
भद्रा के मुख में किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है । गले में करने से लय (मृत्यु), 
हृदय में करने से कार्य हानि, नाभि में करने से कशह, कटि में कार्यारम्भ करने से शीघ्र 
ही बुद्धि का नाश होता है । भद्रा पुच्छ में किये गये कार्य में निरन्तर विजय होती है, 


अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 


भद्राप्रकरणद्‌ : ५१ 
भद्रानिवास-- 


रसातलस्था तिमिकार्म्‌काङ्गनाधटस्थिते राजनि भूमिगा भवेत्‌ । 
हिरेफगोद्न््नखायुधानुगे विष्टिदिविस्था ननु शेषराशिगे ॥ १५॥ 


अथ विष्टेः स्थितिवतँनमाह--रसेति । ननु निश्चितं तिमिर्मीनराशिः 
कार्मुको धनुः अङ्गना कन्या धटस्तुला एषां इन्द्रः एष॒ स्थिते राजनि चन्द्रे 
सति विष्टी रसातलस्था पातालस्थिता भवेत्‌ । ढ्विरेफोऽलिः वृश्चिक: गौरव षः 
इन्द्रं मिथुनं नखायृधः सिंहः एषां इन्द्रः एतान्‌ राशीननुगः प्राप्तस्तस्मिन 
राजनि एतद्राशिगतचन्द्रे विष्टिभूमिगा भवेत्‌ शेषराशिगे मेषककंमकर- 
कुम्भगते राजनि विष्टिदिविस्था स्वर्गस्थिता भवेदित्यर्थः ॥ १५॥ 
मीन, घनु, कन्या एव लुळा में चन्द्रमा हो तो उस समय भद्रा रसातल (पाताल) में 
होती है । वृश्चिक, वृष, मिथृत एवं सिह राशिगत चन्द्र हो तो भद्रा भूमि पर तथा शेष 
राशि (मेप, कके, मकर, कुम्भ) गत भद्रा स्वगं में होती है । 
विशेष--भद्रा निवास का यह मत मुहु्तेचिन्तामणि से पूर्ण रूप से नहीं मिलता है । 
मुहुर्त चिन्तामणि का वचन इस प्रकार है-- 
कुम्भककेद्र्‍ये मत्ये स्वर्गऽन्जेऽजात्रयेऽलगे । 
सत्रीधनुर्जूक नक्रेऽत्रोऽभद्रा यत्रैव तत्फलम्‌ ॥ 
भावार्थ--क्‌म्भ, मीन, क्क, सिंह राशि में भद्रा मत्यंडोक में (पृथ्वी पर), मेष, 
वृप, मियृत, वृश्‍चिक राशियों में स्वर्ग में तया कन्या, बनु, तु », मकर, राशियों में भद्रा 
पाताळ में होती है ॥ १५॥। 
भद्रागति:"-- 
सा याति सन्वह्यगतिथ्युदन्वदिगीशवरोषबुंधसंसितादिषु । 
तिथिष्वनिष्टाभिमुखी यथेयमेन्द्रयाननाशाभ्य इति ऋमःस्यात्‌ ॥१६॥ 
अथ विष्टिगत्यभिमुखमाह--सा यातीति । मनुश्चतुर्देश अहिरष्ट अगः 
सप्त तिथिः पञ्चदश उदन्त्रान्‌ समुद्राइचत्वार: दिक्‌ दश ईश्वर एकादश 
उषर्बुधोग्निस्त्रयः एषां इन्द्रः एभिः संमितासू प्रमितासु तिथिषु सा विष्टिरे- 
न्द्र्याननाशाभ्यः पूर्वप्रमखकाष्ठाभ्य इति यथाक्रमं याति गच्छति । यथा चतु- 
देइ्यां पूर्वाभिमखी । अष्टम्यामर्निदिङ्मखी । सप्तम्यां दक्षिगाभिमुखी । 
पूणिमायां नैऋ त्याभिमुखी । चतुर्थ्यां पर्चिमाभिमुखी । दशम्यां वायव्याभि- 
मुखी । एकादक्यामृत्तराभिमुखी । तृतीयायामीशानाभिमुखी इति। इयं 
विष्टिरभिमुखी अनिष्टा स्यात्‌ । १६ ॥ 
चतुदंशी, अष्टमी, सप्तमी, पूणिमा, चतुर्थी, दशमी, एकादशी तथा तुतीया तिथियों 
में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से भद्रा चलती है । अर्थात्‌ चतुदंशी को पुवे में, अष्टमी को 
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अग्नि कोण में, सप्तमी को दक्षिण, पुर्णिमा को :नऋत्य, चतुर्थी को पश्चिम, दशमी को 
वायव्य, एकादशी को उत्तर तथा तृतीया को ईशान कोण में भद्रा होती है ॥ १६ ॥ 


भद्रामुखस्य दिगज्ञानम्‌-- 

वार्वोतिहोत्रस्वपयातुधानकुत्त्यस्बरप्रेतपकेन्ददिक्ष ! 

भद्राननं भीतिवहं निरुक्त कृत्योद्चसानामषिथिः क्रमेण ॥ १७ ॥ 

अथ विशेषत आह--वारिति । ऋषिभिः क्रमेण कृत्येष कार्येषद्यमो येषाँ 
ते तेषां पुंसां भीतिवहं भयकारि भद्राननं विष्टिमखं निरुक्त' प्रोक्तम्‌ । कासु 
वारादिदिक्ष[। वाजलं वीतिहोत्रोऽग्निः स्वं घनं एषां इन्द्र: एतान्‌ पान्तीतिपा 
द्वन्द्व प्रत्येकस्य संयोजनात्‌ जलपो वरुण: अग्निपोऽग्निदेवःस्वपोधनपतिः यातु- 
धानो राक्षसः कृत्तिइचम्मँवाम्बरं यस्य सकृतत्यम्बरो रुद्रः प्रेतपो यमः को 
वायु: इन्द्रः सुरपतिः एषां न्द्रः एषां दिक्षु । स्पष्टार्थस्तु । चतुर्थ्या पश्चि- 
मायां भद्राननं। एवमष्टम्यामाग्नेय्यां । एकादञ्यामत्तरस्यां । एणिमायां 
नेऋ त्यां । ततीयायामंशान्यां । सप्तम्यां दक्षिणस्यां । दशम्यां वायव्यां । 
चतुर्दश्यां पूर्वस्यां । ग्रन्थान्तरे तु यावत्संख्यादिगा तावत्संख्यामिते प्रहर 
भद्रामुखम्‌ । यथा चतुर्थ्यां पश्चिमायां चतुर्थं प्रहरे एवं सर्वेमपीति- 
दृश्यते ।। १७॥। 

चतुर्थी आदि तिथियों में भद्रामुख क्रम से वरुण, अग्नि, कुबेर, राक्षस, रुद्र, यम, 
वायु, इन्द्र की दिशाओं में होता हे । अर्थात्‌ चतुर्थी में पश्चिम, अष्टमी में अग्निकोण, 
एकादशी में उत्तर, पूर्णिमा में नेऋत्य, तृतीया में ईशान, सप्तमी में दक्षिण, दशमी में 
वायव्य तथा चतुर्दशी में पव दिशा में भद्रा का मुख होता है। ऋषियों ने कहा है कि 
भद्रामुख में किया हुआ कार्य भय उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १७॥ 


यामाद्धंस्य फलम्‌-- 
कषमया च दोर्म्यासिषुथिः शिवैरिनेमितं रवो यामदलं वर विदुः । 
विधो भवाङकंर हिभिदिनैरिनेद्वाभ्यां सभब्रं स्वरशास्त्रदशिनः ॥ १८ ॥ 


अथ यामाद्धंमाह-क्ष्मयेति। स्वरशास्त्रदशिनः स्वरशास्त्रज्ञाः रवो 
रविवारे क्ष्मयैकेन दोर्भ्या द्वाभ्यां इषुभिः पञ्चभिः शिवेरकादशभिरिनेर्दा- 
दशभिमितं यामदलं प्रहराद्धं वरं विदुः अवधारयन्ति। एवं विधौ चन्द्र 
भव॑केनाङकेनाङकंनंवभिरहिभिरष्टाभिदिने:ः पञ्चदशभिरिनेद्वादशभिद्वाभ्यां 
मितं सभद्र' कल्याणसहितं यामदलं विदुः ॥ १८ ॥। 

रविवार को पहला, दूसरा, पाँचवाँ, ग्यारहवां, वारहवां यामार्धं दव 
सोमवार को पहला, नवाँ, आठवाँ, पन्द्रहवां, बारहवां तथा दूसरा यामाधे स्वरशास्त्रियों 
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के मतानुसार शुभप्रद ( कल्याण कारक ) होता है । 
विमर्श--यहाँ “सभद्र? का अर्थ भद्रा के साथ भी हो सकता है जो प्रसङ्गानुकूल है । 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक वारों में पठित यामार्घों में यदि भद्रा हो तो वह कल्याण कारक 
होती है । यही अर्थं ग्रहण करना उचित होगा ॥ १८ ॥ 
ग्रङकरगेरग्निभिरंशुभियगेदिर्मिन्‌ पः स्याच्च समं शुभं कुजे । 
बष्ठं द्वितीयं दशमं बुधे ग्रो तदक्षदोरङड्कदशाहिसंव्यया ॥ १६॥ 
रिति। कुजे भौमदिने अङ्कुनेवभिरगः सप्तभिरग्निभिस्त्रिभिरं- 
शुभिद्वाइशभिर्युगेश्चतुभिदिग्भिदंशभिन्‌ पे: षोडशभिः समं सदृशं यामाद्ध- 
शुभं स्यात्‌ । बुधे षष्ठं द्वितीयं दशमं यामाद्ध शुभं स्यात्‌ । गरौ अक्षाणि 
च दोषौ भुजौ द्रौ अङ्का नव दश अहयोऽष्टो एषां इन्द्र: एषां संख्यया समं 
मित तद्यामाद्ध शुभ स्यात्‌ ।। १६ ॥। 
भौमवार को नवाँ, सातवाँ, तीसरा, बारहवाँ,{चौथा, दसवाँ तथा सोलहवाँ यामाधं, 


बुधवार को छठाँ, दूसरा, तथा दशाँ यामार्धे गुढ्वार को पाँचवाँ, दूसरा, नवाँ, दशवाँ, 
तथा आठवाँ यामाधं शुभ होता है ॥ १९ ॥ 


शराङ्गदिग्विइवदिनेन्द्रनागंभ्‌ गावभिन्नानि शुभान्यशंसन्‌ । 
दाशाड्कविशवेन्द्रनृपेर्द्रियेश्च याभाद्धकानीह शनो स्वरज्ञा: ॥ २०॥ 
शरेति। इह स्वरज्ञाः भृगो शुक्रदिने शरादिभिरेषां द्वन्द्व: । एभिः 
पञ्चषट्दशत्रयोदशपञ्चदशचतुर्देशाष्टभिरभिन्नान्यविच्छिन्तानि प्रमितानि 
यानि यामारद्धेकानि शुभानि अशंसन्‌ कथयत्‌ । शंसुकयने । चपुनरेव स्व रज्ञाः 
शनौ शशाङ्कादिभिरेषां इन्द्रः एभिरेकत्रयोदशचतुर्देशषोडशपञ्चभिः 
घ्रमितानि यामार्द्धानि शुमानीत्यर्थः ।। २० ॥। 
शुक्रवार को पाँचवां, छठा, दशवाँ, तेरहवाँ, पन्द्रहवाँ, चोदहवाँ, तथा आठवां 
यामार्धे, शनिवार को पहला तेरहवाँ, चौदहवाँ, सोलहवाँ, तथा पाँचवाँ यामाधं स्वरशा- 
स्त्रियों द्वारा शुभ कहा गया है ॥ २० ॥ 
पृजाविशेषे भद्राविचारः-- 
बिष्टिः स्याद्धरितालिकाचंनविधावुत्सगंजातक्रिया 
वैसेयेषु शिवार्ययोः' फलबती होमे सदेवाचंने। 
सोपाक्म्महुताशनीजलधरार्चापा कयज्ञक्रिया- 
स्वारव्धेऽध्वरकम्मंणीष्टयजने भूपप्रदाने तथा ॥ २१॥ 
अथ शार्दूलविक्रीडितेन पूजाविशेषादौ विष्ट शुभामाह-विष्टिरिति । 
विष्टिहँरितालिकार्चनविधो भाद्रपदशुक्लतृतीया हरितालिकाभिधा तस्या 
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ब्रतपूजाविधाने सदेव फलदायिनी स्यात्‌ । एवमुत्सगंजातक्रियावैमेयेष 
उत्सर्गो नीलोद्वाहः जातक्रिया शिशनां घतप्राञ्यसंस्कारक्रिया बँमेयो 
विनिमयः एषां द्रन्द्रः एषु च पुनः शिवार्ययोः शंभुगौर्योरचंने पुनहोमि 
पुनरुपाक्महुताशनीजलधरार्चापाकयज्ञक्रियासु उपाकर्म प्रथममारभ्यमाणं 
श्रावणीकम्मं हुताशनी होलिका जलधरा जलाशयाः कूपादयस्तेषामर्चा 
प्रतिष्ठा पाकः पचने यज्ञः एषां इन्द्रः एषां क्रियासु पुनः आरड्धे घ्रारम्भिते- 
ऽऽवरकर्मणि यज्ञक्ृत्ये तथा इष्टयजने तथा भूपप्रदाने राज्ञा दत्तवस्तुनि 
फलवती स्यात्‌ । “दक्षजाया कुमारी” इति हैमः ॥ २१ ॥ 
हरितालिका (भाद्रशुक्ल तृतीया) पूजनविघि में, उत्सगं विधि में, जातकर्म, विनिमय 
(किसी वस्तु के बदले में वस्तु लेने या देने) में, शिवपार्वती के पूजन में, श्रावणी कम 
में, होलिका, जलाशय के पूजा में, पाक क्रिया में, यज्ञकार्य में, यज्ञकार्यो के आरम्भ में, 
इष्टपूजन में, तथा राजा को कोई वस्तु प्रदान करने में भद्रा सदेव फलदायिनी होतीं 
हैं ॥ २१ ।। 
भद्राविहितकार्याणां नुपभूदेवताज्ञया । 
नृणां सफलयत्यर्थं सा वा भर्गसपर्यया ॥ २२ ॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे भद्राध्यायस्तुतीयः ।।३।। 
अथानुष्टुभा पूजादिहेतुना विष्ट शुभामाह--भद्रेति। सा विष्टि 
भद्रा भद्रायां विहितं निमितं कार्यं येस्ते तेषां नणां पंसाम्थ पदार्थं सफलयति 
सफलं करोति । त्रिडित्करणे इतित्रिः। कया नृपो राजा भूदेवता विप्र 
एतयोराज्ञयादेशेन भर्गसपर्यया शम्भुपूजया वेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीपौणिमीयगच्छाधी राजभट्टा रकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीश्व 
चरणसरोरुहचंचरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां 
श्रीक विकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां भद्राध्यायस्तृतोयः ।।३।। 
भद्रा में जो कार्य विहित हैं (बताये गये हूँ) उन कार्यों को राजा तथा ब्राह्मणों की 
आज्ञा से करने अथवा कार्य से पुर्व शिव की आराधना करने से भद्रा मनुष्यों के 
कार्यों को सफल कराती है ।। २२ ।। 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के भनद्राप्रकरण 
का हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । ३ 
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प्रयोजनम्‌ 
सुयोगवत्या शितपर्वकाला तिथिभवेन्मङ्गलकाय हन्त्री । 
पर्वाण्यथो सःङ्गलसिद्धयेऽहं तच्छुठ्ये वच्मि विपर्वदोघात्‌ ॥ १॥ 
गच्छेश्री महिमाप्रभाख्यसुगरोः श्रौपौणिमीयाभिधे । 
शिष्यः सुरिवरस्य माण्डणसुतो यो भावरत्नाह्णयः ॥ 
वाल्हांकुक्षिसमुद्भवः सुकृतवान्‌ श्रीपत्तने पत्तने। 
छंदोव्याकरणाभिध।स्मरणतोलङ्कारयुक्तामिमाम्‌ ॥१॥ 
अथ चतुर्थोध्यायः । तत्र घ्रथममुपजातिभ्यामाह्‌-सुयोगेति । सुयोगवती 
शुभयोगयुक्तापि तिथिर्मङ्गलकार्यहन्त्री उद्दाहादिकार्येनिष्पत्तिविनाशिनी 
भवेत्‌। किविशिष्टा तिथिराश्रितपवेकाला कुद्वादिपवंवेलायुक्ता अतः 
कारणादहं पर्वाणि वच्मि ब्रवीमि किमर्थं विपर्वदोषात्‌ विगतपर्वंदोषात्‌ 
मङ्गलसिद्धये विवाहादिकार्यनिष्पत्त्ये किभूताये तस्यास्तिथेः शुद्धियेस्यां सा 
तच्छुद्धिस्तस्ये ॥॥ १॥ 
सुन्दरयोगों से युक्त तिथि भी पर्वकाळ से युक्त होने पर मङ्गल ! विवाहादि, कार्यों 
को नष्ट करने वाली होती है अतः पवे दोष से रहित तिथि शुद्धि हेतु तथा मङ्गल 
कार्यो की शुद्धि हेतु पर्वों को कह रहा हू ॥ १॥। 
पवं निरूपणम्‌ --- 
कुह सिनीवाल्यपि रोहिणीविभावार्दाशते दाशितमण्डलक्रमात्‌ । 
स्तोमेऽनुभत्यह्वि च पाणिमास्यथो राकारजन्यामुदिते विधाबिह ॥ २॥ 


अथ पर्वाण्याह--कुहुरिति । क्रमादनुक्रमेण आदशितेऽदुष्टमण्डले दशित- 
मण्डले च रोहिणीविधौ चन्द्रे सति कुहुः सिनीवाली द्वे अपि अमावास्ये 
स्तः भवत: । यदुक्तं हेमचन्द्रपादेः। 'सा नष्टेन्दु: कुटः दृष्टेन्दुः सिनीवाली? 
इति। अथो च पुनरिह विधौ चन्द्रेऽल्लि दिवसे उदिते रजन्यामुदिते च 
सति अनुमती राका द्वे अपि पूर्णिमे स्तः। यदुक्तं 'कलाहीने त्वनुमती 
राका पूण निशाकरे’ इति ।। २ ॥ 


जिस अमावस्या में चन्द्रमा अदृश्य रहता है उसे कूह तथा जिसमें दृश्य हो जाता है 
उसे सिनीवाली कहते हैं । इसी प्रकार दिन में पृणिमा तिथि में चन्द्रोदय हो तो अनुमती, 
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एवम्‌ रात्रि में चन्द्रोदय हो तो राका नामक पवे होता है ॥ २॥ 
ग्रहणम्‌:--- 

ग॒हस्थयोरत्ररिसज्ञयोमिथः स्वरिष्फयो राहुतुषाररोचिषोः । 

किलैकराश्योः समसप्तमस्थयोभेवेत्सदेवं ग्रहपवंसम्भवः ।। ३॥। 

अथ वंशस्थेन ग्रहगमाह--ग्रहेति । किलेति सम्भावनायां। अत्ररिसंज्ञयोः 
अत्ता च अरिश्च अत्री तयोः संज्ञा ययोस्तौ तयोम्‌ त्युरिपृसंज्ञयोः पुनः स्वरि- 
ऽफयोर्धेनव्यययोमिथः परस्परगुह्स्थयो राशिस्थितयो राहुतुषाररोचिषोः 
राहुचन्द्रयोः सतोः सदेवं ग्रहपर्वंसम्भत्रो ग्रहणपर्वंसम्भवो भवेत्‌ । पुनः 
किविहिऽ्टयोः राहुचन्द्रयो रेक राश्योरेक राशिर्शयोस्तौ तयोः सतोस्तदापि 
अयं स्यात्‌ । पूनः किभुतयो राहुचन्द्रयोः समसप्तमस्थयोरभयतः सप्तम- 
राशिस्थितयोः सतोस्तदाप्यथं स्यात्‌. ॥ ३ ॥ 

चन्द्रमा और राहु यदि छठे, आठवें भाव में या दूसरे, वारहवें भाव में स्थित 
राशियों में हों, दोनों एक ही राशि में अथवा एक दूसरे से ससम राशि में हों तब 
सदेव ग्रहण? नामक पवे होता है ॥ ३॥। 
ग्रहणकाळ:-- 

ग्रमावसानं दिवसे रजन्यासन्तो यदि ल्यात्सितपश्चदश्या: । 

तदोपरागो गणितादरम्यः स्पष्टः शुभे कर्मणि चापि साध्यम्‌ ॥ ४॥ 

अथोपजात्या ग्रहणकालमाह--अमेति। यदि चेदिवसेऽमावसानं अमा- 
वास्याया अन्तःस्यात्‌ एवं रजन्यां सितपञ्चदश्याः शूक्लपौणिमाया अन्तः 
स्यात्तदा गणितात्‌ गणितमार्गादपरागो ग्रहणं स्पष्टः। किलक्षण उपरागः 
शभे कर्मेण्यरम्यो तिन्यः। अतएव च पुनः शुभे कर्मणि देवाज्जाते 
साध्यं शन्तिकक्रम्मं कर्तव्यं । अथत्राऽत्र निमित्तार्थे सप्तमी शुभनिमित्तं 
तदवसरे साध्यं दानं देयमित्यर्थः ।। ४ ॥। 

यदि अमावास्या का अन्त दिन में तथा शुक्लपक्ष की पूर्णिमा का अन्त रात्रि में हो 
तथा गणित की दृष्टि से ग्रहण होता हो तो अशुभ है। यदि उस समय शुभ कार्य अपे- 
क्षित हो तो शान्ति कमे (दान आदि) के पश्चात्‌ करना चाहिये ॥ ४ ॥। 


ग्रस्तनक्षत्रस्य त्याज्यकाल:-- 
यदंशुदोषेरवरपर्वेतंस्यं भभेव यावच्ञहि तावदर्हस्‌ । 
दिवोकसां यासचतुव्डयं स्याच्छयाग्रहाद्याखिलमङ्गलेषु ॥ ५ ॥ 
अथोपेन्द्रवप्त्रथा हुतं भ॑ कियत्पर्यन्तं हेयं तदाह-यदिति यावहि वौकसां देवानां 
“यामचतुषटयं मासषट्के अंशुः सूर्यो दोषाया रात्रेरीरवरर्चन्द्रस्तयोः पर्वसंस्थं 
. ग्रहणवेलागंतं यदुभं नक्षत्रं स्यात्तावत्कालपर्यंन्तमेव तन्नक्षत्रमहं योग्य नहि 
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स्यात्‌ । केषु शयाग्रहाद्याखिलमङ्गलेषु शयो हस्तस्तस्य ग्रहः पाणिग्रहणं 
तदाद्यानि अखिलानि मङ्गलानि तेष्वित्यर्थः ॥ ५ ॥। 

ग्रहणकाल में सूर्यं और चन्द्रमा जिन नक्षत्रों पर हों वे नक्षत्र देवताओं के चार प्रहर 
अर्थात्‌ छः मास पर्यन्त विवाहादि मंगल कार्यो में ग्राह्य नहीं होते ॥ ५ ॥ 
ग्रहणे त्याज्यानि दिनानि-- 

कृत्स्ने विपादे हाकलेऽङध्रितुल्ये ऋरमाद्रवीन्द्रोग्रंहणे सुकार्यम्‌ । 

कार्यं नगः पञ्चभिरणंवेशच रामेरपास्येन मितान्यहानि॥ ६ ॥ 

अथोपजात्या न्यूनाघिऊग्रहणे हेयदिनविवेकतामाह--क्त्स्त इति। 
रवीन्द्वोः कृत्स्ने सम्पूर्णं ग्रहणे विबुधेनंगे: सप्तमिर्मितान्यहानि दिनान्यपास्य 
विहाय सुकार्य शुभक्ृत्यं कर्तव्यम्‌ । एवं क्रमात्‌ विपादे विगतः पादश्च तुर्थांश- 
स्तस्मिन्‌ पादत्रये ग्रहणे पञ्चदिनानि। शक्रलेऽद्धग्रहणे चतुदिनानि । 
अङ्घ्रितुल्ये एकपादमिते ग्रहणे त्रिदिनानोति स्पऽटम्‌ ।। ६ ॥ 

यदि पूर्ण ग्रहण हो तो सात दिन, चतुर्थांश रहित अर्थात्‌ तीन भाग ग्रहग हो तो 
पाँचदिन,आवाग्रहण (विम्वाधंँग्रास) हो तो चार दिन तथा एकपद अर्थात्‌ केवल चतुर्थांश 
ग्रहण हो तो तीन दिन छोड़कर शुभकार्यं करता चाहिए ॥ ६ ॥। 
क्रराक्रान्तनक्षत्राणि -- 

भुक्त युतं भोग्यमसाधुना भं दिवोकसा विद्वमथाऽऽहवस्थम्‌ । 

खपान्थयोर्भेदितमण्डलं वा ज्ञेयं तदुत्पातहतं ग्रहज्ञः॥ ७॥ 

तदोचितं सङ्गलके तदुक्षं यदेन्दुराक्रम्य पुनभुनक्ति। 

आमासबदक ग्रहयोगगं तत्सदूषणं केचिदुशन्त्यथक्षम्‌ ॥ ऽ ॥ 

अथ कूराक्रान्तभमाह-भुक्तमिति तदेति युग्मम्‌ । ग्रहज्ञैमं ङ्गलके विवाहादौ 
तदा उचितं भं ज्ञेयं । किविशिष्टं भं असाधुना क्ररेण दिवौकसाग्रहेण भुक्तं 
गतकाले अथवा युतं वत्तमःनकाले अथवा भोग्यं समीपागामिकाले अथवा 
विद्धं पञ्चसप्तशलाकायन्त्रे। अथवाऽऽहवस्थं संग्रामस्थितम्‌ । अथवा 
खपान्थयोर्ग्रेहभेदितमण्डले । अथवा तदुत्पातहतं तेषां प्रसिद्धानां दिव्यभौ- 
मान्तरिक्षाणामुत्पातस्तदुत्पातस्तेन हतं । यदुक्तं 'क्रेर्यृक्तं क्रगन्तव्यमृक्षं 
क्रराक्रःन्तं क्ररविद्धं च नेष्टम्‌। यच्चोत्पातैदिव्प्रभोमान्तरिक्षैः पुष्ट 
तद्वत्क्ररलत्ताहतं च' तदा कदा यदा इन्दुराक्रम्य तन्नन्नत्रं पुनर्भुनक्ति। अथ 
केचिदाचार्या आवासषदक ग्रहयोगग  ग्रहणसंयोगप्राप्तं तत ऋक्षमेव आक्ष 
सदूषणं दोषसहितमुरान्ति वाञ्छन्ति ।। ७-८ ॥ 

देवज्ञों को क्रूरग्रह से भुक्त जिस नक्षत्र पर ऋरग्रह रहा हो), क्र र ग्रह से वर्तमान 
में भुक्त तथा निकट भविष्य में भोग्य . (क्र र गर्ह द्वारा गम्य), पञ्चशलाका-सप्तशलाका 
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चक्रों में ऋर ग्रहों से विद्ध, ग्रहों के युद्ध में स्थित, ग्रहों द्वारा भेदित मण्डलवाले नक्षत्रों 
को उत्पातहत (क्र राकान्त) नक्षत्र जानना चाहिए । जब उक्त नक्षत्र पर चन्द्रमा पुनः 
आरूढ़ होकर भोग करता है तब वह नक्षत्र मंगल कार्यों में शुभ होता है। कुछ 
आचार्यो का कहना है कि क्र राक्रान्त अथवा ग्रहण युक्त नक्षत्र छः मास पर्यन्त दोषयुक्त 
रहते हैं ॥ ७,८ ॥ 
नक्षत्राणां तारासंख्या-- 

हुताशनाग्न्याज्रूशराग्निभूसयों युगा उनबाणाक्षयमायमेयव: । 

धरेन्दुवेदाणंवरामहम्भवों वार्थग्निरामाब्यिदताक्षिदृग्नदा: ॥ ६ ॥ 

मयोदितास्तारकतारका इसे ऋसेण नासत्यभतः स्वकर्मंगाः । 

भाइचर्यनिध्यानकहेतबे तथा वक्ष्ये भरूपश्रुवचायकानहुम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ तारकाणां तारकसंख्यामाह-हुतेति मयोदितेति युग्मम्‌ । मया ना- 
सत्यभतोऽर्विनीनक्षत्रात्क्रमेण हुताशनादिसंख्याका इमे तारकतारका 
उदिताः कथिता: । तारकाणां नक्षत्राणां तारकाः ताराः तारकतारकाः 
किविदिष्टाः तारकतारकाः स्वकम्मेंगाः निजकार्यानगताः। स्पष्टमाह-- 
अ. ३. भ. क्र. ६. रो. ५मू. ३ आ. १ पु.४प.३आ. ५म.५पुः२ उ 
२ह. ५ चि. १ स्वा. १ वि. ४ अ. ४ ज्ये. म. ११ पु. ४ उ. ३ श्र. ३६ 
४ श. १०० पू. २ उ. २ रे. ३२ इति । अथ भरूप १ ध्व २ सायकान्‌ 
३ । अह तथा तेन प्रकारेण भरूपादीन्‌ वक्ष्ये कथयिष्ये। भानां नक्षत्राणां 
रूपाण्याकाराः ध्रवा राश्याद्याइच-सायका बाणाञ्चेति द्वन्द्व प्रत्येक 
संयोजनत्वात्तान्‌ । कस्मै भाइचर्यनिध्यानकहेतवे भासां दीप्तानां चर्य स्वरूपं 
भाश्चयंस्य निध्यानक तस्य हेतुस्तस्मे ॥ ६, १० ॥ 

अश्विनी आदि नक्षत्रो में क्रम से ३, ३, ६, ५, ३, 5 ५5२5 २३२ 
१, १, ४, ४, ३, ११, ४, ३, ३, ४, १००, २, २, ३२ तारायें होती हुँ । अपने कार्यं 
एवं कान्ति के अनुसार नक्षत्रों को समझने के लिये इनके स्वरूप, ध्वा एवं शरों को कह 
रहा हू ॥ ९, १० ॥ 

विशेष-(१) नक्षत्र वस्तुतः एक आकाशीय माप है क्रान्तिवृत्त को २७ भागों में बाँट 
दियो गया है यही २७ नक्षत्र हें ॥ इनका कोणीयमान १३९२०! कला होता है। 
१३१२० के क्षेत्र में जितने प्रमुख कान्तिमान तारे होते हैं, उन्हें एक नक्षत्र कहा जाता 
है । इन ताराओं से विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं उन्हीं को नक्षत्रों का स्वरूप कहा जाता 
है । स्पष्टार्थं हेतु नक्षत्रों की आकृति एवं तारक संख्या आगे चक्र में देखें । 

(२) मुहुतं चिन्तामणि में तारों की संख्या अभिजित सहित बताई गई है । अतः 
पूर्वाषाढ़ा में २, उ. षा. में २ तथा अभिजित में ३ तारे बताये गये हैं । 


पवं प्रकरणम्‌ : ५९. 
अश्विन्यादीनां स्वरूपम-- 


हर्याननाभ च वराङ्गरूप क्षुरोपमं ज्योतिरनःप्रकामम्‌ । 
कुरङ्गकाभं मणिना सदुक्षं निकेतनाकारमथेष्रूपम्‌ ॥ ११॥ 


अथ प्रथमं काव्यचतुष्केन भरूपमाह--हर्येति रथेति सकोपेति ज्योति- 
रिति । इहास्मिन्‌ शास्त्रे इति तारापटलस्वरूपं नक्षत्रमण्डलरूपमुवतं । इतीति 
कि तदाह ज्योतिनक्षत्रमश्विन्यादि। अशिवनोभं हररश्वस्याननस्य मख- 
` स्याऽऽभा इवाभा यस्य तत तुरङ्गमखाकारम्‌ ॥ भS्वराङ्गरूपं योन्याकारम्‌। 
कृ० क्षुरोपमं मंडनोपकरणाकारं । रो० अनः प्रकामं शकटोन्धयानम्‌ । मु० 
कुरंगस्य कं मस्तकं मृगस्य मस्तकं तद्ददाभा यस्य तत्‌ मृगमूर्द्धाकारम्‌ । आ० 
मणिना रत्नेन सदक्षं समानं पञ निकेतनाकारं गृहाकारं पु० इषुरूपं 
बाणाकारम्‌ ॥ ११॥ 


अश्विनी नक्षत्र की आकृति घोड़े के मुख के समान, भरणी की योनि सरश, कृत्तिका 
की क्षुर (छुरा, उस्तरा) जेसी, रोहिणी की शकट की तरह, मृगशिरा की मुग जेसी, 
आर्द्रा की मणि (रत्न) जेसी, पुनवंसु की भवन की तरह, तथा पुष्य की आकृति बाण 
की तरह होती है ॥ ११ ॥ 


रथाङ्गगशालाशयनोपसानि शय्याससं दोःप्रतिसं भमुक्तम्‌ । 

मृक्तात्मकं विद्रमतोरणाभं मणिश्रवोवेष्टनतुल्यरूपे ॥ १२॥ 

सकोपकण्ठीरवविक्रमप्रभं तल्पाक्कतौभस्य बिलासवत्स्थितम्‌ । 

श्पृ्गाटकव्यक्ति च ताक्ष्यकेतुभं त्रिविमाभं च मुदङगसन्निभम्‌ ॥१३॥ 

आ० रथाङ्गं चक्रं तद्वदुपमम्‌। म. शालोपमम्‌ । पू. शयनोपमं 
मञ्चकोपमम्‌ । अत्रेषां इन्दवे प्रत्येकं संयोजनात्‌। उ. शय्यासमम्‌ । ह. दोः 
प्रतिमं हस्तसदुशम्‌। चि. मृक्तात्मकं मौक्तिकसदृशम्‌ । स्वा. विद्रुमाभं 
प्रवालाकारं। वि. तोरणाभं अनयो द्वेन्द्रः द्विवचनं । अ. मणितुल्यरूपं । ज्ये 
श्रवसः करणस्य वेष्टनं कुण्डलं तत्तल्यम्‌ । अनगयोद्देन्द्वे द्विवचनं प्रत्येक 
योजनीयम्‌ । स्‌. कोपेन सह वर्तमानः सकोपः एवंविधो यः कण्ठीरवः 
सिहस्तस्य विक्रमप्रभं उत्पतनोद्यमतुल्यम्‌ । पू० तल्पाकृति मंचकाभम्‌ । उ० 
इभस्य गजस्य विलासवत्स्थितम्‌ । अ० श्रुङगाटकव्यक्ति जलकन्दाकारम्‌ । 
ताक्ष्यकेतुविष्णृस्तद्‌भं श्रवणः त्रिविक्रमाभं विऽणूचरणाकारम्‌ । ध० मृदङ्गः- 
सन्निभम्‌ ॥ १२ १३॥ 

आश्लेषा रथ के चक्र की तरह, मघा शाला (गृह) पूर्वाफाल्गुनी चारपाई (मंचक), 
उत्तरा फाल्गुनी शय्या (चारपाई) के समान तथा हस्त हाथ के समान बताया गया है $ 


“६७० : ज्योतिविदाभरणे 


वित्रा मोती की तरह, स्वाती मगा की तरह, विशाखा तोरण की तरह, अनुराधा मणि 
की तरह तथा ज्येष्ठा कान के कुण्डल जेसे रूपवाला होता है॥ १२ ॥ 

मूल नक्षत्र की आकृति उछलते हुये क्रुद्ध सिंह की तरह, पूर्वाषाढा की चारपाई की 
-तरह, उत्तराषाढा की मदमत्त हस्ती की तरह अभिजित की श्यङ्गाटक (पव॑त शिखर) 
की तरह, विष्णु के नक्षत्र श्रवण की विष्णु के चरणों सदृश तथा धनिष्ठा की मृदंग के 
समान आकृति है ॥ १३ ॥ 

ज्योतिःशता ङ्गाङ्गसमानरूपं ततोन्यवृक्ष यमलद्वयाभन्‌ । 

शयग्यासवर्ण मुरजप्रकाममितीह तारापटलस्वरूपम्‌ ॥ १४ ॥ 

ज्योतिः शतभिषक्‌ शताङ्गो रथस्तस्याङ्गं चक्रं तेन समानरूपं चक्रः 
सदशं ॥ 'शताङ्गः स्यन्दनो रथः? इतिहैमः॥। ततोऽन्यदुक्षं पु० यमलद्वयाभें 
यमलोद्गततरुद्वयसद्शम्‌ । उ० शय्यासवर्णं तल्पसमानम्‌। रे० मुरज प्रकामं 
सृदङ्गसमानमिति। चकाराः पुनरर्था: ॥ १४॥। 


ज्योतिः (शतभिष, रथ के चक्र के समान स्वरूपवाला, अनन्तर अग्निम नक्षत्र 
{पूर्वाभाद्रपद) यमल वृक्ष की तरह, उत्तरभाद्रपदा चारपाई की तरह तथा रेवती मुरज 
(मुदङग) की तरह आकृति वाला है । इसी प्रकार तारा पटल का स्वरूप है ॥ १४॥। 
-योगताराणां स्थानम्‌ 

ज्ञेयाः सदेवोत्तरपाइवंसंस्था विशवा्यंमास्भोजपदिन्दुभानाम्‌ । 

द्विदेवतस्यापि च योगतारा बथेरहिर्बुध्न्यभगादिभानास्‌ ॥ १५॥ 


अथ तारकतारकाणां स्थानकमाह-ज्ञेया इति । बुरे रहिर्वुध्त्यभगादि 
भानामुतराभाद्रपदापूर्वाकाल्गुन्यर्वितोनां च पुनः विशवे उत्तराषाढा अर्यमा 
उत्त राफाल्गूनो अम्भो जलं पूर्वाषाढा अनपाद्‌ पूर्वाभाद्रपदा इन्दुभं मृगशोषं 
एषां दन्ह्रः । एषां पुनद्विदेवतस्य विशाखायाः योगताराः ताराणां योगः स 
योगो योगताराः सदेव उत्तरपार्श्वंसंस्थाः उत्तरदिकसमीपस्था ज्ञेया 
इत्यर्थः ॥ १५ ।! 

उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा, मृगशीर्ष, विशाखा, उत्तर 
भाद्रपदा, पूर्वाफाल्गुनी तूथा अश्विनी नक्षत्रों के योगतारा को सदेव उत्तर भाग में स्थित 
जानना चाहिए ॥ ५५॥। 

प्राचीनबहिः इवसनाशनाञनध्वजेञ्यसित्राग्रजराजयोबिताम्‌ । 

विलोकनोया नन्‌ मध्यमास्तथा वसुड्नः पश्चिमभागसंस्थिताः :।१६॥ 

प्राचीति । ननु निश्चित बुधैः श्राचीनर्वाहरिन्द्री ज्येष्ठा । श्वसनो वायुः 
सचाऽशनं यस्य स ₹वसनाशनः सर्पः स एवाऽरनं यस्य स शवसनाशनो गरुड: 


॥॥॥ 


पवंप्रकरणम्‌ : ६१ 


ध्वजड्चिन्है यस्य स श्वसनासनाशनध्वजो विष्णु: श्रवण: । इज्यः पुष्य: - । 
मित्रो$नुराधा । अग्रजा विप्रास्तेषां राजा चन्द्रस्तस्य योषितः स्त्रियो नक्षत्राणि। 
आसां इन्द्रः तासां । अत्र प्राचीनत्रर्ह्यादीनामग्रजराजयोषितो नक्षत्राण्येवं 
समासो घटते तथापि स्वाम्यग्रे नक्षत्रनामस्थापनासुबोघत्वादेव वक्ष्यमाणाधि- 
कारेऽपि ज्ञातव्यम्‌ । तथा वसूइनो धनिष्ठाया मध्यगास्ताराः पश्चिमभाग- 
संस्थिता विलोकनीयाः 'दयवग्राभ्यां जातिजन्मजाः' इति हैमः॥ १६॥ 


(प्राचीन बहि=इन्द्र का नक्षत्र) ज्येष्ठा, (श्वसन-वायु का आहार करने वाले सपं 
जिसके आहार हैं अर्थात्‌ गरुड़, गरुडध्वज विष्णु का नक्षत्र) श्रवण, (इज्य बृहस्पति का 
नक्षत्र) पुष्य, (मित्र) अनुराधा, (अग्रज ब्राह्मणों के राजा चन्द्रमा को. पत्नी) नक्षत्रों: 
अर्थात) ज्येष्ठा, श्रवण, पुष्य, एवं अनुराधा नक्षत्रों के योगतारों को मध्य भाग में देखना. 
चाहिए, तथा (वसु) धनिष्ठा नक्षत्र पश्चिम भाग में स्थित है ॥ १६ ॥. 


पिञ्एन्तकोषर्बधपषभानामाशागता हंसभुवोऽथ तारा। 
नक्त चरादित्यहितारकाणासैन्द्रघाश्रिता धातुरथोड्नः स्यात्‌. १७ ॥. 


द्वितीया योगतारा स्यात्प्रतीत्यत्तरतारयोः । 
पश्चिमार्कोड्या या सावशेषाणां यथा प्रति ॥ १८॥ 


पित्यमिति । पितरो मघा अन्तको भरणी उषवु धोऽरिनः कृत्तिका पुषभं 
रेवती एषां इन्द्रः तेषां ताराः हंसात्सूर्यादभवतीति हंसभूर्यंमस्तस्याशा 
दक्षिणा ततो ज्ञेयाः अथ नक्तञ्चरो राक्षसो मूलं अदितिः पुनवेस्‌ अहितारकाः 
आश्लेषा आसां इन्दर: तासां तारागां तारा ऐद्रयाश्रिताः पुर्वंदिग्गता ज्ञेया । 
अथ धातुब्रह्म॑ण उड्नो रोहिण्या या द्वितीया तारा पुनररकोड्नो हस्तस्य या. 
पश्चिमा चरमा ताराऽस्ति सा प्रतीच्युत्तरतास्योः पर्चिमदिगत्तरदिग्गततार- 
योर्योगतारः संयोगतारा स्यात्‌ । प्रतीच्युत्तरयोरत्र सम्बन्धे षष्ठी । मथाऽव- 
शेषाणां नक्षत्राणां तारा यथाप्रति यथा योग्यं स्थानं ज्ञातव्याः या एकतारा.. 
द्वयोर्नेक्षत्रयोस्तारकाणां मध्ये गणनां प्राप्नोति सा योगतारा कथ्यतेऽत्रः 
विस्तरेण ग्रन्थान्तराच्चिन्त्य मित्यर्थः ।। १७, १८॥ 


मघा, भरणी, (उषरवघः=अरिन) कृत्तिका तथा रेवती नक्षत्रों की योग तारा (सूर्य 
पत्र यमराज की दिशा) दक्षिण दिशा में है । मल (राक्षसों का नक्षत्र) पनर्वसु, आश्लेषाः 
नक्षत्रों की योगतारा (एन्द्री) पवे दिशा में है । (ब्रह्मा का.नक्षत्र) रोहिणी का दुसरा; 
गतारा तथा हस्त नक्षत्र के पश्चिमस्थित तारों की पश्चिमोत्तर दिशा: है । अवशिष्ट.. 
नक्षत्रों के योग ताराओं को यथास्थान ही समझना. चाहिए । (१७,१८) 


६२ : ज्योतिविदाभ रणे 


नक्षत्रों के धुवांश--- 

कुस्भीनसा भूसियमा गजाग्नयस्ताना द्वितर्का रसषडयगग्रहाः । 

षडस्बरोव्योगदिशोङ्कहेलयो भुजड्भमेन्द्राः शरमार्गणेन्दवः॥ १९॥ 

अथ काव्यत्रयेण-भध्चुवकांशानाह--कुम्भीत । आदिभादश्विनीतो 
थ्रुवकांशका ध्रूवलवा क्रमेण स्युः । कतिसंख्याकास्तानाह । अ० कुम्भीनसाः 
सर्पाः अष्टौ । 'कुम्भीनसाशीविषदीर्घपृष्ठा? इति हैमः । भ० भ्‌ मियमाः 
एकविशतिः । क्क० गजाग्त य: अष्टत्रिशत्‌ । रो० ताना: संगीतशास्त्रप्रसिद्धाः 
एकोनपञ्चाशत्‌ । मृ० द्वितर्का: द्विषष्ठि: आ० रसषट्‌ षट्षष्ठिः । पु० युगग्रहाः 
चतुनेवतिः । पु० षट्‌ च अम्वरं च उर्वी च षडम्वरोव्येः षडधिकशतम्‌ । अ० 
अगदिशः सप्ताधिकशतम्‌ । म० अंङ्कुहेलयः एकोनत्रिशदधिकरातं । पू० 
भुजंगमेन्द्रा: अष्टाचत्वारिशद्धिकशतम्‌ । उ० शरमागं णेन्दवः पञ्पञ्चाशद- 
घिकशतमित्यथे: ॥ १९ ॥ 

अश्विनी नक्षत्र का ८ अंश, भरणी का २१ अंश, कृत्तिका का ३८, रोहिणी का 
४९, मृगशीर्षं का ६२, आर्द्रा का ६६, पृनवंमु का ९४, पुष्य का १०३, आश्लेषा का 
१०७, मघा का १२९, पूर्वाफालगुनि का १४८, तथा उत्तराफाल्गुनि का १५५ ध्रुवकांश 
होता है ॥ १९॥ 
खात्यष्टयो रामभुजङ्गमेन्दवोऽह्यरङ्केन्दवो लोचनभूमिबाहवः। 
जिना ठिवनो व्योमहुताशना डिवनोद्वयब्ध्याश्विनो मागणगागंणा श्विनः ।२०। 

ह० खात्यष्टयः सप्तत्यधिकशतं । चि० रामभुङ्गमेन्दवः त्र्यशीत्यधि- 
करतं । स्वाअह्यंङ्केन्दवः अष्टनवत्यधिकशतं । वि० लोचनभूमिबाहव: 
द्वादशाधिकद्विशतं । अ. जिनाश्विन: चतुविशत्यधिकद्विशतं । ज्ये० व्योम- 
हुताशनाश्विन: श्रिशदधिकशतद्वयम्‌ । मू० द्वचब्ध्याश्विन: द्विचत्वारिशद- 
धिकशतद्वयम्‌ । पु० मार्गणमार्गणार्विनः पञचपञ्चाशदधिक शतद्वय म्‌ ।॥२०॥ 

हस्त का १७०, चित्रा का १८३, स्वाती का १९८, विशाखा का २१२, अनुराधा 
का २२४, ज्येष्ठा का २३०, मूलका २४२, पूर्पाषाढा का २५५ ध्रुवांश होता है ॥२०॥। 


धराङ्गदत्राइच युगाङ्गलोचनाः शराद्रिदोषोस्बरसिन्धुराश्विनः । 
'नभोरदा तत्त्वगुणा नगामराः खमादिभाद्धश्रुवकांशकाः क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
उ० घराङ्गदस्राः एकषष्ठ्यधिकशतद्वयम्‌ । अभिः युगाङ्गलोचनाः 
चतुःषष्ठयधिकशतद्वयम्‌ । श्रण्शराद्रिदोषःपच्चसप्तत्यधिकशतद्वयम्‌ । ध० 
अम्बरसिन्धुराश्विनः अशीत्यधिकशतद्वयम्‌। श० नभोरदाः विशत्यधिक- 
शतत्रयम्‌ ॥। पू० तत्त्वगुणाः पर्ड्चावशव्यधिकशतत्रयम्‌ ॥ उ० नगामराः 
सप्तत्रिशदकिशतत्रयम्‌ । रे० खं शून्यमिति ध्रुवांशकाः ॥२१।॥ 
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उत्तराषाढा का २६१, अभिजित्‌ का २६४, श्रवण का २७५, धनिष्ठा का २८० 
शतभिष का ३२०, पूर्वाभाद्रपदा का ३२५, उत्तराषाढा का ३३७ तथा रेवती का ० 
शून्य ध्रुवांश होता है । 

विशेष --अश्विनी नक्षत्र के आदि विन्दु से नक्षत्र की योगतारा पर्यन्त कलात्मक 
अन्तर उस नक्षत्र का ध्रुवा कहलाता है । क्रान्तिवृत्त में जो नक्षत्रों के २७ विभाग किये 
गये हैं वे सभी समान ८०० कला तुल्य हैं । परन्तु एक नक्षत्र के अन्तगंत आने वाले तारे 
क्रान्ति वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में कुछ दुरी तक होते हें । प्रत्येक नक्षत्र के 
आरम्भ विन्दु से योगतारा पर्यन्त कलात्मक अन्तर नक्षत्र का योग कला कहलाता है ॥२१॥ 
नक्षत्राणां शरांशा--- 
सोम्या दिशोर्का विशिखाइच दक्षिणाः शिलीशखा व्योमधराः कपालित्तः । 
उदग्रसाः पत्ररथायनं ततो हररोदशं वारिधिचीवराधराः॥ २२ ॥। 


अथ भसायकलवानाह काव्यत्रयेण--सौम्येति । सदा उडूनो दिवन्या- 
देर्नक्षत्रस्थ अमी स्फुटाः बाणलवाः स्वाऽपमयोगतारयोः निजक्रान्तियोग- 
तारयोरन्तरे विचाले स्युरित्यन्वयः । अग्रे ते कथ्यन्ते । सौम्या उत्तरादिग्‌ । 
अ० दिशो दश बाणलवाः एवं भ० अर्काः द्वादश । कृ० विशिखाः बाणाः 
पञ्च रो० दक्षिगा दक्षिणदिग्गाः शिलीमुखाः पञ्च । मृ० व्योमघराः 
दश । आ० कपालिनः एक्रादश । पु० उदग्‌ उत्तरदिग्गा । रसाः षट्‌ । पु० 
पत्ररथानां पक्षिणामयनं मार्गो व्योम शून्यं । आ० हरेयेमस्य दिशं दक्षिणं 
यथा स्यात्तथा वारिधिचीवराधरा वारीणि घीयन्तेऽस्मिन्तिति वारिधिः 
समुद्रः स एव चीवरं वस्त्रं यस्याः सा वारिधिचीवरा भूः तां धरन्वीति 
वारिधिचीवराधराः पर्वता भूधराः सप्त ॥२२।। 

अश्विन्यादि नक्षत्रों के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में शरांश इस प्रकार हें - उत्तर 
दिशा में अश्विनी का शर दश अंश, भरणी का बारह अंश, कृत्तिका का पाँच अश, दक्षिण 
दिशा में रोहिणी का पाँच अंश, मुगशिरा का दश अंश, आर्द्रा का ग्यारह अश, पुनः 
उत्तरदिशा में पुनवेसु का छः अंश, पुष्य का शून्य अंश, दक्षिण दिशा में आश्लेषा का 
(समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पृथ्वी को घारण करने वाळे भूघर अर्थात्‌) सात 
अंश शर होता है । 

विशेष -अपने अपने ध्‌ वस्थान से नक्षत्र की योगतारा पर्यन्त (अंशात्मक) दक्षिणो- 
त्तर अन्तर शर कहलाता है ॥ २२॥। 
सौम्याः खमर्काशच धनञ्जयेन्दवोऽपागीशवरा द्वावुदगद्रिवहक्लयः । 
याम्या धरा द्वौ दहना भुजंगमाः शिलीमुखाः पञ्चलवाः क्रसादतः ॥। २९॥। 

म० सौम्या उत्तरदिग्गाः खं शून्यं । पू० अर्काः द्वादश उ० धनञ्जये- 
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स्दवो$ग्निचन्द्रास्वरयोदश । ह० अपाग्‌ दक्षिगदिग्गाः ईश्वरा एकादश-। चिर 
द्वौ । स्वा० उदग्‌ उत्तरदिग्गा अद्रिवह्ृयः सप्तत्रिशत्‌ । बि० याम्याः 
दक्षिणगा धरा एक: अ० दो । ज्ये० दहनास्त्रयः । म्‌० भुजङ्गमा अष्टौ । 
पू० शिलीमुखाः पञ्च । उ० पञ्चल वा: क्रमादतः ॥२३॥। 

उत्तर दिशा में मघा का शून्य शर होता है । पू फा. का बारह अंश, उ. फा. का 
तेरह अंश, दक्षिण दिशा में हस्त का ग्यारह अंश, चित्रा का दो अंश, तथा उत्तर दिशा: 
में स्वाती का संतिस अंश, पुनः दक्षिण दिशा में विशाखा का एक अंश, अनुराधा 
का दो अंश, ज्येष्ठा का तीन अंश, मूल का आठ अंश, पू. षा. का पाँच अंश तथा; 
उ षा. का ५ अंश शर होता है ।। २३ ॥ 
सौस्या ठितर्काः स्वगुणा रसाग्नयः खमागमाक्षोणि नगाश्विनो नभः । 
स्य्रन्तरे स्वापमयोगतारयोरमो स्फुटा बाणलबाः सदोडुन: ॥२४।॥। 

अ० सौम्या उत्तरगा द्वितर्का: द्विषष्ठिः। श्र० खगुणास्त्रिशत्‌ । ध० 
रसाग्नय: षट्त्रिशत्‌ । श०खशान्यं । पू० आगमाक्षीणि चतुत्रिशतिः ॥ उ० 
नगाश्विनः सप्तविशति: रे० नभः शून्य इति बागलत्राः ॥२४।। 
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उत्तर दिशा में अभिजितु का शर ६२ अंश, श्रवण का तीस अंश धनिष्ठा का 
छत्तीस अंश शतभिष का शून्य अंश, प. भाद्रपदा का चौबीस अंश, उ. भाद्रपदा का 
सत्ताइस अंश तथा रेवती का शर गन्य अंश होता हे । सभी नक्षत्रो के अपने अपने 
अपम स्थान (ध्र्‌वस्थान) से योगतारा पर्यन्त ये ही अन्तर सदैव त'तद नक्षत्रों के 
स्पष्ट अंशात्मक शर होते हैं | २४ ॥ 


नक्षत्रों की तारासंख्या स्वरूपादि बोधक चक्र 
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भिन्नमण्डले नक्षत्रोत्पात 
स्फुटो यदा राशिमुखो नभइचरः सेषुस्तदा भश्नवकेण सेषणा । 
तज्ज्योतिषः स्याद्विभिनत्ति मण्डलं समः सभोत्पातसशन्ति कोविदाः ॥२५॥ 
अथ भिन्नमण्डले नक्षत्रोत्पातमाह - स्फुट इति । यदा राशिमुखः 
राशिप्रमुख: स्फुटः स्पष्टः सेषुः सह इषुणा शरेण वर्तमानो यः स एवंविधो 
नभश्चरो ग्रहः सेषुणा शरसहितेन भध्यूवकेण सम: सदशः स्यात्तदा स ग्रहः 
तज्ञ्योतिषस्तदेव ज्योतिस्तज्ज्योतिस्तस्य नक्षत्रस्य मण्डलं भिनत्ति 
कोविदाः पण्डितास्त-द्भोत्पातं नक्षत्रोत्पातमुशन्ति कथयन्तीत्यर्थः ॥२५।। 
अपने शर सहित स्पष्ट राइयादि ग्रह यदि किसी नक्षत्र के शर सहित ध्रुवा के 
तुल्य हो तो वह ज्योतिष्पिण्ड (ग्रह) उस नक्षत्रमण्डल का भेदन करता है। इसे 
विद्वान लोगों ने नक्षत्रों का उत्पात बतलाया है ।। २५ ॥ 
समागमः 
समागमोंदान्तर संस्थयोभेवेन्मिथांशयोगे च परस्परं तयोः । 
तद्गोविमरदे मृधमकंसंयुता उल्लेखनं भेदयृतिविभेदः ॥ २६ ॥ 
अथ ग््रहनक्षत्रसङ्गमाधिकारमाह-समेति। अंशान्तरसंस्थयो थ्रुव- 
कान्तरस्थितयोस्तयोग्रहनक्षत्रयोमिथः परस्परमंशुयोगे किरणयोगे सति 
समागमः संगमो भवेत्‌ । च पुनः परस्परं तद्गोविमर्दे तयोर्ग्रहनक्षत्रयोर्गावः 
किरंणास्तेषां विमर्दो व्यालोडनं तस्मिन्‌सति मृधं युद्धं भवेत्‌ । पुनरके- 
संयुतौ नक्षत्रसूर्ययोर्युतौ संयोगे उल्लेखंन भवेत्‌। तयोविभेदतो भेदयुति- 
भवेत्‌ ॥।२६।। 
ग्रह और नक्षत्र की राशियाँ तुल्य हों और अंशों में अन्तर हो तो परस्पर 
किरणों के योग से दोनों का समागम होता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की किरणों का 
परस्पर संघर्ष हो तो युद्ध, सूर्य से ग्रहनक्षत्रों का योग हो तो उल्लेखन तथा परस्पर 
विभेद होने से भेदयुति संज्ञा होती है ॥ २६ ।। 
दुषितनक्षत्राणि-- 
खगोड्नोर्वा खगयोद्योरयंदिभेदयोगश्चितमुक्षमहेँम्‌ । 
नामासषटक शुभमज्ले स्यादुल्लेखनाभ्यागमग समाङ श्रिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ तद्गतं भं दुषयति--खगेति । खगोड्नोग्रेहनक्षत्रयोर्वाथ खगयो ग्रह- 
योद्दयो विभेदयोगा श्रितं यदक्षं तदक्षे शुभमद्धले आमासषट्क षण्मासपयन्त- 
मर्ह योग्यं न स्यात्‌ । पुनस्तदक्षमुल्लेखनाम्यागमगं उल्लेखनगत युद्धगतं च 
समाङ्घ्रिसमायाः वर्षस्याङघ्रिशचतुर्थांशस्तत्‌ पर्यन्तं मासत्रय शुभकायऽह 
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न स्यात्‌ । अभ्यागमः समरन्तिके “पाते रोवेम्युपागमे” इतिहैमः । समाडः- 
श्रिमिति कालाघ्तनोर्नेरन्तर्ये द्वितोया ॥२७॥ 

ग्रह नक्षत्रो अथवा ग्रहो में परस्पर विभेद हो तो उनसे आश्रित नक्षत्र दूषित 
होते हैं । उन्हें छः मासों तक, उल्लेखन और युद्धाश्रित नक्षत्रों को वर्ष के चतुर्याश 
अर्थात्‌ ३ मास तक शुभ एवं माङ्गलिक कार्यों में वर्जित किया गया है ॥ २७ ॥ 

परस्परस्थं च तयोरनादृतं मासद्वयं यावदुडद्धयं॑ तथा । 

मासोररेषासुसमागमस्थितं क्रियासु मासं यदसाध्वधिष्ठितम्‌॥ २८ ॥ 

परस्परस्थमिति तयोग्रंहनक्षत्रयोः परस्परस्थं यदुइ बुधेस्तदुइ मासद्वयं 
यावदनादुतं न अङ्गीकृतं न कासु अशेषासु क्रियासु एवं तथा समागमस्थितं 
नक्षत्रं मासोर्मासयोद्वेयम्‌ । तथासाध्वधिष्ठितं क्ररग्रहाश्रितं नक्षत्रं मासमिति 
शेषं योज्यम्‌ ।।२८॥। 

दो ग्रहों में परस्पर किरण साम्य होने पर उन ग्रहों के आश्रित दोनों नक्षत्रों का 
सभी प्रकार के शुभ कार्यो में निषेध किया गया है। समागम की अवस्था में भी 
दोनों नक्षत्रों का त्याग दो मास पर्यन्त तथा क्रूरग्रहाश्रित नक्षत्रों का त्याग एक 
माम पर्यन्त करना चाहिये ॥ २८॥ 
क्रा न्तिमाम्यदोयः 

स्थातां समावकंविभावरीशयो भंसोमयोर्वाक भयो रपक्रमौ । 

स्फुटो तदायं ऋमसाम्यसंज्ञकं पर्वोदित यद्यथपुण्यसिद्धिदम्‌ ॥ २९ ॥ 

अथ क्रान्तिसाम्यमाह-स्यातामिति । यदि चेत्‌ अर्कविभावरीशयोः 
सूर्यचन्द्रयोरथवा असोमयोर्वाऽ्कंभयोर्वा स्फुटौ समावपक्रमौ स्यातां तदा 
बुध रपक्रमसाम्यसंज्ञिकं कान्तिसाम्यनामकं पर्वं उदितं कथितं । किविशिष्टं । 
पुण्येन दानघम्मण सिद्धिदं पुण्यसिंद्धिदम्‌ ॥२३॥। 

सुर्यं और चन्द्रमा की, नक्षत्र और चन्द्रमा की, अथवा नक्षत्र और सूर्यं की 
क्रान्तियाँ यदि सम हो जाँय तो क्रान्ति साम्य नामक दोष होता है। इसमें पर्वका- 
लोकत (दान, धर्मं आदि) कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २९ ॥ 

विशेष--जन साधारण को क्रान्तिसाम्य का सरलता पुर्वक बोध कराने के लिये 
मुहुर्त चिन्तामणि (६/६१) में राझिथों द्वारा क्रान्तिसाम्य दोष बतलाया गया है। 
यथा--मेष-सिह, वुष-मकर, मिथुन-धन, कक-त्रुहिचिक, कन्या-मीन, तुला-कुम्भ इन 
दो दो राशियों में से एक में चन्द्र तथा किसी एक में सूर्य हो तो क्रान्तिसाम्य दोष 
होता है । इसे महापात दोप भी कहते हैं । (यथा यदि मेष में सूर्यं तथा सिह में 
चन्द्रमा अथवा सिंह में सूर्य तथा मेष में चन्द्रमा हो तो क्रान्तिसाम्य होगा । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी समझें) । 
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क्रान्तिचक्र म्‌-- | | 
एन्द्रे त्रिभागे. च गते भवेत्तयोः शेषे भुवेऽपक्रमसाम्यसस्भवः । 
यद्येकरेखास्थितभेशचण्डग स्यातां तदापक्रमचक्रचालके ॥ ३० ॥ 
मथेन्द्रवंशया कान्तिचक्रमाह-ऐन्द्र इति । यद्येकरेखेति । एकरेखायां 
स्थितौ च तौ भेशचण्डगू च तौ चन्द्रसुर्यो स्यातां तदाऽपक्रमचक्रवालके 
कान्तिचक्रे तयोश्चद्रार्कयोरपक्रमसाम्यसम्भवः कान्तिसाम्यसम्भवः स्यात्‌ । 
कस्मिन्सति ऐन्द्रे योगे त्रिभागे गते विशतिघटीत इत्यर्थः । च पुनर्धुवे योगे 
शेषे त्रिभागे गते चत्वार्रिशद्धटीत उपरि इत्यर्थः ।।३०॥। 
ऐन्द्र योग कें तृतीयांश अर्थातु २० घटी बीतने पर तथा धुवयोग के त्रिभाग 


(२० घटी) शेष रहने पर यदि सूर्यं और चन्द्रमा की स्थिति क्रान्ति चक्र में एक 
रेखा में हो तो दोनों का क्रान्तिसाम्य सम्भव होता है ।। ३०॥ 


क्रान्तिसाम्यचक्रम्‌- 

यास्योत्तराःप्रागपराइच तित्नो रेखा लिखेदिन्द्रदिशो पसाख्यस्‌ । 

मध्यात्पयोनीडसुखं भचक्त चक्र त्विदं ज्योतिविकंरिहोक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथेन्द्रवप्त्रया तच्चक्रमाह--याम्य इति । सुधा याम्योत्तरा प्रागपराइच 
तिस्रो रेखां लिखेत्‌ । पुनरिन्द्रदिशः पूर्वेदिग्मध्यात्‌ भचक्रं राशिमण्डलं लिखेत्‌ । 
किम्भूतं भचक्रम्‌ । पयसि जले नीडं स्थानं यस्य स पयोनीडो मीनराशिः 
स मुखम्‌ आदियस्य तदिति । ज्योतिषिकैरिहेदं चक्रमपक्रमाख्यं क्रान्तिसाम्य- 
ह तती म्‌ । भ नक्षत्रे मेषादौ? इति महीपः । *नोडं स्थाने खगालये” इति 

मः ॥३१॥ 

उत्तर से दक्षिण तथा पूरव से पश्चिम तीन तीन रेखा खीचें। पूर्व दिशा में 
मध्य रेखाग्र विन्दु पर मीन राशि लिखकर पूर्वादि क्रम से मेषादि अन्य राशियों का 
स्थापन करने से ज्योतिषियों द्वारा कहा गया क्रान्ति चक्र (क्रान्तिसाम्य चक्र) 


होता है ॥ ३१ ॥ 








यथा-— qo 
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क्रान्तिसाम्यफलम्‌-- 

निस्त्रिशकुन्ताहतमस्ति रक्षितुं नरं च घातानलदग्धविग्रहम्‌ । 

तथा निमग्नं न सरस्वति क्षमः कृतेन सोसापमसाम्यमङ्गलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथोपजात्यास्य दुष्टफलमाह--निस्त्रशेति। घाता ब्रह्मा निस्त्रिश- 
कुन्ताहतं तीक्ष्णभल्लताडितं तथाऽनलदग्धविग्रहं वल्लिज्वलितदेह तथा 
सरस्वति समुद्रे निमग्नं तं एवंविधं नरं रक्षितुं रक्षणाय क्षमः समर्थोस्ति न 
पुनः कृतेनसोमापमसाम्यमङ्गलं इनसोमयोः सूयचन्द्रयोरपमसाम्यं क्रान्ति- 
साम्यं कृतं विहितं इनसोमापमसाम्ये मङ्गलं येन सः तं नरमित्यर्थः ॥३२॥। 

तीक्ष्ण धारवाले भाले से आहत, अग्नि में जले शरीरवाले एवं समुद्र में डूबे 
हुए मनुष्य की रक्षा करने में ब्रह्मा समर्थ हो सकते हैं, परन्तु सूर्य और चन्द्रमा के 
क्रान्तिसाम्यजन्य दोष में किये गये मङ्गल कार्यं की रक्षा करने में ब्रह्मा भी समर्थ 
नहीं हें ॥ ३२॥ 


पतेदसो चापससास्यजन्मा श्रेयोजनान्पातशकुन्तिर्वीम्‌ । 

विशालचक्रप्रतिमो यथेवं नेतं नवाश्राल्यचिरांशपातः॥ ३३ ॥ 

अथास्येव पक्षिरूपतामाह-पतेदिति । वेतिपूर्वार्थात्पक्षान्तरेऽसौ अप- 
मसाम्यजन्मा कान्तिसाम्यसञ्जातः पातशकुन्तिः पातलक्षणःपक्षी उवी भूमि 
पतेत्‌ । किकतु श्रेयोजनान्‌ मङ्गलाश्रितनरान, नेतुं गृहीतुमेव । निश्चयेन 
किविशिष्टोऽसौ विशालं तिस्तीणं चक्रमायुधविशेषस्तत्सदृशः । दृष्टान्तेन 
दुढयति। यथा नवाश्चाल्यचिरांशुपातः नवानामश्राणां मेघानामालिः 
श्रेणिस्तस्यामचिरांशुरचिरप्रभा तडित्‌ तस्याः पात इव सोप्येवंविधः। 
'चलाशम्पाऽचिरप्रभा? इतिहैमः ।।३३॥ | 

सूर्यं और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य दोष में श्रेत्र की अभिलाषा (से शुभकार्य 
करने) वाले को ले जाने के लिए विशाल चक्र की तरह पात-पक्षी पृथ्वी पर उसी 
प्रकार उतरता है जसे नवीन मेघमाला में बिजली । अर्थात्‌ क्रान्तिसाम्य में किया 
हुआ शुभ कार्य नष्ट हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
क्रान्तिसाम्यदोष परिहारः 

तत्सम्भवेऽपक्रमसाम्यमेतयोरितेथ साध्यं गणितेन तद्विदा । 

तदन्तरे मानदलेक्यतोधिके तददूषणं कर्मसु मषणायते ॥ ३४॥ 

अथ क्रान्तिगणतमाह--तत्सम्भवेति । तद्विदा दैवज्ञेन गणितेन गणित- 
मार्गेणापक्रमसाम्यं साध्यं साधनीयं कस्मिन्‌ एतयोः सूर्यचन्द्रयोस्तत्सम्भवे 
क्ान्तिसम्भवे इते प्राप्ते सति । अथ मानं दुढऽ्प्रमाणाद्धे किमृतेऽतोऽघिके 
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तदन्तरे यद्दूषणं तद्दूषणं कमंसु कार्येषु भूषणायते भषणमिवाचरति भषण- 
वदग्रवति भवति ॥३४॥ 
सूयं और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य सम्भव होने पर दैवज्ञ को गणित द्वारा 
इसका साधन करना चाहिए । इन दोनों का अन्तर मानदळंक्य से अधिक होतो 
वह्‌ (क्रान्तिसाम्य) दूषण न होकर भूषण हो जाता है ॥ ३४॥ 
गण्डान्तयोग:-- | 
जेय झषाऽव्योइच घटीचतुष्टयं षडङ्ख्रिबाणासनयोयंदन्तरे । 
जम्बालनीइभजि घांसुसज्ञयो गंण्डान्तमार्यरपि सङ्गलाहितम्‌ ॥ ३५॥ 
गण्डान्तयोगमाह--ज्ञेयमिति । झषाव्योर्मीनमेवयोरन्तरे विचाले यत्‌ 
घटीचतुष्टयं एवं षडङ्‌्भ्रिबाणासनयो: षड्अडःघ्रयरचरणा यस्य सषडङ्त्रिश्रं - 
मरो बाणस्य शरस्य असनं बाणासनं धनुस्तयोव॑ श्चिकधनुषोड्च पुनर्जम्बाले 
प्क नीडं स्थानं यस्य स कीटः। इभजिघांसुर्ग जरिपुः एतत्संज्ञयोः कर्व सिंहयो- 
रायराचायस्तद्घटीचतुष्टयं गण्डान्तं नाम ज्ञेयम्‌ । किविदिष्टं गण्डान्तं 
मङ्गलाहितं शुभकार्येऽनिष्टमपि निर्चितम्‌। 'वेर्यहितो जिघांसुः’ 
इतिहैमः ॥।३५॥ 
मीन और मेष, षडंध्चि (वृश्चिक) और धनु, जम्वालनीड (कर्क) और सिह 
राशियों के बीच ४-४ घटी तुल्य गण्डान्त योग होता है जो मङ्गल कार्यों के लिये 
अहितकर होता है॥ ३५॥। 
दिवोकसोः संयुतिरिन्दुहंसयोः क्रान्त्योयेंदि स्यात्खलु वा समानता । 
गण्डान्तके मङ्गलमिन्द्रयासयोर्यं न यावद्विबधेस्तदादतम ॥ ३६॥ | 
दिवौकेति । खलु निदिचितं यदि दिवौकसोग्रंहयोः संयुतिः वाथवा इन्दुः . 
हंसयोश्चन्द्रसूर्ययोः क्रान्त्योः समानता स्यात्तदा विवधेर्गणकेः इन्द्रयामयो | 
सुरंपतेः प्रहरयोर्युगं मासत्रयमितं यावन्मङ्गलं नादृतं नाङ्गीकृतमित्यर्थः।।३६।॥ . 
आकाशचारी (ग्रहो) की परस्पर युति, सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों की ४ 
समानता तथा राशियों के गण्डान्त को इन्द्र के दो प्रहर ( हमारे तीन मास ) तक |! 
शुभ कार्यो में विद्वानों ने प्रशस्त नहीं माना है ॥ ३६ ॥ | 
सन्धि गतदिनानि-- 
समायनतुंसासानां सन्धयोर्वासराः क्रमात्‌ । | 
; 'गजाव्धिद्विधरातुल्याः पुण्या मङ्गलगहिताः ॥ ३७ ॥ | 
_ अथ सन्धिगतदिनान्याह--समेति समा वर्षम्‌ अयनं ऋतुः मासः एषां 
दन्दः एषां सन्धयो: सन्धानयोगंजादिवद्विधरतुल्याः क्रमाद्वासराः स्युः ॥ 
कोऽथः । . -वर्षसन्धयो फाल्गुनक्कष्णद्वादशीमारभ्य चत्रशुक्लचतुर्थ्यन्तमष्टौ 
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वासराः। एवमयनसंधयरचत्वार:। ऋतुसन्धिरेकः। माससन्धिरेकः । 
किविशिष्टा: पुण्याः दानधमंयोग्याः । पुनःकिविशिष्टाः मङ्गलगहिताः 
स्पष्टम्‌ ॥३७॥ 

वर्ष को सन्धि आठ दिनों तक अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल चतुर्थी 
तक होती है । अयन की सन्धि ( कर्क और मकर संक्रान्तियों के पूर्व एवं पश्चात्‌ ) 
चार दिनों तक, क्र्तुओ की सन्धि दो दिनों तक तथा मासों की सन्धि एक दिन तक 
होती है । ये सन्धिगत दिन मङ्गल कार्यो में निन्दित ,हैं ॥ ३७ ॥। 
अर्धोदिय पर्वमु-- 


सहस्यतपसोर्मासोरभाह्वयंशसतो यदा । 
सपातमार्यभा पर्ने ज्ञेयसर्द्ोदयाह्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथाऽद्धोदयामिधं पर्वाह-सहस्येति अदा अंशुमतः सूर्यस्याह्वं दिने 
सहस्यतपसोः पौषमाघयोर्मासोरमावासी स्यात्‌ । किविशष्टा अमा सपात- 
मार्यभा पातो व्यतीपातः सामा सत्यभामावत मालक्ष्मीस्तस्या भर्यः स्वामी 
विष्णुस्तस्य भं श्रवणः ताम्यां सहवतेमाना सपातमार्यंभा तदा बुधेरद्वो- 
दयाह्वयं पर्वं ज्ञेयमित्यर्थः ।।३८॥। 
पौष और माघ मास की अमावास्या यदि रविवार को हो तथा उसी दिन 
व्यतिपात योग तथा श्रवण नक्षत्र भी हो तो अद्धोादय नामक योग होता है॥ ३८ ॥ 
पद्मकपर्वम्‌-- 
पद्मकं पृणमासी स्यात्सपातेनेज्यबासरा । 
सधुमाधवयो:पर्व यदा सेन्द्राग्निभा तदा ॥ ३९ ॥ 
अथ पद्मकं पर्वाह--परह्योति॥ यदा मधुमाधवयोदचेत्रवेशाखयो 
पूणिमासी स्यात्‌ । किलक्षणा पूर्णमासी सेन्द्रार्निभा विशाखानक्षत्रयुक्ता । 
पुनः किंभूता । सपातेनेज्यवासरा पातो व्यतीपातः इनः सूर्यः इज्यो गुरु 
एषां वासरं: सह वतमाना सपातेनेज्यवासरा तदा पद्मकं नाम पव स्यात्‌।३९। 
चैत्र और वैशाख मास की पूणिमा रविवार या बृहस्पतिवार को हो तथा व्यति- 
पात नामक योग एवं विशाखा नक्षत्र से युक्त हो तो पक नामक पत्र होता है ॥ ३९।। 
कपिलाषष्ठी— 
नभस्यापरपक्षस्य षष्ठि सारा शयस्थिते। 
व्यतीपातयुता चेने सकर्क्षा कपिलाह्वया ॥ ४०॥ 
अथ कपिलाषष्ठीमाह-- नभस्येति । नभस्यस्य भाद्रपदस्याऽपरपक्षस्था. 
कृष्णपक्षस्था षष्ठी तिथिःकपिलाह्मया स्यात्‌ । किलक्षणा षष्ठी सह आरेण 
भौमेन वतंते सारा । पुनः किम्भूता । व्यतीपातयुता । च पुनः किम्भूता को ` 
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ब्रह्मा तस्य ऋक्षेण रोहिणीनक्षत्रेण सह वर्तते या सा सकर्क्षा कस्मिन्‌ सति । 
इने सूर्य शयस्थिते हस्तनक्षत्राश्रिते ।।४०॥ 

जब सूर्य हस्त नक्षत्र मै हो उस समय भाद्रपदमास के कृष्णपक्ष की षष्ठी भौम- 
वार को हो तथा रोहिणी नक्षत्र एवं व्यतिपात योग से युक्त हो तो उसे कपिला 
षष्ठी कहते हें ॥ ४० ॥ 


अष्टकाष्टमी-- 
भ्रष्टस्यश्चाष्टका ज्ञा सङ्गलेऽनिऽष्डदा बुधैः । 
सहस्तपःसहस्यानां नभस्यस्यासितप्रभाः ॥ ४१॥ 


अष्टकाष्टमीमाह्‌--अष्टेति । बुधे: सह मार्गशीर्षः तपः माघः सहस्यः 
पौषः एषां इन्रः एषां नभस्यस्य भाद्रपदस्य चाऽसितप्रभाः कृष्णपक्षान्विता 
अष्टम्योऽष्टकामिधा मङ्गले विवाहादौ नेष्टदा जेयाः ॥॥४१॥। 
मार्गशीर्ष, माघ, पौष तथा भाद्रपद मासों के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि 'अष्टका' 
कही जाती है । यह विवाहादि मङ्गल कार्यो में अनिष्टकर होती है ॥ ४१ ॥। 
द्विसप्तति श्राद्धकाल:-- 
ग्रसायुगादिमन्वादिपक्षसंक्रान्त्यनन्तिकाः । 
क्षयाहतंनवाच्नानि चेयं श्राद्धद्विसप्ततिः ॥ ४२॥ 
अथ द्विसप्ततिश्राद्धान्याह-अमेति । इयं श्राद्धानां द्विसप्ततिर्भवति सा 
कथ्यते। अमाः अमावास्या: द्वादशश्राद्धानि। एवं युगादयस्तिथयश्च- 
त्वार । मन्वादयस्तिथयश्चतुर्देश । पक्षः श्राद्धपक्षः क्षये तिथौ तदा प्रतिपदा- 
सह षोडश श्राद्धानि। संक्रान्तयो द्वादश । अनन्तिकास्तिथयश्चत्वारि । 
क्षयाहः मातरपितरयोम्‌ त्युदिनं द्द ऋतवः षट्‌ नवान्ने द्वे ॥४२॥। 
अमावास्या ( १२ महीनों की १२ अमावास्या ) के बारह श्राद्ध, युगादि तिथियाँ 
( कातिक शुक्ल ९, अक्षय तृतीया, माघकृष्ण ३०, भा० प० कु० १३ ) में चार, 
मन्वादि तिथियों में १४, पक्ष ( आश्विन कृष्णपक्ष ) में १६, बारह संक्रान्तियों के 
दिन १२, अनन्तिका ( आगे इलो० ४८५ देखें ) तिथियों में ४, क्षय दिन ( माता पिता 
के मृत्यु दिन ) में २, षड्ऋतुओं में ६, तथा नवान्न के समय २ श्राद्ध होते हैं । ये 
मिल कर१२+ ४+ १४+१६+१२+४+ २+ ६ + २=)७२ श्राद्ध होते हैं ॥४२॥ 
युगादितिथयः-- 
नवम्यूर्जे तृतोयाद्या माधवेमी युगादयः । 
पञ्चदइयसिता माघे नभस्ये स्युस्त्रयोदशी ॥ ४३॥ 
अथ युगादितिथीनाह-नवेति । ऊर्जे कातिके आद्या शुक्ला नवमी । 
माधवे वैशाखेऽक्षय्यतृतीया । माघेऽसिता कृष्णा पञ्चदशी अमावासी । नभस्ये 
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भाद्रपदे त्रयोदशी कृष्णायुगादयो5मी चत्वारस्तिथयः स्युः ॥४३।। 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ कृष्ण अमा- 
वस्या, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी ये चारों तिथियाँ “युगादि संज्ञक हैं ॥ ४३ ॥ 
मॅन्वादितिथय:-- 
शक्लेषे नवमी चोर्जे द्वादशो तृतीया मधो। 
नभस्ये तृतोया प्रोक्तामावास्या नभसि समता ॥ ४४॥ 
पौष एकादशी कृष्णा दशम्यर्जनभा शचौ । 
माघे च सप्तमी प्रोक्ता नभस्ये बहुलाष्टमी ॥ ४५ ॥ 
श्राषाढी कातिकी शुक्ला पञ्चदइ्यथ फाल्गुने । 
चेत्री चतुदशेति स्युर्ज्यष्ठी सन्वन्तरादयः ॥ ४६॥ . 
अथ मन्वादीनाह । शुक्लइति-इषे आश्विनमासे शुक्ला नवमी १ च 
ऊर्जे कातिके हादशी २ मधौ चेत्र तृतीया ३ नभस्ये भाद्रपदे तृतीया प्रोक्ता 
४ नभसि श्रावणेऽमावस्या ५ स्मृता इत्यर्थः ।।४४॥ 
पौषेति--पौषे एकादशी कृष्णा ६ शुचौ आषाढेऽर्जुनभा शुक्ला दशमी ७ 
'बलक्षोधवलोर्जुनः' इतिहैमः। माघे सप्तमी कृष्णा ८ नभस्ये भाद्रपदे 
बहुलाष्टमीत्यर्थः & ॥४५॥। 
आषाढीति--आषाढी पूणिमा १० कार्तिकी पूणिमा ११ फाल्गुने शुक्ला 
पञ्चदशी पूर्णिमा १२ चेत्री पूणिमा १३ ज्येष्ठी पुणिमा १४ मन्वन्त रादयोऽमी 
चतुदश तिथयः स्युः ॥४६॥। 
आश्विन शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चेत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया तथा श्रावण कृष्ण अमावस्या, पौष कृष्ण एकादशी, आषाढ शुक्ल दशमी 
( अर्जुनः=्शुक्लः) माघ कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ( बहुलाष्टमी), आषाढ़ 
शुक्ल पूर्णिमा, कातिक शुक्ल पुणिमा, फाल्गुन शुक्ल पुणिमा, चेत्र शुक्ल पूणिमा, तथा 
ज्येष्ठ शुक्ल पूणिमा ये मन्वादि १४ तिथियाँ होती हैं ।। ४४-४६ ॥। 


्राद्धपक्ष:-— 
राकायाः पञ्चमे पक्षे शुचेः श्राद्धानि षोडश । 
स्यादेष्वध्वरतुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ४७॥ 
अथ पक्षश्राद्धान्याह--राकेति शुचेराषाढस्य राकायाः पुणिमायाः 
सकाशात्‌ पञ्चमे पक्षे कोर्थो भाद्रपदस्य पुणमात आरभ्य षोडशश्राद्धानि 


अध्त्ररतुल्यानि यज्ञतुल्याति स्युः। एषु श्राद्धेषु पितृणां पूर्वजानां दत्तमक्षयं 
स्यात्‌ ॥४७।। 


४ ::ज्योतिविदाभदण 


आषाढ़ शुक्ल पुणिमा से पाँचवें पक्ष ( आदिवन कृष्ण पक्ष ) में १६ श्राद्ध पक्ष 
होते हैं । ये यज्ञ तुल्य श्राद्ध होते हैं, इनमें पितरों को दिया हुआ (पिण्डदान आदि) 
अक्षय होता है ॥ ४७ ॥ 


अनन्तिकास्तिथय-- 
साघोजंमाधवेषानां पूणिमाः स्युस्त्वतन्तिका: । 
वसन्ते शरदि श्राद्धणभव्हनि नवान्नक्षे ।! ४८ ॥ 

अथानन्,कांस्तिथीराह--माघेति माघकातिकवेशाखादिविनमासानां 
पूणिमा अनन्तिकाः स्युः। तु पुनर्वसन्ते शरदि ऋतौ शुभेऽह्नि दिवसे 
नवान्नके नूतनधान्यनिभिते श्राद्धे स्तः ॥४८॥ 

माघ, कातिक, वैशाख, आश्विन मासों की पुणिमा अनन्तिका संज्ञक हैं वसन्त 
और शरद ऋतुओं में शुभदिनों में नवीन अन्न से निर्मित ( पिण्ड से ) श्राद्ध करना 
शुभ माना गया है ॥ ४८॥ 
क्षयाधिमासलक्षणम्‌-- 
सध्वादिमासेषु भवन्ति भानोः सङ क्रान्तयो मेषमखाः ऋमात्त्यात । 
सासो विसंङफा न्तिरथाधिमासो मासो द्विसङ कान्तिरसौ क्षणाल्यः ॥४९॥ 

अथेन्द्रवस्त्रया सङ्क्रान्तिन्यूनाधिकमासानाह--मध्वेति। चैत्रादिद्वादश- 
मासेषु भानोमेषमुखाः सङ्क्रान्तयः स्युः । क्रमात्‌ यो मासो विसङ्क्रान्ति 
संक्रान्तिरहितः । अथवा द्विसंक्रान्तिः संक्रान्तिद्वयसहितः स्यात्सोऽसौ 
मासोऽधिमासः क्षयाख्यरच स्यात्‌। कोर्थोऽसंक्रान्तिकोमासोऽधिकः । 
द्विसंक्रान्तिकः क्षय इत्यर्थः ।।४९॥। 

चेत्रादि बारह मासों में सूर्य की मेषादि बारह संक्रान्तियाँ क्रम से होती हैं। 
जिस मास में संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास तथा जिस मास में दो संक्रान्तियाँ 
आ जाँय उसे क्षयमास कहते हैं ।॥ ४९ ॥ 
विशेष--एक राशिपर सूर्य लगभग १ मास तक रहता है। जव सूर्य एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस संक्रमण को संक्रान्ति कहते हैं तथा जितने दिन 
तक सूयं एक राशि पर रहता है उतने दिन के काल को एक सौर मास कहते हैं । 
एक वर्षं ( १२ मासों ) में मेषादि १२ राशियों में क्रम से भ्रमण करने पर सूर्य का 
एक चक्र भ्रमण पूर्ण हो जाता है । 


अधिमासकालः-- 
यदैन्दबो मानन सोरमासा-दूवे्िसकऋ्ान्तिरसो लघीयान्‌ । 
योऽधिमासो रदनेर्दलाढयेज्ञयो विधोर्मास इहांशमासः ॥ ५० ॥ 
अथोपाजात्यां कतिमासैरघिको मास आयाति तदाह-यदेति । ननु 


पवंप्रकरणम्‌ : ७५ 


निश्चित यो मासो विसंङ्क्रान्तिरेन्दवो मासङ्चान्द्रो मासः सौरमासाटलघी- 
यानतिशयेन लघुभंवेत्‌ । इह सोऽसौ विधोर्मासोंऽशमासेः सौरमासरधिमासो 
ज्ञेयो बुधेरितिशेषः किलक्षणेरंशुमासेः रदनेदन्तैदलाढचैरद्ध॑युक्तीः साद्धंद्वात्रि- 
शन्मित रित्यर्थः ॥५०॥। 

जव चान्द्रमास सीर मास से अत्यन्त छोटा हो जाता है तो उस मास में संक्रान्ति 
नहीं आती और वह मास अधिमास कहलाता है । यह ( अधिमास ) साढ़े वत्तीस 
चान्द्र मासों के अनन्तर होता है ॥॥ ५० ॥ 


नयमासकाळल:-— 

सोराह्यदा चान्द्रससो गरीयान्सासो हिसंड कान्तिरसौ क्षयाख्यः । 

स यस्तदा स्पात्क्षितिवेदरूप रब्दोमितेवा क्वचिदङ्कचन्द्रः ॥५१॥ 

अथ कतिवर्षे: क्षममास आयाति तदाह-सौरेति । यदा यर्चान्द्रमासः 
सौरमासान्गरीयानतिशयेन गुरुद्विसंक्रान्तिभवेत्तदा सोऽसो मासः क्षयाख्यः 
स्यात्‌ । कैः कृत्वा क्षितिवेदरूपैरेकचत्वारिशदधिकशतेन मितैरद्व वंषर्वा 
क्वचित्कालेऽङ्कूचन्द्रेरेको नविशत्यामितेर्वा ।। ५१॥ 

सौर सास से यदि चान्द्र मास बड़ा हो जाता है तो एक मास में तो संक्रान्तियाँ- 
हो जाती है, यहीं क्षयमास होता है । इस प्रकार की स्थिति ४१ वर्षो में आती है । 
कभी कभी १९ वर्षो में भी आ जाती है !। ५१॥ 
क्षयाधिमासयोनियमः-- 
चेत्रादिमासादधिमांसकालवानुर्जादिमास त्रयऊनमासकः । 
सासोऽन्यथातोक्तिरियं भवेदतो नेत्याह कश्चिल्ियमं न बालिशः ॥ ५२ ॥ 


अथेन्द्रवंशयाऽधिकक्षयमासनियममाह--चेत्रेति । चत्रादिमासादधि- 
मासकालवानधिकमासोऽष्ट एतएवाऽधिका भवन्तीत्यर्थः ॥ ऊर्जादिमास- 
चयऊनमासकः क्षयाख्यः स्यात्‌ एतएव क्षयतां यान्तीत्यर्थः ।। कर्चिदिति । 
नियमेन नाह न व्रते । इतीति कि । मासो मासस्येयमुक्तिरन्यथा न भवेन्न । 
द्वौ नकारो प्रकृत्यर्थं सूचयतः । अन्यथा भवेदित्यथेः। अतः कारणात्स 
बालिशो मूढः अथवेयमुक्तिरन्यया न भवेत्‌ । कङ्चिदिति पूर्वोक्तं नियमे- 
नाह । अतः स बालिशो न अपि तु भवेदेवेत्यपि शब्दार्थ: ॥५२।। 

चेत्रादि मासों में अधिक मास वाले मासों की संख्या अधिक तथा कातिकादि 
क्षयमासों की संख्या केवल तीन है, अतः अधिक संख्या वाले -अधिमास तथा न्यून 
संख्या वाले क्षयमास संज्ञक होते हैं यदि ऐसा न होता तो मूढ़ लोग कहते कि यहाँ 
(-अधिमास और क्षयमास का ) कोई नियम नहीं है ॥ ५२ ॥ 


५७६ : ज्योतिविदाभरणे 


क्षयमास व्यवस्था--- 
त्रिखेन्दुभिविक्सभूपर्तासते शाकेन्वितीह क्षयमासको' भवेत्‌ । 
अन्य: स्वकालाब्दगणेन हायनेऽधिमासयुग्सं क्षययासव॒त्यत: ॥ ५३॥ | 
अथोपजात्या क्षयमासेऽधिकमासद्वयमाह--त्रिखेति । यथा विक्रमभूपते- 
'स्त्रिखन्दुभिस्त्यधिकशतेन मिते शाके गते सति अत्रकचत्वारिशदधिकशत- 
वर्षपरिपूर्णंजातत्वातक्षयमासको जातोःस्ति । अयं विद्यमानकालिदासापेक्षया 
दशितदृष्टान्त: प्रोक्तः । तथाऽत उक्तक्षयमासात्तु पुनरग्रे इतिप्रकारेण स्वका- 
लाब्दगणेन निजकालगणनया । कोर्थः चत्वा रिशदधिकशतेन मिते हायने वर्षे- 
धन्य: क्षयमासको भवेत्‌ भविष्यतीत्यर्थः । इहाऽस्मिन्‌ क्षयमासवति वर्षेडधिमा- 
सद्यं स्यात्‌ । यस्मिन्वर्ष क्षयमासः स्यात्तस्मिन्वर्षेऽधिकमासद्टयं निइचयेन 
स्यादित्यर्थः । 'गणः प्रथमसंख्ययो: सम्‌ हे सैन्यभेदे’ इति महीपः ॥५३॥ 
महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल से १०३ वर्ष बीत जाने के वाद क्षयमास 
हुआ था । अर्थात्‌ १०३ वर्ष के बाद १४१ वर्ष का क्षयमास चक्र पूर्ण हो गया था। 

इसके अनन्तर दूसरा क्षयमास कालगणना के आधार पर प्राप्त वर्ष ( लगभग १४१ 

वर्ष के वाद ) में होगा । जिप वर्ष में क्षयमास होता है उस वर्ष में दो अधिमास 

होते हैं ॥५३॥ 

१- वस्तुतः क्षयमास की अवधि किसी निश्चित वर्षगण में बाँधी नहीं जा सकती। 
दृष्टान्त के आधार पर कोई निश्चित व्यवधान दो क्षयमासों के मध्य में लक्षित 
नहीं होता । अतः “'द्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌” मात्र यही आधार 
स्वीकार करना चाहिए। जब कभी भी एक मास में दो संक्रान्ति हों उसी 
समय क्षयमास होगा । 
आचारं श्रीभास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में क्षयाधिमास का विवेचन करने 

के पश्चातु क्षयमास कब कव हुये इसका उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में किया है-- 
गतोऽ ब्ध्यद्रिनन्देमितेशाककाले 
तिथीशेभंविष्यत्यथा ङ्गाक्ष सूर्ये: । 
गजाद्रच ग्निभूमिस्तथा घ्रायशोऽयं 
कुवेदेन्दुवर्षेः क्वचिद्गोकुभिश्च | ग. अ. अ. ७ 
अर्थात्‌ ९७४ शकाब्द में अधिमास हुआ था, अनन्तर १११५, ११५६ तथा 
१३७८ शक्राग्दों में होगा । क्षयमास प्रायः १४१ वर्ष बाद होता है कभी कभी १९ 
वर्ष वाद भी सम्भव होता है । 
सिद्धान्त शिरोमणि की मरीचि टीका में उक्त क्षयमास वाले, वर्षो की संगति 
“'कुवेदेन्दु वर्ष: क्वचिद्‌ गोकुभिश्च'' के साथ बेठाते हुये कहा गया है कि क्षयमास 


पर्वेप्रकरणम्‌ : ७७. 
सौरो$कंग्रहणमु-- 


श्रीसुर्यसिद्धान्तमतो-वार्क्कात्साध्यौ तदा तावघिकक्षयाख्यो । 
मासौ ग्रहज्ञ गणितं तथान्यत्साध्यंसदा यद्यपि तद्ग्रहाद्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथेन्द्रवस्रयानयोः साध्यस्थानं दर्शयति--श्रीसूर्येति । यद्यपि ग्रहाद्यं 
गणितमन्यत्साध्यं तथापि ग्रहज्ञस्तदा तौ अधिकक्षयाख्यौ मासौ साध्यौः 


कस्मात्‌ श्रीसूर्यसिद्धान्तमतोद्भवार्कात्‌ । श्रीवराहमिहिरकृतसिद्धान्तगणित- 
सूर्यात्‌ ॥ ५४।। 


श्री सूर्यं भगवान्‌ द्वारा निर्मित सूर्यसिद्धान्त के मतानुसार साधित सूर्य से 
अधिमास तथा क्षयमास का निर्णय करना चाहिए । तथा अन्य ग्रहादि विषयों 
का साधन अन्य सिद्धान्तो से करना चाहिए ॥॥५४॥ 


प्रायः १४१ वर्ष बाद होते हैं, कभी कभी १९ वर्ष पूव अर्थात्‌ १२२ वर्ष में भी 
हो जाते हैं। इसी के आधार पर १३७८ शाकाब्द में क्षयमाप्त सिद्ध होता है। 
यथा--९ ५४ +- १४१८१११५, १११५+ १४१-१२५६ यहाँ तक १४१ वर्ष बाद 
क्षयमास हुआ, इसके अनन्तर १२२ वर्ष बाद १२५६ --१२२८१३७८ शाकाद्द में 
में क्षयमास हुआ । 


इनपरिस्थितियों पर विचार करते हुये पुरुषार्थचिन्तामणिकार श्री विष्णु भट्ट ने 
लिखा है— 


“सिद्धान्तशिरोमणिकृतमिताक्षरायां कुवेदेन्दुवर्ष रित्यादि स्ववाक्यं कालावधि- 
द्रयपरतयैव व्याख्यातम्‌ । तद्‌दृष्ट्वा माधवमदनरत्नादिभिः पूर्वस्मात्‌ क्षयमासात्‌ 
कुवेदेन्दुप रिमितैँवर्षे द्वितीयः क्षयमासो भवति, क्वचिद्गोकुभिरेकेोनविशति- 
परिमितँवपँर्भेवतीत्युक्तम्‌, तथापि ॥ शिरोमण्युदाहृतचतुर्थक्षयमासस्य तृतीयात्‌ 
क्षयमासाद्‌ द्वाविशत्यधिकशतवर्षेर्जातत्वेन नियमद्वयस्यापि व्यभिचारात्‌ । अतएव 
मणिमरीच्याख्यशिरोमणिटीकायां गोकुभिर्न्यूनः कुवेदेन्दुवर्षेशचतुर्थः क्षममास इति 
तृतीयावधिस्वीकारेण समाहितम्‌ । किच वर्षत्रयाधिकषोडशशतवषषंपरिमित- 
शककालेऽस्मदादिभिः स्मर्यमाणः' क्षयमासः दिरोमण्युदाहृतचतुर्थक्षयमासात्‌ सपाद- 
शतद्वयवर्षेर्जातः । तंत्र पूर्वोक्तनियमस्य कथमप्युक्तिसम्भवाभावात्‌ । तस्माद्‌ ग्रहगति- 
विशेषाद्यदा यस्मिन्‌ दर्शान्तचाग्द्रमासे संक्रान्तिद्वयं भवति तदा स क्षयमासः इत्येत 
वक्तव्यमिति वोध्यम्‌ । यद्यपि क्षयः कातिकादित्रये नान्यत्‌ इति नियम उक्तः 
सोऽप्युक्तः ।' | 

( द्र० पुरुषार्थचिन्तामणि: पू० १९ ) 


3८ : ज्योतिविदाभरणे 


ब्नाह्म-सूर्य सिद्धान्तयोभेंद: -- 
स्थूलं सदा ब्राह्ममतं निर्क्तमादित्यसिद्धान्तमतं च सुक्ष्मम्‌ । 
भाद्यादिक सुक्ष्मतरादसुक्ष्म सुक्ष्सं मतं स्थूलत एव सिद्धम्‌ ॥ ५५॥ 
अथ ब्राह्मसूर्यसिद्धान्तयोमंतभेदमाह--स्थूलमिति । बुधैः सदा ब्राह्ममतं 
स्थूलं निरुक्तम्‌ । च पुनरादित्येति । सूर्यक्षिद्धान्तमतं सूक्ष्मं निरुक्तम्‌ । पुनः 
्भाद्यादिकं भगणादिकं सूक्ष्मतरात्‌ असूक्ष्ममतिशवेन सूक्ष्मं न भवतीत्यर्थः । 
अतः कारणात्‌ स्थूलत एव सूक्ष्मं मतं सिद्धम्‌ ॥।५५।। 
ब्राह्म सिद्धान्त सदैव स्थूल कहा गया है तथा सूर्य सिद्धान्त सदेव सूक्ष्म कहा 
गया है। भगणादि मान सूक्ष्म मान से भी ग्रहण करने पर स्थूल ही आता है, अतः 
स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म मत ग्रहण करना चाहिए ।।५५।। 
सौरद्राह्मयोः साम्यम्‌-- 
प्रतोऽनिशं संक्रमणेऽशमालिनस्तिथौ सदा सुक्ष्मविधानसाधने । 
सोरं मतं शस्तमथान्यनिर्णये स्थूलं च भेन्यग्रहसंक्रमेष्वपि ।। ५६॥ 
अथोपजात्या सौरब्राह्मयोरग्राह्मस्थानमाह-अत इति । अनिशं निरन्तरमं- 
शुमालिनः सूर्यस्य सङ्क्रमणे तिथौ तथा सूक्ष्मविधानसाधने स्पष्टगगितसाघने 
सदा सौर मतं शस्तं शुभम्‌ । अथान्यनिर्णये स्थूलकार्ये च पुनभें नक्षत्रासाधते 
पुनरन्यग्रहसंक्रमेषु सूर्यव्यतिरिक्तग्रहसंक्रमेष्वपि स्थूलं ब्राह्मं मतं शस्तः 
मित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
सूर्य का संक्रमण (गति), तिथि तथा सूक्ष्म विधान (स्पष्ट ग्रह गणित) का साधन 
सदेव सूक्ष्म सिद्धान्त सूर्यं सिद्धान्त ) द्वारा करना चाहिए । अन्य नक्षत्रादि तथा 
`अच्यग्रहों के साधन में स्थूल मत (ब्राह्म सिद्धान्त ) द्वारा सांधन करना प्रशस्त माना 
गया है ॥ ५६॥ 
क्षयाधिमासयोः निन्द्यकार्याणि— 
मासि क्षये चाधिकमासि नो हिता ब्रतोपयामक्षयसप्ततन्तुजाः । 
उत्सगभृनेत्रभिषेचनादिका क्रिया भवेद्धमंवतीह सिद्धिदा ॥ ५७॥ 
अथ क्षयाधिमासे हेयमाह--मासीति। क्षये मासि अधिकमासि च विषये 
क्रिया नो हिता रास्ता । कथंभूता क्रिया । व्रतं नियमः उपयामो विवाहः 
क्षयोगृहं सप्ततन्तुर्यज्ञाः एषां न्द्रे एभ्यो जायते इति । तज्जा पुनः किभूता 
"क्रिया । उत्सर्गभूनेत्रभिषेचनादिका उत्सर्गो नीलोद्वाहादिः भूनेता राजा 
एतयोरभिषेचनादिकाऽमिषेकपूर्वा । पुनरिह क्षयाधिकमासे धम्मंवती क्रिया _ 
सिद्धिदा भवेत्‌ । 'वसतिः शरणं क्षय” इतिसंस्तरः सप्ततन्तुश्च वितानं 
बहिरध्वरः’ इति च हैमः || ५७ ॥। "उ 
क्षयमास तथा अधिकमास में व्रत, विवाह, ( क्षय ) गृह निर्माण एवं यज्ञकायें | - 
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शुभप्रद नहीं होते । उत्सगं, राज्याभिषेक, एवं धर्मवती ( अन्य ) क्रिया क्षयाधिमास 
में सिद्धिदायक होतीं हैं ।।५७॥। 
सूर्यं संक्रान्तेः पुण्यका ल:--- 
प्रासां पराइचानर्परा हि नाडिका सङ कान्तिकालान्मिहिरस्य षोडश । 
पुण्याः सदाभ्यणंवती घटो स्मृता तस्यातिपुण्या खलु या भवन्ति सा॥ ५८ ॥ 


अथेन्द्रवंशया रविसंक्रमणप्‌ण्यकालमाह--आसामिति । तस्य मिहिरस्य 
संकान्तिकालात्‌ पराः अग्रेतनारच पूनरनपराः पूर्वाः षोडश नाडिकाः पूर्वा- 
परभेदात्‌ द्वात्रिशन्मिता घटय. पृण्याः दानादिधम्मंकतव्ययोग्याः खलु 
निश्चितं भवन्ति । पुनरासां पूर्वापरघटीनां मध्ये याऽम्यर्णंवती समीपवती 
साऽतिपृण्या स्मृता ॥ ५८ ॥। 

सूर्य के संक्रान्तिकाळ से पूर्वं तथा पस्चात्‌ १६-१६ घटी ( दोनों मिलाकर ३२ 
घटी ) पुण्यकाल होता है। इन समस्त पुण्यकाछू में जो समीपवर्ती घटी होती है 
वह अति पुण्यकाल होता है ।।५८।। 
संक्रान्ति मध्यमकालज्ञानम्‌-- 

दलं गतेरंशुमतोऽथ मण्डल निजश भागेन युतं कलादिकम्‌ । 

षष्ट्याहतं भुक्तिहतं घटीमुखं वृषप्रियं सङ कमकालकोदरम्‌ ॥५९॥ 

भथोपजात्या संक्रमकालकोदरं साधयति-दलमिति । अंशुमतः सूर्यस्य 
मण्डलं संक्रमणमण्डलं अथ तद्गतेदलमद्धं अथ तन्निजेशभागेन स्वकीयेकादश- 
भागेन युतं तदा कलादिकं भवति तत्‌ षष्ट्या हतं षण्टिचटिकाभिर्गुणितं 
पुनस्तद्‌भुक्तिहतं स्पष्टगत्या विभाजितं तदा यल्लब्धं तत्‌घटीमुखं घटीपला- 
दिकं संक्रमकालकोदर' संक्रमकालकमध्यं नाम पर्वं वृषप्रियं धम्मंवल्लभं 
भवति “धर्म: पृण्यं वृषः श्रेयः? इति 'गुणिताहते’ इति च हेमषष्ठकाण्डे । 
महेश्वरोपि । 'आहते गृणितेऽपि स्यात्ताडिते नाणकेऽपि च” इति ॥ ५९ ॥ 

सूर्य की स्पष्टगति के आधे में उसी का एकादशांश भाग कलादि जोड़कर 
६० से गुणाकर स्पष्टगति से भाग देने पर घट्यादि मान संक्रान्ति मण्डल का 
मध्यभाग ( संक्रान्तिकालकोदर ) होता है । . यह धमं कार्यो में अति उत्तम होताहे । 

उदाहरण-सं० २०४१ चेत्र शुक्ल १२ शुक्रवार को मेष संक्रमण २२/२९ 
घट्यादि पर हुआ । सूर्य की स्पष्टा गति ५८।४२ गति का आधा २९/२१, गति 
८/४२ का एकादशांश “६६ ५/२० 


गत्यर्धं २९'२१+ ५।२०=३४।४१ 
३४।४१ > ६०=२०८१ स्पष्टगति विकला=३४८० 
२०८१-~-३४८०=०।३५ घट्यादि संक्रान्तिकालकोदर ( मध्यकाल ) ॥ ५९ ॥. 


८० : ज्योतिविदाभरणे 


चन्द्रादि ग्रहाणां संक्रान्ति मध्यकालानयनम्‌ -- 

खरद्युतेः सङ क्रमपुण्यनाडिकाः स्वराशिभोगद्यहता विभाजिताः 

दिवौकसः स्पष्टजवेन तत्फलं नाड्दादिपुण्यं ग्रहसंक्रमोदरम्‌ ॥ ६०॥ 

अथ चन्द्रादिग्रहसंक्रमोदरमाह-खरेति खरद्यतेः सूर्यस्य संक्रमपुण्यनाडिका 
संक्रमपुण्यकालघटिकाः द्वात्रिशन्मिताः स्वराशिभोगद्य॒हताः चन्द्रादिग्रहस्य | 
निजाराशिभोगदिवसगुणिताः दिवौकसश्चन्द्रा दिग्रहस्य स्पष्टगत्यां विभाजिता: 
यल्लब्धं तत्फलं नाडयादि ग्रहसंक्रमोदरं पर्व पुण्य पुण्यक्रियाये भवति। 
ग्रन्थान्तरे मध्यं यथा । 'नाडयो रामगणा ३३ रवेरथ विधो: षडदोः पलेर्यग 
द्वयं २।२६ भोमस्याब्धिपलेर्यृता नव ६।४ विदो यक्ता पले: खार्विभिः॥ 
षण्णाडयो ६।२० ऽष्टगजा ८ गुरोरथ भृगोनन्दाः पलेरष्टभिः &। 5 पुण्या 
स्यः खन्‌पाः १६० शनेरुभयतो राऽइ्यृक्षयो संक्रमे’ इत्यर्थः ।। ६० ॥ 

सूर्यं की संक्रान्ति सम्बन्धी पुण्यकाल (अर्थात्‌ ३२ घटी) को अभीष्ट (चन्द्रादि) _ 
ग्रह जिस राशि पर हो उसकी भोग दिन संख्या से गुणाकर अपनी अपनी ग्रह गति 
से भाग दे लब्धि घटादि अभीष्ट ग्रह के संक्रान्ति का पुण्यकाल होगा 11६०॥ 
मध्यरात्रौ संक्रमणे विशेष:--- 

निशिथगो यदि भास्करसङ कमो दिनयुगं जगदुत्रु बवत्सलम्‌ । 

परदिनं विबुधा रजनीदलाऱडूवति सङ क्रमणं च तदा परम्‌ ॥६१॥ 


अथ द्रुतविलम्बितेन संक्रमे कालविवेकतामाह-निशिथेति। यदि भास्करः 

संक्रमो निशिथगो मध्यरात्रिवर्ती भवेत्तदा बुवा: दिनय॒गं वृषवत्सलं धम्मं प्रियं 

जगदुः कथयामासुः च पुनर्भानोः संक्रमणं रजनीदलान्मध्यरात्रात्परमग्रेतनं 
` भवति तदा विबुधाः परदिनं वृषवत्सलं जगदुः ॥ ६१॥ 


यदि सूर्य का संक्रमण मध्य रात्रि काल में हो तो धर्मंप्राण व्यक्तियों ने दोनों 


दिनों (पूवं तथा परुचात्‌) में पुण्यकाल तथा अर्धेरात्रि के बाद संक्रमण हो तो अग्निम | 
दिन में पुण्यकाल कहा है ॥६१॥। 


हरिपदादि परवेनिणंयः-- 
द्य॒मणिसंक्रमतोऽच लभे भवेद्वरिपदं षडशीतिमुखं स्मृतम्‌ । | 
द्वितन्‌भेऽयनके मगर्काकणोविषवदेव तुलाधरमेषयोः।। ६२ ॥ । 


अथ हरिपदादिपर्वाण्याह--द्यमणीति । अचलभे स्थिरराशौ द्यमणि- ॥ 


संक्रमतः सय्येसंक्रमणात हरिपदं नाम पर्व भवेत द्वितनभे द्विस्वभावराशो 
रविसंक्रमतः षडशीतिनाम पर्वं स्मृतं मगककिणोः सयेसंक्रमात अयनके 
स्त: । तुलाधरमेषयोः सूर्यसँक्रमात्‌ विषुवदेव निश्चितं स्यात्‌ । 'तुल्यनक्तन्दिने | 
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काले विषुवद्विषुवं च तत्‌” इति हैमः ॥ ६२ ॥ 

सूर्यं जव स्थिर राशियों में संक्रमण करता है ( अर्थात्‌ वृष, सिह, वृह्चिक, 
तथा कुम्भ राशियों की संक्रान्ति होती है ) तब हरिपद नामक पर्वे, द्विस्वभाव 
राशियों (मिथुन, कन्या, धतु तथा मीन) की संक्रान्ति होती है तो षडशीति नामक 
पवे, मकर एवं कक संक्रान्ति में अयन' तथा तुला और मेष की संक्रान्तियों में 
“विषुव” नामक पवं होते हैं ।।६२॥ 


षडशी तिपर्वनिरूपणमु-- 

रसयमंधंनुषो लवके मिते भूजयमंदिनमभ्ररसोकसः । 

धृतिमिते जितुमस्य च योषितः शतमखै: षडशोतिमुखाह्वयम्‌ ॥ ६३ ४ 

अथ षडशीतिमुखं स्पष्टयति--रसयमेरिति। धनुषो हिस्वभावधनुराशि- 
सङ्क्रान्तेः रसयमेः पड्विशत्या मिते लवकंऽशे दिनं षडशीति मुखाह्मयं पवं 
स्यात्‌ । एवमश्ररसौकसोऽ श्ररसो घनरसो जलं तस्मिन्नोकः स्थानं यस्य स 
तस्य मीनराशेर्भुजय मैद्वाविशत्यामिते लवे दिनं षडशीतिमुखाह्वयं पवे स्यात्‌ 
च पूनः जितुमस्य मिथूनस्य घृतिमितेऽष्टादशमिते लवे दिनं ष० । पुनर्यो- 
षितः कन्यायाःशतमखे रिन्द्रेशचतुरदेशभिमिते लवे दिनं ष०॥ ६३ ॥ 

द्विस्वभाव राशियों में धनु राशि की संक्रान्ति जिस दिन हो उससे छव्वीस दिनों 
तक, मीन संक्रान्ति से २२ दिनों तक, मिथुन संक्रान्ति से अठारह दिनों तक तथा 
कन्या संक्रान्ति से १४ दिनों तक 'पडशीति' नामक पर्व होता है ।1 ६३॥। 
पर्वेमाहात्म्यम्‌-- 

ऋतुसमान्यथ यान्यपराण्यहः कलदृराः स्युरहान्यपि षोडश । 

ऋतुसमं षडशीतिमुखाश्चितं तदपि यत्कथितं च मनीषिभिः ॥ ६४॥ 

अथैतत्पर्वदिनमाहात्म्यमाह-क्रत्विति । मनीषिभिः पण्डितैः कलदुशः- 
कन्याया अपराणि यानि षोडदाहानि कथितानि यत्‌ षडशीतिमुखाश्रित- 
महदिनं च कथितं तान्यहानि क्रतुसमानि तदहर्च -क्रतुसमं यज्ञतुल्यानि 
स्यु रित्यथः ॥ ६४ ॥ 

कन्या संक्रान्ति के जो सोलह दिन शेष रहते हैं वे यज्ञ के समान होते हैं, तथा 
` षडशीति मुखाश्रित जो १४ दिन होते हैं, उन्हें भी विद्वानों ने यज्ञ तुल्य ही कहा 
है ॥ ६४।। 
विषुवपर्वेनिरूप णम्‌-- 

प्रवितुला स्यमथेत्ययनांदाकान्वितरविः स यदा विषुवहिनिम्‌ । 

मकरकीटमुखं च यदा तदायनदिनं तदहो यदहःस्मृतः॥। ६५॥। 

६ 
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अथ विषुवदादि स्पष्टयति--अवीति । अहो इति वितर्के यदा विषुव- 
त्स्याच्च पुनयेदाऽयनांशयुक्तः सूर्यो यदहमंकरकीटमुखमेति तदा तदयनदिनं 
स्मृतमित्यथ: ॥ ६५ ।। 
मेवादि और तुलादि बिन्दु पर जब सायन रवि जाता है तव विषुवत्‌ दिन, 
तथा कर्कादि एवं मकरादि विन्दु पर जब सायन रवि होता है तब अयन दिन होता 
है 11६५! 
हरिपद संक्रान्ते निरूप णम्‌--- 
पितृभशोच्यवसुद्ब्यम रोडुजाः कुयमवल्वियुगाङख्रिमृखोदयाः । 
इह तदकसमाः स्युरहो यदा यदजपादवदुत्तमहस्तदा ॥ ६६॥ 
अथ हरिपदं स्पष्टयति--पितृभेति । अहो इति वितक यदा पितृभं मघा 
शोच्यं वक्तिभं कृत्तिका वसवो धनिष्ठा द्वथमरौ द्विदेवौ विशाखा एषां द्वन्द्रः 
एस्यो जायन्ते इति जाः कुयमवह्वियुगाङ्घ्रिमुखोदयाः एकद्वित्रिचतुःपादमु- 
खोदया अकंसमाः स्युः। कोऽर्थः । मघानक्षत्रस्य प्रथमचरणमुखे उदयः स्थिर- 
राइयूदयः । कृत्तिकानां द्वितीयपादे स्थिरराइयृदयः । धनिष्ठायास्तृतीयपादे 
स्थिरराञ्युदयः । विशाखायाश्चतुर्थपादे स्थिररावयृदयः । सिहवषकुम्भ- 
वृर्चिकाः स्थिरराइ्युदयाः अर्कसमा द्वादशसंख्यामिता इह यदहस्तदा तदहर- 
जपादत्रत विष्णू पदेन तुल्यं हरिपदसंज्ञ मुक्तमित्यर्थः । अर्थात्‌ स्थिरसङक्रान्त्या- 
देर्दादश यदहस्तहहंरिपदसंज्ञ भवति अजपादवत्‌ । अत्र वत्प्रत्यय आश्रित- 
पदाथेमेव ब्रूते । यथोक्तं हेमसुरिभिश्च 'पोषस्तेषां सह स्यवत्‌? इति ॥६६॥ 
मघा, कृत्तिका, धनिष्ठा, विशाखा नक्षत्रों में क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थं चरणों में जब सूर्य का संक्रमण हो उस दिन से वारह दिनों तक विष्णु के 
चरणों के समान ( पवित्र ) दिन कहा-गया है । भाव यह कि मघा का प्रथम चरण 
अर्थात्‌ सिंह राशि का आरम्भ विन्दु, इसी प्रकार कृतिका का द्वितीय पाद वृष राशि 
का, धनिष्ठा का तृतीय चरण कुम्भ राशि का, विशाखा का चतुर्थं चरण वृश्चिक 
राशि का आरम्भ विन्दु होता है । ये चारों राशियाँ स्थिर संज्ञक हैं । इर, राशियों 
में संक्रमण 'हरिपद संक्रान्ति’ नाम से शास्त्रों में वणित हे । संक्रान्ति दिन से १२ 
दिनों तक हरिपद नामक संक्रान्ति का विशेष पुण्यकाल होता है ॥। ६६।। 
संक्रमणे सुक्कतकालम्‌-- 
सुकृतकालमपागयनादिगं हरिपदादिगतं च तुलाजयोः । 
तदनु मध्य इते विदुरुत्तरे मुनिवराः षडश्ीतिमुखेऽयने ॥ ६७॥ 
अथायनादिविशेषगतं सुक्रतकालमाह-सुक्ृतेति । मुनिवराः अपागयना- 
दिगं दक्षिणायनादिगतं ककंसंक्रान्तावादिगतमाद्याः षोडशघटिकाः समयं 
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सुकृतकालं पुण्यकालं विदुः अवधारयन्ति । च पुनरेवं हरिपदादिगतं वूर्षातह- 
र्चिककुम्भसंक्रान्तिष्वाद्याः षोडशघटिकाः सुक्ृतकालं विदुः । पनस्तदनु 
पश्चात्तुलाजयोह्लुलामेषयोमंध्ये सुक्रतिकालं विदुः । कोऽर्थः । तुलामेषसंक्रा- 
न्तिकालात्प्रागष्टौ घटिकाः परतरचाष्टो एवं षोडश घटिकाः मध्यसमय- 
मिति । पुनरुत्तरेऽयने मकरसंक्रान्तौ इते प्राप्ते सति सुक्रतकालं विदुः । 
कोऽर्थः । मकरसंक्रान्तिकालादग्रिमाः षोडशघटिकाः पण्यकालं प्रथमास्तु नेति । 
पुनः पडशीतिमुखे ्विस्वभावराशौ इते प्राप्ते सति | कोऽर्थः । मिथृनकन्थाघ- 
नुर्मान संक्रान्तिषु अग्रमाः षोडशघटिका पृण्यकालं विदुः ॥ ६७॥। 
दक्षिणायन संक्रमण अर्थात्‌ ककं संक्रान्ति तथा हरिपदादि गत स्थिर राशियों 
(वृप, सिह, वृश्चिक, कुम्भ) की संक्रान्तियों में संक्रान्ति काल से पूर्व की १६ घटी 
पुण्यकाल (सुकृतकाल) होता है । तुला और मेष (विषुव) संक्रान्तियों में मध्यकाल 
अर्थात्‌ = घटी पूर्वं तथा ८ घटी पश्चात्‌ पुण्यकाल होता है । उत्तरायण संक्रमण 
अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति में संक्रान्ति काल के पश्चात्‌ १६ घटी तथा 'षडशीति' 
ढिः स्वभाव (मिथून, कन्या, धनु, मीन) संक्रान्तियों में भी पश्चात्‌ की १६ घटी 
धुण्यकाल होता है ॥६७॥ 


अयनयोरिषुराममिताः ऋमाद्ुबतसा जगुरुत्तरयाम्ययोः । 

निजभया च युता वियुता घटी रनगतागतसडःक्रमकालयो: ॥ ६८ ॥ 

अथोत्तरदक्षिणायनयोविशेषसुक्रतकालमाह--अयनेति ॥ मुनिवराः 
न अगता अनगताः वत्तंमाना इत्यर्थः । अगता एष्या अनगतागतानां संक्रम- 
कालयो र्त्त रयाम्ययोरयनयोः संक्रमात्‌ क्रमेण इषुराममिताः पञ्चत्रिशन्मिता 
घटीवृ षतमा अतिशयेन धर्मेवत्यो जगुः । कथंभूताः घटी: । निजभया निज- 
राशिसंक्रन्तिछायया यताः उत्तरायणे च पुनतियृता दक्षिणायने || ६८ ॥ 

वर्तमान संक्रमणकाल यदि उत्तरायण में हो तो क्रान्तिच्छाया से युक्त ३५ घटी 
तथा दक्षिणायन में हो तो क्रान्तिच्छाया से रहित ३५ घटी पुण्यकाल होता है ।६८। 

विमर्श:---उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुव आदि संक्रान्तियों के पुण्यकाल 


के लिए सामान्य नियम इस प्रकार है:-- 
याम्यायने विष्णुपदे तथादौ दानाद्यनन्तं विषुवे च मध्ये । 
वदन्त्यतीते षडशीति वक्त्रे महर्षयः खल्वयने च सौम्पे ।। श्रीपतिः 
अर्थात्‌ दक्षिणायन ( ककं संक्रान्ति ) एवं विष्णुपदी संक्रान् यों (वृष, सिह, 
वृश्चिक और कुम्भ राशियों की संक्रान्ति) में संक्रान्तिकाल से पूर्वं की १६ घटी, 
सौम्य ( मकर ) संक्रान्ति, एवं षड्शीत्यानिन ( मिथुन, कन्या, धनु और मीन ) 
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संक्रान्तियो में संक्रान्तिकाल से बाद की १६ घटी तथा मेष और तुला (विषुव) 
संक्रान्तियो में संक्रान्ति के मध्यकाल की १६ घटी अर्थात्‌ संक्रान्तिकाल से ८ घटी 
पूर्व तथा ८ घटी पश्चात्‌ पुण्यकाल होता है ।। ६८ ॥ 
वारक्रमेण सङ्क्रान्तीनां नामानि-- 
घोरोष्णगोध्वांक्ष्यमृतांशुवासरे संक्रान्तिरारे च महोदरी विदि। 
मन्दाकिनी मन्दतसामराचिते मिश्रोशनस्यकंसुते च राक्षसी ।। ६६॥ 
अथेन्द्रवंशया द्वादशसंक्रान्त्यधिकारमाह--घोरेति । उष्णगौ रविवारे 
संक्रान्तिर्घोरा नाम भवेत्‌ । एवममतांशवारे चन्द्रवारे ध्वांक्षी च पनरारे मंगल- 
वासरे महोदरी । पुनविदि बुधवारे मन्दाकिनी । अमराचिते गरुवारे मन्दतमा 
उशनसि शुक्रवार मिश्रा । अकंसुते शनिवारे राक्षसी ।। ६९ ॥ 
रविवार को सूर्य की संक्रान्ति हो तो 'घोरा' संज्ञक, सोमवार को हो तो ध्वांक्षी 
मङ्गलवार को महोदरी, बुधवार को मन्दाकिनी, गुरुवार को मन्दतमा, शुक्रवार को 
मिश्रा, तथा शनिवार को संक्रान्ति हो तो राक्षसी संज्ञक होती है ॥ ६९॥ 


नक्षत्रानुसारतः संक्रान्ति संज्ञा-- 
घोरोग्रभे ध्वांक््यनिशं लघड्जा मन्दाऽचरे चञ्चलभे महोदरी । 
मन्दाकिनी मत्रभजा च मिश्रभे मिश्रा भवेद्दारुणभे च राक्षसी ॥ ७०॥ 
अथ नक्षत्राश्रितसंक्रान्तिसंज्ञामाह-घोरोग्रेति । उग्रभे क्ररनक्षत्रे घोरा 
भवेत्‌ । एवं लघड्जा क्षिप्रनक्षत्रे जाता ध्वांक्षी। अचरे स्थिरभे मन्दा 
चञ्चलभे चरनक्षत्रे महोदरी । मैत्रभजा मुदुनक्षत्रे जाता मन्दाकिनी । मिश्रभे 
साधारणनक्षत्र मिश्रा दारुणभे तीक्षणनक्षत्रे राक्षसी अनिशं सदेति ।।७०॥ 
उग्रसञ्ञक ( तीनों पूर्वा, भरणी और मघा ) नक्षत्रों में रवि संक्रान्ति हो तो 
'घोरा' संज्ञक, लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, अभिजित, पुष्य) नक्षत्रों में ध्वांक्षी संज्ञक, 
स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में 'मन्दा', चर संज्ञक ( स्वाती, 
पुनर्वेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) नक्षत्रों में 'महोदरी' मुदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा ) नक्षत्रों में 'मन्दाकिनी', मिश्रसंज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ) नक्षत्रों 
में “मिश्रा! तथा दारुण संज्ञक ( मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा ) नक्षत्रों में रवि 
संक्रमण हो तो “राक्षसी संज्ञक संक्रान्ति होती है ॥ ७०॥ 
सड्क्रान्तीनां फलानि-- 
मन्दाधरादेवगणानवत्यतो मन्दाकिनी भमिभजो महोदरी। 
मलिम्लचानन्त्यभवोऽपि राक्षसी मिश्रा पशनेव पतत्रिणः कुजान्‌ ॥ ७१॥ 
अथोपजात्या मन्दादिसंज्ञायाः फलमाह--मन्देति मन्दासंक्रान्तिधं रादेव- 
गणान्‌ विप्रसमूहानवति रक्षति । अतो मन्दाकिनी भूमिभुजो भूपानवति। 


। || |||} उँ 


| 
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महोदरी मलिम्लुचान्‌ चौरानवति। राक्षसी अन्त्यभुवरचाण्डालानवति। 
मिश्रा पशून्‌ गवादींश्च पुनः पतत्रिणो विहंगान्‌ कुजान्‌ वृक्षानवति॥ ७१ ॥. 

मन्दा नामक संक्रान्ति ब्राह्मणों की रक्षा (पालन) करती है; मन्दाकिनी नामक 
संक्रान्ति क्षत्रियो कौ, महोदरी चोरों की, राक्षसी अन्त्यजों ( चाण्डालों ) कौ 
तथा मिश्रा संज्ञक संक्रान्ति पशु-पक्षि एवं वृक्षों की रक्षा करती है ॥ ७१॥ 


विशो5निश ध्वांक्ष्यतिभद्रभाजः करोति घोराङ घ्रिभ्‌वोऽथ संज्ञा । 
भवारतो यस्य रवेरिंता या सा संक्रसस्वोक्तफलप्रदा स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 

विशो इति । अनिशं सदा ध्वांक्षी विशो वैश्यानवति भद्रभाजोऽति- 
सुखान्वितान्‌ करोति । घोरा अङ्घ्रिभुवः शुद्रानवति भद्रभाजः करोति। अथ 
यस्य रवेः संक्रभस्य भवारतो नक्षत्रात्‌ वारात्‌ या संज्ञा इता प्राप्ता । 
कोऽर्थः । या संज्ञा वारे सेव नक्षत्रेऽपि । यथा रविवारे घोरा उग्रनक्षत्रे चोरा 
एकोभूता स्यात्तदा शद्रानवति । एवं सर्वापीति सा उक्तफलप्रदा स्यात्‌ 
'विट्‌ प्रवेशे नवेश्ययो:” इतिहैमः । भद्रशब्दःसुखवाची । 'शान्तं तालव्य- 
दन्त्याद्यम्‌? । भद्र भद्रमितिशब्शघ्रभेदे घ्रोक्तोस्ति ॥ ७२ ॥ 

ध्वांक्षी नामक संक्रान्ति सदैव वेश्यों को सुख-सम्पन्न करती है। घोरा नामक 
संक्रान्ति शूद्रों को सुखों से युक्त करती है । सूर्य संक्रमण की नक्षत्रों से उत्पन्न संज्ञा 
हो अथवा वार से उत्पन्न संज्ञा हो दोनों का ही उक्त प्रकार से फल होता है। यथा 
रविवार की संक्रान्ति घोरा संज्ञक होती है तथा उग्रसंज्ञक नक्षत्रों की भी घोरा संज्ञक 
होती है । इसी प्रकार सोमवार एवं क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रों की ध्वांक्षी, मंगलवार एवं 
चर संज्ञक नक्षत्रों की महोदरी आदि । दोनों ही समान फलदायक होती है ॥ ७२॥। 


प्रहरवशात्संक्रान्तिफलम्‌-- 
यामे, निहन्त्यणवमेखलाभुजं संक्रान्तिराद्येऽम्बुधिचीवरामरान्‌ । 
ग्रहले चापि विशोऽपराह्हके शाद्रत्रजानस्तमितऽशुमालित्ति ॥ ७३॥ 


अय प्रथमादिप्रहरे संक्रान्तिफलमाह--याम इति । आद्ये यामे प्रहरे 
संक्रान्ति: अणंव एव मेखला यस्याःसा भूमिस्तां भनक्तीति अणंवमेखला- 
भग्राजलोकस्तं हन्ति ।। च प॒नरहदेले दिनाद्वऽम्बृधिचीवरामरान्‌ भूदेवान्‌ 
विप्रान्‌ हन्ति । प॒नरपराह्लके दिनततीयभागे विशो वश्यान्‌ हन्ति । अस्त- 
मितेऽस्तंगतेंऽशुमालिनि सूय सति शद्रत्रजान्‌ हन्तीत्यर्थः ।। ७३ ॥ 

यदि प्रथम प्रहर में सूर्यं की सङ्क्रान्ति हो तो समुद्रान्त पृथ्वी का भोग करने 
वालों अर्थात्‌ राजाओं (क्षत्रियो) का नाश होता है । द्वितीय प्रहर ( मध्याह्न ) में 
यदि संक्रान्ति हो तो भूदेवो ( ब्राह्मणों ) का नाश होता है । अपराह्न (तृतीय प्रहर) 
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में संक्रान्ति हो तो वैश्यों का तथा सायं काल ( चतुर्थ प्रहर में ) संक्रान्ति हो तो 
शूद्रों का नाश होता है॥ ७३ ॥ 
निहन्ति रात्रेः शिविजालिकादिकानर्द महारात्रविभातकान्तरे । 
सङ्का न्तिरंशोनंरता ङ्गमदिनः काले नरान्‌ बल्लबकान्ननषसः ॥ ७४ ॥ 
निहुन्तीति । रात्रेरद्ध शोः सूर्यस्य संक्रान्तिः शिविजालिकादीन्‌ भिल्लः 
लुब्धकादिकान्‌ निहन्ति ॥ पृनर्मंहारात्रविभातकान्त रेऽद्धरात्रप्रभातयो 
रम्तरे विचाले भरताङ्गमदिनः शेलृषनापितान्‌ हन्ति। उषसः प्रभातस्य काले 
बल्लवकान्‌ गोपालान्‌ नरान्‌ हन्ति ननु निश्चितस्‌ ॥ ७४ ॥ 
रात्रि के पूर्वाद्धे में सूर्य संक्रान्ति हो तो भिल्ल व्याध आदि वन्य जातियों का, 
अरद्धरात्रि से प्रभात के मध्य में संक्रान्ति हो तो सेवक जातियों (नापित आदि ) का, 
तथा उषा काल में सङ्क्रमण हो तो पशुपालक ग्वाळ आदि जातियों का नाश होता 
है ॥ ७४॥ 
करणवशात्‌ सक्रान्तेरवस्था-- 
स्यात्ततिले नागचतुष्पदाख्ययोः सुप्तस्य राञ्यन्तकरस्य सङ्क्रसः । 
विष्टो निविष्टस्य बवे गरे तथा सबालवास्ये बणिजे बुधैः स्मृतः ।। ७५॥ 
अथ तेतिलादिकरणे सुप्तादिरविसंक्रान्तिमाह--स्यात्तेतिले इति तैतिले 
नागचतुष्पदाख्ययोरेतत्करणत्रये सुप्तस्य सूर्यस्य रात्र्यन्तक रस्य संक्रम 
संक्रान्तिः स्यात्‌ । एवं विष्टीः भद्रायां तथा बवे गरे सबालवाख्ये वणिजे- 
ऽस्मिन्‌ करणपञ्चके निविष्टस्य आसीनस्य रवेः संक्रमो वृधेः स्मतः 11 ७५ ॥ 
ततिळ, नाग, चतुष्पद, नामक करणों में रात्रि का समापन करनेवाले सूर्यं 
का संक्रमण ( संक्रान्ति ) 'सुप्त’ संज्ञक होता है । तथा विष्टि, बव, गर, बारूव एवं 
वणिज करणों में सूर्य की संक्रान्ति निविष्ट ( बैठी ) संज्ञक विद्वानों ने बतलाया 
है ॥ ७५॥। | 
ऊ्ध्वस्थितस्यांशमतोऽथ कोलवे किस्तुघ्नक्के स्याच्छछनो ऋमादयम्‌ ! 
धान्यार्थबृष्टिष्वपि संक्रमो ब॒धैरनिष्टमध्यातिशभः प्रकीतितः॥ ७६॥ 
ऊर्ध्वंस्थितस्येति । अथ कौलवे किस्तुघ्नके शकुनो एतत्करणत्रये ऊध्वं- 
स्थितस्यांशुमतो रवेरयं संक्रमः स्यात्‌ । बधेरयं संक्रमो धान्यार्थवृष्टिष सस्य- 
मल्यवर्षणेषु क्रमादनिष्टमध्यातिशुभः प्रकीतितः । कोऽर्थः सुप्तरविसंक्रमो5घ- 
वर्षणधान्येष्वनिष्टः मह्घ्यंधान्यवृष्ट्यभावकारकः । एवं निविष्टः समः । 
तथोध्वं: श्रेष्ठ इति । ‘अर्घः पूजाविधौ मूल्ये’ इतिहैमः ॥ ७६॥ 
कौलव, किस्तुघ्न और शकुनि करणों में सूर्य की संक्रान्ति ऊध्वे स्थित” संज्ञक 
होती हैं । इन तीनों संक्रान्तिथों को विद्वानों ने धन, अर्थ और वृष्टि की दृष्टि से क्रम 
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से अशुभ, मध्यम एवं अत्यन्त शुभ बतलाया है । अर्थात्‌ सुप्त संक्रान्ति में अन्न धन 
और वृष्टि में हानि, निविष्ट में मध्यम तथा ऊध्वं स्थित संक्रान्ति में अन्न-धन और 
वृष्टि लाभ उत्तम होता है ॥ ७६ ॥ 
संक्रान्तीनां काल:-- 
जघन्यभेऽहस्करसंक्रसो बुधैः सदेवलेः पञ्चदशक्षणः स्मृतः । 
बृहत्यु पञ्चा ङ्गसतुल्यदेवतः समानभे त्रिशदभिञ्ञततक्षणः ॥ ७७॥ 

अथ वंशस्थेन संक्रान्तेम्‌ हुतनियममाहः-जघन्येति । सदेवलैर्देवलनामपिस- 
हितरबुधेर्जघन्यसंज्ञनक्षत्रेऽहस्क रसंक्रमः पञ्चदशक्षणः पञ्चदशमुहरतेमितः स्मृतः 
पुनबृ हत्संज्ञनक्षत्रेषु पञ्चागम तुल्यदेवतः पञ्चचत्वाररिशन्मृहृतैमितरैवतः 
स्मृतः। पुनः समानभे समसंज्ञनक्षत्रे त्रिशदभिन्नतक्षणस्रिशताऽभिन्तस्तुल्य- 
स्तत््षणः स एव क्षणस्रिशन्मुहतंमितः । क्षणो मुहुते उत्सवः 'पर्वेव्यापारवे- 
कल्यं? चेति लिंगानुशासने । इत्यथः ॥ ७७ ।। 

देवल आदि आचार्यों ने जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में सूर्य संक्रान्ति का काल १५ 
मुहृत्ते, बृहती संज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति काल ४५ मुहृते तथा इससे भिन्न समसंज्ञक 
नक्षत्रों में संक्रान्ति काल तत्काल ही ३० मुहत्त का बतलाया है ॥ ७७॥ 
विशेषप--जघन्य, बृहत्‌ एवं सम संज्ञक नक्षत्रों की परिभाषा इस प्रकार कर्ममञ्जरी 
मदागइह। 

जघन्यास्तोयपाद्रि हि पवनान्तकतारकाः । 
स्थिरादिति द्विदैवत्यं बृहत्तारा समापरा ॥ 

अर्थात्‌—शतभिष, आर्द्रा, आइलेवा, स्वाती, रेवती और भरणी नक्षत्र जघन्य संज्ञक, 
स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुनर्वसु और विशाखा बृहत्‌ संज्ञक हैं 
तथा शेष अश्विनी, कृत्तिका मृगशीर्षे, पुष्य, मघा, पू. फा., हस्त, चित्रा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूळ, पु. पा., श्रवण, धनिष्ठा, तथा पू. भाद्रपदा सम संज्ञक नक्षत्र होते हैं । 
संक्रान्तितो महेता ज्ञानम्‌ 

जघन्यभे धान्यमनूष्णगृदयो महर्घसासासमपीनसंक्रमः । 

समं समक्षं च समर्घंमन्यभे विशेषतो वा कुरुतेऽय तद्य॒तिः ॥ ७८ ॥ 

अथास्मिन्‌ घान्यम्‌ल्यविवेकमाह-जघन्यभ इति । जघन्यभे जघन्थसंज्ञ- 
नक्षत्रेऽन्‌ष्णगूदयो द्वितीयोपलक्षितचन्द्रोद्गमोऽपि प॒नरिनसंक्रमः सर्यसंक्रम 
आमासं मासपर्येन्तं धान्यं महर्घ महानर्घो मूल्यं यस्य तत्‌ बहुमूल्यं कुरते । च 
पुनः समक्ष समसंज्ञनक्षत्रे चन्द्रोदय इनसंक्रमरच सममूल्यं धान्यं कुरुते । 
एवं पुनरन्यभे बृहत्संज्ञनक्षत्र समघंमहपमूल्यं कुर्ते । य॒तयोश्चन्द्ररव्योर्यति 
संयोगो दर्शतिथिरित्यर्थः विशेषतः पूर्वोक्तं कुरुते। जघन्यभे विशेषतो 
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महरघेमित्यादि कुरुते 'महार्धो लावकांडके महा मूल्ये’ इति हैमः ॥ ७८॥ 
जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रोदय हो एवं सूर्य संक्रान्ति भी हो तो एकमास 
पर्यन्त अन्न के मूल्य में वृद्धि होती है । यदि सम संज्ञकनक्षत्रों में चन्द्रोदय एवं सूये 
संक्रान्ति हो तो मूल्य में स्थिरता तथा अन्य नक्षत्रों (वृहत्‌ संज्ञक) नक्षत्रों में अन्नो के 
मूल्यों में न्यूनता आती है । यदि एक ही नक्षत्र में सूर्य और चन्द्रमा की युति हो तो 
नक्षत्र के फल में वृद्धि होती है । यथा जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में सूर्य-चन्द्र की युति 
हो तो अत्यधिक मूल्य वृद्धि, सम संज्ञक में समानता ( स्थिरता ) तथा वृहत्‌ संज्ञक 
नक्षत्रों में मुल्यो का अधिक ह्लास होता है ॥ ७८ ॥।। 
अमायां रविसंक्रमणफळ्म्‌-- 
यदेकवारे यूतिरिन्दुहुंसयोमिथो नरा यान्ति च हेलिसडकमः । 
क्षयं नुपाइचेति सतीनपवं चेत्तदा शराग्रेः करवालधारया ॥ ७९ ॥ 
अथ दर्शरविसंक्रान्त्योरेकवारे फलमाह--यदेकवार इति । यदा एकवार 
इन्ट्रुहंसयोरचद्र सूर्ययोर्यूतिदर्शतिथिरित्यर्थः हेलिसंक्रमः सूर्यसंक्रांतिश्च स्यात्‌। 
कोऽर्थः यस्मिन्‌ वार रवः संक्रमणं तस्मिन्नेव वारेऽमावासी स्यात्तदा मिथः 
परस्पर नराः क्षयं नाशं यान्ति । च पृनश्चेद्यदि इति पूर्वोक्ते सति तस्मिन्ने- 
वेकवारे इनपर्व सूर्यग्रहणं स्यात्तदा नृपाः शराग्रैः करवालधारया तरवारि 
धारया मिथः क्षयं यान्ति । यतः 'जिणंइन्द्रवारइंरविसंक्रम इतिणि अमावसि 
होइ । खप्परले जोगिन फिरइ जीवइवरलोकोइ १ इतिकांकटं । इंदु हंसयोयु- 
तिशब्देन दशंतिथिः कथ्यते । यदाहुहँमसूरयः” 'दशंः सूये दुन्दुसंगमः' इति । 
यतो दर्शतिथावेव चन्द्ररविसंयोग इत्यर्थः ।। ७९ ।| 
यदि एक ही दिन सूर्यं और चन्द्रमा की युति एवं सूर्य संक्रान्ति हो ( अर्थात्‌ 
अमावास्या को सूर्यं की संक्रान्ति हो ) तो मनुष्यों का क्षय (नाश ) होता है। 
यदि अमावस्या को ही सूर्य संक्रान्ति एवं सूर्य ग्रहण भी हो तो तलवार की 
धार से राजाओं का नाश होता है। अर्थात्‌ युद्ध में राजाओं का नाश होता 
है ॥ ७९ ॥। 
विवाहादिषु संक्रान्तिकालनिषेधः-- 
दिनं सपत्र्यायनयानसङ्क्रमं न पव्वंदग्धं हि च सङ्गलोचितम्‌ । 
तदेव यत्सोभयपाइर्ववासरं नभइचराभ्यागमकालवःद्ूवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अथ विवाहादौ ग्रहसंक्रमादि दिनं निषेधयति-दिनमिति। हीतिनिर्चितं 
अयनमेव आयनं मार्गः पत्रिणां विहङ्गमानामायनं पत्र्यायनं व्योम तस्मिन्‌ 
यानानि विमानानि येषां ते ग्रहास्तेषां संक्रमाः संक्रमणानि तेः सह वतंते तत्‌ 
सपत्र्यायनयानसक्रमं यत्‌ दिनं च पुनः -पर्वेदग्धं दिनं यत्‌ पुनः सोभयपाइ्वं- 
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धस्र ग्रहसक्रमत उभयतः पाश्नँ दिनं तेन युक्त दिनं यत्‌ पनर्नभशचराम्यागम- 
कालवत्‌ खेटयुद्धदिनं यत्तदेव दिनं मंगलोचितं न भवेदित्यर्थः || ८०॥ 

गगनचारी ग्रहों का संक्रमण दिन ( संक्रान्ति दिन), तथा ग्रहण ( सूर्य और 
चन्द्रग्र्हण ) का दिन ग्रहों के युद्ध काळ की तरह दूषित होता है । अतः उक्त ग्रहण 
एव संक्रान्ति दिनों के दोनों पाइवं ( पहले और वाद ) के दिन भी मङ्गल कार्यो के 
अनुकूल नहीं होते । अर्थात्‌ संक्रान्ति और ग्रहण के दिन से एकदिन पूवं और एक 
दिन वाद तक का काल शुभकार्यो में वर्जित करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
विशेष :--- 

पर्वाणि चान्यानि बहन्यथादराद्विचक्षणेरागमधम्मंशास्त्रतः । 

ज्ञेयान्यश्षेबोत्सवकम्मंदानान्येवं विवर्ज्यानि सदेव मङ्गले ॥ 5१ ॥ 

अथोपजात्योपसंहारमाह--पर्वाणीति । अथैव विचक्षणेर्बुधेरादरादाग- 
मधमशास्त्रतोऽन्यानि बहूनि पर्वाणि ज्ञेयानि । कि भतानि अशेषोत्सवसम- 
स्तकार्यक्रीडादीनि । पुनम ङ्गले सदैव वर्ज्यानि ॥ ८१।। 

विद्वानों ने वेद और धमंशास्त्रो के आधार पर वहुत से अन्य पर्वो ( संक्रान्ति 
और ग्रहण के अतिरिक्त ) का भी निर्देश किया है, उनका सम्यक्‌ ज्ञान कर सभी 
प्रकार के उत्सवों, दान एवं समस्त मांगलिक कार्यों में उनका परित्याग करना 
चाहिये ॥ ८१ ॥ 


पुनविशेप:-- 

दिने दिने पर्वकुयोगसञचयो भवेच्च शुद्धिघटतेऽपि मङ्गलम्‌ । 

पदे पदे वारभघस्रयोगजा तदिष्टयोगोदयतः शिवाय यत्‌ ॥ ८२ ॥ 

अथ वंशस्थेनाह-दिने इति दिने पर्वकुयोगसञ्चयो भवेच्च पुनः पदे पदे 
वारभघस्रयोगजा वारनक्षत्रदिनयोगजाता शुद्धिनिर्दोषतापि घटते यद्धतोस्त- 
नमङ्गलं इष्टयोगोदयत ईप्सितयोगोदयतः शिवाय कल्याणाय सुखाय 
भवेदित्यर्थः ॥। ८२ ॥ 

दिन प्रतिदिन ग्रहण एवं अशुभ योगों का सञ्चय होता रहता है। साथ-साथ 
दिन नक्षत्र एवं योगों से उत्पन्न शुभ योग भी आते रहते हैं। अभीष्ट कार्य के अनु- 
कूल शुभ कार्य करने से मंगल कारक होता है॥ ८२ ॥ 
शुभाशु भयोगयो बेलम्‌-- 

प्रनेकदोषेरपि सौम्ययोगो न हन्यतेऽनेकगुणेः कुयोगः। 

ग्राह्माःसदा ये च गणा बुधेर्यत्‌ क्रियास्वसोस्या: खल्‌ वर्जनीया: ॥८३॥ 

अथोपजात्या सुयोगकुयोगयोबंलमाह्‌-अनेकेति । अनेकदोषेः सौम्ययोगो 
न हन्यते अपि तु पुनरतेकगुणेः कुयोगो न हन्यते सदा बुधेयंत्क्रियासु ये 
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गुणास्ते ग्राह्या अद्डीकत्तेव्याः । च पनर्य$सोम्य़ास्ते खल निश्चित वर्जनीया 
इत्यथः ॥ ८३ ॥ 

अनेक दोषों से शुभ योगो का तथा अनेक शुभ योगो से अशुभ योगों का नाश 
नहीं होता । अतः बुद्धिमान पुरुषों को अपने सभी प्रकार के कार्यों में शुभ योगों को 
ग्रहण करना चाहिये तथा अशुभ योगों का परित्याग करना चाहिये ।। ८३ ॥ 
कस्यचिन्मते दुपणम्‌--- 

त्यः कुयोगैरिति सोन्ययोगो न हन्यतेऽसत्कथितं यदेकः । 

कादस्बरीविन्दुगणः करीषलेशं यथा दुष्यति नेति करिचत्‌ ॥ ८४॥ 

अथात्र कस्यचिन्मतं दूषयति--तर्चे रति । कङ्चिदेक इत्याह तदसत्‌ 
कथितं व्यर्थोदितम्‌ । इतीति कि तदाह । येः कुयोगेः सौम्ययोगो न हन्यते 
यथा कादम्वरीविन्दुगणे मदिराविन्दुसमूहः करीषलेशं शृष्कगोमयलवं न 
दुष्यति सदूषणं न करोतीत्यर्थः ।। ८४ ॥। 

अशुभ योगों से शुभ योगों का नाश नहीं होता कुछ विद्वानों ने इसे असत्य 
बतलाया है । परन्तु जिस प्रकार मदिरा का विन्दु समूह शुष्क गोमय पिण्ड (उपला) 
को दूषित नहीं कर पाता उसी प्रकार अशुभ योगों से शुभ योग दूषित नहीं होते । ८४ 
दोषाधिक्ये गुणनाश:--- 

एको गणो दोषगणं समेत्य स्वाहाप्रियं स्वामतिहेतिबन्त 

निगुहतीदामलगव्यबिन्दुम्‌ति तदिष्टा बहवो गुणाः स्यः ॥ ८५॥ 

अथ बहुदोषोऽल्पगुणं परिहरन्नाह--एक इति । एको गुणो दोषगगमेत्य 
प्राप्य.स्वां मति निजगुणरूपां निगहति गृहसंवरणे गृहेर्पधायाङ्कद्ग्‌ गहेतौ स्वर 
इति दीघं: नाशं प्राप्नोती त्यर्थः । क इवामलगव्यबिन्दुरिव यथा निरमेलघृता- 
दिबिन्द्रः स्वाहा प्रियं वह्विमतिहेतिवन्तमतिशयज्वालायृक्त' प्राप्य स्वां मूर्ति 
गहति पूर्ववत्‌ वह्विसाद्‌ भवतीत्यर्थः । तस्मात्कारणादृहवो गुणा इष्टाः स्युः । 
दोषमवाहेत्यत्र मवाहशब्दः सम्‌हवाची यथास्मिन्नेव ग्रन्थे वक्ष्यते नवमवाह 
समद्रो जलरारित्वात । '्वाहाग्नायी प्रियास्य च' इति हैमः।। ८५ ॥। 

एक गुण दोषों के समूह को प्राप्त कर अपने स्वरूप को नष्ट कर दोषों में ही 
विलीन हो जाता है । यथा प्रज्वलित अग्नि में शुद्ध गाय का घृत पड़ते ही अग्नि की 
ज्वाला में परिणत हो जाता है । अतः दोषों की अपेक्षा गुणों का आधिक्य ही ग्राह्य 
है ।। ८५॥ 
दोषळवोऽपि सर्वथा त्याञ्यः-- 

दोषेकदेशो गणसन्निपातमतो दहत्यत्र न संशयोऽस्ति । 

धनञ्जयांशो बन राज्यगौघमिवागुणांशोऽपि विवज॑नीयः ॥ ८६ ॥ 
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अथ बहुगृणेऽप्येकदोषांशस्यापि त्याज्यतामाह--दोषे केति । दोषेकदेशो 
गुणसन्निपातं गुणौघं दहति भस्मीकरोति धनळ्जयांश इव । यथा वह्ि- 
लवो वनराज्यगोघं वनश्रेणि वृक्षसमूहं दहति अत्र संशयो नास्ति । अतः 
कारणादगणांशोऽपि वज्जँनीयो बुधेरिति शेषः ।। ५६ ॥ 

गुणों के समूह को एक दोष लव भी नष्ट कर देता है इसमें सन्देह नहीं । जैसे 
अग्नि कण ( चिनगारी ) घोर जंगल ( वृक्षों के समुह ) को भी नष्ट (भस्म ) 
कर देता है । अतः दोष के अंशों का भी परित्याग करना चाहिये ॥ ८६ ॥। 


गुणदोषयोः साम्यमपि त्याज्यम्‌-- 

गुणागुणत्रातसमानताश्चयाद्ययाऽशिवाथं किल सङ्गलाज्जनः । 

प्राचा रकक्षोद्रसमानताश्रयादतोऽदनादेत्यधिका गुणा वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अविघ्नमस्तु । अथ गुणदोषयोः समानतामपि निषेघयति-गुणेति। किलेति 
सम्भावनायां | जनोऽशिवार्थं दुःखहेतुमेति प्राप्नोति कस्मात्‌ गुणाइचागुणाश्च 
तेषां व्रातः समूहस्तस्य समानता तुल्यता तस्य आश्रयः स्थानं सेवनं वा 
यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मादेवंविधान्मङगलात्‌ । निदर्शनमाह यथा जन उपद्रवं 
प्राप्नोति कस्मात्‌ आघारं घृतं कं जलं क्षौद्र मधु एषां समानताश्रयात्‌ 
अदनात्‌ समभागभक्षणात्‌ । अतः कारणादधिका गुणाः वरं शुभं गुणा: 
वरमित्यत्र बहुवचनमेकवचनं यृक्तम्‌ । यतो वचनभेदो ऽभवत्‌ पूनविभक्ति- 
भेदो न यथा वेदाः प्रमाणमित्यर्थः ॥ ८७ ॥ 

गुणों और दोषों के समूहों की सामनता भी मंगल कार्यो में अशुभ होती है। यथा 
घृत और मधु का समान अंश में भक्षण करना विनाश कारक होता है। अतः दोषों 
की अपेक्षा गुणों की अधिकता ही श्रेष्ठ होती हैं | ५७ ॥ 
उदाहरणेनोक्तमतसम्पादनम्‌--- 
ग्रायः पुरा भीमसुताधवादयोऽगणत्रजोपासितमङ्गलामराः। 
एकोऽशभान्येव कुयोगभावतो नुपातदोषोऽपि वरःक्रियास्वतः॥ ८८ ॥ 

अर्थतदेव दृष्टा न्तेन दुढयति-आयुरिति । पुरा पूर्वं भीमसुता दमयन्ती 
तस्य धवो भर्ता नलराजः स एव आदो येषां ते भीमसुताधवादयो नृपा अश- 
भान्मङ्गलान्येवाऽऽप्‌ः प्रापुः । लुङि या प्रापणेऽत उसि रूपं । कथंभूता भीम- 
सुताधवादयः । अगुणब्रजे दोषसमू हे उपासिता आश्रिताः मङ्गलामरा उद्वाह 
देवा येस्ते अतो हेतोः कुयोगभावत एको दोषोऽपि खार्जुरिकचक्रादुत्पन्नदोय:: 
क्रियासु वरः श्रेष्ठ इत्यर्थः ।। ८८ ॥। 

दोष समूहों के विद्यमान रहने पर सम्पादित की गई माङ्गलिक (विवाहादि) 
क्रियाओं के कारण ही पूवं काळ में भीम कन्या दमयन्ती के पति नल आदि राजाओं 
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ने अशुभ फल ही प्राप्त किया । अतः कुयोगों की दृष्टि से एक भी दोष महत्वपूर्ण 
होता है ॥ ८८ ॥ 


'पर्वाण्यमानीह सदापवजंनः श्रीविक्रमाकेण विनाडिक प्रति । 
तहोषबोधाय तथापि सत्कृता विढुः सदा सत्कृतिना ह्यमनि च ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीज्योतिविदाभरणे कविकालिदासो दिते पर्वाघ्यायचरचतुथं: ।।४॥ 


अथोपसंहारद्वारेण श्रीविक्रमाक॑ वर्णयति--पर्वाण्येति श्रीविक्रमाकण 
विनाडिकं प्रति घट्याः षष्ठितमंभागं प्रतिपर्वं अमानि ज्ञातं केरपवजंनैेर्दानेः 
कथंभतेन विक्रमाकंण । सत्कतिना पण्डितेन च पनस्तथापि सदां सत्कता 
पण्डिता इहास्मिन्‌ पर्वाधिकारेऽम्‌नि पर्वाणि विदः अवधारयन्ति । कस्म 
तद्दोषबोधाय । तेषां पर्वाणां दोषास्तेषां बोधाय ज्ञानाय हीति निदिचतम्‌ 1५६ 


ति श्रीपौणमीयगच्छाधी राजभट्टा रकपुंरदरश्रीमहिमाप्रभसू रींश्वरच रणस रोरुहच- 
चरीकायमान शिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकविकालिदासक्ृतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां पर्वाध्यायरचतुर्थ: समाप्त: ॥ ४ ॥[ 
विद्वान श्री विक्रमाक ने प्रतिपल दांन आदि कार्यों के लिए इन पर्वो का ज्ञान 
प्राप्त किया । विद्वानों को भी पर्वजन्य दोषों का निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के पवे प्रकरण का 
हिन्दी भाषानुदाद समाप्त ॥ ४ ॥ 
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ग्रहगोचरप्रकरणम्‌ 
उपयोग:-- 
वदामि फलमडःगिनामहं तदम्बरगगोचरोदितम्‌ । 
प्रसाधुशुभकस्म॑णामथो न येन फलविश्रमो भवेत ॥ १ ॥ 
श्रोमहिमाप्रभाद्वानां स्रीशानां सरस्वती । 
पुनातु प्राणनां शश्वदक्षयामृतवाहिनी ॥ १ ॥ 
अथ पञ्चमाध्याये आसप्तकं दुरध्वग।छन्दस्तत्र प्रथमं ग्रहगोचरफल- 
सन्धानमाह--वदामीति । अथो अनन्तरमहं तत्‌ अम्बरगानाँ ग्रहाणां 
गोचरात्‌ राशिविशेषात्‌ उदितं प्रादूर्भतम्‌ । अथवा ग्रहगोचरे कथितं फलं 
वदामि कथयामि येन कारणेनाङ्गिनां प्राणिनां फलविम्रमः फलसंशयो न 
भवेत्‌ । क्रिभूतानां प्राणिनाम्‌ । असाधूनि च शुभानि च कर्म्माणि येषां ते 
तेषामित्यर्थः ॥। १।। 
प्राणियों के शुभाशुभ कर्मो से सम्बन्धित फलादेश में विभ्रम ( सन्देह ) उत्पन्न 
न हो इसके लिए मैं ग्रहों का गोचरोक्त ( राशियों के अनुसार ) फल को कह 
रहा हूं ॥ १॥ 
ग्रहाणां कक्षाक्र म:--- 
यमेज्यकुजहेलिभागवज्ञतारकघवाः खतः क्रमात । 
नता भगणभाज ईरिता भ्रमन्ति विधिना स्ववत्मंगाः ॥ २॥ 
अथ शान्यादीनां श्रमणविधिमाह-यमेज्येति। खतः आकाशात्‌ क्रमेण 
नता नम्ना: अधोधः स्थानस्थिताः भगणा द्वादशराशयस्तान्‌ भजन्तीति 
भगणभाजः स्ववत्मंगाः निजमार्गगा निजमार्गगामिनो विधिना कालेन ईरिताः 
सन्तः यमः शनि इज्यो गुरुः कुजो भौमः हेलिः सूर्यः भागंवः शुक्र: ज्ञो बुधः 
तारकाधवइ्चन्द्रः एषां इन्द्रः एते म्रमन्ति । 'विधिवाक्ये च देवे च प्रकारे 
कालकल्पयोः' इतिहैमः। 'शनोौ ब्रह्मण्यश्च यमः स्थिरः, इतिहेमशेषकोशे 
इत्यर्थः ।।२।। 
शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा अधोऽधः क्रम से आकाश 
में स्थित हैं। ये सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं में स्थित रहते हुये निश्चित अवघि 


में द्वादश राशि चक्र की परिक्रमा ( भगण पूर्ण ) करते हैँ\ ॥२॥ 


१. 'भगण' शब्द ज्योतिषशास्त्र में राशिचक् की एक परिक्रमा के अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है । मेष राशि के आरम्भ विन्दु से चलकर मीनान्त विन्दु पर 
ग्रह के पहुंचने पर एक भगण माना जाता है । ग्रह अपनी: कक्षा में. रहते हुये 
राशिचक्न में भ्रमण करो हैं । 
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विशेप:-भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की कक्षा भूकेन्द्रिक बताई गई है अतः पृथ्वी 
का ग्रह रूप में नहीं स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार आधुनिक ज्यौतिप में ग्रहों 
की सूय केन्द्रिक गणना की जाती है तथा सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है अपि 


तु पृथ्वी ग्रहरूप में मानी जाती है। पृथ्वी को ग्रह मानने पर चन्द्रमा स्वभावतः 


पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय और नवीन त्रहकक्षा 
क्रम में अन्तर है। नवीन सिद्धान्त के अनुसार शनि से ऊपर भी तीन ग्रहों की कक्षा 


मानी गई है । चौथे ग्रह की सम्भावना में सतत वेध कार्य किये जा रहे हैं । 


भारतीय और नवीन विधियों से ग्रहों की कक्षाओं का स्वरूप इस प्रकार है— 


प्राचीन भारतीय मत 
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ग्रहों का भ्रमण पथ दीघंवृत्ताकार होता है। आधुनिक सिद्धान्त के. अनुसार 
'पृथ्वी की कक्षा की एक नाभि में सूर्य स्थित हैं कक्षा वृत्त के केन्द्र में नहीं । यद्यपि 
इसका स्पष्ट संकेत भास्कराचार्य ने भी किया है--“यस्मिन्‌ वृत्ते भ्रमति खचरो 


नास्य मध्यं कुमध्ये ।” भूकेन्द्रिक गणना होने पर भी भास्कराचार्य ने पृथ्वी के 
ही केन्द्र में ग्रह कक्षा का केन्द्र नहीं माना है। 
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न्यूनाधिकगतौ हेतु:--- 
तनुभ्रमणमन्बराय नः स भञ्जति च यस्य सत्वरम्‌ । 
सहद्ञ्रमण्सावपीठतो भवेदनगुकालके नभम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ ग्रहाणां लघहद्ञ्नमणभेदमाह-तन्विति । यस्य ग्रहस्य उर्वीपीठतो 
भूमिपीठतस्तनश्रमणं लघूश्रमणं भवेत्सोऽम्बराय नो ग्रहोऽनणुकालेन महत्का- 
लेन भं राशि भुञ्जति च पुनर्यस्य ग्रहस्य मह॒द्भ्॒णं भवेत्स ग्रहः सत्वरं स्तो- 
ककालेन भं राशि भुंजति भुनक्ति । भुज्यते इति भुञ्जः भुङज इवाचरतीति 
भुञ्जति इति प्रयोगसिद्धिः । अन्यथा भुञ्जतिप्रयोगो विबुधगम्यः ॥।३॥। 

भूपृष्ठ के आधार से जिस ग्रह की गति अल्प होती है वह ग्रह दीर्घकाळ में 
तथा जिस ग्रह की गति तीव्र होती वह स्वल्पकाल में आकाशस्थ राशिचक्र का 
भोग ( भ्रमण ) करता है ॥ ३॥ 

विशेष:--सभी ग्रहों की योजनात्मिका गति तुल्य होती है। सभी ग्रह अपनी- 
अपनी कक्षा में समान वेग से भ्रमण करते हैं, किन्तु कक्षा वृत्त का परिधिमान 
भिन्न-भिन्न होने से भूकेन्ट्रिक कोणीय मान से कलात्मिका गति सभी ग्रहों की 
न्यूनाधिक हो जाती है। दूरस्थ ग्रहों की कक्षावृत्त परिधि बृहद्‌ तथा समीपस्थ 
ग्रहों की लघु होती है । इसीलिए तुल्यगति होने पर भी सभी ग्रहों का प्रदक्षिणा 
काल भिन्न-भिन्न होता है। लघु कक्षा में ग्रह शीघ्र ही अपना भगण ( राशिचक्र 
में भ्रमण ) पूर्ण कर लेता हैं ।' जव कि बृहद्‌ कक्षा में भगण पुति अधिक समय 
में होती है । भास्कराचार्य ने भी लिखा है 

समागतिस्तुयोजनः नभस्सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादिकल्पनावशान्मुदुद्र्‌ता च सा स्मृता ॥सि.शि.ग.प्र. 

ग्रहों के कोणीय गति-मान को चित्र द्वारा सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। 

चित्र परिचय 


दा श' क = शनि कक्षा (सर्वाधिक दूरस्थ) 

सु सु” ग = सूर्यं कक्षा 

चं चं' घ = चन्द्र कक्षा (समीपस्थ) 

भू = भू केन्द्र 

शरा =्सूस्‌' चं चं = योजनात्मक 
कक्षामान (समान काल में ग्रहों की योजात्मक 
गति ।) इसमे स्पष्ट है कि समान काल में सभी 
ग्रहों की समान गति है परन्तु कोणीय मान भिन्न-भिन्न है— 

/शभुश' < ८ सूभूसू'<चंभुच 
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अर्थात्‌ समीपस्थ कक्षा स्थित ग्रह का कोणीय मान सर्वाधिक, तथा दूरस्थ 
ग्रह का कोणीय मान सर्वाल्प है । यही कारण हैं कि कलात्मिका ( कोणीय ) गति 
समीपस्थ ग्रह की सर्वाधिक और दूरस्थ की ग्रह क्रम से न्यून होती जाती है। 
प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा पृथ्वी के निकट स्थित है अतः चन्द्रमा की गति सर्वाधिक 
तथा शनि की कक्षा सबसे ऊपर हैं । अत: शनि की गति सर्वाल्प होती है। इसीलिए 
शनि को 'मन्द' भी कहा जाता है ॥ ३॥ 
ग्रहणामेक राशौ भोगकाल:--- 
बिधोभवति साइङ्घ्रय होट्ऱयं सदेकभजमध्यभोगकम्‌ । 
विदोऽक्षयमतुल्यवासरा सवित्र्युदनसोस्तथेकसा: ॥ ४ ॥ 
अथ ग्रहाणां राशिभोगकालप्रमाणमाह-विधोरिति । विधोइ्चन्द्रेस्य 
साङघरयहोद्वयं सपादेन युग्मं भजमध्यभोगकमिति भाद्राशेः सकाशाज्जायत 
इति तज्जं मध्यमभोगकं भवेत्‌ । सपाददिनयुगलं सामान्यतो विधुर्भङ्क्ते 
इत्यर्थः । भजेत्यत्र अथवशाद्विभक्तिपरिणामः। एवं विदो बुधस्याक्षयम- 
तुल्यवासराः भजमध्यभोगकाः स्युः । तथा सवित्र्युशनसोः रविशृक्रप्रोरेक माः 
एकमासो भजमध्यभोगको भवेत्‌ । अहोद्वयमित्यत्राशाब्दिकमतत्वादह्ृय- 
महोद्वयमित्यपि स्यादेवमग्रेऽपि कविना रत्वं रुत्वं च प्रोक्तमस्ति ।। ४॥। 
एक राशि में चन्द्रमा की स्थिति ( लगभग ) २ दिन १५ घटी (सवादो दिन), 
बुध की स्थिति पचीस दिन तथा सूर्यं और शुक्र की स्थिति १ मास होती है ॥४॥ 
युगं क्षितिभुवोऽथ सासयोरुषबुंधकुभिमिता गुरोः। 
श्रगोधु तिमिताश्च मासकाः खर्बाह्नगिरशञ्जरोच्चिषः॥ ५ ॥ 
युगमिति । क्षितिभुवो मङ्गलस्य मासयोद्दयं भजमध्यभोगकम्‌ । अथ 
गुरोगोष्पतेरुषर्बुधा अग्नयश्च कुर्भुश्च ताभिस्त्रयोदशभिमिता मासकाः 
भजमध्य्रभोगकम्‌ । पुनरगो राहोध तिमिता मासकाः भजमध्यभोगकम्‌ । 
पुनरशुञ्ररोचिषः कृष्णक्रान्तेः शनेः खवह्विमिस्त्रिशतामिता मासकाः भज- 
मध्यभोगकम्‌ । स्युरितियुग्मम्‌ ।। ५ 
मंगल एक राशि में दो मास, गुरु तेरह मास, राहु अठारह मास, तथा शनि 
तीस मास तक एक राशि पर रहता है॥ ५॥। 


गतौ कारणम्‌-- 
निजद्युनिशधृत्तगो ग्रहोऽनिहां प्रवहवायुनेरितः। 
प्रयात्यपि गति पृथग्विथामचःचलचलोच्चहेतुना॥ ६ ॥ 
अथैषां गतिहेतुमाह--निजेति। निजय॒निशतृत्तगो निजाहोरात्रमण्डल- 
गतो ग्रहो$निशं निरन्तरं प्रवहनामवायुना ईरितः प्रेरितः सन्‌ पृथर्विधां 
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भिन्नविधा मपि गति प्रयाति । किभूतेन प्रवहवायुना अचञ्चलचलोच्चहेतुना 
मन्दोच्चबलोच्चकारणेनेत्यर्थ: ॥६।। 
अपने अपने अहोरात्र वृत्त में प्रवहवायु से प्रेरित होकर सभी ग्रह अपने- 
रि एवं शीत्रोच्च के कारण भिन्न-भिन्न गतिथों का आश्रय कर भ्रमण करते 
॥ ६ ॥ 
ग्रहाणां गतिभेद:-- 
समा ब्नजिनगातिवेलिता चरा चरतरा दिवोकसः । 
गतिर्भवति मन्दसंज्ञिका सदेति च कृशेव सप्तधा ॥ ७॥। 
अथ ग्रहाणां सप्तधा गतिमाह--समेति । समा तुल्या गतिः १ व्रजिनगा 
वक्रगतिः २ अतिवेलिता अतिवक्रा गतिः ३ चरा गतिः ४ चरतरा गतिः ५ 
मन्दसंज्ञिका मन्दा गतिः ६ कृशा गतिः ७ दिवौकसो ग्रहस्येत्यमुना प्रकारेण 
सप्तधा गतिभंवतीत्यर्थः ।।७॥। 
समा, वक्रा, अत्तिवक्रा, चरा ( शीघ्रा), चरतरा ( अतिशीघ्ा ), मन्दा, 
तथा कृशा ये सात प्रकार की ग्रहों की गतियाँ होती हे ॥ ७।: 
विशेपः--ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुये अपने-अपने मन्द- 
शी घ्रोच्च पातो द्वारा अपकृष्ट होते हैं तथा अपनी कक्षा से ऊर्ध्व-अधः स्थित ग्रहों 
के आकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं परिणामत इनकी स्वाभाविक गतियों 
में अन्तर आ जाता है। अपने उच्च स्थान के आसन्न ग्रहगति स्वल्प तथां नीचस्थ 
होने पर अत्यधिक होती है तथा स्थान-भेद से वक्र की प्रतीति होती है । ग्रहों 
की गतियों का भेद सूर्यसिद्धान्त में आठ प्रकार का बताया गया है--- 
वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा ।' 
तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः ॥ 
१. वक्रा, २. अतिवक्रा, ३. विकला, ४. मन्दा, ५. मन्दतरा, ६. समा, 


७. शीघ्रतरा, ८. शीघ्रा ये आठ प्रकार की गतियाँ होती हैं परन्तु व्यवहार में पाँच 
प्रकार की गतियों को ग्रहण किया जाता है-- 


तत्रातिशीश्रा शीध्ाख्पा मन्दा मन्दतरा समा" । 
ऋज्वीति पञ्चधा ज्ञेया या वक्रा सातिवक्रगा ॥ 
शीघ्र, मन्द, सम, मार्गी तथा वक्री ये पाँच प्रकार की प्रमुख गतियाँ होती हैं । 
इन्हीं के उपभेदों से आठ प्रकार या ७ प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं । वस्तुतः 
दैनिक व्यवहार में मार्मी और वक्री ये दो प्रकार की ही गतियां ग्रहण की जाती 
हैं ॥ ७॥ 
१. सु. सि. २१२ 
२. सू. सि. २1१३ 
७ 
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समा१तिरक्षणम्‌-- 
गत्या सम पत्ररथायनायनः स्वसध्यगत्या स्फुटया चरत्यथ । 
द्युरात्रवृत्ते विबुध: समा गतिज्ञया यदा तस्य हि यो दिवौकसः ॥ ८ ॥ 
अथोपजात्या गतीनां लक्षणमाह--गत्येति। अथ यदा पत्ररथानां 
पक्षिणामयनं मार्गो व्योम तस्मिन्नयनं मार्गो यस्य स ग्रहो द्यरावृत्तन्हो- 
रात्रमण्डले स्वमध्यगत्या निजमध्यमगमनेन समं सदृशं स्फुटया स्पष्टया 
गत्या चरति गच्छति हि युक्तं तदा बुधेस्तस्य दिवौकसो ग्रहस्य समा 
गतिजया ॥।८॥। 
जिस प्रकार पक्षी आकाश मागं मे भ्रमण करते हैं उसी प्रकार सभी ग्रह अपने- 
अपने अहोरात्रवृत्त में अपनी मध्यमगति की तरह ही स्पष्ट गति से भ्रमण करते हैँ । 
विद्वानों ने इस गति को समगति कहा है ॥ ८ ।। 
वक्रगतिळक्षणम्‌-- 
भ्रत्यल्पगत्याम्बरपान्थ एति गतिर्यंदाधिष्ठितभे विलोसास्‌ । 
वक्रा गतिः स्यात्तमपास्य राशि राइ गते वक्ततरातिगत्या ॥ & ॥ 
अत्यल्पेति। यदाधिष्ठितभे आक्रान्तराशौ अम्बरपान्थो ग्रहोऽत्यल्प- 
गत्याऽतिसूक्ष्मगत्या विलोमां पझ्चाद्गामिनीं गतिमेति प्राप्नोति तदा ग्रहस्य 
वक्रा गतिः स्यात्‌ । अथातिगत्या तं राशिमपास्याश्रितराशि त्यकत्वा 
राशौ गते पाइचात्यराशि प्राप्ते ग्रहे सति वक्रतरा$तिशयेन वक्रा गतिः 
स्यादित्यर्थः ।। ६॥। 
जत्र ग्रह आकाश में अत्यन्त अल्पगति से अपनी आक्रान्त राशि में भ्रमण करता 
हुआ विपरीत दिशा में गमन करने लगता है तव वक्रागति होती हे । विपरीत 
दिशा में भ्रमण करता हुआ ग्रह यदि अपनी आक्रान्त राशि को छोड़कर पिछली 
राशि में चला जाता है तब ग्रह की वक्रतरा ( अतिवक्रा ) गति होती है। 
विशेष :--वस्तुत: ग्रह अपनी कक्षा में एक ही दिशा में भ्रमण करता है । उसको 
गति विपरीत दिशा में नहीं होती है। परन्तु स्थान भेद से पृथ्वी वासियों को ग्रह 
कुछ परिस्थितियों में अपने स्थान से पीछे हटते हुये दिखाई देते हैं । यही अवस्था 
वक्रगति सूचक होती है ॥ ९ ॥ 
अतिचारीगतिळक्षणम्‌- | 
ग्रहोऽतिवेगेन यदा स्वमार्गमाक्रान्तभे गच्छति यश्चरोक्ता । 
तदा गतिस्तस्य निहाय राशि तमेयऽभे चातिचरा गतिज्ञः ॥ १०॥ 
ग्रह इति । यदा यो ग्रहो$तिवेगेनाक्रान्तभे संश्रितराशौ स्वमाग निजमागं 
गच्छति तदा गतिजैस्तस्य ग्रहस्य गतिश्चरा उक्ता । च पुनग्रंहस्तं राशिमा- 
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श्रितराशि विहायेष्यभे आगामिकराशौ गच्छति तदा गतिज्ञेस्तस्याति- 
चरा गतिरुक्ता ।।१०।। 
ग्रह जव अपने स्वाभाविक वेग से अधिक गति द्वारा अपनी आक्रान्त राशि में 
भ्रमण करता है तब वह शीत्रगामी कहलाता है तथा जब अत्यन्त शीत्रगति द्वारा 
अपनी राशि का अतिक्रमण कर अग्रिम-राशि में प्रवेश कर जाता है तव अतिशीघ्र 
या अतिचारी कहा जाता है ॥ १०॥ 
मार्गीमन्दयोर्ळक्ष णम्‌-- 
वक्री पुनस्तत्र स चेन्तभोगस्तदातिचारी चरतीह मार्गो । 
स्वसध्यगत्यूनजवेन मन्दो ज्ञेयः कुशो यः स गतिक्षयत्बात्‌ ॥ ११ ॥ 
वक्रीति चेद्यदि स नभोगो ग्रहस्तत्र राशौ वक्री इह मार्गी संश्चरति 
गच्छति तादऽतिचारी कथ्यते । अथ ग्रहः स्वमध्यगत्यूनजवेन निजमधघ्यम 
गतिहीनवेगेन मन्दो जेय इति लक्षणया मन्दा गतिरुक्ता । अथ यो ग्रहो 
गतिक्षयत्वात्कृशः स कृशो ज्ञेय इति लक्षणया कृशा गतिरुक्ता ॥११॥ 
वक्री ग्रह अतिचारी ( शीघ्रगामी ) होकर पुनः अपने स्वाभाविक मागं में चलने 
लगता है तब वह मार्गी कहा जाता है । तथा अपनी मध्यम गति से अल्प गति होकर 
जव ग्रह भ्रमण करता है तव वह मन्दगति वाला तथा गतिक्षय ( अत्यन्त स्तल्प 
गति ) होने पर कृशागति वाला ग्रह कहा जाता है ॥ ११॥ 
वक्रातिचारयोः फलमु-- 
वक्रातिचारेऽन्बरगाइचरन्तो ददत्यलं लल्लपराराराद्याः । 
प्राान्तराहोरमनन्त हीति फल न लब्धद्रकवेधसत्याः॥ १२ ॥ 
अथ ग्रहाणां वक्रातिचारे फलं निषेधयति--वक्रेति । अलमित्यवधारणे 
हीति विशेषार्थं । अम्वरगा ग्रहा वक्रातिचारे चरन्तो गच्छन्त आक्रान्तराशेः 
फलं न ददति न समर्पयन्ति । इति लल्लपराशराद्या ऋषयोऽमनन्त जगः । 
किम्भूता लल्लपराशराद्याः द्रं गमनं तस्थ कः प्रकाशस्तस्य वेध: द्रकवेधः 
अर्थात्‌ ग्रहाणां गतिप्रकाशवेधः लब्धः प्राप्तञ्चासौ द्रकवेधरच लब्धद्रकवेध- 
स्तस्मिन्‌ सत्याः सत्यभाषिणः 'द्रभयङ्गमनं क्षुद्रम्‌? इत्यादिद्वयक्षरकोषे 
सौभरिकः। सूर्यमित्रवाद्यरिनब्रह्मात्मयमकेकिषु प्रकाशवक्त्रयोशचापिः इति- 
राजशेखर: । अमनन्तेत्यत्रात्मनेपदं द्रकेतिपदं बुघेरिचिन्त्यम्‌ । वक्रातिचारे 
संहितायां यथा-- 
“विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति यो राशिमतीतमेष्यम्‌ । 
हित्वा तदीयं गगनेचरोऽसौ दद्यात्फलं पुवंगृहे यदुक्तम्‌ ॥१॥ 
वक्रातिचारेण गृहान्तरेऽपि स्थितो ग्रहः पुर्वफलप्रदः स्यात्‌ । 
देशान्तरं कार्यवशाद्गतो हि स्वदेशधर्मं न जहाति मत्यः ॥२॥ 
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यदा ग्रहोऽयं समुपेति राशि तदा तदीयं स फलं ददाति।, 
पीतादिवणंन समागमे हि वर्णः सितस्तन्मयतामुरपेति॥।३॥ 
यावन्ति यो वक्रगतेदिनानि भवेत्स वक्रो यदि वातिचारः। 
दशांशतुल्यानि दिनानि तेषां दद्यात्फलं पूर्वगहे यदुक्तम्‌ 111 
त्रयोदशाकिः क्षितिजश्‍च सप्त हयहं बुध: पञ्च दिनानि शक्रः । 
वक्री गुरुः पुवफलप्रदः स्यादेकादशौ वेति जगो वराहः ॥५॥ 
मासं शनीज्यो कुजभार्गवौ तु पक्षं दशाहानि च सोमसृनुः। 
ददाति वक्री फलमाद्य राशः केषांचिदेवं न मतं बहूनाम्‌ ॥६॥।३ त्यर्थेः। 
लल्ल, पराशर आदि सत्यज्ञ आचार्यों के मतानुसार वक्री और अतिचारी 
ग्रह अपनी आक्रान्त राशि का परित्याग कर जिश राशि पर दृश्य होते हैं 
( लब्धद्रकवेधः=गतिप्रकाश वेधः अर्थात्‌ वेधोपलब्ध ग्रह ) उस राशि का फल नहीं 
देते । 
विशेषः--अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार ग्रह की स्थिति जिस स्थान पर 
होती है ग्रह उभी स्थान का फल देता है। वक्रो और अतिचारी होकर ग्रह जब 
अन्य राशियों पर चला जाता है तो उस राशि का फल नहीं देता क्योंकि वह ग्रह 
अपनी वास्तविक राशि में रहता हुआ दृष्टि एवं स्थान भेद से ही अन्यत्र दिखाई 
पड़ता है। इन परिस्थितियों में कुछ आचार्यों का मत है कि जितने दिन ग्रह वक्री 
या अतिचारी होता है उसके दशांश तुल्य दिन ही अपने पूर्व ग्रह का फल देता है । 
तथा कुछ आचार्यो ने यह भी दृष्टान्त दिया है कि किसी कार्य विशेष से कोई 
व्यक्ति किसी दूतरे स्थान या देश में चला जाता है तो वह अपने देश-धर्म का 
परित्याग कर उसी देश के अनुसार नहीं हो जाता, उती प्रकार किसी कारणवश 
ग्रह अपनी राशि छोड़कर यदि दूसरी राशि में चला जाता है तब भी वह अपनी 
पूर्व राशि का ही फल प्रदान करेगा ॥ १२ ॥ 
वक्रातिचारेण गृहान्तरेऽपि स्थितः ग्रहः पुर्वेफलप्रदः स्यात्‌ । 
देशान्तरं कार्यवशाद्‌ गतो हि स्वदेशधमं न जहाति मत्यः ॥ 


एवं शराङ गाइच जिना गुणार्का वियच्छराः खब्धिधरा ग्रहज्ञ: । 

क्रमेण घराजमुखग्रहाणां घस्रः सदा वक्रगतेनिरुक्ताः ॥ १३॥ 
अथ भौमादिग्रहपञ्चकस्य वक्रगतिदिननियममाह--एवमिति। सदा 

ग्रहज्ञैरेवं क्रमेण धराजमुखग्रहाणां भौमादिग्रहाणां वक्रगतेः शरादिमिता घस्रा 

वासरा निरक्ताः प्रोक्ताः । कोऽर्थः । भौमस्य वक्रगतेः शराङ्गा पंचसप्ततिर्वा- 

सराः । बुघस्य वक्रगतेजिनाइचतुविशतिर्वासराः । गुरोवेक्रगतेर्गुणार्कारियो- 
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विशत्यधिकशातं वासराः । शुक्रस्य वक्रगतेवियच्छरा गगनबाणाः पंचाशत्‌- 
वासराः । शानेर्वेक्रातेः खाब्धिधराइचत्वारिशदधिकशतंवासरा इत्यर्थः ।॥। १३।। 

भौमादि पाँच (तारा ) ग्रह क्रम से ६५, २४, १२३, ५० तथा १४० दिनों 
तक सदैव दक़्गति से चलते हैं ऐसा ग्रहगति के ज्ञाता विद्वानों का कथन है । अर्थात्‌ 
भौम अपने वक्रारम्भ से ६५ दिन तक, वृध २४ दिन, गुरु, १२३ दिन, शुक्र ५० 
दिन तथा शनि १४० दिन तक वक्रो रहता है ॥ १३॥ 

विशेषः-ग्रहलाघव में वक्रारम्भ और वक्रत्याग की अवधि कुछ भिन्न है । 
दोनों ग्रन्थों में अन्तर इस प्रकार हैं— 


ग्रह ज्यो. वि. भ. ग्र. ला. अन्तर 

भौम ६५ ६० ५ दिन 
वुध २४ २२ २ 27 
गुरु १२३ १२० ३ न 
शुक्र ५० ५२३ २३ १2 
शनि १४० १३५ धर पं 


ग्रहणां मार्गत्वदिनप्रमा णम्‌ 
गराम्बरागा हिनदाहितारका सुरेषबो ह्यग्नियमाश्‍्च वासराः । 
तेषां स्वभक्त्याननसागंकाश्रिताः स्मता बरधरूध्वसतोऽय वक्रगाः ॥ १४॥ 
अथैषां मार्गदिननियममाह--शरेति । बुधेस्तेषां भौमादीनां पञ्चानां 
स्वभुवितनिजसंक्रमितभोगराशिस्तस्या आननं मुखं संक्रमणप्रारम्भो यस्थासौ 
मार्गकरच तमाश्रिताः प्राप्ताः स्वभुक्त्याननमार्गेकाश्रिताः शरादिमिताः 
वासराः स्मता । कोथ्थं:। भौमस्य निजराशिसंक्रमणमुखादारभ्य 
मार्ग भवा मार्गकाः वासराः शराम्बरागाः पञ्चाधिकसप्त शतानि 
भवन्ति। एवं बृधस्य द्विनव द्वानवतिर्वासरा ` मार्गक्राः। गुरोरहि- 
तारकाः अष्टसप्तत्यधिकशतद्वयं वासरा मार्गका: शुक्रस्य सुरेषवस्त्रर्यास्त्रश- 
दधिकपंचशतानि वासरा मार्गकाः। शनेरह्यग्नियमा: अष्टात्रिशदधिकशतद्वयं 
वासरा मार्गका इति । अथ चेद्यदि अत एव तस्मान्मानाद्‌ध्वेमग्रे वक्रगाः 
स्युरित्यर्थः ॥ १४ ॥। 
भौमादि ग्रह अपने भुक्त्यारम्भ ( राशि प्रवेश ) काल से क्रम से ७०५, ९२, 
२७८, ५३३, २३८ दिनों तक मार्गी रहते हैं । अर्थात्‌ मंगल राशि प्रवेश दिन से 
७०५ दिनों तक, बुध ९२ दिनों तक, गुरु २७८ दिनों तक, शुक्र ५३३ दिनों तक 
तथा शनि २३८ दिनों तक मार्गी ( ऋजु गति ) रहते-हैं-अनन्तर वक्री हो जाते 
हें ॥ १४॥। 


१. ग्र. ला. ३. १९, २० 





छा क्र 


१०२ : ज्य्रोतिविदाभरणे 
ग्रहणामस्तोदये हेतु--- 
स्वकालसार्गान्तरकाधिकदचेन्मन्दो ब्जेदंशमतो ग्रहोऽस्तम्‌ । 
ऊनो निजेः काललवेरमन्दस्तदान्यथा चाभ्युदयं प्रयाति॥ १५॥ 
अथेषामस्तोदयमाह-स्वकालेति । मन्दो ग्रहो गुरुः शनिइत्र “मन्दौ गुरु- 
शनी? इति ज्योतिषः संज्ञात्वात्‌ । अंशुमतः सूर्यात्‌ स्वकालभागान्तरकाविको 
निजकालांशान्तराधिकस्तदा गुरुः शनिरचास्तं व्रजेत्‌ । यदा अमन्दःचन्द्रो 
बुधः शुक्रो भौमश्च ये तेऽमन्दा: निजैः काललवेः सकालांश्ैरूनो हीनस्तदा- 
मन्दो विधुर्बुः शुक्रो भौमरुचास्तं ब्रजेत्‌ । च पुनरन्यथा पूर्वोक्तविपर्यये 
कोऽर्थो यदा सूर्यःस्वकालांशान्तरहीनर्चेत्तदा गृहः शनिश्चोदयं प्रयाति। 
सूर्या निजकालांशरधिकश्चेत्तदा चन्द्रो वृधः शुक्रो भौमदचोदयं 
प्रयातीत्यर्थः ॥| १५ ॥। 
मन्दगामी ग्रहों गुरु और शनि ) का कालांश यदि सुर्यं से अधिक हो तो वे 
अस्त हो जाते हें तथा शीघ्रगामी ग्रहों (बुध, शुक्र, भौम) का कालांश यदि सूर्य से 
अल्प हो तो वे अस्तंगत हो जाते हें । इससे विपरीत स्थिति में उदय होते हैं । 
अर्थात्‌ शीघ्रगामी ग्रहों का कालांश सूर्यं की अपेक्षा अधिक हो तो उदय तथा मन्द- 
गामी ग्रहों का कालांश अल्प हो तो उनका उदय होता है ॥ १५ ॥ 
ग्रहणां कलाँशा:-- 
दिवाकराः सप्तधरा गुणोवर्यो हरा ग्रहा बाणधरा भ्रहाणाम्‌ । 
कालांशका सार्गवतामिलोना श्रमी ऋमाइक्तवताञथाड्जात्‌ ॥ १६॥ 
अथ ग्रहाणां कालांशकानाह--दिवेति। अब्जात्‌ चन्द्रात्‌ मागंत्रतां 
मागिणां ग्रहाणां क्रमेण दिवाकरादयः कालाः स्युः। कोऽथेः। सागिणश्चन्द्रस्य 
द्वादशकालांशकाः । मा्गिमंगलस्य सप्तधराः सप्तदश मागिबुधस्य गुणोर्व्य- 
स्त्रयोदश मार्गिगुरोहरा एकादश मा्गिशुक्रस्य ग्रहाः नव मागिशनेर्वाणघराः 
पञ्चदश कालांशका इति । अथ वक्ऋत्रतां ग्रहाणां क्रमेण इलोन इलाभूमि- 
स्तया ऊना एकोना अमी निजनिजकालांशका स्युः । कोर्थः । वक्रिणो 
भोमस्यषोडदा वक्री गुरोदंश । एवं वक्रित्रुधस्य द्वादश कालांशका। 
वक्रिशुकस्याष्टौ । वक्रिशनेशचतुर्देशेति ।। १६ ॥ ८ 
चन्द्रमा से आरम्भ कर सभी मार्गी ग्रहों के कालांश बताये गये हैं । चन्द्रमा 
का १२१, मङ्गल का १७१, वुध का १३", गुरु का ११" शुक्र का ९", तथा 
शनि का १५° कालांश होता है । इसी प्रकार उक्त कालाँशो में एक घटा देने से 
वक्री ग्रहों के कालांश होते हैं यथा--भोम (वक्री) का १६", वुध (वक्रो) का १२", 
गुरु का १०, शुक्र का ८" तथा शनि का १४ होता है ॥ १६ ॥ 
भौमादीनामस्तदिनानि— 
महीमवोऽप्यम्बरहेलयो नृपा वियद्गुणा व्योमचराः षडग्नयः। 
दिवौकसां पाशमृतोऽस्तवासरा दिगाश्रिता ज्ञानिभिरत्र कोतिताः॥ १७ ॥ 


ग्रहगोच रप्रकरणम्‌ : १०३ 


अथ वंशस्थेन भौमादीनामस्तदिननियममाह -महीति । ज्ञानिभिरत्र 
सहीभुवोभौमादि दिवौकसां ग्रहाणामस्तवासराः अम्बरहेल्यादयः पाशभृतो 
वरुणस्य दिगाश्चिताः पश्चिमदिगाश्रिताः कोतिताः स्पष्टं लु भौमस्य अम्वर- 
हेलयो विशत्यधिकशतं पश्चिमदिगाश्रिता अस्तवासराः। एवं बुधस्य नृगाः 
षोडश । गुरोत्रियद्गुणास्त्रिशत्‌। शुक्रस्य व्योमचरा नव । शनेः षडग्नयः 
षट्त्रिशत्‌ ।।१७॥। 

मंगल १२० दिन ( अम्वरऱ्हेलि = १२ ), वुध १६ दिन, गुरु ३० दिन, शुक्र 
९ दिन तथा शनि ३६ दिन तक पश्चिम दिशा में अस्त रहते हैं । इस प्रकार ज्योतिष 
शास्त्र के ज्ञाता ( दंत्रज्ञों ) ने पश्चिम दिशा में ग्रहों के अस्त रहने का प्रमाण 
बताया है 1। १७ .। 


भौमादीना मुदयदिना नि-- 

क्रमेण लेऽष्टेष्‌ रसँरगाग्निभिद्‌ गद्रिरासेविधसायकाक्षिभि 

प्राच्यां दिनेरडुःतुरंरथोदिवाः परचादन्नजन्त्यस्तमय पुनग्रेहा: ॥ १८ ॥ 

अथोपजात्या भोौमादीनाभुदितदिननियममाह-क्रपेणेत । क्रमेग ते 
भौमादयः पञ्च ग्रहाः अष्टेषुरसादिभिदिनेः प्राच्यां पुवेस्यामुदिताः सन्तोऽथ 
पञ्चात्‌ पुनरग्रंहा अस्तं ब्रजन्ति । कोऽथः । भौमः पृवस्यामष्टेषुरसं रण्टपञच[- 
शदधिकषट शते दि्नरुदित: पश्चादस्तं याति । एवं बुधोऽगाग्निभिः सप्तत्रिश- 
हिने: पश्चा०। गुरुदंगद्विरामेद्वासप्तत्याध+शतत्रयेण दिने: प०। शक्रो 
विधसायकाञ्षिभिरेकपञ्चशादधिकशतद्वयेन दिनः प०। शनिः पूवस्यामृदित 
पञ्चादङ्कुसु रेरेकोन चत्वाररिशदधिकशतत्रयेण दिनरस्तं याति 11१८] 

भौमादि पाँच ग्रह क्रम से ६५८, ३५, ३७२, २५१, ३३९ दिनों तक पूर्व दिशा 
में उदित रहकर पश्चात्‌ पुनः अस्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ मंगळ पूर्व में ६५८ दिन, 
वुध ३७ दिन, गुरु ३७२ दिन, शुक्र २५१ दिन, शनि ३३९ दिन तक उदित रहुकर 
पुनः अस्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
वक्रो दित वुध-शुक्रयो रस्तोदयदिना नि-- 
दक्रोदिताबष्टजिनाइच देवा घत्रास्ततस्तिष्ठत एवमेन्द्रचाम्‌ । 
प्रस्तं यमाइवा रदना ब्रजेतां तावुद्‌गमं काव्यविदो प्रतीच्याम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथेन्द्रवप्त्रया वक्रोदितशक्रबुधयो रस्तोदयदिननियममाह्‌-वक्र इति । 
काव्यविदो शक्रबधौ वक्रोदितौ वक्रवन्तौ उदयं प्राप्तौ अर्ष्टाजना अष्टचत्वा- 
रिशदधिकशतद्दयं देवास्त्रयस्त्रिशत्‌ घत्राइच गताः सन्तस्ततस्तस्यां दिशि 
पवेस्यां तिष्ठतो वसतः पश्चादैन्द्रथां पूर्वस्यामेवास्तं ब्रजन्ति । च पुनः शक्र- 
बधौ अस्तान्तरं यमाइवाः द्वासप्ततिर्वासराः रदना द्वात्रिशद्वासरा गता 


१०४ : ज्योतिविदाभरणे 


सन्तः प्रतीच्यां पश्चिमायामद्गममदयं ब्रजेतां । कोऽर्थः । शुक्र: पर्वेस्यां वक़ो- 
दितादारभ्य अष्टाचत्वारिशर्दाघकशतद्वयमितेषु गतेषु पुनः पूवेस्यामेवास्तं 
याति । अस्तदिनादारभ्य द्वासप्ततिदिनेषुगतेषु शुक्रः पुनः पर्चिमायाम्‌दयं 
याति। एवं वधोऽपि स्वमानेनेति । अयं विशेषः । भोमादय: सर्वे ग्रहाः पवे 
स्यामृदयं यान्ति पङ्चिमायामस्तं यान्ति पुनः शुक्रत्रृधौ पुवेस्यामूदयमस्त 
पड्चिमायां चोदयमस्तं यात इति ।।१६॥ 
शुक्र और बुध वक्रो अवस्था में पूर्व दिशा में उदित होकर क्रम से शुक्र २४५ 
दिनों में तथा वध ३२ दिनों में पुनः पूत्र दिशा में ही अस्त हो जाते हैं। अनन्तर 
अस्त दिन से ७२ दिनों वाद शुक्र तथा ३२ दिन वाद वुध पुनः पश्चिम दिशा में 
उदित होते हें ॥ १९ ॥ 
आअवक्तवक्तास्तसथोदयानां मानं यतः स्थूलतयेतःक्तम्‌ । 
प्रत्यक्षमश्रान्तमृतेऽवबोथेऽनेनान्‌वेलं न हि गोचस्य ॥ २०॥ 
अथोपजात्यैतन्मतं दढयति--अवक्रेति । हीति निर्चितं। अवक्रव- 
क्रास्तमथोदश्रानां समवक्रास्तमयोदयानां ग्रहाणामेतन्मानं स्थूलतया उक्त । 
यतः कारणादवबोषे ज्ञाने गोचरस्यानेन मानेन कृते दिनाश्रान्तं निरन्तर- 
मनुवेलं समयं प्रति प्रत्यक्षं नास्ति ॥ २०॥। 
गी एवं वक्रो ग्रहों के उदय और अस्त होने के दिन प्रमाण यहाँ स्थूल रूप 
से गोचर के ज्ञान हेतु कहें गये हैं। श्रम ( वेध ) के अभाव में उक्त आधार पर 
इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 
उत्पात कक्ष गमु-- 
वक्री दिवोका निजवक्तघरखेबंस्तस्य पूर्वोदितमध्यराशेः । 
भोगादनल्पो नन राशिभोगो ज्ञेयोडयसत्पातहतो ग्रहुञ्नं: ॥ २१ ॥ 
अथेन्द्रवज्रयोत्पातलक्षणग्रहमाह--वक्रोति। यो वक्रो वक्रवान्‌ दिवौका 
ग्रहो निजवक्रवखर: पूर्वोदितमध्यराशे्भोगादनल्पो महान्‌ तदा ननु निश्चितं 
ग्रहज्ञैस्तस्य ग्रहस्यायं राशिभोग उत्पातहतो ज्ञेयः । दिवि गगने ओको गहं 
स्य स दिवौकाः। दिवौकाः पृषोदरादित्वाच्छ्दप्रभेदोऽपि॥ २१॥ 
यदि वक्की ग्रह अपने पूर्वं उदित राशि के मध्यम भोग से वक्रारम्भ के दिन 
अधिक हो तो उस राशि के भोग काल को उत्पातहत ( उत्पात से आहत अशुभ ) 
यो ग देवज्ञो ने कहा है ॥1 २१ ॥। 
ग्रहागांमवस्था-- 


निजास्ततोऽहानि पुरातनोर्वागूर्ध्वं शिशुः स्यादुदयादिवोकाः 
स्वास्तद्यवेदांशमितानि सईट्ट्रिक्तस्तइक्त्याश्रितगोमनोभिः॥ २२॥ 


~ = 


ग्रहगोच रप्रक रणम्‌ : १०५ 


अथोपजात्या ग्रहाणां वयोऽवस्थामाह निजेति । निजास्ततः स्वास्तम- 
यादर्वाकू पूर्व दिवौको ग्रहः पुरातन वृद्धः स्यात्‌ । पुनरुदयाद्‌ष्वेमृपरि शिशुः 
स्यात्‌ । कियत्कालं स्वास्तद्यवेदांशमितानि निजास्तमयदिनानां चतुर्थेभाग- 
प्रमितान्यहानि दिनानि एतावत्कालमिति कालाध्वनोरिति द्वितीया इति 
सद्िरुक्त: । किभूतेस्तदुकत्याश्रितगोमनोमिस्तेषां ग्रहणा मृक्तिस्तयाश्रितं गौ: 
वाग्‌ मनङ्चित्तं येषां ते तेरित्यर्थः ।।२२।। 

अपने अस्तमन काल के पूर्व ग्रह वृद्ध ( पुरातन ) तथा उदयकाल के पश्चात्‌ 
शिशु संज्ञक होते हैं । ग्रहों का बाळऊूत्व एवं वृद्धत्व उनके अस्तमन काल के चतुर्थांश. 
तुल्य होता है । यह विद्वानों की शिष्य परम्परा से ज्ञात होता है ॥ २२ ॥ 

सदौषधीङोऽस्तमया हिनेकमेक स्मृतो बालपुराणकाय: । 

अगोरहो दशेनमिन्दुहेल्योग्रेहेऽय केतोदिर्नावशतिः स्यात्‌॥ २३ ॥ 

अथ विशेषमाह्‌-सदोषधोश इति। सदा ओषपधीशर्चन्द्रोऽस्तमयाहिँ 
नेकमेकं बालपुराणकायः स्मृतः उदयादेकं दिनं बाल: अस्तात्प्राग्‌ दिनं वृद्धः । 
अथ पुनरगो राहोरिन्दुहेल्योइचन्द्रसुर्ययोग्नेहे ग्रहणेऽहः एकं दिनं पूर्वापरत्वे- 
नाद्धमर्द वृद्धो बालः । केतोदंशने दिनविदातिर्वालपुराणकायः ॥।२३।। 

चन्द्रमा सदैव अस्तंगत होने से एक दिन पुव वृद्ध तथा उदय से एक दिन तक 
शिशु होता है । सूर्य और चन्द्रग्रहण के समय एक दिन राहु का बालत्व और एक 
वृद्धत्व होता है अर्थात्‌ ग्रहण से पूर्वे ३० घटी वृद्ध तथा ग्रहणोपरान्त ३० घटी 
बाल होता है। केतु दर्शन से २० दिन तक अर्थात्‌ १० दिन तक वालत्व एवं १० 
दिन तक वृद्धत्व होता है ॥ २३ ॥ 
केचिज्जरत्बं किल दारकत्बं मितानि वा काललर्वोचजेः स्यात्‌ । 
प्रहान्ययो वासनयेतिघस्रेविशवंजंगः कालगतेग्रेहस्य ॥ २४॥ 

अथ प्रकारान्तरमाह--केचिदिति । किलेति सम्भावनायाम्‌ कालगतेर- 


स्तंगतस्य ग्रहस्य निज: काललर्वामदान्यहानि यावत्‌ जरत्त्वं वृद्धत्वं दारकत्वं 


बालत्वं स्यात्‌ । अथा वा घस्रेः पञ्चदशभित्रिश्वेस्त्रयोदशभिमितान्यहानि 
जरच्वं वालत्वं स्यादिति वासनया भावनया केचित्‌ बुधा जगुः ॥२४।। 

कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रहों के अस्तमन काल तुल्य ही उनका बालत्व 
और वृद्धत्व होता है तथा कुछ विद्वानों का मत है कि १५ दिनों तक अस्तोन्मुख 
ग्रह का वृद्धत्व तथा उदयानन्तर १३ दिनों तक ग्रह का बालत्व होता है ॥ २४॥ 
ग्रहाणां राशिमोगप्रमा णमाह्‌-- 
एकक्षं भोगोऽष्टशती कला: स्पात्सपादधिष्ण्यद्वयमेकराशः । 
भोगो ग्रहाणां भयगांशपादः सदेकभोगे च नवांशकाः स्युः २५॥ 


१०६ : ज्योतिविदाभरणे 


अथ ग्रहाणां राशिभोगमाह--एकेति । ग्रहाणामेकक्षै भोग एकनक्षत्र- 
भोगोऽष्टशती अष्टानां शतानां समाहारोऽऽ्टशती कलाः त्रयोदशांशा 
विशतिः कलाः स्युः । सपादधिष्ण्यद्वयमेकचरणस हितनक्ष त्रद्ययमेक राशिभोगः 
स्यात्‌ । च पुनः सदेकभोगे एकभोगे राशिभोगे भयुगांशपादः सपादनक्षत्रद्वयं 
नवांशकाः स्यु रित्यर्थः ।॥। २५॥ 
एक नक्षत्र का भोग ८०० कला ( अर्थात्‌ एक नक्षत्र का मान ८०० कळला या 
१३।२३' कला ) होता है। एक राशि का भोग सवा दो नक्षत्र ( २९ नक्षत्र ) 
अर्थात्‌ १५०० कला या ३०° होता है। नक्षत्र के चतुर्थांश तुल्य एक पाद होता है । 
एक-एक पाद ( चरण ) में ग्रहों का भोग नवांशक कहलाता है ।। २५ ॥ 
विशेष--प्रत्येक नक्षत्र भचक्र (३६०९) का ङ भाग होता है । अर्थात्‌ अड = 
१३।२०' = एक नक्षत्र । 
प्रत्येक नक्षत्र के चार-चार चरण होते है । 
१३।१२०" = ३०२०" = एक चरण । 
४ 
२३ नक्षत्र = (४--४--१) चरण = (१३१२०' -:-१३१२०' + ३१२०”) 
= ९ चरण = ३०°=१ राशि । 
एक नक्षत्र का एक चरण एक राशि का नवम भाग होता है । अतः नक्षत्र का 
एक पाद नवमांश सूचक होता हे ॥ २५॥। 
राशिभोगे विशेष:-- 
भुक्तोषधीशप्रमदाङ श्रिराशेरिता नवाप्ता ननु राशयः स्युः । 
श्रथादिभाच्छेषसिता नवांश्ञा ज्ञेया ग्रहाणासिति राशिभोगाः ॥ २६ ॥ 
अथ विशेषत आह - भुक्त इति । ननु निश्चित । अथ-आदिभाददिवनीतो 
भुक्ता ओषधीशप्रमदानां नक्षत्राणामहश्चरणा येन स चापौ राशिइच तस्मा- 
द्राशेरिताः प्राप्ताः नवभिराप्ताः लब्धा ग्रहाणां राशयः स्युः। अथ पुनः 
शेषमिताः शेषनक्षत्रचरणमिता ग्रहाणां नवांशा ज्ञेया इति राशिभोगाः ।२६। 
ग्रहों द्वारा भुक्त नक्षत्र चरणों की अश्विन्यादि संख्या को नव से भाग देने पर 
लब्धि राशि तथा शेष ग्रहों के नवमांश होते हैं यही ग्रहों का राशिभोग होता है।२६। 
उदाहरण--गुए अनुराधा के ३ तृतीय चरण में है। अतः अश्विनी से विशाखा 
पर्यन्त १६ नक्षत्रों के (१६% ४)=६४ चरण हुये तथा अनुराधा के तीन चरण कुल 
६४+ ३=६७ चरण हुये । 
६५-५९ = ध = लब्धि ७, शेष ४ 
अर्थात्‌ गत राशि तुला तथा वर्तमान वृरिचिक के चतुर्थ नवमांश में गुरु स्थित हे । 


ग्रहगोच रप्रकरणम्‌ । १०७. 


मानवानां राशिज्ञानम्‌ 

शरीरिणइचण्डघुणीतरांश्येत्र स्थितो जन्मनिभे स राशिः। 

भ्रज्ञातजन्मयूभकालजन्तोः प्रसिद्धनामाक्षरतो जनेर्वा ॥ २७॥ 

अथ मनुजानां राशिमाह--शरीरिण इति । शरीरिणो मानवस्य स 
राशिभंवेत्‌ । स कः जन्मनि भे यत्र भे यस्मिन्‌ राशौ चण्डघृणिः सूर्यस्तस्मात्‌ 
इतरांशः शीतांश्श्चन्द्रो भवेत्‌ । वा इति पक्षान्तरेऽजञातजन्मद्यभक्रालजन्तोर- 
विदितजन्मदिननक्षत्रसमयो यस्य स चासौ जन्तुर्मनुष्यस्तस्य जनेर्जेन्मसमया- 
दारभ्य प्रसिद्धनामाक्षरतः ख्यातनाम्न आदिव्यञ्जनतो राशिः स्यात्‌ ॥।२७॥ 

जितके जन्म समय में प्रचण्ड किरणों से भिन्न किरण वाले अर्थात्‌ चन्द्रमा जिस 
राशि पर होते हैं उसकी वह जन्म राशि होती है । जिउ व्यक्तिका जन्मकालिक 
दिन, नक्षत्र और समय अज्ञात होता है उसके जन्म कालिक प्रसिद्ध नाम के आद्यज्ञर 
से राशिज्ञान करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
शुभपापग्रहा:-- 
क्षीणोबधीशारयमांशसालिनः पापाः सदान्ये खचराइच साधवः । 
नभइचराणामिह येऽपि राझयः स्मृताः खलानां बिबुर्धरसाधवः ॥ २८ ॥ 

अथ खलसौम्यग्रहानाह-क्षी गीषधीशेति । सदा क्षीणोषधीशः क्षीण- 
शचन्द्रः आरो भौमः यमः शनिः अंशुमाली सूर्येश्चेते पापाः क्रूराः अन्ये बली 
चन्द्र बुध: शुक्र: गुरुश्च खेचराः साधवः सोम्याः। इह खलानां ग्रहाणां 
येऽपि राशयः विवुधैस्ते राशयोऽसाधवोऽसौम्याः स्मृताः ।।२८॥। 

क्षीगचन्द्रमा, मंगल, शनि तथा सूर्य पाप ग्रह होते हैं । अन्य ( शेष बलवान्‌ 
चन्द्र, वुध, गुरु, शुक्र ) ग्रह साधु ( शुभ ) होते हैं। पापग्रहों की राशियों को भी 
विद्वानों ने असाधु ( अशुभ ) बतळाया है ॥ २८ ॥ | 
सूर्यस्य सिंहाधिपत्ये हेतुः 
पञ्चाननाइ्यो हि यथेभचक्रे पः्चाननाइयोऽस्ति तथा भचक्र । 
एनं हरिः पालयितुं क्षमोऽस्य कृतं तदित्येतदगारमाद्यः ॥ २९ ॥ 

अथ वर्णनट्वारेण सूर्यस्प्र सिंहगृहं स्थापयति । अथ सिहराशि तत्स्वामिनं 
च वर्णयति-पञ्चाननाख्य इति । हीति विशेषार्थं यथा इभचक्रं गजयूथे 
पञ्चाननाख्यः सिहोऽस्ति तथा भचक्रे राशिसमूहे पञ्चाननाख्यः सिहराशि- 
रस्ति अतो हरिः सूर्यं एनं सिंहराशि पालयितुं क्षमोऽस्ति । अत्र शब्दबलात्‌ 
हरिरेव हरि पालयितुं क्षमो नान्यः इति हेतोराद्यैविबुधस्य सूर्यस्येतदगारं 
सिह: कृतम्‌ ।।२॥। 

जैसे हाथियों के समूह का नियन्त्रण करने में सिंह सक्षम हैं उसी प्रकार राशि 


चक्र में स्थित सिंह राशि को नियन्त्रित करने में सूर्य ही सक्षम है । अतः पूर्वाचार्यो 
ने सूर्य का गुह सिह राशि ही बतलाया है। २९ 


१०८ : ज्यीतिविदाभरणे 
रविचन्द्रयोः स्वामित्वम्‌ -- 

सिंहादिचक्राद्धपती रविः स्याद्विलोमकोटादिभखण्डपो$ब्जः । 

पतद्भधाभासविधं तमीशः स्थातुं कुलीरे त्वकरोदगारम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ रविचन्द्रयोः षण्णां षण्णां राशीनां स्वामित्वमाह-भसिंहेति । रविः 
सिंहादिचक्राद्धपतिः स्यात्‌ । कोऽर्थः । सिंहः कन्या तुला वृश्चिकः धनुः 
मकरः एषां पतिः सूर्यः । अथाब्जइचन्द्री विलोमकीटादिभखण्डपः विलोम- 
गणनया कर्कादिराशिस्वामी स्यात्‌ । कोऽर्थः । करकः मिथूनःवृषः मेषः मीनः 
कुम्भ इति । अथ वर्णनद्वारेण चन्द्रस्य ककंगृहं स्थापयति । तुरित्यवधारणे 
तमीशश्चन्द्रः कुलीर ककराशौ अगारं गेहमकरोत्‌ कृतवान्‌ । कि कतुँ पतङ्ग- 
स्य रवेर्धाम्नो गृहस्य आसविधं सामस्त्येन समीपं स्थातुं । अत्र यः पाठः एकः 
प्रोक्तः द्वितीयः ह्यकरोरगारं । अत्र हे तमीश इति वाच्यं । तृतीयस्तु चकरो 
रजं चति । अत्राहं तमौश उरणं गृहं चकार करोमि स्मेतिशेषं तथैव ।३०। 

सिह राशि से राशिचक्राधं पर्यन्त ६ राशियों (सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 
मकर) का अधिपति सूर्य तथा कर्क राशि से विलोमक्रम से ६ राशियों (कर्क, मिथुन, 
वप, मेष, मीन, कुम्भ) का स्वामी चन्द्र हे। सूर्य के समीप रहने के लिए चन्द्रमा 
ने अपना ग्रह कक राशि में बनाया । अन्यमग्रहाणां क्षेत्रा शि-- 

उच्चोच्चमार्ग चरतां ग्रहाणां बुधाननानामवनेरिनेन्होः । 

घ्रतिष्ठितान्यालयतः पुराणं दिजेरथौकांसि यथा ऋसेण ॥ ३१॥ 

षडङ घरयविभयो रसाभवो भूगर्धटभशाङ्कराह्वयोः । 

वझाजितुमयोविदीइवरोऽनगो भवति ककिणो भषः॥ ३२ ॥ 

भगो नखरहेतिनायकः शरासनवनालयाख्यपः । 

गुरुस्तिसिरवेरिजो बुधैः स्मृतः कलशनछभेशबरः ॥ ३३ ॥ 

अथ शेषग्रहाणां राशिगृहाण्याह्‌-उच्चइति । पुराणेवृ द ्विजेर्यथा क्रमेणे- 
नेन्ट्रोः सूर्यचन्द्रयोरालयतो गहाम्यामाकाँसि गृहाणि प्रतिष्ठितानि कथि- 
तानि । केषां बुधाननानां बुधप्रमुखानां ग्रहाणां । अवनेः क्षितेः सकाशात्‌ 

उच्चोच्चमार्ग चरतां गच्छतां । कोऽर्थः । बुधादीनां बुधशुक्रभौमगु रुशनीनां 

सूर्यात्सिहादिषडगृहाणि प्रोक्तानि। अथ विलोमेन चन्द्रात्कर्कादि षड्‌ 
गृहाणि यथा सूर्यस्य सिंहः बुधस्य कन्यामिथूने शक्रस्य तुलावृषौ मङ्गलस्य 
मेषवृर्चिको । हरणं शस्त्रमिति हैमः 11३३॥ 

प्राचीनाचार्यो ने भूमि के सापेक्ष्य ऊर्ध्वोर्ध्वं कक्षाक्रम से ग्रहों के लिए सूर्य और 
चन्द्रमा की राशियों से एक-एक राशि प्रतिष्ठित किया ( बतलाया ) है । 


( रसाभव=भूमिषुत्र ) मंगल, ( पडंघ्चि) वृश्चिक और (अवि ) मेष राशि का, 
शुक्र तुळा ( धट ) और ( शांकर ) वृष राशिका, बुध कन्या ( वशा ) और मिथुन 
राशि का, अनुग चन्द्रमा कर्क राशि का, ( भग ) सूर्यं ( नखरहेति नायक ) सिह 
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राशि का, गुरु धनु और ( वनाळथः वनं =जलं ग्रहम्‌ ) मीन राशि तथा दानि कुम्भः 
और मकर राशियों का स्वामी है ॥३१-३३ ॥ 

विशेष--प्रहों की भूकेन्द्रिक कक्षा सिद्धान्त शिरोमणि में इस प्रकार बताई गई हैं 
भूमेः पिण्डः शशाङ्कृज्ञकविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षा- 
वृत्तवृ त्तो वृत: सन्‌ मदनिलसलिलव्योम तेजोमयो ऽथम्‌ । 
नान्याधारः स्वशक्त्या वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पृष्ठे 
निष्ठं च शश्वत्‌ सदनुजमनुजादित्य देत्यं समान्तात्‌ ॥ 
भूमि का पिण्ड क्रम से चन्द्रमा, वुध, शुक्र, सूर्य, गुर शनि और की नक्षत्र कक्षाओं 
स आवृत है । अर्थात्‌ ऊर्ध्वोध्व क्रम से चन्द्र से ऊपर वुध, बुध से उपर शक्रादि ग्रहों 


की कक्षाय हें । इन्हीं कक्षा क्रमों के आधार पर सयं और चन्द्रमा की राशियों से 
सभी ग्रहों की राशियों का विभाजन किया गया है। 

सूयं राशि चन्द्र राशि 

सिंह ( सूर्य ) कके ( चन्द्र ) 

कन्या मिथुन 

ळा वृषः 

वृश्चिक मेष 

धनु मीन 

मकर कुम्भ 


सर्व प्रथम निह राशि सूर्य को तथा कर्क राशि चन्द्रमा को दी गई । अनन्तर चन्द्र के 
ऊपर बुध की कक्षा होने से वुध को सूर्य की एक राशि कन्या” तथा चन्द्रमा की एक 
राशि मिथुन प्रदान की गई । इसी प्रकार कक्षा क्रम से शुक्र को सूर्य की तुला तथा 
चन्द्रमा की वृष राशि, मंगल को सूर्य की वृश्चिक तथा चन्द्रमा की मेष राशि, गुरु 
को सूर्य की धनु तथा चन्द्रमा की मीन, शनि को सूर्य की मकर एवं चन्द्रमा की कुम्भ 
राशि प्रदान की गई । स्पष्टार्थं चक्र-- 

सूये चन्द्र मंगल वुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 

सिह कक मेष कन्या धनु वृष मकर कन्या मीन 

+ ना वृश्चिक मिथुन मीन तुला कुम्भ + + 
ग्र हाणामुच्चनीचराशयः-- 

ऋमादजभगोमुगावलाकुलीरतिसितोलिराशयः । 

हरेः स्युरथ तुङ्गसज्ञितास्तदद्रिमितराशयो नता: ॥ ३४॥ 

अथ सूर्यादीनामुच्त्रनीचराशीनाह--क्रमेति । अथ हरः सूर्यात्‌ क्रपेणा- 
जादराशयस्तुङ्गसंज्ञिता उच्चाः स्यृः पुनस्तस्मादद्रिमितराशयो नता नीचाः 
स्युः । कोऽर्थः। सूय॑स्याजभं मेषराशिस्तस्मात्सप्तमी तुला उच्चनीचौ । 
एवं सोमस्य गौव षो वृहिचिकश्चोच्चनीचौ । मंगलस्य मृगो मकरः कर्करच 
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बधस्याबला कन्या मीनश्च गुरो: कुलीरः ककों मकररच शुक्रस्य तिमिर्मीन 
कन्या च शनेस्तौलिराशिस्तुला मेषश्च उच्चनीचौ ।। ३४॥। 

मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन एवं तुला राशियाँ क्रम से सूर्यादि ग्रहों के 
उच्च स्थान ( राशि ) हैँ । इनसे सप्तम राशियाँ सूर्थादिग्रहों की नीच संज्ञक राशियाँ 
होती हे । 

अर्थात्‌ सूर्य की उच्च राशि मेष तथा मेप से सप्तम राशि तुला सूर्य की नीच 
राशि ( स्थान ) है । इसी प्रकार चन्द्रमा की उच्च राशि वृषि नीचरशि वृश्चिक, 
मंगल की उच्च मकर, नीच कर्के, वुध की उच्च कन्या नीच मीन, गुरु की उच्च 


कर्क नीच मकर, शुक्र की उच्च मीन नीच कन्या तथा शनि की उच्च राशि तुला 
एवं नीच राशि मेष होती है । 

अन्य ग्रन्थों में उच्चनीच राशियों के अंश भी बताये गये हैं। जो निम्नलिखित 
चक्र से स्पष्ट हैं । 








ग्रह सूर्य | चन्द्र | भौम | बुध | गुरू. | शुक्र | शनि 
मेष | वृष |मकर | कन्या | कर्क | मीन | तुला 

उच्चराशि < 
0-2 “000 RR BE 
नीचराच्ञि | उशी वृश्चिक | कक | मीन | मकर | कन्या | मेष 
~ त लि 0० न ELT 
अशं १०| ३ २८ | १५ | ५ |२७| २० 

राहुकेत्वो रुच्चनीचस्थानानि-- 


न कल्पितमगोइच मन्दिरं मर्हाषभिरनच्चम्‌ च्चकम्‌ । 

तथा शिखिन 'प्राकृतेस्तयोगंतेरनियमादभावतः॥ ३५॥ 

अथ राहुकेत्वोरुच्चनीचभावमाह--नकल्पितमिति । महषिभिरगो 
राहोस्तथा शिखिनः केतोइचोच्चकमनुच्चकं मन्दिरं च न कल्पितं कस्मादनि- 
यमादनिङचयेन राहुकेत्वो राकृतेः शरीरस्य गतेगंमनस्याभावत इति ॥३५॥ 

महधियों ने राहु और केतु के स्वरूप ( आकाशीय पिण्ड ) एवं निश्चित गति 
के अभाव में उनके गृह, उच्च और नीच राशियों का उल्लेख नहीं किया । ३५ 

विशेष--राहु और केतु का भौमादि ग्रहों की तरह कोई भी पिण्ड स्वरूप नहीं 
है। ये दोनों आकाश में नियत स्थान के सूचक हैं। क्रान्ति मण्डल ( सूर्य मार्ग ) 
तथा चन्द्र विमण्डल ( चन्द्र कक्षा ) के एक सम्पात को राहु तथा १८०° (६ राशि) 
की दुरी पर दुसरे सम्पात को केतु कहते हैं । सम्पात में स्थित होने से पात ग्रह तथा 
पुर्णान्त अमान्त काल में छाया द्वारा घोर अन्धकार में स्थित रहने से इन्हें तमो ग्रह॒ 
भी कहते । आचार्यवराह मिहिर ने. इन्हे ग्रहों की कोटि में नहीं स्वीकार किया हैं । 


_* )“ ७ 
Mss. < ॥1 he ७ 
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अन्यच्च-- 

तथाप्युदितमास्पदं वशा त्वगोमिथुनम्‌च्चमस्रभम्‌ । 

प्रनच्चसपरंरतोऽस्तभं कुलादिकमिदं शिखावतः ॥ ३६ ॥ 

अथ मतान्तरमाह--तथेति । पुनंस्तथाप्यपरंबु धेरगो रहोर्वंशा कन्या 
आस्पदं गृहमुदितं प्रोक्त पुनरस्य मिथृनगृहम्‌च्चं अस्तभं धनूराशिभवनम- 
न्‌च्चं । शिखावतः केतोरतः कन्यातो मिथुनतो धनुतोऽस्तभं सप्तमं कुलादिकं 
गृहादिकं प्रोक्त । कोऽर्थः । निजं मीनभवनं आदिशब्दात्‌ धनुरुच्चं मिथुन 
नीचं प्रोक्तमिति ॥ ३६॥ £ 

यद्यपि महधियों ने राहु केतु के लिए कोई स्थान निदेश नहीं किया है फिर भी 
अन्य आचार्यो ने राहु का गृह कन्या राशि, उच्च स्थान मिथुन राशि तथा मिथुन से 
सप्तम राशि धनु राहु की नीच राशि माना है । राहु के ग्रह, उच्च, नीच राशियों से 
सप्तम राशियाँ क्रम से केतु की गृह, उच्च एव नीच राशियाँ होती हैं अर्थात्‌ केतु 
का ग्रह मीन राशि, उच्च धनुरादि तथा नीच मिथुन राशि होती है। ३६ 
राहुकेत्वोः स्व रूपम्‌-- 

कसासुरमगुं पुराणगा विदुः स्वरविदोऽहिविग्न हम्‌ । 

तमोमयमिह स्वकर्मणा सदेति च कभेदवानयम्‌ ॥ ३७॥ , 

अथ राहुकेत्वोभेदम|ह--कमेति । स्वरविदः पुराणगा आसुरं इमश्रूप- 
लक्षितं क॑ मस्तकमगुं राहुं विदुः । च पुनरहिविग्रहं सप्पंशरीरं तमोमयं तमः 
स्वरूपं केतुं विदुः । इतीह लोकेऽयं ग्रहः स्वकम्मंणाऽमृतपानापराधेन सदा 
कभेदवान्‌ कस्य शरीरस्य भेदयुक्तः । पृथक्‌ मस्तकं पृथगन्यत्‌ 'मृध्निचित्ते 
जले काये? इत्यादिक्रशब्दार्थ: ॥ ३७॥ 

वेद एवं पुराण के ज्ञाता मतीषियों ने असुर के मस्तक को राहु (अर्थात्‌ राहु का 
स्वरूप असुर का सिर है) तथा सर्पाकार तमोमय केतु का स्वरूप बतलाया है। अपने 
कर्म ( समुद्रमन्थन के अवसर पर अमृत पान कर लेने के अपराध में विष्णु ने 
राहु नामक दैत्य का सिर काट कर शरीर से अलग कर दिया था। ) के प्रभाव से 
राहु नामक असुर सदैव शरीर और मस्तक के अलग-अलग दो स्वरूप में विद्यमान 
रहता है !। ३७ ।। 
राहुकेत्वो" प्रामाण्यम्‌-- ` 

सदागमपुरगणसंहितास्वयं किल खगो बिधुन्तुदः । 

शिखोगणितभुक्तिदर्शनात्‌ प्रसिद्ध इति तथ्यसस्त्यपि॥ ३८ ॥ 

अथास्य प्रमाणतामाह-सदेति। किलेति भावनायां । अयं विधुन्तुदो 
राहुः शिखी केतुः खग आगमा वेदाः पुराणं संहिता एतासु गणितं राइयादि- 
भूक्तिगेतिः कलादिरेषां दर्शनात्सदा प्रसिद्ध इति तथ्यं सत्यमस्त्यपि । 
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उक्त च--प्रायः सदा दानफलानि पुंसां भवन्ति तत्वायचरं निमित्तम्‌ । 
सप्तव तान्‌ केचिदुदाहरन्ति नवग्रहानप्यपरे मुनीन्द्राः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भो भुवनं सिसृक्षुः सप्तैव वारानसृजद्युगादौ। 
उत्पातरूपाच्छिखिनोगुमिन्दोः पातं च सप्तैव मनोग्रहा स्यु: २ ॥ 
न गोचरे नापि विलग्ननाथौ भूयो निरुक्तं ग्रहशास्त्रतज्ज्ञैः । 
स्वर्भानुकेत्वोः सदसत्फलत्वमस्तीति जल्पन्ति च केचिदेवम्‌. ।। ३ ॥ 
नाव्दाधिपत्यं न दिनाधिपत्यं न गोचरस्थानबलाबलेष । 
होरादशायां च तथाष्टवगे तथापि मूढाः प्रवदन्ति राहुम्‌ ॥ ४॥ 
न दुष्टमन्यत्र फलान्वितं तमस्तथापि वाच्यं ववचिदीरितं यतः । 
अनुक्तमात्रं नहि तद्विरोधक्र विभिन्नवाक्येऽपि समानदोषतः । ५ ॥ 
एकत्र दशंनान्मढेर्नान्यत्रा य॒क्तमिष्यते । 
जलासत्वेन सवत्र न ह्यसत्वं विभावसोः॥ ६॥ 
राहुः पीडां ग्रहः कुर्याच्चन्द्रभास्क रयोरपि। 
मनुष्याणामुदासीनः मूढः कथ्यते कथम्‌ ॥ ७॥ 
तावद्रषां भुवनत्रयस्य सरगेस्थितिध्वंसविधौ त्रिधाता। 
तं शम्भुमृर्घ्ना घृतमिन्दुमद्यात्तथापि मूढा न वदन्ति राहुम्‌ ॥ ८॥ | 
आदौ हि सृष्टेः शतपत्रजन्मा ससर्ज मन्दग्रहशी त्रपातातू । | 
अकल्पयच्चेषू नवग्रहांदच तेषां च मध्ये कृतसप्तवारान्‌ ॥ &॥। 
कालत्रयं रुद्रविलिप्तिकाढयं तमोऽन्वहं व्यस्तगत भुनक्ति। 
गजाश्विलिप्तासहितेन वाकंमन्वेति भागत्रितयेन केतुः॥ १०॥ 
अत्रानुमानेऽपि च भुक्तिमन्वहेत्रितो रनेकान्तिकता हि दृष्टा । 
अतो न तेषां ग्रहता परेषां तदन्यथा सम्भवतो तदृह्यम ॥ ११ ॥ 

मन्दोच्चपातेष्वपि भुक्तिमत्वे न विइवजन्मा विदधे ग्रहत्वम्‌ । 

तेषां पृथक्कर्मंतपःप्रभावो हेतुग्रहत्वे न तु भुक्तिमत्त्वम्‌ ॥ १२॥ 
प्रासादकूपादिजलाशयानामृद्यापने दैवतशाखिनां च। 
गृहाचंने शान्तिकपौष्टिकेषु नवग्रहाणां जगति प्रसिद्धिः ॥ १३॥ 
राहुःपुराणेष्वसुरोत्तमाङ्गे भुजङ्गरूपं स्वरशास्त्रकाराः। 
तभिस्ररूपं जगढुग्रंहज्ञाः स्वरूपभेदोऽस्य तु कार्यभेदात्‌ ॥ १४॥ 
अष्टाधिकं केतुसहस्रमाहुवं राहलल्लप्रमुखग्रहज्ञाः । 
ते चार्निकालद्रुहिणान्तककंग्रहो-द्टवास्तामसकीलकयाः ॥ १५ ॥ 
वृत्ति विधास्यञ्छिखिनां गणानां चकार सत्कर्मविभागमाद्याः । 
येषां तु यस्मिन्नपहारभागः प्रकल्पितः कर्म्मणि तत्र ते स्युः ॥ १६॥ 
व्यासोङ्गिराः शौनकवामदेवपराराराइचात्रिमरीचिमुख्याः । 
अस्त्येव राहुः प्रवदन्त्यतस्तैलंग्नेन्दुवेघादिषु चाश चिन्त्यः ।॥ १७॥ 
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भिन्नं शिरः किल सुधां पिबतोऽसुरस्य प्राणान्न चात्यजदथामरवन्दमत्तम्‌ । 
दुष्ट्वोद्यतं विधिरदादमरत्वमस्य पूजासु पुष्कर सदा भविताष्टमस्त्वम्‌ 1१८] 
जितेषु देवेषु परा सुरेन्द्रैजघ्नः सुरारीञ्छिखिनोऽथ वेधा 
देवःसहाजः परितोषमेत्य प्रान्ते ग्रहाणां नियुजोऽत्र केतुम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा गोचरेणार्कपुत्रो विधत्ते तथा राहुकेतु फलं साध्वसाध्‌ । 
विधत्तो मिथो वेधकौ नाकमन्दो बुवेन्द्‌ च यदवत्तथा राहुकेत्‌ ॥ १० ॥ 
विवाहादिसत्क्मकारयेषु लग्ने विचिन्त्यं बलं मन्दवद्राहुकेत्वो: । 
स लतानिपातो भवेद्यत्तु केतोविचिन्त्यार्कवच्चापि नक्षत्रशुद्धिः ॥ २१ 1! 
इतिसंहितादीपके ॥ ३८॥। 
राहु और केतु भी ग्रह हैं इसके लिए स्वयं वेद और पुराण ही प्रमाण हैं । 
इस तथ्य की प्रसिद्धि होते हुये भी गणित द्वारा इनकी गति का ज्ञान भी इनके 
त्व की पुष्टि करता है। ३८ 
ग्रहमँत्री विचारः-- 
सरवंसहात्मजहरीज्यतुषार भाषो मित्राणि हंसजसिताबहितौ समोऽन्यः । 
भानोविधोरविविदोसुह दावथान्ये मध्याः समावसितभोदानसावरिज्ञः।।३६॥ 
आन्येञ्सुजः सुहूद इन्डुभ्‌दोऽभिघातिः 
सोसोऽसगेनिधिषणाइच समाः सखायो । 
'प्रस्यो च बासवगुरो रहितो कविज्ञों मध्यो 
यमोंऽशुकुजचन्द्रमसोऽप्यतीष्डाः॥। ४० ॥ 
सोम्यासिताबथ भगोःसुहदौ रवीन्दू प्रत्याथनो त्रिदशवन्यकुजो समो स्तः। 
सध्यो गरभ गजचन्द्रसुतौ यस्य भित्रेऽपरेऽरय इतीह भयोच्यतेऽतः ॥४१॥ 
अथव सन्ततिलकया काव्यंत्रयेण ग्रहाणां मंत्रीचक्रमाह-सर्वमिति । 
अन्येति । सौम्या इति। इतीह शास्त्रेऽतो हेतोर्मयोच्यते इति कि तदाह। सर्व- 
सहाभ्‌मिस्तस्या आत्मजो भौमः हरीज्यः इन्द्रपूज्यो गरुः तुषारभार्चन्द्र एते 
भानोमित्राणि स्यः। हंसजः सूर्यात्मजः शनिः सितः शुक्र एतौ अहितौ अरी 
अन्यो बधः समः । अथ विधोञ्चन्द्रस्य रविविदौ सर्यबधी मित्रे अन्ये समा: । 
चन्द्रस्य वेरी न कोऽपि ग्रह: । अथासृजो मङ्गलस्य असितभः कृष्णप्रभ 
शनिरुशना शाक्रः एतौ समौ बुघोऽरिः अन्ये सुहृदो मित्राणि। अथेन्दुभुवो 
बधस्य सोमोऽमिवातिवेरी असृग भौमः ऐनिः शनिः घिषणो गुरुरेते समा 
अन्यौ सखायौ मित्रे। अथ च वासवगरोरिन्द्रगरोर्ब हस्पतेः कविज्ञो शक्रब॒धो 
.अहितौ यमः शानिर्मध्यः समः अंश: सूर्य: कजो मङ्गलर्चन्द्रमा एतेऽतीष्टा अति- 
मित्राणि । अथ भृगोः शक्रस्य सौम्यो बधः असितः शनिः एतौ सुहृदौ रवीन्दू 


र 
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प्रत्य्थिनो शत्रू त्रिदशवन्द्यो गुर: कूज एतौ समौ स्त: । अथ यमस्य शनेः 
भुगज: शुक्र: चन्द्रसुतो बुध एतौ मित्रे अपरे$रय: शत्रव इति ॥ ३६-४१॥ 
सूर्य के मङ्गल-गुरु और चन्द्रमा मित्र हैं, शनि-शुक्र शत्रु तथा शेष अन्य ग्रह 
(बुध) सम हैं । चन्द्रमा के सुयं-बुध मित्र, तथा शेष सभी ग्रह सम हैं । मङ्गल के 
शुक्र और शनि सम, वुध शत्रु तथा शेष सभी ग्रह मित्र हें । वुध का चन्द्रमा शत्रु, 
मङ्गल, शनि (ऐनि) और गुरु सम तथा शेष ग्रह मित्र हैं। वृहस्पति के बुध और 
शुक्र शत्रु, शनि सम तथा सूर्य-मङ्गल-चन्द्रमा मित्र । शुक्र के मित्र वुध और शनि, शत्रु 
सूर्य, चन्द्रमा, सम गुरु और मङ्गल । शनि के मध्य (सम) गुरु, मित्र शुक्र, बुध, तथा 
भन्य सभी ग्रह शत्र हें । इस प्रकार यहाँ ग्रहों के मित्र सम शत्रु ग्रहों को बतलाया 
गया है ॥ ३९-४१ ॥ 
ग्रहमंत्री चक्र 
ग्रह | सूर्य | चन्द्र [मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | रानि 


चं मं. | सू.बु.|सू चं. | सूर्य सू.चं. | बुध | बुध 

















मित्र | : र 
| वृ. वृ. | शुक्र | मं. | शनि | शुक्र 
जा मं.बृ. | शु.श. | मं.त्रू मत 
बु. |शु.श श. | शनि वृ 
वुध स्‌ 
शत्रु | शु.श.| > | बुध | चन्द्र | शु. | सू. 
चं. |चं.मं 








ग्रहाणां तात्कालिकी मंत्री-- 
मूर्तेरथो सविधकेन्द्रयुगानुगाइच तात्कालिका इति सभाजनवन्त उक्ताः । 
तज्ज्ञं मिथोऽन्यगहगा अभिघातयोऽतः सर्वत्र राशिवलये द्विजवत्मंमार्गाः।४२। 


अथ तात्कालिकग्रहाणां मेत्रीचक्रमाह-मर्तेरिति । अथ तज्ज्ञैद्विजवत्म्‌ 
पक्षिमार्गो नभस्तस्मिन्‌ मार्गो येषांते द्विजवत्मंमार्गा ग्रहास्तात्कालिकाः 
जन्मादिसमयभवाः मूर्तलग्नात्‌ सविधकेन्द्रयुगानुगाः पूर्वानुपश्चात्‌ समीप- 
केःद्रयुरमगताः। कोऽर्थः । धन २ सहज ३ सुहृद्‌ ४ भवनगताः व्ययाय १२ 
११ कर्मं १० भवनगताः मिथः परस्परं सभाजनवन्तो मित्राणि उक्ताः। 
कस्मिन्सवंत्र राशिवलये अतः परमन्यगृहगा अभिघातयः शत्रवः । आलिङग्य 
कशलादिपृच्छा सभाजनं कथ्यते। यतः “आनन्दनत्वाप्रच्छन्न स्यात्सभाजन- 

यपि” इति हैमः। अभिमानिरभिघातिश्चेति शाब्दप्रभेदे साधुसुत्दर- 


गणयः ।। ४२ ॥ | 
सर्वत्र राशि चक्र में ग्रह के रूग्नस्थान ( जिस राशि में ग्रह स्थित हो उस 
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राशि) से केन्द्र स्थान पर्यन्त क्रम से तथा ( अन्तिम ) केन्द्र से लग्न पन्त उत्क्रम 
से सभी भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक ( इष्टकालिक ) मित्र होते हैं तथा इनसे 
भिन्न भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं । 
विशेष---तात्का लिक मैत्री में केवल मित्र और शत्रु होते हैं सम नहीं होते । 
उक्त इलोक में “'मृत्तरथो सावधिकेन्द्र' इत्यादि से वास्तविक भाव स्पष्ट नहीं होता 
हे । वस्तुतः ग्रह से २, ३, ४, १०, ११, १२ इन छः भावों में स्थित ग्रह मित्र तथा 
अन्य छः भावों में स्थित ग्रह शत्र होते हैं। वराहमिहिर ने एक ही पंक्ति में स्पष्ट 
कर दिया है-- 
तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रं स्थिता: । 
उक्त इलोक में मूर्तेरथो से अभिप्राय है कि लग्न स्थान से प्रथम केन्द्र (४भाव) 
पर्यन्त तथा केन्द्र ( १० दशम ) भाव से लग्न पर्यन्त भावों में स्थित ग्रह मित्र होते 
हैं । इनमें लग्न की गणना नहीं करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
दाक्त्यत्रिदेवलवराहविरोचनाद्या मित्रादिकं त्रिगुणभावभृतां ग्रहाणाम्‌ । 
युक्त्यन्वितं बभणुरप्यपरेरदो यदुक्तं निसगंजनितं तदयुक्तिमत्स्यात्‌ ॥४३॥ 
अथ सदुक्त्या मतान्तरं निषेधयति--शक्त्येति । शक्त्यत्रिदेवलादयः 
त्रिगणभावभृतां ग्रहाणां मित्रादिक मित्रसमशत्ररूपं तदन्वितं युक्त्यन्वित 
बभणुर्जंगुः। अपि पूनरपररयंत्‌ मित्रादिकं निसर्गेजनितं स्वभावजातं न 
पुनस्तात्कालिकमित्युक्तं तदयूक्तिमत्‌ न युक्तिमत्स्यात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
शक्ति, अत्रि, देवल, वराह, विरोचन प्रभृति मनीषियों ने मित्र, सम, शत्र तीन 
प्रकार के भावों से युक्त ग्रहों की मैत्री को वतलाया है जो युक्ति संगत है। परन्तु 
अन्य आचार्यों ने निसगंजनित ( तात्कालिक ) ग्रहमंत्री कहा है वह युक्ति संगत 
नहीं हैं ॥ ४३॥ 
फळप्रदग्रहलक्ष णम्‌-- 
ज्ञेयः स्वकीयनिलयोच्चसुह दगुहस्थोऽ- 
वक्रो आाचीरमणबुद्धिसहाययुक्त 
घिष्ण्यान्वितो मुधजयी स बलो ग्रहेन्दो 
यो गोचरादिभवपूर्णफलप्रदः स्यात्‌ ॥ ४४॥ 
अथ फलदायिग्रहमाह-ज्ञय इति । यो ग्रहेन्द्रो गोचरादिभवपर्णफलप्रद 
स्यात्‌। स ग्रह एवंविधो ज्ञेय: । स्वकीयेति। स्वकीयनिलयोच्चसुहृदगुहस्थ 
निजभवनस्थः उच्चभवनस्थः मित्रभवनस्थः अवत्री मार्गस्थः शचीरमण 
पौलोमीपतिरिन्द्रस्तस्य बृद्धिसहायः प्रधानो ग्रुस्तेन युक्त धिष्ण्याखित 


११६ : ज्योतिविदाभरणे 


शक्र्युक्त मृधजयी संग्रामे जयं प्राप्तः बली ग्रहयुद्धे उत्तरचारी ग्रहो बली 
इति ॥ ४४ ॥ 
जो ग्रह अपनी राशि, उच्च राशि, अथवा मित्रग्रह की राशि में स्थित हो, 
मार्गी ( अवक्री ) हो, बृहस्पति या शुक्र से युक्त हो तथा ग्रह युद्ध में विजयी हो 
उसे बलवान तथा गोचर आदि से उत्पन्न पूर्ण फळ को देने वाला ग्रह समझना 
चाहिये ॥ ४४ ॥। 
निष्फळग्रहलक्षण॑म्‌-- 
योऽनुच्चगोऽरिकुलगोऽक विलुप्तदी प्ति: 
पातङ्गयसृक्तिमिरदीप्तियृतो विवेगः । 
सुस्थानगोऽपि खचरो विफलो भचक्रे 
स्यात्सा हितोऽहितखलग्रहवर्गबान्सः ॥ ४५॥ 
अथ विफलग्रहमाह--यइति । यः सुस्थानगः शुभस्थानकगतोपि खचरो 
ग्रहो भचक्रे नक्षत्रमण्डले एवंविधः स्यात्‌ । योऽनुच्चगो नीचभवनगतः अरि- 
कूलगः शत्रुगृहगतः “समोदवसितं कलम्‌ इतिहैमः । अकंविलुप्तदी प्तिर- 
स्तंगतः पातंगिः सूर्यस्यापत्यं शनिः। असृग्‌ भौमः तिमिराणामन्धकाराणां 
दीप्ति्ज्वलनमर्थंशक्त्या विनाशो यस्मात्‌ स तिमिरदीप्तिः सूर्य एभियुंक्तः 
विगतो वेगो यस्य स मन्द: साहितः इात्रुग्रहसहितः अहितः शत्रुः खलग्रहः 
पापग्रहः एषां इन्द्रः एषां वर्गः षड्वर्गोऽस्यास्तीत्यहितर्लग्रहवर्गवान्‌ । स 
ग्रहो विफलो निष्फलः स्यात्‌ ॥ ४५ ।। 
जो ग्रह अपनी उच्च राशि से इतर (नीच ) राशि में या शत्रुग्रहों की राशि 
में स्थित हो, सूर्य के सान्निध्य से अस्त हो, शनि, मङ्गल और सूर्य से युक्त हो, 
मन्दगति वाळा हो, इात्रुग्रहों से युक्त हो अथवा शत्रुप्रहों के पड्वग में स्थित हो 
वह ( ग्रह ) राशिचक्र में अच्छे स्थान में स्थित हो तो भी निष्फल होता है ॥ ४५॥ 
ढ्वादशभावानां नामानि-- 
ककस होत्थकसुन्वहिताबला लय वृष हूयकस्मंफलागमा: 
व्यय इतीनमिताः किल भावता निगदिता विबुधेरुदयात्क्रसात्‌ ॥ ४६॥ 
अथ द्रुतविलम्बितेन द्वादशभवनान्याह-ककेति । किलेति सत्ये विबु- 
धेरुदयाल्लग्नात्‌ क्रमेण इनमिता द्वादशभिमिता भावानां भावो भावता 
निगदिता प्रोक्ता । इतीति कि तदाह। ककेति। कःकायस्तनृभवनं 
१ कःधनं तद्धवनं २ सहोत्थःसहजभवनं ३ कं सुखभवनं ४ सूनुः सुतभवनं 
५ अहितो रिपुभवनं ६ अबला जायाभवनं ७ लयो मृत्युभवनं ८ वृषो घमं- 
भवनं & कर्मभवनं १० फलागमः आयभवनं ११ एषां द्वन्द्व: एते व्ययभवनं 
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१२ 'मूध्नि चित्ते जले काये मुखे ब्रह्मणि मारुते। कामे लाभे सुवणे च 
कशढदो द्रविणे$्वनि? १ इत्यनेकार्थव्वनिमञ्जरी ।। ४६॥। 

( कः=्शरीरम्‌ )' तनुभाव, ( कः=्धनम्‌ ) धनभाव, ( सहोत्थ=्भ्रातरः ) 
सहजभाव, (क॑ =सुखम्‌) सुखभाव, ( सूनुः=पुत्रः ) पुत्र भाव, ( आहितः=शत्रुः) शत्रु- 
भाव, ( अवला=स्त्री ) जायामाव, ( लयः=विनाशः ) मृत्युभाव, ( वृयः=्धर्मः ) 
धर्मेभाव, ( कर्म-वृत्यर्थंकर्म ) कर्मभाव, ( फलागमः=लाभः ) wb ( व्ययः ) 
व्ययभाव । उदयलग्न से आरम्भ कर क्रम से १२ भावों के नाम विद्वानों ने बताया 
हं ॥४६॥। 
रविफलम्‌ ॥ 

सहजला भविपक्षनभःस्थितो जनिभतो निखिलाथसुखप्रदः । 
सवति विध्यत एव न चेद्रविव्‌ बसुतान्त्यशगैवियसँग्रेहैः ।। ४७॥ 
अथ ग्रहाणां फलमाह तत्र प्रथमं रविफलं--सहेति । चेद्यदि वियमे: 
शनिरहितेः वु षसुतान्त्यशगेः वृषो धर्मः नवमं भवनं & एवं सुतः पञ्चमं अन्त्यं 
द्वादशं १२ शं सुखं चतुर्वन्धु ४ एषु गतेग्रंहैःरविर्नं विध्यते एव तदा रविजे- 
निभतो जन्मराशितः सहजलाभविपक्षनभःस्थितः तृतीय ३ कादश ११ षष्ठ 
६ दशम १० भवनस्थितो निखिलाथेसुखप्रदो भवति ॥ ४७॥। 

यदि नवम, पञ्चम, द्वादश, और चतुर्थभावों में स्थित शनि से रहित अन्यग्रहों 
द्वारा तृतीय, एकादश ,[पष्ठ, और दशम (उपचय) भावगत रवि व्रिद्ध न हो तो समस्त 
सुखों को देने वाला होता है ॥ ४७॥ 
चन्द्रफल् म्‌ 

ग्रसमहेत्यरिखाङ्गबलायगो हिमगभस्तिरनिष्टहरो ग्रहैः । 
द्रविणरिष्फकगोवूबनाशगेरयेदि न विध्यत इन्डुजवर्जितेः॥ ४८ ॥ 
अथ चन्द्रफलमाह्‌-असमेति। यदि चेत्‌ इन्दुजेन बुधेन वजितेर्बुध- 
रहितैः द्रविणं धनं ट्वितीयभवनं २ एवं रिष्फं द्वादशं १२ कं सुखं चतुर्थं 
४ गोर्वृद्धिः पञ्चमं ५ वृषो धर्मः नवमं ९ नाशो मृत्युरष्टमं ८ एषां ढन्ह: 
एषुगतग्रंहैहिमगभस्तिश्चन्द्रो न विध्यते चन्द्रोऽनिष्टहरः सुखदायी स्यात्‌ । 
किभूतइचन्द्रः असमा विषमा हेतयः अस्त्राणि यस्य सोऽसमहेतिः कामः 
जायाभवनं ७ अरिः षष्ठं ६ खं दशमं १० अङ्गं प्रथमं १ बलं पराक्रमस्तृतीयं 
३ आय एकादशं ११ एषां इन्द्र: एष्‌ गतः ॥ ४८ ॥। 

( असमहेतिः=क्रामः ) सप्तम, षष्ठ, दशम, प्रथम, तृतीय तथा एकादश भाव 
में स्थित चन्द्रमा यदि द्वितीय, द्वादश, पञ्चम, नवम, अब्ठम भावों में स्थित 
वुध रहित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो अनिष्टों को दूर करने वाला होता है ।।४८।। 
भौमफलम्‌-- क 
शहजशत्रफलागमगो भतः सहजमित्रफलागसदो  ग्रहेः। 
भवति विद्धघनो न हि जन्मनो यदि कुजोऽन्त्यतपः प्रतिभास्थितेः ४६ ॥ : 
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अथ भौमफलमाह--सहजति । यदि अन्त्यं द्वादशं १२ तपः नवमं 
€ प्रतिभा बुद्धिः पञ्चमं ५ एषु स्थितंग्रहैर्विंदों घनः शरीरं यस्य स 
विद्धघनः क्‌जो भौमो न भवति तदा कज: सहजाः सहोदराः मित्राणि चैषां 
फलागमदो लाभदायी भवति । किभूतः कज: जन्मनो जन्मसम्बन्धिनो भतो 
राशित: सहजस्तृतीयभवनं ३ रात्रः षष्ठं ६ फलागम आय एकादशं ११ एष 
गतः ॥ ४९ ॥ 
यदि मङ्गल जन्म राशि से तृतीय, पष्ठ एवं एकादश भाव में स्थित हो तथा 
द्वादश, नवम और पञ्चम भावों में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो भाइयों तथा 
मित्रों के लिए फल्दायक ( लाभकारी ) होता है ।। ४९॥ 
बुधफलमु--- 
धनसवित्र्मरिकालखलाभगो विधुसुतः शभक्कदवितसीश्वरेः । 
सतिपराक्रमधमधघनःत्ययव्ययगतेन खर्गयंदि विध्यते॥ ५० ॥ 
अथ बधफलमाह--धनेति । यदि वितमीद्वरंश्चन्द्ररहितेर्मति: पञ्चमं 
५ पराक्रमस्तृतीयं ३ धर्म्मो नवमं & घनः शरीरं प्रथमं १ अत्ययो मत्यरष्टमं 
८ एष भवनेष गतेग्रंहैविधुसुतो बुघो न विध्यते तदा बध: शभक्कत स्यात्‌ । 
कथम्भूतो बुधः धनं द्वितीयभवनं २ सवित्री माता चतुर्थं ४ अरिः षष्ठं ६ 
कालो मत्यरष्टम ८ खं दशमं १० लाभ एकादशं ११ एष भवनेष 
गतः ॥ ५० ॥ 
द्वितीय, ( सवित्री=माता )=चतुर्थे, षष्ठ, अष्टम, दशम, लाभ ( एकादश ) 
भावों में गया हुआ वुध यदि पञ्चम, तृतीय, नवम, ( धनं-्शरीरमु )=प्रथम, अष्टम 
और वारहवें भावों में स्थित चन्द्ररहित अन्य ग्रहों से विद्धन हो तो शुभकारक 
होता है ॥ ५० ॥। 
गुरफलुम्‌ : 
द्रविणलाभवृषस्मरघीस्थितो द्रविणलाभवृषस्मरधीप्रदः । 
यदि न विद्ध इहेन्द्रगुरुग्रहैव्ययविनारखनिक्समनीरगः ॥ ५१ ॥ 
अथ गरुफलमाह--इह व्ययो द्वादशं १२ विनाशोऽष्टमं ८ खंदशम १० 
विक्रमस्ततीयं ३ नीरं चतथ ४ एष॒ भवनेषु गतेंग्रंहैनं विद्धस्तदेन्द्रगुरुः द्रविणं 
घनं तथा लाभः वृषो धर्म: स्मरः कन्दर्पः धीव्‌द्धिरषां इन्द्रः एतान्‌ प्रददा- 
तीति द्रविणलाभवषस्मरधीप्रदो भवति इन्द्रगुरुः धनभवनं २ लाभ एकादशं 
११ वृषो धर्मो नवमं & स्मरः कामो जायाभवनं ७ धीः बुद्धि: पञ्चमं ५ एषु 
भवनेष स्थितः ॥ ५१ ॥ 
यदि इन्द्रगुरु वृहस्पति व्यय ( १२ ), अष्टम, दशम तृतीय और चतुथ भवनों 
में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तथा द्वितीय, एकादश, नवम, सप्तम एव पञ्चम भावों 
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में स्थित हो तो धन, लाभ, धर्म ( धार्मिक विचारों ), काम एवं बुद्धि को देनेवाला 
होता है ॥ ५१ ॥ 
शुक्रफलम्‌-- 
व्ययलयातनयायतपः स्थितो यदि न विद्धतनुद्य॒चरेः स्वदः। 
ग्रहितबुद्धि लयास्तप्‌ राम्बर कतुबलायगतंरसुराचितः ॥५२ ॥ 

थ शुक्रफलमाह—व्ययेति । यदि अहितः षष्ठं ६ बुद्धिः पञ्चमं ५ 
लयोऽष्टमं ७ अस्तं सप्तमं ७ पुरं शरीरं प्रथमं १ अम्बरं दशमं १० क्रतुयज्ञ 
उपलक्षणया घर्मो नवमं & बल॑ तृतीयं ३ आय एकादशं ११ एप्‌ गर्तेद्य॒चर 
खेटविद्धाः तनुः शरीरं यस्य सोऽसुराचितो शुक्रो न तदा श॒क्रः स्वदो धन- 
दायको भवति । किलक्षणः शुक्र: व्ययो द्वादशं १२ लयोऽऽ्टमं ८ आतनयं 
सुतभवनं मर्यादीकृत्य 'आङमर्यादायां' कोऽथः । प्रथमं १ द्वितीयं २ तृतीयं ३ 
चतुथं ४ पञ्चमं आय एकादरां ११ तपो नवमं & एषु स्थितः तपः शब्दोऽ 
कारान्तोऽप्यस्ति। अथवा खरि परे शरि विसगलोपो वा एवं नभःशब्दादि- 
प्वग्रे ऊह्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वारहवें, अष्टम, पञ्चम, एकादश, एवं नवम भावों में स्थित शुक्र यदि पष्ठ, 
पञ्चम, अष्टम, सप्तम, ( पुर्शरीरं )=प्रथम, दरम, ( क्रतुः=्यज्ञः=्धर्मः ) नवम, 
तृतीय, तथा एकादश भवनों में स्थित ग्रहों से विद्धशरीरवाला न हो तो धन प्रदान 
करने वाला होता है॥ ५२ ॥ 


शनि फलम्‌ 
रानिरथायबलासहजस्थितो यदि नभादभियातिगणापहः। 
भवति बिद्धपुरो जनुषः खगेविरनिभिधिषणान्त्यतपःस्थितंः ।५३। 
अथ शनिफलमाह- शनिरिति । यदि विरविभिः सूर्यरहितेधिषणा बृद्धि: 
पञ्चमं अन्त्यं द्वादशं १२ तपो नवमं & एष स्थितैः खगेविद्धं पुरः शरीरं यस्य 
स विद्धप्रः शनि: तदा शनिः अभियातिगणापहः शत्रसमूहघातको भवति। 
किविशिष्टः शनिर्जनुषो जन्मतो भवनात्‌ राशे: सकाशात्‌ आय एकादरा 
११ वलं तृतीयं ३ असहजः शत्र: षष्ठं १ एष्‌ स्थितः ॥ ५३॥ 
यदि शनि एकादश, तृतीय, छात्र, भावों में स्थित हो तथा जन्मराशि से पञ्चम, 
द्वादश एवं नवम भवनों में स्थित सूर्य रहित ग्रहों से विद्धतनु न हो तो अपने राज्य से 
समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ५३ ॥ 
राहुफलम्‌— 
ग्रनगला भजिघांसुनभःस्थितो निखिलसौष्यकरो हि विधुन्तुदः । 
व्ययसुताध्वरभावनिश्ञान्तगेर्येदि न विध्यत एव नभश्चरः ५४॥ 
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अथ राहुफलमाह--अनुगेति । यदि व्ययो द्वादशं १२ सुतं पञ्चमं ५ 
अध्वरो यज्ञो नवमं & एषां भावानां निशान्तगेगृं हृगतेनंभरचरंग्रेहेविधन्तुदो 
राहुन विध्यते तदा राहुहि निश्चित निखिलसौख्यकरो भवति । किलक्षणो 
राहुः अनुगः सेवकस्तृतीयं ३ लाभ एकादशं ११ अभिजिघांसुवरी षष्ठं ६ 
नभो दशमं १० एषु भवनेषु स्थित: । 'धामागारं निशान्तं च? इतिहैमः ।५४। 

राहु यदि तृतीय, एकादश, ( जिघांसुः=शत्र्‌ः ) पप्ठ, एवं दशम भावों में स्थित 
हो तथा वारहवें, पाँचवे ओर नवम, भावों में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो निश्चय 
ही समस्त सुखों को देनेवाळा होता है॥ ५४ ॥। 
केतु फलम्‌--- 

शिखिनं प्राहुरगोरपरे$गुवद्दनमवाह हारे: प्रमिते ब॒ुधाः। 
नवलवे$पि चरन्तमनारत जगति सर्वजनातिहितोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ केतुफलमाह-शिखिनमिति । बुधा: शिखिनं केतुमगुवद्राहुतुल्यमाहुः । 
अपि पूनरपरे आचार्या अगोराहोवंनमवाहाः समुद्राः शराः चतुःपञ्चा- 
शात्‌ ५४ एभिः प्रमिते नवलवे नवांशके चरन्तं गच्छन्तं शिखिनं केतुं जगति 
भूवनेऽनारतं निरन्तरं सरवंजनातिहितोदयं सरवेलोकपीडाकरमाहुः । कोऽर्थो 
5श्विनीभाच्चतुदंशं नक्षत्रं चित्रा तस्या द्वितीयपादे यदागू राहुरायाति 
तदा रोहिगीशकटवेधोत्पातो भवति विलोममागेण अप्टनक्षत्रं पुनवंसु- 
यावत्‌ ॥ ५५ ॥ 

केतु का फल भी राहु की तरह ही आचार्यों ने वतळायः है। कुछ आचायोँ का 
मत है कि राहु से ५४ संख्या तुल्य नवांश में केतु हो तो समस्त संसार के लिए 
कष्टकारक होता है ॥ ५५ ।। 

विशेष--राहु से केतु की स्थिति सदैव १५०° अंश की दूरी पर होती है। एक 
नक्षत्र का मात १३-२०! होता है। जव राहु अश्विनी के प्रथम चरण में होता 
है तब केतु की स्थिति चित्रा के तृतीय चरण में होती है । 

अश्विनी से हस्त पर्यन्त १३ नक्षत्र+चित्रा के गत २ चरण=१३ > १३९२० 
+ ६।४०=१५००-००। यही अन्तर राहु और केतु के बीच सदैव रहता है । एक 
नक्षत्र में ४ नवांश होते हें । अतः १३% ४-५२ +- २८५४ नवांशों का अन्तर 
दोनों के मध्य निरन्तर बना रहता है । 
अनिष्टग्रहे निषिद्धकार्या णि--- 

परकुले गमनं निशि साहसं हृ तिगमः क्रियते न तरीश्थिति: । 
.जनपदान्तरयानमनिष्टदेर्नरवरेण शकुन्त्ययनायनेः॥ ५६ ॥ 
अथानिष्टग्रहे करणीयं निषेधयति--परेति । शकुन्तीनां पक्षिणामयनं 


ग्रहगोचरप्रकरणम्‌ : १२१ 


मार्गो यस्मिस्तद्व्योम तस्मिन्नयनं येषां ते तंग्रेहैरनिष्टदे: कृत्वा नरवरेण 
निशि रात्रौ परकुले परगृहे गमनं न क्रियते। पुनः साहसं हठात्‌ हृतिगमो 
हृत्ये हरणाय गमनं न क्रिपते। एवं तरीषु नौषु स्थितिरुपविष्टता न 
पृनजनपदान्तरयानं देशान्तरप्रयाणमिति॥ ५६॥ 
पक्षियों के मागे अर्थात्‌ आकाश में विचरण करनेवाले ग्रहों के अनिष्ट कर 
होने पर मनुष्य को दूसरों के ग्रह में नहीं जाना चाहिये । रात्रि में दुःसाहस, चोरी 
निमित्त यात्रा, नौका से यात्रा तथा एक स्थान ( शहर ) से दूसरे स्थान को यात्रा 
भी नहीं करनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 
वारक्रमेण प्रशस्तकार्याणि-- 
खगबरे नरदेवनिभालनं चरतर रुधिरे प्रबिदारणम्‌। 
ग्रखिलशास्त्रनिबोधनमिन्दुजे बलिनि मन्त्रिणि दोग्रहणब्रतम्‌ ॥५७॥ 
अथ यस्मिन्वारे यत्करणीयं तदाह--खगेति । खगवरे रविवारे नरदेव- 
निभालनं भूपदर्शनं वरतरं श्रेष्ठतरं स्यात्‌ । रुविरे भोमे प्रविदारणं छिच्त- 
कर्म्म वरतरं । इन्दुजे वुधेऽखिलशास्त्राविबोधनं वरतरं । बलिनि बलथुक्त 
मन्त्रिणि गुरौ वारे दोग्रंहणब्रतं पाणिग्रहणब्रतं वरतरं स्यात्‌ । “रुधिर घुसृण 
रवते रुधिरो धरणीसुते? इतिहैम: ॥ ५७॥ 
रविवारको राजा का दर्श 7, भौमवार को विदारण ( किसी वस्तु को काटना ), 
बुधवार को समस्त शास्त्रों का अध्ययन-मनन, बली देवगुरु के दिन (बृहस्पतिवार को) 
पाणिग्रहण-व्रत श्रेष्ठ होता है ॥ ५७ ॥। 
दितिजमन्त्रिणि यानमलं भवेदसितगुर्बलवानथ दीक्षिणे' । 
कुतिभिरप्युदिता निखिलाः क्रिया हरिणलक्ष्मणि वीयंबतीष्टदा ॥ ५६ ॥ 
दितिजेति । दितिजमन्व्रिणि दैत्यप्रधाने शुक्रे यानं भवेत्‌। अथ दीक्षिणे 
दीक्षितनराय दीक्षणे दीक्षायां वा असितगुः शनिबेलवान्‌ स्यात्‌। अथ 
कृतिभिः पण्डितैवीर्यवति बलयुक्ता हरिणलक्ष्मणि चन्द्रे निखिलाः क्रिया 
इष्टदा उदिताः प्रोक्ताः । अलमित्यवधारणे ॥ ५८ ॥ 
शुक्रवार को यात्रा, शनिवार को दीक्षाग्रहण करना, तथा बलवान चन्द्रमा के 
दिन अर्थात सोमवार को सभी प्रकार के कार्य इष्ट सिद्धि देने वाले होते हैं ॥५८॥ 
चन्द्रवलवेणिष्ट्य म्‌ 
उचितमेन्दवमङ्गभृतां बलं बलिनि चेव विलोकयितु पदम्‌ । 
पदमशेषसुकमंगणे सदा स्युरुड्पे बलिनोऽख़लखेंचराः' ॥ ५८ ॥ 


१. दीक्षणं इति पाठान्तरम्‌ 
२. किल्खेचराः इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ चन्द्रबलं विशिनष्टि--उचितमिति। अङ्गभृतां देहिनां बलं विलोक- 
यितुं पदं पदं पदे पदे ऐन्दवं चन्द्रसम्बन्धि बलं उचितं योग्यं । च पुनस्तदेवाह 
बलिनि बलयुक्त उडपे चन्द्रे सति अखलखेचराः सौम्यग्रहाः अरोषसुकमंगणे 
स॑मस्तशुभकार्यसमूहे सदा बलिनः स्युः। अखिलखेचरा इत्यपि पाठः ।। ५६॥ 

मनुष्यों के ग्रहबल विचार के लिए पग-पग पर चन्द्रमा के वल का विचार करना 
चाहिये। यदि चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो सभी प्रकार के शुभकार्यो में अन्यग्रहों का 
भी बल प्राप्त होता है। (अर्थात्‌ सभी प्रकार के दैनिक या सामयिक शुभ कार्यों 
में अन्य ग्रहों की अपेक्षा चन्द्रमा के वल का विशेष रूप से विचार करता 
चाहिये ) ॥ ५९ ॥ 


विषसखेटनिकायफलाणंबं तरितुमिन्दुबलोत्कटबेडया । 
ग्रनुदिन धवलांशुबलं नरः क्षम उपास्यमतोऽस्ति विशेषतः ॥ ६० ॥ 


विषमेति । नरः इन्दुबलमेव उत्कटा उत्कृष्टा वेडा तरी तया इन्दुवलो- 
त्कटबेडया कृत्वा विषमाः खलाः क्रूरा ये खेटास्तेषां निकाया गृहशब्द- 
पर्यायत्वात्‌ भावास्तेषां फलमेव अर्णव: समुद्रस्तं तरितुं क्षमोऽस्ति । अतः 
कारणात्‌ अनुदिनं दिने दिने विशेषतो धवलांशुबलं चन्द्रबलम्‌ उपास्यं 
सेवनीयं “निकाय: पद्मसंघयो:” इति हैमः ॥ ६० ॥ 
विषम ( अशुभ ) ग्रह समूह के फलरूपी समुद्र को चन्द्रवल रूपी उत्कृष्ट नौका 
द्वारा ही पार करने में मनुष्य सक्षम हो सकता है । अतः प्रतिदिन चन्द्रमा के वल 
का ही विचार विशेषरूप से करना चाहिये ॥ ६० ।। 
तारावलम्‌-- 
सदोदित चन्द्रमसः प्रधानं बलं बधेः कम्मंसु चाखिलेषु । 
भ्रसोदरेहनंवकेन चान्द्रं तत्रेव ताराबलमप्यतीष्टम्‌ ॥ ६१॥ 
अथोपजात्या क्षीणचन्द्र ताराबलमाह--सदोदितमिति। सदा वुधरः 
खिलेषु कर्म्मसु चन्द्रमसो बल प्रधानं उदितं कथितं वेति पक्षान्तरे । अमोद- 
र्‌ऽमावास्याया उदरे मध्येऽहनेवके कोऽर्थः । अमावास्यातिथेः प्राकूदिन- 
चतुष्कं परचाहिनचतुष्कं । अमातिथिना सह नवदिनानि एषु चार्द्र बलं न 
न कथितं । अपि पुनस्तत्राहनंवके ताराबलमेवातीष्टमतिशयेन शुभम्‌ ॥६१॥ 
सदैव सभी प्रकार के कार्यों में चन्द्रवबळ की ही प्रधानता विद्वानों ने बतलायी 
है। परन्तु अमावास्या के उदरस्थित ( अमावास्या से पूर्व चारदिन एकादशी से 





१. अभीष्टम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


_ त कका शंका: She 
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चतुर्दशी तक तथा पश्चात्‌ चार दिन प्रतिपदा से चतुर्थी पर्यन्त ) ९ दिनों में 
चान्द्रवळ का अभाव होता है। अतः उस समय तारा बल का ही विचार करना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 


शुभाशुभता राविचा र:--- 
तारा भवेयुर्जतिभादतोभान्नबेति दाश्वहशमाच्च सोम्याः। 
त्रिपञचसप्त प्रविहाय सर्वाः शरीरिणां मध्यफला तथाद्या ॥ ६२॥ 


अशुभतारामाह-तारेति। शश्वत्‌ सदा ताराः जनिभाज्जन्मनक्षत्रात्‌ । 
पुनर्देशमाच्च नक्षत्रात्‌ । अत्रानुक्तादापि एकोनापि एकोनविशतितम- 
नक्षत्राच्च नवसंख्याका भवेत । त्रिनवसप्तावशतिरित्यर्थः। तासु त्रिपञ्च- 
सप्ततृतीयापञ्चमीसप्तमीताराः विहाय सर्वास्तारा: शरीरिणां सौम्याः 
शभा तथा आद्या प्रथमा तारा मध्यफला स्यात्‌ ॥ ६२॥। 

जन्म नक्षत्र से आरम्भ कर नव नक्षत्र पर्यन्त ९ तारा होते हें । दशम नक्षत्र 
से पुनः ताराओं की द्वितीय आवृत्ति होती है । तीसरा, पाँचवाँ और सातवाँ तारा 
अशुभ तथा प्रथम तारा मध्यम फल देनेवाला होता है ॥ ६२॥ 

विशेष:-- जन्म, सम्पत, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मंत्र, अतिमंत्र, ये 
९ तारे होते हैं। जन्म नक्षत्र से अभीष्ट नक्षत्र पर्यन्त गिनने से जो संख्या प्राप्त हो 
उसी संख्या तुल्य जन्म आदि क्रम से तारा होता है। २७ नक्षत्रों में तारों की तीन 
आवृत्ति होती है । तीसरा विपत्‌, पाँचवाँ प्रत्यरि, सातवा वध ये तीन अशुभ तथा 
जन्म नामक प्रथम तारा मध्यम होता है । 

तारा ज्ञान की सरल विधि--जन्म नक्षत्र से आरम्भ कर अभीष्ट नक्षत्र पर्यन्त 
संख्या में ९ से भाग देने पर शेष तुल्य तारा होता है । यथा जन्म नक्षत्र मघा अभीष्ट 
दिन का नक्षत्र पुष्य । मघा से पुष्य पर्यन्त नक्षत्र संख्या २६ । इस में नव का भाग 
देने से शेप ८ आया । अतः आठवां मंत्र नामक तारा हुआ ॥ ६२॥ 
ग्रहसम्तन्धेन ग्रहाणां वलम्‌ 

राजा हि तारयबलेन राज्ञो बलादशोतद्यतिरुषणभासः। 

सर्व नभोगा बलिनो बली स्याऱडूबन्त्यगुः स्वादबलतो बलीयान्‌ ॥६३॥ 

अथ ग्रहबलेन बलिग्रहमाह-—राजेति । हीति विशेषार्थं तारयवबलेन 
तारासम्बन्विबलेन राजा चन्द्रो बली स्यात्‌ । राज्ञर्चन्द्रस्य बलात्‌ अशीतद्युति 
सूर्यो बली स्यात्‌ । उष्णभासः सूर्यस्य बलात्‌ सर्वेण बलेन नभोगा ग्रहा 
बलिनो भवन्ति। अगः राहुः स्वादबलतो निजबलात्‌ बलीयान्‌ बलिष्ठ 
स्यात्‌ ॥ ६३ ॥। 

राजा ( नक्षत्राधिपं ) चन्द्रमा तारों ( नक्षत्रों) के बल से बली होता है। 
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चन्द्रमा के बल से 'उष्णकान्ति सूर्यं बलवान्‌ होते हैं। सूर्य के बल से सभी ग्रह 
बलवान्‌ होते हैं । राहु और केतु अपने बल से ही बलवान होते हैं ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रस्य शुभाशुभत्वम्‌-- 
ददाति पीयूषघनो नराणामसौ फलं धीधनधर्मगो भात्‌ । 
श्रसाधु वा साधु फलेन तुल्यं स्वरराचताङघ्रे रपि बद्धमानः॥ ६४॥ 
अथोपेन्द्रवस्त्रया चन्द्रस्य शुभाशुभकलमाह--ददातीति । भात जन्मरा- 
शितो धीर्बृद्धिः पञ्चमं ५ धनं द्वितीयं २ धर्म्मो नवमं & एष राशिष गत 
पीयूषघनोऽमृतमयदेहरुचन्द्रो वद्धंमानः शुक्लपक्ष भवो नराणां साधुफलं ददाति | 
'किभूतं फलं स्वरचिताङ्घ्र: स्वःशब्देन स्वगिण आधारे आधेयोपचारात्‌ 
तेरचितौ अङ्घ्री पादौ यस्य त सस्य ग्रो: फलेन तुल्यं। यथा पञ्चमद्वितीय- 
नवराशिगो गुरः शभ इति वेति पक्षान्तरे यदासौ क्षीगश्चन्द्रस्तदा पञ्चमो 
द्वितीयो नवमइ्चन्द्रो असाधुफलं ददाति ॥ ६४॥। 
जन्मराशि से पञ्चम, द्वितीय तथा नावम भाव में विकासोन्मुख चन्द्रमा स्थित 
हो ( अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा हो ) तो मनुष्य के लिए उती प्रकार शुभफल 
कारक होता है जैसे उक्त भावों में स्थित देवपूज्य गुरु । तथा यदि चन्द्रमा ह्वासो- 
न्मुख ( कृष्णपक्ष का ) हो तो अशुभ फलकारक होता है ॥ ६४॥ 
ससवंग्रहेषु चन्द्रफलस्थ वेशिष्टयम्‌-- 
शक्तिस्तुष।रांशुफलं परेषां दिवोकसां बस्तुफलं प्रकल्प्यम्‌ । 
रक्तया हि वस्तुत्वमथेति मात्रा यथोष्णशवत्येव तनूनपात्स्यात्‌ ॥६५॥ 
अथोपजात्या सवंग्रहेषु शक्तिरूपेण चन्द्रफलमाह- शक्तिरिति । तुषा- 
रांशफलं चन्द्रफलं शक्तिराधेयः कथ्यते परवामन्येषां दिवो ऊसां ग्रहाणां 
फलमाधारपदाथः प्रकल्प्यं प्रकल्पनीयं । अथ हि यतो मात्रा किञ्चित्पदाथ- 
रूपः शक्त्या वस्तुत्वं वस्तुभावमेति प्राप्नोति । अत्र वस्तु आधारः वस्तुत्व- 
माधेयः यत्राघेयसःद्भावस्तत्राधारस्यापि सद्भावोऽत्रुतसिद्धसम्वन्धत्वात्‌ । 
नहि घटत्वं विना घटोत्पत्तिः । दष्टान्तमाह यथेति । उष्णशकत्यव तनूनपात्‌ 
अग्निः स्यात्‌ । यत्रोऽणत्वं तत्र वह्विरिति मात्रापरिच्छेदे। अक्षरावयवे 
द्रव्ये मानेऽल्पे कर्ण भूषणे । कालवृत्त' इति हैमः ।।६५।। 
शीतांशुचन्द्रमा का फल ( परिणाम ) शक्ति स्वरूप है तथा अन्य ग्रहों के लिए 
आधेय स्वरूप है । अन्य ग्रहों के फल आधार स्वरूप हैं । अपने परिमाण ( मात्रा ) 
कौ शक्ति के आधार पर ही वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है। पदार्थ (वस्तु ) 
आधार स्व्रूप होता है तथा वस्तुत्व ( वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता ) आधेय 
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होती है । जेसे अग्नि की दाहक शक्ति ही अग्नि पदार्थ का. बोध कराती है। यदि 
अग्नि में उष्णता न हो तो अग्नि का स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । 
भाव यह कि चन्द्रमा के प्रभाव के साथ ही अन्य ग्रहों के प्रभाव दृष्टिगोचर 
होते हैं ॥ ६५ ॥। 
चन्द्रवलस्य प्राधान्यम्‌-- 
अ्रतो विलग्नेडखिलकमराशावहस्करांइवीरितदीप्तिवीयंम्‌ । 
प्राप्ताखिला्रायनपोरुषेऽपि विलोकनीयं सततं सुधीभिः ॥ ६६॥ 


थातो$5वड्यं वद्धेमानचन्द्रवलादानतामाह--अत॑ इति । अतः पूर्वोक्ति- 

शक्तिहेतुत्वात्‌ सततं सदा सुधीभिविलग्ने राशिचक्रञहस्करस्य सूर्यस्यांशभि 
किरणरीरिता प्रेरिता दीप्तियँस्य स वद्धेमानचन्द्रस्तस्य बलं वीर्य 
विलोकनीयं कस्मिन्‌ अखिलकर्मराशौ सकस्तकार्यंसम्‌हे । कथंभूते विलग्नेः 
प्राप्ता अखिलाः समस्ता अ्रयाना ग्रहास्तेषां पौरुषं बलं येन तत्तस्मिन्न- 
पीति ॥।६६।। 

आतः लग्न स्थित सभी ग्रहों के बळ प्राप्त होने पर भी समस्त कार्यसमूहों में 
( विविध प्रकार के शुभकार्यो में ) सूर्य की राश्मियो से प्रदीप्त किरणों वाले चन्द्रमा 
के बल का विचार निरन्तर विद्वानों को करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
स्त्रीणां कृते चन्द्रवले विशेष:-- 

ग्रनन्तरं दोग्रहतो नराणामालोकयेत्तारकराजवोयस्‌ । 

ग्रपास्य सीमम्तनिषेकक्ृत्यमर्वागतस्तच्च नितम्बिनीनास्‌ ॥ ६७॥ 


अथ चन्द्रबलग्रहणे विवेकतामाह-अनन्तरमिति । सुधोनेराणां दोग्रेहतो 
विवाहादनन्तरं तारकराजस्य चन्द्रस्य वीर्य बलमालोकयेत्‌ । च पुनरतः 
पाणिग्रहणादर्वाक्‌ नितम्बिनीनां स्त्रीणां तच्चन्द्रवलमालोकयेत्‌ । किकृत्वा 
सीमन्तकम्मं 'अग्रहणी’ इति भाषायां। निषेककर्म्मं गर्भाधानकम्मं दर्द 
प्रत्येकयोजनात्‌ । अपास्य विहाय सीमन्तगर्भाधानकर्मणो भर्तृने स्त्रियास्तु 
चन्द्रबलं विलोकनीय मित्यर्थः । कम्मंशब्दोऽक्रारान्तोऽप्यस्ति ।।६७॥। 

विवाह के अनन्तर प्रायः सभी कार्यों में पुरुष का ही चन्द्रबळ विचार करना 
चाहिये । परन्तु सीमन्त, निषेक ( गर्भाधान ) आदि कार्यो में स्त्रियों के ही चन्द्रबलः 
का विचार करना चाहिये ।। ६७ ॥ र 
चन्द्रवलग्रहणे हेतुः 

पातवरोल्लङघ्य वराय दद्यात्स्वकम्मवत्सप्तपदाचलं च । 

सौभाग्यमष्टाद्गमतस्ततस्तद्योज्यं खगाद्यत्यफलं तदयं ॥ ६८ ॥ 
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अथ कन्यावरयो: पूर्वापरचन्द्रबलग्रहणे हेतुमाह--पर्तिवरेति। पतिवरा 
कन्या सप्तपदाचलं चतुर्मेङ्गलवतनानन्तर । अथातोश्मानमा रोहयत्युत्त रतो$- 
सनेर्दक्षिणपदेन स्वाडःगुष्ठ गह्हामीत्यादिगह्योक्तं धान्यर्निमतसप्तपञ्जरूपं 
उल्लङ्घ्य अतिक्रम्य वराय भरत्रऽ्टाङगं सौभाग्यं दद्यात्‌ । यतः 'पादौ कर्णो 
शिरो बाहू कम्बो नासाक्षिणी तथा । ललाटं सुभगस्त्रीणामेवमष्टाङ्गम्‌च्यते*। 
कोदृशसौभाग्यं स्वकम्मंवत्‌ निजकमंतुल्यं । च पुनः। ततः कारणादतोऽ- 
स्मिस्तदय तस्याः कन्याया अर्यो भर्ता तस्मिन्‌ भर्तरि यत खगाद्य॒त्थफलं 
योज्यमिति ॥६८॥ 

कन्या सप्तपदी स्वरूप ( विवाह के समय लाजा से सप्त पुञ्ज बनाये जाते हैं ) 
सप्त पर्वंतों को लाँच कर अपने कर्म स्वरूप अष्टांग सौभाग्य पति को समपित 
करे । (ऐसा ग्रृह्यसूत्रोका विधान है) इसी लिए ग्रहों ( चन्द्र ) से समुत्पन्न फल को 
दम्पति के हित के लिए विचार करना चाहिये 1 ६८॥ 
चन्द्र वलं कुत्र विचार्यंमित्याह 

पाणग्रहाद्गादिविधो नृनार्यो पित्रोरदश्चन्द्रससो विचिन्त्यम्‌ । 

राशो बलं नेतुरगारकाणां तथानुगानां च युधि ध्वजिन्याः॥ ६९ ॥ 

अथ चन्द्रबलविलोकनीयस्थानमाह--पाणिग्रहेति । पाणिग्रहाङ्गादिविधो 
विवाहप्रारम्भकार्यविधाने न॒नार्योः वरवध्वोः पित्रो राशौ अदश्चन्द्रमसो 
बलं विचिन्त्यम्‌। च पुनरगारकाणां नेतुः स्वामिनो राशौ चन्द्रबलं 
विचिन्त्यम्‌ । तथा युधि सङ्ग्रामे ध्वजिन्याः सेनाया अनुगानां स्वामिनां 
राशो चन्द्रबलं विचिन्त्यम्‌ । अनुगः स्वामिसेवकयोरित्यनेकार्थः ।।६६। 

वर-वधू के पाणिग्रहण आदि संस्कार में माता-पिता की राशि से चन्द्रबल 
का विचार करना चाहिये । गृह निर्माण में गृहस्वामी की राशि से चन्द्रबल का 
विचार उसी प्रकार करना चाहिये । जैसे युद्ध में सेनापति की राशि से किया 
जाता है ॥ ६९ ॥ 
कुत्र चन्द्रबलं न उचार्यमित्याह 

न दोहदस्यामतपिण्डसार भिक्षोर्पात्ताध्वरदेवतस्य । 
सहस्र चन्द्रव्वरतकत राद्यरसाधु वा साध्‌ न चिन्तनीयम्‌ ॥ ७०॥ 

अथ चन्द्रबलस्यानवलोकनीयस्थानमाह-नदोहदस्येति। अमृतस्य 
पिण्डोऽङ्गः यस्य सोऽमृतपिण्डञ्चन्द्रस्तस्य सारं बलं दोहदस्य दौह दस्य साधू 
वा5$साध न चिन्तनीयम्‌ । एवं भिक्षोर्योगिनश्चन्द्रबलं न चिन्तनीयं । एवं 
उपात्ताध्वरदैवतस्य गृहीतयज्ञदेवस्य प्रारब्धयज्ञकर्त्तञ्चन्द्रबलं न विचिन्त- 
नीयम्‌ । पनः सहस्नचन्द्रत्रतकतुं: चतुरशीति ८४ तमे वष सहस्नचन्द्रब्रतमृक्तं 
तत्कारकस्य चन्द्रबलं न चिन्तनीयं आद्यः पण्डितेरिति ।७०॥ 
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दोहद ( गभिणी की अभिलाषा ) में, भिक्षुक ( संन्यासी आदि ), यज्ञ अनुष्ठान 
का संकल्प लिए हुये ( अनुष्ठानरत ) तथा सहस्नचन्द्रब्रत१ धारण किये हुये व्यक्ति 
के लिए अमृतपिण्ड ( चन्द्र ) का बल विचार नहीं करना चाहिये ॥ ७० ॥ 
पुरुषाणां कृते कालचन्द्र: 

नरेष॒भूषञचनवद्वितक दिगग्न्यगाब्धोभहरेनतुल्या: ! 
क्रमेण भानासविपूर्वकाणासन्‌ ष्मभासः किल कालसंज्ञाः ॥ ७१ ॥ 

अथोपेन्द्रवस्त्रया कालचन्द्रमाह--नरेष्विति । किलेति सत्ये नरेषु पुरुषेषु 
क्रमेणाविपूर्वेकाणां मेषादीनां भानां राशीनां भूपञ्चादिभिस्तुल्यामिता 
अनूष्मभासश्चन्द्राः कालसंज्ञाः स्युः। कोऽथः । मेषराशनरस्य भूरेको जन्म- 
चन्द्रो घातकः । एवं वृषस्य पञ्चमइ्चन्द्रः । मिथुनस्य नवमः। ककेस्य द्वौ 
द्वितीयः । सिंहस्य तर्काः षष्ठः। कन्याया दिक दशमः । तुलाया अग्नय- 
स्तृतीयः। वृश्चिकस्य अगाः पर्व॑ताः सप्तमः। धनुषोऽन्धिःसमुद्रर्चतुर्थः । 
मकरस्य इभा अष्टमः । कुम्भस्य हरः शिव एकादशः । मीनस्य इना: सूर्याः 
द्वादशः एषां इन्द्र: एभिस्तुल्याः ॥७१। | 

मेशादि राशि वाले पुरुषों के लिए क्रम से १, ५, ९, २, ६, १०, ३, ७, ४, 
८, ११, तथा १२ वाँ चन्द्रमा काल संज्ञक होता है । अर्थात्‌ मेष राशिवालों के लिए 
प्रथम, वृषवालों के लिए पञ्चम, मिथुन के लिए नवम, ककं के लिए द्वितीय, 
सिह के लिए षष्ठ, कन्या के लिए दशम, तुला के लिए तृतीय, वृश्चिक के लिए 
सप्तम, धनु के लिए चतुर्थ, मकर के लिए अष्टम, कुम्भ के लिए एकादश तथा 
मीन के लिए वारहत्राँ चन्द्रमा काळ संज्ञक होता है ॥ ७१॥ 
स्त्रीणां कृते काळचन्द्रः 

रूपाह्यगाङ काङ.गगुणागमारिविदिगोइवरेषूष्सकरेर भिन्ना: । 

सेषादिकानां विधवो वशासु ज्ञेयाः सदा कालकलातिदा वा ॥ ७२॥ 

अथोपजात्या स्त्रीणां कालचन्द्रमाह्‌-रूपेति। वेति स्त्रोपक्षे वशासु 
स्त्रीषु मेषादिकानां राशीनां रूपादिभिरभिन्नास्तुल्याः विधवरचन्द्राः सदा 
कालो यमस्तस्य कला निध्यानं संहरणादिरूपं तद्वत्‌ आतिदाः पीडाकरा 
ज्ञेयाः बधैरितिशेषः । रूपेति। मेषस्य रूपं एकः १ वृषस्य अहिरष्टमः ८ 
मिथनस्यागाः सप्तमः ७ कंस्य अंडको नवमः & सिंहस्य अङ्कं षष्ठः ६ 
कन्याया गुणास्तृतीयः ३ तुलाया आगमाश्चतुर्थे; ४ वृर्चिक्रस्य अश्विनौ 
द्वितीयः २ धनुषो दिग्‌ दशमः १० मकरस्य ईश्वर एकादशः ११ कुम्भस्य 
इषुः पञ्चमः ५ मीनस्य ऊष्मकरो द्वाद्वशः एषां द्वन्द्व: एभिस्तुल्याः ॥७२॥ 

मेषादि राशिवाली स्त्रियों के लिए क्रम से १, ८, ७, ९; ६, ३, ४, २, १०, 
११, ५, १२ स्थानों में स्थित चन्द्रमा काल संज्ञक होता है तथा कष्ट देने वाला 
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होता हे । अर्थात्‌ मेष राशिवाली स्त्री के लिए प्रथम चन्द्रमा, वृषवाली के लिए 
अष्टम, मिथुन के लिए सप्तम, कर्के के लिए नवम, सिंह राशिवाली के लिए के लिए 
षष्ठ, कन्या के लिए तृतीय, तुला के लिए, चतुर्थ, वृर्चिकराशि के लिए द्वितीय, 
धनु के लिए दशम, मकरके लिए एकादश, कुम्भ के लिए पञ्चम तथा मीन 
राशिवाछी स्त्री के लिए द्वादश चन्द्रमा कष्टक!रक होता है॥ ७२ ॥ 
कालचन्द्रे त्याज्य कार्याणि 
वधूप्रवेशे युधि यानगेहक्रियाविवाहेषु हलप्रबाहे.। 
नपाभिषेकाभरणास्त्रधृत्योरनिष्टदः स्यात्किल कालचन्द्रः ।। ७३ ॥ 

अथोपेन्द्रवप्त्रया यत्रस्थाने कालचन्द्रो हेयस्तदाह--वध्विति। किलेति 
भावनायां वधुप्रवेशे पनर्यधि संग्रामे पनर्यानगेहक्रियाविवाहेषु पनहेलप्रवाहे 
पनन पाभिषकः आभरणस्य अस्त्रस्य च घृतिर्धारणं तयोन्‌ पाभिषेकाभरणा- 
स्त्रधृत्यो एपु कालचन्द्रोऽनिष्टदः स्यात्‌ ॥ ७३ ।। 

वधूप्रवेश, संग्राम ( विवाद या युद्ध सम्बन्धी कार्य.), यात्रा, शहनिर्माण, विवाह, 
हलप्रवहण, राज्याभिषेक, आभूषण एवं अस्त्र ( हथियार ) धारण में काल चन्द्रमा 
अनिष्ट कारक होता है ॥ ७३ ॥ 
अन्यग्रहाणां कालसंज्ञा-- 

राज्ञोऽजपूर्वण्वय कालगेहादेकेकवृद्धणा गदिताः कमेण । 

विङ्धिष्म्यहेल्यारसुरेज्यसन्दाः शरीरिणां राशिषु कालसंज्ञाः ॥ ७४॥ 

अथोपजात्या रोषषडग्रहाणां कालसंज्ञासाह--राज्ञइति । अथ अजपुवेषु 
मेषादिराहिष राज्ञश्चन्द्रस्य कालं गेहात्‌ क्रमेणेकेकवृद्धया विद्‌ बुधः घिष्म्य 
शक्रः हेलिः सूर्यः आरो भौमः सुरेज्यो गुरु: मन्दः शनिइचेते शरीरिणां काल- 
संज्ञा: गदिताः । कोऽथः । यस्य यस्य नरस्य यावत्संख्याकः कालचन्द्रराशि- 
स्तस्मादेकेकवृद्धिः कत्तेव्या । यथा मेषराशौ जन्मचन्द्रो घातस्तस्य द्वितोयो 
बुधो घातः । एवं तृतीयः शक्रश्‍चतुर्थो रवि: । पञ्चमो भौमः । षष्ठो गुरु: । 
सप्तमः शनिरते कालसंज्ञाः। एवं यथा धन॒रादोः पुरुषस्य चतुर्थः क[ल- 
चन्द्रस्तस्य पञ्चमो बुधः कालसंज्ञ इत्येव मेकेकवृद्धया सर्वेऽपि ज्ञातव्याः।७४। 

चन्द्रमा के काल स्थान से मेपादि राशियों में एक-एक स्थान की वृद्धि करने से 
क्रम से बुध, शुक्र, सूयं, मंगल बृहस्पति और शनि के कालसंज्ञक स्थान होते हैं । 
यथा-मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए चन्द्रमा प्रथम स्थान में बुध द्वितीय स्थान 
में शुक्र तृतीय में, सूर्य चतुर्थं में मंगल पञ्चम में, बृहस्पति षष्ठ में, तथा शनि 
सप्तम स्थान में काळ संज्ञक होते हैं । इसी प्रकार सभी राशिवालों के लिए समझना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
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ग्रह | के काल संज्ञक स्थान बोधक तालिका--- 


ग्रहों के काल संज्ञक स्थान 
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ग्रहाणां गन्तव्यराशिफलमु--- 


नभश्चरः सडकमतः स्वतोऽर्वाक्‌ स्वभोगराइयंहमितेरहोभिः। 
ग्रधिष्ठितरक्षादपि चेव्यराशेरलं फलं यच्छति मतिमत्सु ॥ ७५॥ 


अथोपेन्द्रवप्त्रया ग्रहस्यागामिकराशिफलमाह-—नभेति । नभइ्चरो ग्रहः 
स्वतः संक्रमतो वरत्त॑मानराशिस्थादर्वाक्‌ पूर्व स्वभोगराइयंशमितेनिजभोगरा- 
शेस्त्रिशन्मितैरहो भिदिनरधिष्ठितक्षात्‌ आक्रान्तरारोः सकाशाच्चेष्यरारेरा- 
गामिकराशेः फलं शुभमशुभ मतिमत्सु नरेषु यच्छति ददाति। विदेषार्थ- 
स्त्वयं सूर्यो गन्तव्यराशेः प्राक पञ्चदिनानि फलदः स्यादेवं भौमोऽऽ्ट- 
दित्रसात्‌ । बुधः सप्त दिनानि चन्द्रो घटीत्रयं राहुर्गन्तव्यरारोः पूर्व त्रिमासान्‌ 
- शनिः षण्मासान्‌ गुरुमीसद्वयं फलदः स्यादिति ॥ ७५॥ 

ग्रह अपने आक्रान्त राशि ( जिस राशिपर ग्रह स्थित हो उस ) से अग्रिम राशि 
में संक्रमण करने से राश्यंश तुल्य दिन पूर्व अर्थात्‌ ३० दिन पहले से ही गन्तव्य 
राशि ( जिस राशि पर ग्रह को जाना है ) का फल मनुष्य को देने लगता हे ॥७५॥ 

विशेप:--मुहृत्तेचिन्तामणि में गन्तव्य राशि के फल हेतु दिन प्रमाण प्रत्येक 
ग्रह के भिन्न-भिन्न वताये गये हें । यथा-- 

९ 
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सूर्यारसौम्यास्फुजितोक्षनागसप्ताद्रिघस्रान्‌ विधुरग्निनाडी । 
तमोयमेज्यास्त्रिरसाडश्विमासन्‌ गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ गो प्र.२७ 
अपनी अग्निम राशि में प्रवेश करने से ५ दिन पूर्व सूर्य, ८ दिन पूर्व मंगल, 
७ दिन बुध, ७ दिन शुक्र, ३ घटी पूर्व चन्द्रमा, ३ मास पहले राहु, ६ मास पहले 
शनि तथा २ मास पुवे बृहस्पति अग्रिम राशि का फल देना प्रारम्भ कर देते हैं । 
राशौ ग्रहयुतेफलम्‌— 
यद्राशिगा स्याद्युतिर ञ्रमागयोर्जनस्य तद्राशिवतोऽशिवं भवेत्‌ । 
यस्याणुविस्बं ग्रहणं तयोरिह ग्रहस्य तस्येव तमोबृतस्य च ॥ ७६॥ 
अथोपजात्या युतिग्रहणाधिकारे विवेकमाह--यद्राशीति । अध्रमार्गयो- 
ग्रेहयोर्युतिः संयोगः । यद्राशिगा यश्चासौ राशिइच तं गच्छतीति यद्राशिगा 
स्यात्‌ । सचासौ राशिश्च राशिस्तद्राशिवतो जनस्याशिवमशुभं भवेत्‌। च 
पुनस्तयोग्रेह्योरिह संयोगे यस्य ग्रहस्याऽणुविम्बं सूक्ष्मं मण्डलं भवति तस्य 
तमोवृतस्य तमसाच्छादितस्य ग्रहणं भवति ।। ७६॥ 
जिस राशि में दो ग्रहों की युति हो उस राझिवाले मनुष्य के लिए युति अशुभ 
कारक होती हें । उन दोनों ग्रहों में जिस ग्रह का मण्डल ( विम्व ) लघु होता है, 
उसका अन्धकार (छाया) से अच्छादित होने के कारण ग्रहण हो जाता है ।। ७६॥ 
विशेष:--आकाश में सभी ग्रह एक दूसरे से लाखों मील ऊपर-नीचे स्थित 
भिन्न-भिन्न कक्षाओं में भ्रमण करते हैं ग्रहों की कक्षा से प्रकाशवर्षे की ऊँचाई 
पर नक्षत्र ( राशि ) मण्डल स्थित है। भूपृष्ठ या भूगर्भ के सापेक्ष एक सूत्र में 
दो या दो से अधिक ग्रह स्थित हो जाँय तो उनकी एक राशि में युति होती है। 
ऐसी स्थिति में लघु पिण्डवाला ग्रह वृहत्‌पिण्ड वाले ग्रह से आच्छादित हो जाता है । 
प्रायः समीपस्थ ग्रह का पिण्ड वृहत्‌ तथा दूरस्थ ग्रह का पिण्ड लघु दिखलाई पड़ता 
है । अतः नीचे स्थित पिण्ड से ऊपर वाला पिण्ड आच्छादित होने से ग्रहण हो जाता 
है । परन्तु सूर्यं के साथ ऐसी घटना नहीं होती क्योंकि सूर्य दूरस्थ एवं समीपस्थ | 
सभी ग्रहों की अपेक्षा बृहत्‌ पिण्ड वाला ग्रह है। तथा उसी से सभी ग्रह प्रकाशित ! 
होते हैं अतः सूर्य तमसावृत नहों होता । अपि ठु ग्रहों का अप्रकाशित भाग कभी-कभी _ 
सूर्यमण्डल में धब्बे जसे दीखता है। इस प्रकार की घटना बुध के साथ प्रायः | 
घटती है । सूयग्रहण में अत्यन्त समीपस्थ होने के कारण चन्द्रमा कभी-कभी सूर्य- | 
मण्डल को आच्छादित कर लेता है । परन्तु उस समय भी सूर्य प्रकाशित ही रहता : 
हे । अतः सूर्य का ग्रहण स्थान भेद से कहीं होता है कहीं नहीं होता । 
राशिवशनग्रहणफलम्‌-- 
बलाय वेय॑ वरगोळाभेतरो राशिधंनाद्यात्मजधसंगः समः । 
ग्राह्यो मदान्त्यात्ययवारिगोऽधमो राशभेवेज्ञामवतशच जन्मनः॥ ७७॥ 





ग्रहगोचरप्रकरणम्‌ : १३१ 


अथ ग्रहणसमये वर्तमानचन्द्रराशिशुभाशुभमाह--बलेति । ग्रहणसमये 
नामवतः पुरुषस्य जन्मनो राशेः सकाशात्‌ बलं तृतीयं ३ आय एकादशं ११ 
वेरी षष्ठं ६ अम्बरं दशमं एषु गतो राशिरशुभेतरः शुभो ग्राह्यः पुनद्धेनं- 
द्वितीयं २ आद्य: प्रथमः १ आत्मजः सुतः पञ्चमं ५ धर्मो ९ एषु गतो राशिः 
समो ग्राह्यः पुनर्मदः ७ सप्तमं अन्त्यो द्वादशं १२ अत्ययोऽऽ्टमं ८ वारि चतुथं 
४ एषु गतो राशिरधमो भवेदिति ॥ ७७॥। 

जन्म रादि से ग्रहण की राशि ( जिस पर ग्रहण हो ) यदि तृतीय (३) एकादश 
(११) पष्ठ (६), और दशम (१०) हो तो मनुष्य के लिए शुभ, द्वितीय (२), प्रथम 
(१), पञ्चम (५), नवम (९), हो तो सम तथा सप्तम (७), द्वादश (१२), अष्टम 
(=), और चतुथं (४) हो तो अशुभ होता है॥ ७७॥। 

विशेष:--प्रथम स्थान में अर्थात्‌ अपनी राशि पर ग्रहण का फल यहाँ सम 
बताया गया है। जव कि सर्वत्र यह अशुभ माना जाता है। २, ५ और ९ को सम 
कहा जा सकता है। यथा-- 

जन्मक्षे निधनं ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः श्रोव्यंथा 

चिन्ता सौख्य कलत्र दोस्थ्य मृतयः स्युर्माननाशः सुखम्‌ । 

लाभोपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वर्णगो- 

दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ मु. चि. ४ ६ 
शुभाशुभादीनां फलम्‌ 

शुभःशुभाय ग्रहणाच्छरीरिणां समश्च साधारणकामसिद्धये । 

इहाधमोऽनिष्टफलाय पार्वणो राशिभेवेदाग्रहणं य॒तेरिति॥ ७८॥ 

अथैतादृग्राशीनां फलमाह--शुभेति । इह लोके शरीरिणां पर्वणि भवः 
पार्वणो ग्रहणगतरारिग्रहणाच्छुभः शुभाय स्यात्‌ । पुनरेवं समः साधारण- 
कामसिद्धये भवेत्‌ । पुनरधमोऽनिष्टफलाय भवेत्‌ । इत्यनेन प्रकारेण 
भौमादीनां युतेः सकाशात्‌ आग्रहणमयमर्थो ग्राह्यः । युतेरारम्य आग्रहणं 
ग्रहणपर्यन्तं तेन युद्धादिग्राह्यमित्यरथेः ॥७८॥। 

ग्रहणगत राशि यदि मनुष्य के लिए शुभ हो तो शुभफलदायक, सम हो तो 
सामान्य कार्यो की सिद्धि देनेवाली तथा यदि अधम ( अशुभ ) हो तो अनिष्ट 
कारक होती है। इस प्रकार का फळ ग्रहों की युति से लेकर ग्रहण पर्यन्त समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ राशि के अनुसार ग्रहों की युति, युद्ध और ग्रहण सभी स्थितियों 
में समान फलं होता है ॥ ७८ ॥ 


अ निष्टफळस्योपचारः-- न्स 
खगेरितासाधुफलं जनेन तदचयायत्त वरेण्यम्‌ । 


सदौषधिस्नानविधानहोमापवर्जनेम्योउम्युदयाय वा स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अथोपेन्द्रवज्त्रया ग्रहाणामनिष्टफले शान्तिस्तानद्वारमाह--खगेति । यदा 
जनेन कत्‌ पदेन यत्‌ खगेनेरितं प्रेरितंसाधुफलमनिष्टफलमितं प्राप्तं तदा 
तदयया श्रद्धया तदर्चया तद्ग्रहपूजनेन तदणशभं वरेण्यं श्रेष्ठ स्यात्‌ । केभ्यः 
सदौषधीभिर्भव्योषधीभि: स्नानविधानं १ होमः २ अपवजेनं दानं ३ एभ्यः 
इति ग्रहकृपयाभ्युदयाय वा स्यादिति पाठान्तरम्‌ ।।७६।। 

ग्रहों द्वारा प्रदत्त अनिष्ट फल के निवारण के लिए अनिष्टकारक ग्रहों के दिन 
उनकी पूजा-जप आदि करना श्रेष्ठ होता है। ग्रहों से सम्बन्धित औषधियों से 
स्नान, हवन, एवं दान करना अभ्युदय कारक होता है ॥ ७९ ॥। 


अनिष्टसूर्ये शान्तिस्नानम्‌-- 
काइमीरयष्टीसधुपद्मकेलामनःशिलोशीरवसन्तटूतिभिः  । 
सदारुभिःस्यादहिते खरांशो निमज्जनं न्‌ःकिल कससिद्धर्घे ॥ ८०॥ 
अथोपजात्यानिष्टसूर्ये शान्तिस्नानमाह-काइमीरेति । किलेति सत्ये । 
खरांशौ सूर्येऽहितेऽनिष्टे सति नुः पुरुषस्य कर्मसिद्धघे ईप्सितप्राप्तये मञ्जनं 
स्नानं स्यात्‌। काभिः काइमीरं केसरं घस॒णं यष्ठी मधु प्रतीतं पद्मकस्तरु- 
विशेषः। कमलफलं कमलकाकडी । एला एलची प्रतीता मनःशिला 
मर्नाशल' इतिभाषायां उशीरं वीरणीमूलं वसन्तदूतिः पाटला एताभिः 
किभूताभिः सदारुभिदेवदारुसहिताभिः । कोऽथः । एता ओषधीजलभृतकुम्भे 
निक्षप्य स्नानं कर्तव्य मित्यर्थः। 'स्नेहवद्धं महादार्भद्धा दार्व्यं च दारु च' 
इतिनिघण्टुः 'पाटलायां तु वसन्तदूती स्यात्‌’ इतिनिषण्टुः ।।८०।। 
यदि सूर्यं अनिष्ट कारक हो तो सभी कार्यो की सिद्धि के लिए ( अनिष्ट दोष 
निवारण हेतु ) काइमीर ( केसर ), यष्टी ( मधु), पद्मक ( हिमालय में उत्पन्न होने 
वाला दुर्लभ जाति का वृक्ष, कमळ का रेशा), इलायची, मनःशिला ( मैनसिल), 
खस, वसन्तदूती ( श्यृंगवल्ली ), तथा देवदारु इन सबको जळ में मिलाकर स्नान 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
अनिष्टचन्द्रे शान्तिस्नानम्‌-- 
सपञ्चगव्येः स्फटिकेभदानत्रिपत्रमृक्ताम्बुजमुक्तिशडखे: । 
तुषारभास्याप्लबनं नुपाणासुक्त हि तुष्ये विषमे ग्रहज्ञः ॥ ८१ ॥ 
अथानिष्टचन्द्रो शार्‍्तिस्तानमाह-सपञ्चेति। तुषारभासि चन्द्र 
विषमेऽनिष्टे सति निश्चित ग्रहज्ञैः तुष्टये तोषाय नृपाणां राज्ञामाप्लवनं 
स्नानमुक्तं कथितं। पञ्चगव्यादिसहितेजँलेः पञ्चगव्य गोदुग्धं १ दघि 
२ घृतं ३ विद्‌ ४ मूत्र ५ स्फटिको दृषद्ध दः इभदानं गजमदः त्रिपत्रको 
विल्वः मुक्ताफलं अम्बुजं कमलं शुक्तिशङ्खौ प्रतीतो एभिः ८ १॥ 
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यदि चन्द्रमा अनिष्टकर हो तो उसकी प्रसन्नता हेतु राजाओं के लिए स्नान 
विधि वताई गई है । स्फटिक, गज ( हाथी) का मद, बिल्वपत्र, मोती, कमल, 
सीप तथा शंख को पञ्चगव्य ( गाय का दूध, दही, घत, मूत्र और गोबर ) के साथ 
जळ में मिलाकर स्नान करना चाहिये ॥ ८१॥ 
अनिष्टभौमे शान्तिस्नानम्‌-- 


स्याच्चन्दनश्रीफर्लाहगुलीकरयासावला मांस्यरुणप्रसुनेः 

ह्लीबेरचास्पेयजयाङकुराढचैः स्नानं कुदायादकता शिवध्नम्‌ ॥ ८२॥ 

अथेन्द्रवप्त्रयानिष्टे भौमे शान्तिस्तानमाह-स्याच्चन्दनेति। चन्दना- 
दिभिः स्नानं कोरम्‌ भेर्दायादः पुत्रो भौमस्तेन कृतमशिव॑ हन्तीति कुदायाद- 
कृतादिवष्नम्‌ भौम कृतोपद्रवहरं स्यात्‌। चन्दनं मलयजं श्रीफलो बिल्वः 
हिगुलीकः ओषधीतिशेषः इयामाः प्रियंगवः बला बलबीजः मांसिः मरुमांसिः 
अरुणप्रसूनानि रक्तपुष्पाणि एषां इन्द्रः एभिः। कि भूतेः ह्वीवेर बालक 
चाम्पेयं नागकेशरं जपाङ्कुरा ओण्डुपुष्पकिसलयाः एभिराढयंर्ुक्तैः नागपुष्पं 
मतं नागं केसरं नागकेसर । चाम्पेयं नागकिजल्कं कनकं हेम काञ्चनं’ १ 
इतिनिघण्ट॒ः 'ओंडूपुष्पं तु जपा’ इतिहैमः ।॥ ८२,॥ 

भूमिपुत्र मंगल द्वारा होने वाले अनिष्टों के शमन हेतु चन्दन, विल्वफल, हिंगु- 
लीक ( हींग, इंगुदी ), श्यामा ( माळकांगनी ), वला, मासि ( जटामांसी ), 
रक्तपुष्प, ह्वीवेर ( हाऊवेर ), नागकेसर तथा जपाकुसुम की कोंपल से स्नान 
करना चाहिये ।। ८२॥ - | 
अनिष्टे वृधे स्तानम्‌-- | 

सहेमसूलाक्षतमोक्तिकेयेर्गोरोचनक्षोद्रफलः सगव्येः । 

हिताय साद्धिविषमे नराणां निमञ्जनं चान्द्रमसायने स्थात्‌॥ ८३ ॥ 

अथोपजात्या बुधे शान्तिस्नानमाह--सहेमेति । चान्द्रमसायने बुधे विष- 
मेऽनिष्टे सति नराणामेभिः सह मञ्जनं हिताय स्यात्तदाह गोरोचनं गोपित्तं 
क्षौद्र मधु फलं मदममीढल फलं एभिः किभूतेरेभिः सगव्ये: पञ्चगव्ययुक्तः । 
पुनः किभूतैः। सहेममूलाक्षतमोक्तिकेयेः हेम नागकेसर मूलं पुष्करमूल 
अक्षता लाजा मङ्गलतन्दुलाः 'लाजाःस्युःपुनरक्षता' इतिहैमः । शौक्तिकेथं 
मुक्ताफलम्‌ एभिः सह वर्तमानैः पुनः किभूतेः सद्भिः जलैः सह वतं- 
मानें: ॥ ८३॥ 

बुध के अनिष्ट कर होने पर हेम ( नागकेसर ), पुष्करमूल, लाजा ( धान का 
लावा ), मोती, गोरोचन, क्षोद्रफल ( मधु ) तथा पञ्चगब्य को मिलाकर सनान 
करने से हितकारक होता है। अर्थात्‌ बुध जन्य अनिष्ट दूर होता है ॥८३॥ ` 


१२४ : ज्योतिविदाभरणे 


अनिष्टगुरौ शान्तिस्तानम्‌-- 

सिद्धाथयष्टीमध्‌नीरसालतीप्रसूनयूथीप्रसवे सपल्लबैः । 

रिष्टं यदीज्याहिषमस्थितादितं शिवाय येस्तेब्वर्हं निसञ्जनस्‌ ॥८४॥ 

अथानिष्टगुरौ शान्तिस्नानमाह--सिद्धार्थेति यदि चेत्‌ येर्नरेविषम 
स्थितात्‌ क्र्रस्थितात्‌ इज्याद्गुरोः सकाशात्‌ रिष्टं कष्टं इतं प्राप्तं तेषु नरेषु 
शिवाय निमज्जनं प्रोक्तं किभूतं निमज्जनं अरुह न विद्यते रुट जन्म कष्टो 
त्पत्तियंस्मात्तत्‌ । अथवारुहं दुर्वारहितं “हरतालिरुहा पोट’ इति हैमः। 
सिद्धार्थः इवेतसर्षपः यष्टीमधु प्रतीतं नीरं बालकं मालतिप्रसूनानिं जाति- 
पुष्पाणि यूथी प्रसवा मागधीपृष्पाणि एभिः किविशिष्टैः सपल्ल वयुक्तः ।।८४॥ 

यदि बृहस्पति विषम ( अशुभ ) स्थानों में स्थित होकर कष्ट कर हो तो पीली 
सरसों, यष्टी, मधु, जल अपने-अपने पल्लवों के साथ मालती पुष्प एवं यूथी पुष्प 
( जूही, चमेली ), से स्नान करने से कल्याण होता है । तथा मनुष्य निरोग हो 
जाता है ॥ 5४ ॥। 


अनिष्टशुक्रे शान्तिस्नानम्‌--- 
ना शरबरेलाफलम्‌लकुङकुसँः सपुण्डरोकः शिलया समन्वितेः । 
कवीरितानिष्टविघातहेतवे स्नायादनब्जरिति कड्चिदाह वा ॥ ८५ ॥ 
अथानिष्ट शुक्र शान्तिस्नानमाह--नाशमिति । ना पुरुष: कविना शक्रण 
ईरितं प्रेरितमनिष्टमशभं तस्य विघातहेतवे स्नायात्‌ । के: सपण्डरीके: इवेत- 
कमलसहितैः शिलया मनःशिलया समन्वितः । दाम्बरं जलपर्यायत्वाद्वालकं 
एलाफलं प्रतीतं मूलं प॒ष्करम्‌लं क्‌ंकुमं काश्मीरं एषां द्वन्द्व एभिः वा इति 
पक्षान्तरे कर्चिदनब्जरित्याह कमलानि विहाय स्नायादिति कथयति ॥।८५॥ 


शुक्र द्वारा प्रदत्त अनिष्ट ( अशुभ स्थान में स्थित शुक्र के दोष ) को दूर क रने 
के लिए मनुष्य को श्वेत कमल, मनःशिला ( मेनसिल ), इलायची, पुष्करमूल, 
तथा कुमकुम मिश्रित जल से स्नान करना चाहिये । कुछ विद्वानों ने कमल से रहित 
उक्त वस्तुओं से स्नान करने को कहा है। अर्थात्‌ कमल से स्नान का निषेध 
किया है ॥ ८५॥ 
अनिष्टे शनौ शान्तिस्नानम्‌- 
वलाञ्जनइयासतिलैः सलाजैः सरोद्रजीमूतशतभ्रसुनेः । 
यमानजादाप्तमनिष्टमग्रं विलीयते सञ्जनतोऽप्यशषस्‌ ॥ ८६॥। 
अथेन्द्रवप्त्रयानिष्टे शनौ शान्तिस्नानमाह-वलेति। यमस्यानुजो 
लघकश्राता ' शनिस्तस्मादाप्तं प्राप्तमुग्रं दार्णमशेषं समस्तं विलीयते नाश 
प्राप्तोति कत्तःक्तिः। कस्मात्‌ मज्जनतः स्नानात्‌ कः बला बलबीजः अञ्जन 
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कुष्णसौबीरं श्यामतिलः क्रृष्णतिलः एषां द्वन्द्व एभिः किविशिष्टे: सलाजे: 
ब्रीहिसहितेः पुनः किम्भूतेः रोद्रः 'रोहीडो इतिभाषा” जोमूतः मुस्ता शत- 
प्रसना: सूर्या इतिभाषा” एषां इन्द्रे एभिः सहवर्त्तमानेस्तेः 'शतपऽ्पामि- 
शिर्घोषा? इति निघण्टुः ।। ८ ६।। ग 

वला, अञ्जन ( काली वेर ), काला तिल, लाजा ( धान का लावा ) रोध्र 
( लोंध ), मोथा, शतप्रसून ( सूर्यमुखी ), इन वस्तुओं से स्नान करने से यम के 
अनुज शनि कृत प्रचण्ड अनिष्ट पूर्णरूप से नष्ट हो जाते हैं ॥ ८६॥ 


अनिष्टे राहौ शान्तिस्तानम्‌-- 
सलोध्रगर्सेण सदेभदानेरर्णोम्बुदश्रोफलपर्णबरणेः । 
हरेदभद्रं निबमागुजातं शरोरिणामाप्लवनं सदुः ॥ ८७॥ 

अथोपजात्यानिष्टे राहौ शान्तिस्तानमाह-सलोध्रगभणंति । आप्लवनं 

स्नानं शरीरिणां विषमागुजातं दुष्टराहुजातभद्र' कष्टं हरत्‌ । कः अणेः- 
लपर्यायत्वाद्वालकं अम्बुदो मुस्ता श्रीफलपर्णानि बिल्वपत्राणि वणं घुसृणं 

वर्ण लोहितचन्दनं' इति हैमः। एषां इन्द्र: एतैः किम्भूतः लोध्रः प्रतीत 
लोध्रो गभे मध्ये यस्य स लोध्रगर्भः अथवा गभः पनसः कण्टक इत्यपि 
एणमदः कस्तूरी इभदानं गजमदः एभिः सहवरत्त॑मानैः पुनः किम्भूतैः सदूवः 
दुर्वासहित: ।।८७।। 

अशुभ स्थानों में राहु के स्थित होने पर जळ, मोंथा, बिल्वपत्र, वर्ण ( लाल- 
चन्दन या केसर ), मुगमद ( कस्तूरी ), हाथी का मद, लोंधगर्भ तथा दुर्वा के 
साथ स्नान करने से राहुकृत अनिष्ट दूर होते हैं ॥ ५७ ॥ 
अनिष्टे केती शान्तिस्नानम्‌- 

शिखाभदार्तितिलपत्रिकाब्दसारङ्गनाभीभमदाम्बुरोद्रेः । 

निषेधतीहाविकमत्रमिश्रैः स्ानं नराढयः करकाम॒ताभ्याम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथानिष्टे केतौ शान्तिस्तानमाह--शिखेति । इह लोके स्नातुनेरस्य 
शिखाभृदात्तिः केतुपीडा निषेधति निराकरोति कं: तिलपत्रिका रक्तचन्दनं 
रतांजणी इति भाषा? 'रजनं तिलपाणका' इति हैमः । अब्दो मुस्ता सारंग- 
नामिः कस्तरी इभमदो गजमदः अम्बः बालकं रोद्र एषां इन्द्रः एभिः किवि- 
शिष्ट: आविकमूत्रमिश्चैः मेषमत्रसंयुक्ते: पुनः किम्भूतः करकः 'घनोपलस्तु- 
करकः? इति हैमः । अमृता गृड्ची आभ्यामाढययृक्तः ।।८=।। 

तिलपत्रिका ( रक्तचन्दन, रजन ), मोथा, कस्त्री, हाथी का मद, जळ, भेड़ 
का मूत्र, करक ( अनार ) तथा गुरुच ( गिलोय ) से स्वान करने से मनुष्यों को 
केतु कृत अनिष्टो से छुटकारा मिलता है ॥ ८८ ॥ 


१३६ : ज्योतिविदाभरणे 


सयंग्रहणेशान्तिस्नानम्‌-- 
तिलाम्बुजोशीरकप्‌तिकाप्ठे ससषभक्षोदश मोन्ब्रदूर्वः । 
सूर्योपरागे विषसे नराणां भाङर्या युतर्मज्जनसिष्टद स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ सर्यग्रहणे शान्तिस्तानमाह-तिलाम्वजेति । सर्योपरागे संग्रहणे 
विषमेऽनिष्टे सति नराणां मसञ्जनमिष्टदं शुभक्रत्स्यात्‌ । केः तिलः अम्बुजं 
कमलं उशीरकं वीरणो मूलं कं बालकं पूतिकाष्ठं देवदारु एषां इन्द्रः एभिः 
किविशिष्टेः सर्षभक्रषभनामोषधियुवतं क्षौद्र मधु श॒भो प्रसिद्धा इन्द्रः 
इन्द्रयवः दूर्वा शतपविका आभिः सह वर्तंते तैः पुनः किम्भूतैःभाङ्या यतेः 
प्रतीतम्‌ ।।=&।। 
मनुष्य के लिए यदि सूर्यग्रहण अशुभ हो तो तिळ, कमल, खस, जळ, देवदार, 
त्रट्पभनामक औषधि विशेष, मधु, शमी, इन्द्र जी (यव ), दूर्वा और भारङ्गी 
से स्नान करने पर अनिष्ट दूर होते हैं तथा इष्टफल की प्राप्ति होती है ॥ 5९॥ 
चन्द्रग्रहणे शान्तिरुनानम्‌-- 
पाथः झमोकोकनदैरनिष्डे बिधूपरागे तिलदाए्वर्णेः । 
सिद्ायंदूर्वामधुक्कालमेयेरनिऽटनाशाय तु सञ्जनं स्यात्‌ ॥ &०॥ 
अथानिष्टे चन्द्रग्रहणे शान्तिस्नानमाह-पाथ इति । अनिष्टे विधूपरागे 
चन्द्रग्रहणे मज्जनमनिष्टनाशाय स्यात्‌ । केः पाथोः जलं पर्यायत्वाद्वालकं 
शमी केशघ्नी कोकनदं रक्तकमलं तु पुनः तिलाः दारु देवदारु वणं काइमीरं 
एषां न्ह: एतेः पुनः सिद्धार्थः सवेतसर्षपः दूर्वा मधुकालमेयं नागकेसर एषां 
इन्रः एभिः ।। 8० ॥ 
अनिष्ट कारक चन्द्रग्रहण के दोप निवारण हेतु जळ, शमी, कमळ, तिळ, 
देवदार, केशर, श्वेत सरसों, दूर्वा, मधु एवं नागकेसर, से स्नान करना 
चाहिये ।। ९० ॥। 
हयुती झान्तिस्नानम्‌-- 
मिथः कदूर्वाग्बुजसषपाए्यंद्वंयोरयुजावारमखग्रहाणाम्‌ । 
सपञ्चमत्पल्लनपञ्चगव्यरनिष्टदायां स्नपनं बरं स्यात ॥ ६१ ॥ 
अथोपेन्द्रवप्त्रयानिष्टदायां ग्रहयुतौ शान्तिस्तानमाह--मिथइति । मिथ 
परस्परं आरमुखग्रहाणां भौमादिपञ्चकस्य मध्ये द्वयोग्रहयोर्यंतौ संयोगेऽ- 
निष्टदायां सत्यां स्नपनं स्नानं वरं शुभक्रत्स्यात । केः क॑ जलपर्यायत्वा- 
वालकं दूर्वा अम्बुजं कमलं सर्षपाः एषां इन्द्र: एभिः किभूतेः पञचवर्णमृत्तिका 
पञ्चवर्णपल्लवाः पञ्चगव्यं एषां इन्द्रः एभिः सहवर्तमानः ।। ६१॥ 
भौमादि पाँच तारा ग्रहों में किन्हीं दो ग्रहों की अनिष्ट कर युति में जल, दूर्वा, 


३७७८४: 
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कमल, पीली सरसों, पञ्चमृत्तिका ( पाँच स्थान विशेष की मिट्टी ), पञ्चपल्लव 
( आम्र, प्लम, पीपल, वट, ओदुम्बर ) तथा पञ्चगव्य से स्नान करना श्रेयस्कर 
होता है ॥ ९१ ॥ 
सामान्यशान्तिस्नानम्‌-- 
दोषाशमीपद्मकशड्डूपुष्पीवत्साइकुराम्राडःकुरहेमपुष्पे: । 
सदा ससिद्धार्थकचन्दनाब्जेनिसज्जनादेति नरःसुशान्तिम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अथोपजात्या सामान्यतः शान्तिस्नानमाह--दोषति । सदा नरो 
निमज्जनात्‌ सुशान्तिमेति प्राप्नोति केः दोषा हरिद्रा शमी केशघ्नी पद्मकं 
कमलफलं तरुविरोषञ्च शङ्खपुष्पी प्रतीतं वत्सांकुरा गुड्ची आमाङ्कुरा 
आ्रपल्लवाः हेमपुष्पं नागकेशरं एषां द्वन्ह: एभिः किविशिष्ट: सिद्धार्थः 
शवेतसर्षपः कं बालकं चन्दनं मलयजं अब्जं पद्म एभिः सह वर्त॑मानेः। इति 
नवग्रहशान्तिस्नानाधिकारः ।। &२ ॥ 

हरिद्रा, शमी, पक्षक ( वृक्ष विशेष, तथा कमलगट्टा ), शंखपुष्पी, गुडूची 
( गिलोय ), आम का पल्लव, नागकेशर, पीली सरसों, जल, चन्दन, तथा कमळ 
से स्नान करने से मनुष्य सदैव शान्ति को प्राप्त करता हे ॥ ९२॥। 
नवग्रहाणां समिधा -- 
अर्क त्रिबह द्र मने मिशालापा सागेबोध्यद्रिवनस्पतीभ्यः 
शम्याद्रदूर्वाकुयतः कमेण होमोचिताः स्युः समिधो ग्रहाणाम्‌ ।। &३॥ 

अथेन्द्रवप्त्रया नवग्रहाणां होमेन्धनान्याह-अकति। क्रमेण ग्रहाणां सूर्या 
दोनां होमे उचिताः समिध एधांसि स्य: । सूयस्यार्कात्‌ अर्कवृक्षात्‌ समिध 
एवं चन्द्रस्य त्रिबहद्रमात पलाशवृक्षात्‌ । भोमस्य नेमिशालात्‌ खदिरवृक्षात्‌ 
बुधस्यापामार्गात्‌ 'अघाड इतिभाषा? । गृरोर्वोधिः पिप्पलद्रुमात्‌ शुक्रस्या द्वि- 
वनस्पतेरदुम्बरवृक्षात्‌ एषां द्वन्द्व: एभ्यः । शनेः शमीतः राहोरा्रदूर्बात 
केतोः कुथतः कुशात्‌ एभ्यो वृक्षेभ्यः सरलानि सुस्तिग्धानि पद्योक्तमान- 
मितानि इन्धनानि ग्राह्याणि इति ॥ &३॥ 

अर्क ( मदार ), त्रिवहुंद्रम ( पलाश वृक्ष), नेमिशाला (खदिर ), अपामाग 
( चिचडी ), बोधि ( पिप्पल ), अद्रिवनस्पति ( गूलर ), शमी, आद्रदुर्वा ( हरित 
दूब ), कुथ ( कुश ) ये क्रम से सूर्यादि नवग्रहों के हवन के लिए उचित समिधा 
हें । अर्थात्‌ सूर्यं की मंदार, चन्द्र की पलाश, बुध की चिचडी. गुरु की पीपल, 
शुक्र की गूलर, शनि की शमी, राहु को हरित दूब, तथा केतु की कुशा हवनीय 
समिधा है॥ ९३॥। 


१३८ : ज्योतिविदाभरणे 


ग्रहाणां पुजनदानवि धि:-- 

हुत्वा खगानां समिधस्तथाज्यं चरू स्तिलानुक्तफलानि सत्त्रेः । 

निजागसोक्त रपिपूजनं च दानं सुअद्राय ततो निदध्यात्‌ ॥ ९४॥ 

अथोपजात्या ग्रहाणां पुजनदानाधिकारमाह-हुत्वेति। ततः स्नाना- 
नन्तरं खगानां पूजनं दानं च सुभद्राय सुखाय विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । किकृत्वा 
समिध एधांसि तथा आज्यं चरून्‌ उक्तफलानि च हुत्वा हवनं विधाय केचि- 
जागमोक्त: स्वशाखावेदोक्ते मन्त्रेरिति ॥ &४॥। 

सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति के लिए अपनी-अपनी वेदोक्त शाखाओं एबं 
परम्पराओं के अनुसार ग्रहों का पूजन, दान तथा समिधा, घृत, चरु, तिळ एवं 
विहित फलों द्वारा ग्रहों के मन्त्रों से हवन करना चाहिये ।। ९४ ॥ 


सूर्यदानम्‌-- 
नणां सिताऽच्न्या गलबद्धचीबरा लवेतरोधस्यवती सुलक्षणा । 
दुष्टे विवस्वत्यपतर्जनोचिता सगोस्तनीतन्दुलहब्यंदक्षिणा ॥ ९५ ॥ 
अथ प्रथमं सुर्यदानमाह--नृणामिति । नुणां दुष्टे विवस्वति सूर्य सति 
सिताघ्न्या गौरपवर्जनोचिता दानाय हिता स्यात्‌ । किविशिष्टाऽऽन्या 
गलबद्धचीवरा कण्ठबद्धवस्त्रा पुनः किभूताः लवेतरमल्पेतरं बहु ऊधस्यं क्षी र- 
मस्यास्तीति बहुदुग्धवती । पुनः किंभूता सुलक्षाणा दोषरहिता पुनः कि भूता . 
गोस्तनो द्राक्षा तण्डलाः प्रतीताः । हर्म्य गृहं एषां दक्षिणासहिता। 'उस्राष्च्या | 
रोहिणी? इतिहैमः । 'गोरसः क्षीरमूधस्यम्‌’ इति च ॥ ६५ ॥ | 
सूयं के अनिष्टकर स्थिति में आने पर मनुष्य अपने को कल्याण के लिए द्राक्षा 
( मुनक्का ), चावल एवं गृह की दक्षिणा के साथ अधिक दूध देनेवाली सुन्दर, लक्षणों 
से युक्त गले में वस्त्र लपेटी हुई श्वेतवर्ण की गौ दान करनी चाहिये ॥ ९५ ।। 
चन्द्रदान मु--- 
शएङ्खघ समृक्त कलधोतजं द्विजे सरोहिणिस्तन्यमनन्यदक्षिणम्‌ । 
दद्यादनिष्टे किल रोहिणीविभो सतन्दुलाघारसितोपल सदा ॥ &६॥ 
अथ चन्द्रदानमाह--शङ्खमिति । कलेति सत्यनिष्टे रोहिणीविभौ चद्धे 
सति सदा नरो द्विजे विप्रे शाङ्खं दद्यात्‌ । किविशिष्टं शङ्खं समुक्तं मुक्ता- 
फलसहितं पुनः किभतं शाङ्खं कलधौतजं रजतमयं पुनः किभूतं सरोहिणी- 
स्तन्यं गोदुग्धसहितं। पुनः किभूतं शङ्ख तण्ड्लाः प्रसिद्धाः आघारं घृतं 
सितोपला शार्करा एताभिः सहवतंमानं । पुनः किभूतं शाङ्खं अनन्यदक्षिणं 
न विद्यतेऽन्या दक्षिणा यस्मिस्तत्‌ रजतदानमेव देयमित्यर्थः । “स्तन्यं पुंसवनं 
पयः? इतिहैमः । ननु द्विजेऽत्राधिकरणं कथं तदाह । ननु यस्मे दित्सा रोचते 
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धारयते वा तत्सम्प्रदानमिति । तदुक्तं विद्यानन्देन वा शब्देन वाशब्दस्य 
व्यवस्थावाचित्वात्‌ । ब्राह्मणस्य ददाति । ब्राह्मणे ददात्यपि स्यादेव रुचेर- 
प्रयोगे राज्ञो रोचते मृगया न मन्त्रिण इत्यादौ षष्ठीप्रयोगदर्शनात्‌ । विस्तरे 
च विसृतं राज्ञो रोचते घृतमित्यादयोऽपि तदेतच्च निर्धारितं महाभाष्य- 
कृच्चरणेरिति वक्ष्यमाणाधिकारेऽपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६६ ॥। 

चन्द्रकृत अनिष्ट निवारण के लिए शङ्ख, मोती, चाँदी, गाय का दूध, चावल, 
घी, मिश्री तथा अनन्य ( विशिष्ट ) दक्षिणा ( चाँदी ) सदैव विप्र को दान करना 
चाहिये ॥ ९६ ॥। 
भौमदानम्‌-- 

बृबोऽर्णो भूमिभुवाऽपवर्जनेऽहितस्य शुल्बाढ्यविषाणसंयुगः । 

सभ्‌रिचन्द्रोऽर्णचीचरं तु वा शस्तो हि गोधूसगुडाज्यवन्नृणाम्‌॥ ९७॥ 

अथ भौमदानमाह--वृषइति । अहितस्यानिषटस्य भूमिभुवो मङ्गलस्या- 
पवर्जने दाने नृणामरुणो वषो गौः शस्तः शुभः प्रोक्तः । किविशिष्टो वृषः 
शुल्बेन ताम्रे णाढय खचितं विषाणसंयुगं यस्य सः। पूनः किंभूतः सभूरि- 
चन्द्रः सुवर्णमयचन्द्रसहितः वाऽथवा अरुणचीवरं रक्तवस्त्रं शस्तं कथितं । 
किभूतं वस्त्रं गोधूमगुडाज्यवत्‌ गोधूमादियुक्तम्‌ । ६७ ॥। 

अनिष्टकर मङ्गल के दोप को दूर करने के लिए रक्त ( लाल ) वणे का वैलः 
( गौ ) जिसकी सींग ताँवे से जटित हो उसका दान शुभक्रारक होता है । साथ में 
सोने की चन्द्रमा की प्रतिमा या लाल रंग का वस्त्र, गोधूम, गुड और घृत का दान 
मनुष्य को करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
वृधदानम्‌-- 

सगेरिका गोरनगोरविग्रहा शोणप्रभापीनकुचा हरिद्गला । 

देया विदइचीरमचीरसादिजे ससार्षपं वेति सकङ्गु तुष्टये ॥ ९८ ॥ 

अथ बुधस्य दानमाह-सगेरिकेति । नरेण विदो बुधस्य तुष्टेये सन्तोषाय 
आदिजे विप्रे गौदंया दातव्या । किभूता गौ: सगैरिका सुवर्णसहिता । पुनः 
किंभूता अनगौरविग्रहा इवेतशरीराः। पुनः किभूता शोणप्रभापीनकुचा 
रक्तप्रभापृष्टस्तनी । पुनः किभूता हरिद्गला नीलकण्ठा वाऽथवा रुचिरं देयं 
चीरं चूडा सीसं च तद्दद्धा कान्तिर्यस्य तच्चीरभं तच्च चीरं वस्त्रं च 
चीरमचीरं नीलवस्त्रम्‌ । यद्धेमोनेकार्थ्यं 'चीरं वाससि. चूडायां गोस्तने 
सीसपत्रके’ इति । किविशिष्टं चीरमचीरं ससार्षपं सर्षपतेलसहितं । पुनः 
किभूतं सकङ्गु कडःग॒सहितम्‌ ॥ 8८ ॥। 

बुधग्रह की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण युक्त श्वेतव्ण वाली, लाल तथा पुष्ट स्तनों 
से युक्त नीले कण्ठ वाली गौ, वस्त्र, विशेष रूप से नीला वस्त्र, सर्षप ( सरसों ) 
का तेल तथा कङ्गु ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहिये 1 ९८ ॥।. 


-१४० : ज्योतिविदाभरणे 


गगुरुदा नम्‌--- 
सुपीतचीर सुरवन्दितेऽवरे ददाति योऽवन्यमराय वा$वरे । 
स नेति गाङ्ग यवर च पुस्तकं नीवारगव्यद्विदलानदाकरा ॥ ९९ ॥ 
अथ गुरुदानमाह--सुपीतचीरमिति । अम्वरे अनिष्टे सुरवन्दिते गुरौ 
“सति यः पुरुषं एतानि ददाति कस्मे अवन्यमराय भूदेवाय द्विजाय तान्याहु 
सुपीतचीरं शुभपीतवस्त्रं गांगेयवरं शुभस्वर्णं पुस्तकं नीवारा वनव्रीहय 
गव्यं घृतादि द्विदलान्नं चणकादि शर्करा एताइच वेति स पुरुषोऽवरमशुभं 
नेति न प्राप्नोति ॥ 8९ ॥। 
गुरु ( वृहस्पति ) के अशुभ कारक होने पर जो व्यक्ति भूदेव ( ब्राह्मण ) को 
पीला वस्त्र, शुद्ध स्वर्ण, पुस्तक, नीवार ( स्वयं उत्पन्न अन्न तिन्नी, कूटू आदि ), 
गाय का दूध-दही, धृत, दाळ तथा शर्करा का दान करता है वह अझुभ फळ नहीं 
प्राप्त करता ॥ ९९ ॥।। 
शुक्रदा नस्‌-- 
कवि सोम्यतरं हिजन्मने वलक्षभं वाहमकुप्यदक्षिणम्‌। 
दद्यात्सितार्त्यातंसना नरोऽथवा सत्स्यण्डिकाज्याजुंनचेललण्ड्लान्‌॥१००॥ 
अथ कविदानमाह-कर्तुमिति । सितस्य शुक्रस्थात्तिः पीडा तयात 
"पीडितं मनो यस्य स सितार्त्यातंमना नरो हिजन्मने विप्राय वाहं घोटक 
दद्यात्‌ । किकर्त्तं कवि शुक्रं सौम्यतरं शुभतरं विदधातुं किभूतं वाहं वलक्षभं 
₹वेतप्रभं । पुनः कि भूतं वाहं । अकुप्यं दक्षिणा यस्मिन्‌ स तं । अथवा 
मत्स्यर्णडका फाणितं रक्तखण्डः आज्यं घृतं अर्जुनचेलं श्वेतवस्त्रं तण्डला एषां 
न्द्रे एतान्‌ दद्यात्‌ | १००॥ 
अशुभ शुक्र को शुभ करने के लिए ब्राह्मण को इवेत घोड़ा, चाँदी की दक्षिणा 
सहित, शकरा, श्वेत वस्त्र तथा चावल का दान करना चाहिये ॥ १०० | 
शनिद।नम्‌ 
सजातरूपाद्विवसानुगो भवेच्छ्यामाजेनीदानत एनिरातिहुत्‌ । 
-कुषणांशुकायस्तिलतेलदानतोऽप्यनिष्टह7 वा जनिभादडि देहिनाम्‌ ॥१०१॥ 
अथ शनिदानमाह्‌-सजातरूपेति। हीति निश्चित । देहिनां नृणा 


जनिभात्‌ जन्मक्षात विषमानुगो दुष्टराशिस्थित एवंविध ऐनिः इयामाजः | 
नीदानतः कृष्णसुरभी दानतः आातिहृत्‌ पीडाहरो भवेत्‌ । किभूतात्‌ श्यामाः 
जनीदानतः सजातरूपात्‌ स्वर्णंसहितात्‌ वेतिपक्षान्तरे शनिः कृष्णांशुकं | 
कृष्णवस्त्रं अयो लोहं तिलतैलानि एषां इन्द्वे एषां दानतोऽनिष्टहाऽनिष्टः | 


घातको भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
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मनुष्य की जन्मराशि से अनिष्टप्रद स्थानों में शनि स्थित हो तो स्व्रर्णयुक्त 
काली गाय, कालावस्त्र, लोहा तथा तिल का तेल दान करने से अनिष्टों का 
निवारण होता है । 1०१ 
राहुदानम्‌-- 
ककायदोस्थोपशमाय देहिनां सुसप्तधान्योपलसारशीर्षकेः । 
प्रपुरितत्यादिभुवि प्रदेशनं शूर्पस्य नीलाम्बरदक्षिणं भवेत्‌ ॥ १०२॥ 


अथ राहुदानमाह--ककायेति । देहिनां राहुःकं मस्तकमेव कायः शरीरं 
यस्य स ककायो राहुस्तस्य दौस्थोपशमनाय शूपस्य प्रस्फोटनस्य प्रदेशनं 
भवेत्‌ । कस्मिन्‌ । आदिभुवि अग्रजन्मनि विप्रे । किभूतस्य सूपस्य सुसप्तधा- 
न्यानि उपलसारं लोहशीर्षक लांगलिफलं एषां इन्द्रे एभिः प्रपूरितस्य किभूतं 
प्रदेशनं नीलाम्बरस्य दक्षिणा यस्मिस्तत्‌ नीलाम्बर्‌दक्षिणं 'प्रदेशनविसजंने' 
इतिहैमः । 'लोहे गिरिसारं शिलासारं इतिहैमः ॥ १०२॥ 

( शिर ही जिसका शरीर है अर्थात्‌ ) राहुकृत दोषों के शमन के लिए सप्तधान्थ 
लोहा एवं नारियल, से पूर्ण शूर्प (सूप) तथा दक्षिणा सहित नीळा वस्त्र ब्राह्मण को 
दान करना चाहिये । १०२ 
केतुदानम्‌-- 

दद्यादजं हाटकभूसिदक्षिणं केत्‌दये वा विषसानगे भतः। 

केतो जनेजन्मदतो द्विजातये तसस्यपीत्याह स बादरायणः ॥॥ १०३ ॥ 

अथ केतुदानमाह-दद्यादिति । जन्मवतो नरस्य जनेर्भतो जन्मराशितो 
विषमानुगे कर गते केतूदये सति स नरोऽजं नागं दद्यात्‌ । कस्म द्विजातये 
विप्राय किभूतमजं हाटकभूमिदक्षिणा यस्मिन्‌ स तं स्वर्णभूदक्षिणं । वाऽथवा 
केतौ विषमानुगे सति एतद्दानम्‌ देयं अपि पुनः तमसि राहौ विषमे सत्यपि 
एतद्दानं देयमिति बादरायणः कृष्णद्वपायनत्रद्ेषिराह ‘कानीनो बादरायणः 
इतिहैमः ।। १०३ ॥। 

केतु (धूमकेतु) के उदय होने पर अथवा अपनी जन्म राशि से अनिष्टकर स्थानों 
में केतु के स्थित होने पर अज बकरा ( परन्तु यहाँ महिमाप्रभ स्री ने अपनी संस्कृत 
टीका में अज का अर्थ 'नांग' हाथी ग्रहण किया है), स्वर्ण और भूमि दक्षिणा 
के रूप में ब्राह्मण को दान करना चाहिये। महषि वादरायण व्यास जी ने कहा 
है कि यह दान राहु के अनिष्ट कर होने पर भी देना चाहिये । १०३ 
अनिष्टग्रहें धार्य रत्ता नि-- 

ग्रारेनयो विद्रुम भिन्दुधिष्स्ययोस्तारं विदः कबुरसिन्द्रमन्त्रिण: । 

मुक्ताफलं धार्यमयश्च तुष्टये यमस्य लाजावलयं किलान्ययोः॥ १०४॥। 


_ 
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अथ दुष्टे नवग्रहे धार्येमाह--आरइति । जनेन आरेनयो भौ मसुय्ययोस्तु- 
'ष्टये विद्रुमं घायँ । एवं इन्दुधिष्म्ययोइचन्द्रशुक्रयोस्तारं रूप्यं विदो बुधस्य 
कर्बुरं स्वर्ण इन्द्रमन्त्रिणो गृरोर्मृक्ताफलं यमस्य शनेरयो लोहं अन्ययो राहुः 
केत्वोस्तुष्टये लाजावलयं लाजावर्तः रलयोरैक्यत्वात्‌। 'विराटजोराज- 
पट्टोराजवत्ते' इतिहैम: । रावटोमणि इति भाषा ॥ १०४ ॥ 
सूर्य और मङ्गल की प्रसन्नता ( अनुकूलता ) के लिए प्रवाल, चन्द्र और शुक्र 
के लिए चाँदी, वुध के लिए स्वर्ण, वृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लोहा 
तथा राहु और केतु के लिए 'लाजवत्तं धारण करना चाहिये । १०४ 
ग्रहशान्त्यर्थोपायः-— 
तदचॅनादादिजदेववन्दनाछ्‌ यस्कथाकर्णनतो मखेक्षणात्‌ । 
होमाज्जपादागमपाठदानतो न पीडयत्यङ्गभतः खगामिनः ॥ १०५॥ 
अथ संहारमाह-तदेति । अङ्गभूतः प्राणिनः खगामिनो ग्रहा न 
'पीडयन्ति कस्मिन्‌ तदचेनाद्ग्रहपूजातः पूनरादिजदेववन्दनात्‌ द्विज देववन्द- 
नात्‌ । पुनः श्रेयस्कथाकर्णनतः शुभकथाश्चवणात्‌ । पुनमंखेक्षणात्‌ यज्ञदरशनात्‌। 
पूनरहोमात्‌ पुनजेपात्‌ घ्रणवपूर्वंजपनात्‌ पुनःआगमपाठदानतः ।। १०५ ।। 
ग्रहों का पूजन करने से, विप्र एवं देवताओं की वन्दना करने से, कल्याणकारी 
कथाओं के सुनने से, यज्ञों के दर्शन से, हवन-जप-वेदपाठ ( रुद्राभिषेक ) आदि 
करने से प्राणियों को ग्रह पीडित नहीं करते ॥ १०५ ॥ 
ग्रह फल्स्याधिका र: -- 
समाष्टकापत्यभखेटवीर्य प्रकीतितं तज्जनकस्य शश्वत्‌ । 
इतानुगस्त्रीभखपान्थबी जमादेशिभिस्तत्कमितुस्तथेब ॥ १०६॥ 
अथ ग्रहाणां फलघारकपृरुषमाह-समेति शश्वन्निरन्तरं आदेशिभिर्गृणकेः 
समानं वर्षाणामष्टकं यस्य तत्‌ अपत्यं नृस्त्रीलक्षणं अष्टवषाधिकं तोकं तस्य 
भं राशिस्तस्य खेटवीर्य ग्रहबलं तञ्जनकस्यापत्यता तस्य प्रकीत्तितं कथितं । 
अष्टवर्षाणि यावत्फलधारकः पिता इत्यर्थः । इतः प्राप्तोऽनुगो भर्त्ता यथा 
सा इतानगा चासौ स्त्री च इतानुगस्त्री तस्या यस्य रारो: खपांयबीजं ग्रहबलं 
तत्कमितुः तस्याःप्रियस्य प्रकीतितं । उद्वाहानन्तरं स्त्रीग्रहबलं भत्तेरि। 
'देवज्ञगणकादेशिज्ञानिकार्त्तान्तिका अपि? इतिहैमः । कमितृशन्दस्तुन्जतो- 
यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुत्र ( सन्तान ) के राशि के अनुसार ग्रहों के वल का परिणाम आठ वर्षों तक 
पिता को तथा स्त्री के ग्रहों का बल (परिणाम) विवाहानन्तर स्त्री के पति को प्राप्त 
होता है ऐसा दैवज्ञों ने बतलाया है ॥ १०६ ॥ 


# 
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ग्रहशान्ति विधानम्‌ 
स्वमन्त्रजाप्याचेनहोमदानकप्राप्तानुकल्या हरिवत्मचारिणः। 


भक 


श्रनेककर्माथंकदा भवन्त्यमी परावरेषामपि कम्मंसाक्षिणः ॥ १०७॥ 
इतिश्रोकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे प्रहगोचराध्याय: पञ्चम: ।। ५।। 


अथोपजात्या सवषां ग्रहाणामरिष्टनिवर्तकं शान्तिप्रकारमाह-- 
स्वमन्त्रेति। हरिवर्त्म आकाशं तच्चारिण: खेटा किभूताः परावरेषां उच्च- 
नीचजातोनां प्राणिनां कमं शुभाशुभं तत्साक्षिणः। पुनः किभूताः स्वमन्त्राः 
तत्तद्ग्रहमन्त्रास्तेषां जाप्यं जपः तथार्चनं च होमञ्च दानक च तैः प्राप्तं 
आनुकूल्यं येषां ते तथाभूताः सन्तः अनेकेषां कमणां अर्थं एव अर्थकः फलं 
तत्प्रदा भवन्ति । ग्रहाः सर्वेषां प्राणिनां कर्मसु सर्वेषु जपादिभिः पूजिताः 
सर्वारिष्टनाशका अनेकेषां सवंसुखसमर्पकाशच स्युरिति भाव: ॥| १०७॥ 
इति श्रीपौणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीरवर॑चरणसरोरुहचञ्च- 
रीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकविकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखवोधिकायां ग्रहगोचराध्यायः पञ्चमः समाप्तः ॥ ५॥ 
आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सभी ग्रह अपने-अपने मन्त्रों के द्वारा जप, 
पुजन, होम एवं दान की क्रियाओं से अनुकूल होते है तथा अनेक प्रकार के कार्यो 
में सफलता एवं धन प्रदान करते है । साथ-साथ प्राणियों के उत्तम-मध्यम एवं निकृष्ट 
कर्मा के साक्षी भी होते हें ॥ १०७॥। 
श्री कालिदासविचरित ज्योतिविदाभरण के ग्रहगोचरप्रकरण का 
श्रीरामचन्द्रपाण्डय_कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ५॥। 


उत्पातप्रकरणम-६ 
प्रकरण प्रयोजनस्‌-- 
लोकः खपान्थविहिताशुभमेति तावदुत्पातमेष्यति यदाथ तदीरितं स्यात्‌ । 
तच्छान्तितोऽश॒भफलाय न त दुब्रवेऽहमुत्पांतरूपफलशान्तिविधानतोऽतः॥ १॥ 
वक्रवालधिमारूढो बरडाव्हो महाबली । 
क्षत्रपालः सुखायास्तु राकापक्षभृतां सताम्‌'।॥ १॥ 
अथ ग्रहगोचरकथनानन्तरं तेम्य उत्पाता जायन्तेऽतो वसन्ततिलकेन 
उत्पाताध्यायसन्धानमाहलोक इति। अथानन्तरं यदा लोकः स्वपान्थविहिता- 
शुभं ग्रहकृतकष्टमेति प्राप्नोति तावत्तत्कष्टात्‌ प्रथमं लोकस्तदीरितं तेन 
ग्रहेण प्रेरितमुत्पातं प्रक्ृतेरन्यत्वमुत्पातस्त्र धा ग्रहक्षं वे कृतं दिव्यं उल्कानिघात- 
पवनर्पारिवेषगन्धवंपृरन्द्रचापादि आन्तरिक्षं भौमं स्थिरभवमेष्यति गमिष्यति 
तदुत्पतनं शान्तिविधानात्‌ अशुभफलाय न स्यादतः कारणादहं तदुत्पतनं 
ब्रुव । कस्मात्‌ हेतोरुत्पातस्य रूपं स्वरूपं तस्य फलं तस्य शान्तिविघानतः 
शान्तिकरणहेतोः । 
यतः दव्यान्तरिक्षादितिसम्भवानि दुष्ट्वा निमित्तानि शुभाशुभानि । 
वदन्नुदकस्य शुभाशुभत्व॑ महतत्वमाप्नोति सभासु धीमान्‌ ॥ १॥ 
अतोऽहमत्पातगणानपीह यथा स्ववोधं कियतोऽपि वक्ष्ये। 
दिष्यप्रबोधाय विदग्धतुष्टये जनस्य भूपस्य च विस्मयाय ॥ २॥ 
यद्धं ग्रहाणां परिवेषदण्डकेतूदया वक्ृतमिन्दुभान्वोः । 
ग्रहोपरागः प्रतिभास्करश्च दिव्या विकाराः कथिता मुनीन्द्रैः ॥ ३ ॥ 
इति दिव्याः । 
'सन्ध्याभ्रवेक्कतककुब्ज्वलनानि तारापातस्तथाशनिरकालजर्गाजतं च । 
निर्घातरक्तकरका रजसां निपातो नीहारशक्रधन्‌षीति नभःसमुत्था? ॥ ४॥ 
इति आन्तरिक्षाः । 
“भेदो भुवः प्रपतनं ध्वजतोरणानां गन्धर्वसंज्ञितप्रो धरणीप्रकम्पः । | 
अर्च्चासु भङ्गचलनादि हुताशकोपः शाखा तरोः पतति वायुरतिप्रचण्ड: ॥५॥ . 
मधकजालं निविशत्यकस्माद्विशन्ति गेहूं च कपोतकाद्याः। जु 
पिपीलिकाइ्येनशिवाग्निपक्षिश्वगोमगाणां च कुजा विकारा:॥ ६॥ . 
इति भौमाः इत्यादि ॥ १॥ 
लोक ( संसार ) ग्रहकृत अशुभ फलों को प्राप्त करता है। तथा ग्रहों द्वारा 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी उत्पातों ( उल्का, वस्त्र, परिवेश, गन्धवेनगर आदि) केभी 
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अशुभ परिणामों को प्राप्त करता है । इन ( उत्पात कारक ) ग्रहों की शान्ति करने 


- विकार 


उत्पातप्रक२णम्‌ : १४५ 


से इनका अशुभ फल नहीं होता हे । अतः मैं इन उत्पातो एवं इनके शान्ति विधान 
को कह रहा हूँ ॥ १॥ 
हपतनोत्पात फलमू--- 
यस्यालयस्य सहसा पतन यदा स्यादत्तारमेति शरणस्थवशा तदारम्‌ । 
धिष्ण्ये प्रचाणपतनं तनुते त्वपत्ये मान्द्यं दरिद्रमनुवेलनिशान्तशब्दः ॥ २ ॥ 
अथ प्रथमं भौमोत्पातेम्बुग्रहगतोत्पातमाह--यस्येति । यदा यस्य नरस्या- 
लयस्य गेहस्य पतनं सहसा झटितिं स्यात्तदाऽरं झटिति शरणस्थो गृहस्थ- 
स्तस्य वशा महिला अत्तारं मृत्युमेति । तु पुनर्यदा धिष्ण्ये गेहे प्रचाणपतनं 
बहिर्डारप्रकोष्ठपतनं स्यात्‌ "प्रघाणः प्रचणाऽलिन्दा बहिरद्वारप्र्कोष्ठके” इति- 
हैमः । तदाऽपत्ये सन्ताने मान्द्यं रोगं तन्‌ते विस्तारयति । पुनरनुवेलं समये 
निशान्तशब्दो भणकाररूपो दरिद्रं तते ॥ २॥। 
जिसके ग्रह का आकस्मिक पत्तन हो जाय उस व्यक्ति की पत्नी (ग्रहस्वामित्ती) 
की शीत्र मृत्यु होती है ! यदि ग्रृह के द्वार का पतन हो तो सन्तान के लिए रोग 
कारक तथा दारिद्रय उत्पन्न करने वाला होता है ॥ २॥ 


विकृतप्रसूति फलम्‌ 
सीसन्तिनो विकृतिमत्प्रसवा स्वभोक्तुर्दास्या ? 
सयाय बडवा बहुला स्वगोप्तुः । 


काली च कालभव्भीतिविभुक्तये वा 
तच्छावदर्शनभथानु च तस्य बै स्यात्‌॥३॥ 

अथप्रसुतिवैक्ृतमाह-सीमन्तिनीति। विक्वतिमान्‌ विकलाङ्गवान्‌ प्रसवो 
बालो यस्याः सा विक्कतिमत्प्रसवा सीमन्तिनी स्त्री स्वभोक्तुनिजपतेरामयाय 
रोगाय स्यात्‌ ।। एवं च बडवाऽवंती बहुला धेनु: काली महिषी च विकृति- 
मत्प्रसूतिः सती स्वगोप्तुः निजस्वामिनः आमयाय स्यात्‌ । अथ च वा इति 
पक्षान्तरे प्रसूतेरन्‌ पश्चात्‌ तच्छावदर्शानं तेषां वालानां विलोकनं तस्य 
पुरुषस्य कालभटो यमस्तस्माऱद्वीतिस्तस्य विभृक्तये यमभयभोगाय वै 
निश्चितं स्यात्‌ । “बहुला तु सुरम्यां नीलिकेलयोः? इतिहैमः । यतः 'प्रसव- 
विकार स्त्रीणां द्वित्रिचतुः प्रभृति सम्प्रसूतेर्वा । हीनातिरिक्तकाले स्वदेशकुल- 
. संक्षयो भवति ॥ १॥ बडवोष्ट्रे महिषीगोहस्तिनीषु यमलोङ्कवे मरणमेषां 
षण्मासाच्चयुतिः फलं शान्तौ इलोकौ च गर्गोक्तौ ॥ २॥ नार्यः परस्य देशेष्‌ 
त्यक्तव्यस्ता हितार्थिना । तपँयेच्च द्विजान्‌ काम: शान्ति चेवात्र कारयेत्‌ ।३। 
चतुष्पदाः स्वयूथेम्यस्त्यक्तव्याः परमूमिषु । नगरं स्वामिनं यूथमन्यथा 
नाशयन्ति ते ॥ ४ ॥।' इत्यादिवराहमिहिरोक्तिः ॥ ३ ॥. 

जिस स्त्री को विकृत सन्तान उत्पन्न होती है वह स्त्री अपने पति के लिए रोग 

१० 
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कारिणी ( अशुभ ) होती है ' अर्थात्‌ पति रोगी होता है । घोड़ी, गाय तथा भस 
यदि विकृत ( विकलाङ्ग ) सन्तान उत्पन्न करती है तो वह अपने स्वामी के लिए 
अशुभ होती है तथा उन ( गाय-भैस आदि ) के बच्चे का दर्शन यमयातना के भय 
से युक्त करने वाला अर्थात मृत्युदायक होता है ॥ ३ ॥ 


समयानुसार प्रसव फलमु--- 
साकाशकालसमये नभसः प्रसता 
नन्ववती गृहर्पात गृहिणी सुतार्थान्‌ । 
यत्सुक्रमादिति चतुष्‌ निहन्ति दोग्ध्री 
हयुष्मभस्य तपसो ज्ञवतश्च काली ॥ ४॥ 


अथ वडवादीनां कालविशेषगतप्रसूतिस्वरूपमाह--सार्काङिविति। नन्‌ 
निश्चित नभसः श्रवणस्य सद अर्कांशुना सूर्यकिरणेन वर्तमानः सार्काशः 
सचासौ कालः सूययुक्तकालो दिवस इत्यर्थस्तस्य समये श्रावणमासस्य 
दिनसमये चतुर्ष पत्सु प्रहरंषु क्रमेण प्रसूता प्रसूति गताऽव्वंती बडवा क्रमेण 
प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुथ गृहपति गृहिणीसुतार्थान्‌ निहन्ति इति। च 
पुनहेरौ सिंहराशौ उष्मभस्य सूर्यस्य समये सिहराशिगतसूय सति दोरध्री 
सुरभिः प्रसता बडवावदनिष्टदा च पूनस्तपसो माघस्य समये प॒नज्ञेवतो 
बुधवारस्य समये माघमासे बुधवारे च काली महिषी प्रसृता बडवावद- 
निष्टदा इति । 'अश्वायां प्‌ नररव्वती? इति हेमशेषकोशे ।। ४ ॥। 
श्रावणमास में दिन के समय ( सूर्य युक्त काल में ) यदि बडवा ( घोड़ी ) प्रसव 
करती ( बच्चे को जन्म देती ) है तो प्रहर के अनुसार क्रम से प्रथम प्रहर में गृह 
स्वामी, द्वितीय प्रहर में ग्रह स्वामिनी, तृतीय प्रहर में पुत्र तथा चौथे प्रहर में धन 
का नाश करती है। सूर्य सिंह में स्थित हो और दिन में गौ प्रसव करती हो तो वह 
भी घोड़ी की तरह अशुभ होता है । उसका फळ भी प्रहर के अनुसार उक्त प्रकार से 
होता है । अर्थात्‌ दिन के प्रथम प्रहर में गौ बच्चे को जन्म दे तो स्वामी, द्वितीय प्रहर 
में ग्रह स्वामिनी, तृतीय प्रहर में पुत्र तथा चतुर्थ प्रहर में धन का नाश होता है । इसी 
प्रकार माघ मास में बुधवार को भैंस बच्चे को जन्म दे तो प्रहर के अनुसार उक्त 
रीति से ही अशुभ फल होता है। ४ 
कळभप्रसूति फल म्‌ 
भाची तदापि करभे कलभं करिण्या 
ज्ञेयं प्रसयत इति चुविभो नभस्य । 
चक्रव्ययो नरपतेयदि भूमिदेवे 
तद्वानमस्ति तदुपप्लवशान्तयेऽतः॥ ५ ॥ 
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अथ भाद्रपदादो हस्तिनीप्रसूतिस्वरूपमाह--भावी इति ॥ नभस्ये 
भाद्रपदे करभे हस्तनक्षत्र द्यविभौ सय सति यदि चेत्‌ करिण्या हस्तिन्या 
कलभं प्रसयते । कलभशब्दस्य पल्लिगवल्लिगत्वादत्र कर्मोक्तौ प्रथमेक वचनं 
तदापि निश्चित नपतेन पस्य चक्रव्ययः संन्यविनाशो भावी भवितास्ति 
अतःकारणात्तद्पप्लवरान्तये कलभजन्मोपद्रवोपरमनाय भूमिदेवे हिजे 
तहानं तस्य कलभस्य दानमस्ति इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥। 


भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में सूर्य के स्थित रहने पर यदि हाथी कलभ 
(बच्चा) को जन्म दे तो निश्चित ही सेना का क्षय होता है। इस उत्पात का शमन 
करने के लिए उस नवजात कलभ का दान ब्राह्मण को देना चाहिये ॥ ५॥ 
ग्रहे पक्षीणां प्रवेश फलम्‌-- 
गेहूं यदा करटकोशिकगध्रफरु- 
३येनद्वितालककपोतपतत्रिणः स्यात्‌ । 
नाशं विशन्ति ससमग्रशिवेणनेत्रा 
नोचेत्तदुद्समगारपतेः प्रयाति ॥ ६॥ 


अथ कृतगहप्रवेशकाद्यत्पातमाह--गेहमिति । करटो द्विकः 'द्यकारि 
करटो द्विक? इति हैम: । कौशिकोलकः गृध्रो दूरदुग्‌ 'समली’ इति भाषा । 
फेरुर्जम्वृकः इयेनः पत्री 'सीञ्चाणो? इति भाषा । द्वितालुको द्विजिह्वः सपं 
कपोतः पारावतः एते पतत्रिणो गेहं विशन्ति तदागारपतेग हस्वामिन 
एणनेत्रा मृगाक्षी स्यात्तदा सा नाशं मृत्युं याति कथंभूता स्त्री सा समग्र- 
शिवा समस्तकल्याणेन सह वर्त॑माना । चेत्‌ यदि स्त्रो नास्ति तदा तग्दूह- 
सुसं प्रयाति ॥ ६ ॥ 


यदि करट ( कौवा ), उल्लू, गृध्र ( गिद्ध ), फेरू ( गीदड़ ), बाज, सपे एवं 
कबूतर गृह में प्रवेश करें. निवास करें) तो गृहपति की सभी प्रकार से कल्याण 
कारिणी शुभ लक्षणा पत्नी का नाश होता है। यदि पत्नी न हो तो ग्रह का ही 
नाश होता है । ६ 
मधुपिण्डादिजननफलम्‌-- 
सञ्जायते कुलपतिः किल वामल्रः कोष्ठे कुलस्य मधुजालमसह्यपी डम्‌ । 
स्तम्भप्रबालजननं यदि वा तदा वा दारिब्रयमेति कुररादिविहङ्गनीडस्‌॥७॥ 
अथ गेहे मध्‌ पिण्डादिजननमाह-सञ्जायत इति। कुलस्य गेहस्य कोषठे 
यदि वामलरो वल्मीकं सञ्जायते वाऽथवा मधूजालं मधु पिण्ड: 'स्तम्भप्रवाल- 
जननं स्थणायां जातपल्लवाःः। अथवा कुररादिविहुङ्गतीडं उक्तोशादिपक्षि- . 
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कुलायः सञ्जायते किलेति विभाव्यते तदा कुलपतिगेहस्वामी असह्या पीडा 
यस्मिस्तदशक्यकष्टं दारिद्रयमेति प्राप्नोति ।। ७ ॥ 
ग्रह के प्रकोष्ठ ( कमरे ) में यदि वल्मीक ( दीमक ) की वाँबी हों, अथवा 
मधुमक्खी का छत्ता हो तो ग्रह स्वामी को असह्य पीडा ( कष्ट ) होती है । शुष्क 
वृक्ष में पल्लव उग आवे, अथवा घर में कुरर ( क्रोंच, उकाब ) आदि पक्षियों का 
घोसला हो तो दारिद्रय की वृद्धि होती है ॥ ७॥। 
दुर्शीर्षादिपतनफलम्‌-- 
शृङ्गाणि चेद्भुवि पतन्ति च शालमौलेः 
पुःशालशालविशिखापतनं यदा स्यात्‌ । 
सञ्जायते सुरसमानबले तदर्ये5- 
कस्माद्धि तद्‌भुगपरोऽत्र न संशयोऽस्ति ॥ ८ ॥ 


अथ दुर्गेशीर्षादिपतनदोषमाह-शुङ्गाणीति । चेद्यदि शाल मौलेः प्राकार- 
शीर्षात्‌ शृङ्गाणि कपिशीर्षाणि भुवि भूमौ पतन्ति च पुनर्यदा पुःशालो 
नगरीवृक्षः पुःशालविशिखा नगरीघ्राकारप्रतोलिस्तयोः पतनं स्यात्तदाऽ- 
कस्माद्धि निश्चित तद्भुक्‌ तस्या नगर्या भोक्ताऽपरो राजा सञ्जायते । 
कर्मिन्‌ सति सुरसमानवले तद्य तस्या नगर्या अर्यःस्वामी तदर्यस्त्‌स्मिन्तत्र 
संशयो नास्ति । अकस्माच्छन्दः पूर्वान्वयेऽपि योज्यः । 'प्रतोलि विशिखासमा’ 
इति हैमः। शाखाभङ्गेऽकस्माद्ुक्षाणां निदिशेद्रणोद्योगम्‌ । हसने देशश्च शं 
रुदिते च व्याधिबाहुल्यम्‌ ॥१।। राष्ट्रविभेदस्त्वनृतौ बालवधोऽती वकुसुमिते 
बाले । वृक्षातक्षीरस्रावे सवंद्रव्यक्षयो भवति ॥२।। मद्ये वाहननाशः संग्रामः 
शोणिते मधुनि रोगा: । स्नेहे दुर्भिक्षभयं महद्भयं निःसृते सलिले ॥। शष्क- 
विरोहे वीर्यान्नसंक्षयः शोषणे च विरुजानां। पतितानामुत्थाने स्वयं भयं 
दंवजनितं च ॥ ४॥ पूजितवृक्षे ह्यनृतौ कुसुमफलं नृपवधाय निदिष्टम्‌ । 
धूमस्तस्मिन्‌ज्वालाथवा भवेन्नूपवधायैव॥।५।। सपंत्सु तरुषु जल्पत्सु वापि 
जनसंक्षयो विनिर्दिष्ट: । वृक्षाणां वैकृत्ये दशभिर्मासैः फलविपाकः ॥६॥ 
खग्गन्धधूपाम्बरपूणजितस्तच्छत्रं निधायोपरि पादपस्य । कृत्वा शिवं रूद्रजपोऽ 
त्र कार्यो रुद्रेभ्य इत्यत्र षडङ्ग होमः ।।७॥। इति वक्षवैक्कतम्‌ । वराहमिहि- 
रोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 
दुग के शिखर का अकस्मात्‌ पतन, नगर स्थित विशाल वृक्षों का आकस्मिक 
पतन तथा नगर की सीमा दीवाल का पतन हो तो देवताओं के समान वळ वाले 
नगराधिकारी का भी पतन होता है । अर्थात्‌ उस नगर का भोक्ता ( भोग करने 
वाला अधिकारी ) दुसरां व्यक्ति होता है । ८ 
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काकादीनामुदशेन फल्म्‌-- 
चेच्छासनासनमरिष्टनिशाटनाख्य- 
केकाकपोतपततां सहसा भ्रसन्नुः। 
एकस्तदानिरिह शासनकाम- 
हानिस्तिष्ठत्यहिभंवति यस्य च तस्य तद्वत्‌ ॥ & ॥ 

अथ निजासनोपविष्टकाकादिदोषमाह--चेच्छासनेति । अरिष्टः काकः। 
निशाटनाख्योलूकः केका मयूरः कपोत एषां पततां पक्षिणां इन्द्रे एषां मध्ये 
एको विहङ्गो यस्य नुः पुरुषस्य शासनासनमाज्ञाया आसनमुहिश्य सहसा 
भ्रमन्‌ सन्‌ इहासने तिष्ठति च पृनस्तद्वदहिस्तिष्ठति तदा तस्य परुषस्य 
शासनकामहातिः राज्ञां वाञ्छितक्षयो भवति नृपादियंदासनमारुह्य निजाज्ञा- 
माविष्करोति तच्छासनासनं केकाशब्द आकारान्तोऽपि मयूरवाची । 
उक्तच । “केका बहिणि तद्टाचि गृन्दले जम्भजित्‌ । स्त्रियां। गन्त्रितन्त्रीतरी- 
ताम्रपर्णीषु तडिदेतयो? इति हलायुधटिप्पनके 'केका केकानुकाकध्वनितमिह 
सदा श्रूयते किन्नरीणां” इति शृङ्गारशतकेऽपि । अन्यथात्र इन्नन्तेन छन्दो- 
भङ्गो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि अरिष्ट ( कोवा ), उल्ठू, मयूर, और कबूतर पक्षी घूमते-फिरते मनुष्य के 
प्रशासनिक आसन ( सिंहासन या कुर्सी ) पर अचानक बैठ जाय तो शासन सम्वन्धी 
कार्य की हानि होती है। यदि सपं किसी के आसन पर बैठ जाय तो उससे भी कार्य 
की हानि होती है ॥ ९ ॥ 


आसनभङ्गदोषः-- 
यस्यासनस्य शयनस्य च जातु भङ्गो 
यानस्थ वा भवति यस्य तदर्यभङ्कः । 
ग्रश्रान्तमात्सहितबुद्धिभिरित्यकस्मात्‌ 
कार्य द्विजे तदपवर्जनमात्मशाय ॥ १० ॥ 


अथासनादिभङ्गदोषमाह--यस्येति । जातु चेद्यस्य पुरुषस्य आसनस्य 
पादपीठस्य मञ्चकस्य च यानस्य वाहनस्य वा अकस्मात्‌ भङ्गो विनाशो 
भवति तदा तदर्यभङ्गस्तेषामासनादीनामर्यः स्वामी तदर्यस्तस्य भङ्गो 
विनाशो भवति । इति हेतोरश्रान्तं निरतरमात्महितबुद्धिभिनरेस्तदपवजेनं 
आसनशय्यावाहनानां दानं द्विजे विप्रे कार्य कर्तव्यं कस्मै आत्मशाय आत्मने 
शं सुखमात्मशं तस्मे ॥१०॥ | 

जिसके आसन ( बैठने की कुर्सी, गद्दी आदि ), शयन ( चारपाई) अथवा यात 
( वाहन) का अकस्मात्‌ भङ्ग (नष्ट होना, ट्टना)'हो तो उस व्यक्ति का भी नाश 
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होता है। अतः निरन्तर आत्महित चाहने वाले व्यक्ति को अपने सुख एवं शान्ति 
के लिए उक्त वाहन, शयन और आसन ब्राह्मण को दान करना चाहिये ॥ १०॥ 
जलाशये ज्वलन फलमु-- 
दृष्टे च पुरष्करकुटे ज्वलिते कदाचिद्‌ 
द्रषटु्भे चेच्छमनपुःपदवीप्रयाणस्‌ । 
स्यान्सातरिइवपदवीज्चलिते तथा च 
द्रष्टुने नेति भवितव्यवशादकस्मात्‌ ॥ ११॥ 
अथ जलाशयादौ सञ्जातज्वालायां द्रष्टुर्दोषमाह । दुष्ट इति। कदाचिद- 
कस्मात्‌ भवितव्यवशात्‌ पुष्करस्य जलस्य कुटं गेहं कोटश्च तस्मिन्‌ कूपादि- 
जलाशये इत्यर्थेः। पुष्करपूटे इत्यपि पाठः। ज्वलिते दग्धे दुष्टे सति द्रष्टुः 
पुरुषस्य शामनपूःपदवीप्रयाणं यत्रनगरी मार्गस्थानं भवेत्‌ । जलवेकृतं यथा । 
अपसर्पणं नदीनां नगरादचिरेण शन्यतां कुरुते । शोषश्चाशोष्याणामन्येषां 
वा 'हृदादीनां ॥ १॥ स्नेहासृङ्मांसवहाः संकुलकलुषाः प्रतीपगाइचापि। 
परचक्रस्यागमनं नद्यः कथयन्ति षण्मासात्‌ ॥ २॥। ज्वालाधूमकाया रुदितो- 
्क्रुष्टानि चेव कूपानां । गीतप्रजल्पितानि च जनमरकायोपदिष्टानि ॥ ३॥ 
सलिलोत्पत्तिरखाते गन्धरसविपर्यये च तोयानां। सलिलाशयविकृतौ वा 
महद्भयं तत्र शान्तिरियम्‌ ॥४।। सलिलविकारे कुर्यात्पूजां वरुणस्य वारणं मन्त्रः 
तेरेव च जपहोमं शममेवं पापमुपयाति ॥ ५॥। इति वक्ष्यमाणजलवंकृतेऽपि 
ज्ञेयम्‌ ॥। तथाच पूनर्मातरिश्वा वायुस्तस्य पदवी मार्गो व्योम तस्मिन्‌ ज्वलिते 
दग्धे दुष्टे सति द्रष्ट्नंरस्य यमनगरीप्रयाणं न स्यादिति न दौ नकारो प्रक्कत्यथ 
सूचयतः । ज्वलितौ दग्धभास्करो इति । पुष्करं ट्वीपतीर्थं हि। खगरागो 
ग्रन्थान्तरे । “सूर्यास्ये सेफले काण्डे शूडाग्रे खे जले5म्बुदे' इति हैमः ।॥ ११॥ 
यदि कभी जलाशय ( कूप, तडाग आदि ) अग्नि की ज्वाला से युक्‍त दिखाई 
दे तो देखने वाले व्यक्ति की यमलोक यात्रा होती है अर्थात्‌ विनाश होता है। यदि 
वायुमण्डल जलता हुआ प्रतीत हो तो यमलोक की यात्रा नहीं होती ऐसा नहीं । 
अर्थात्‌ उसका भी विनाश होता है ॥ ११ ॥। 
जलपात्रभ ज्भदो ष:-- 
गेहे गृही भवति यस्य यदोदकुम्भी 
भङ्गः स वेति सहसा नुरलिञ्जराल्या: । 
भङ्गो भयं नूमरजातमपारकोपं 
जीवस्वहानिरथ मन्थनभाण्डभङ्गः ॥ १२॥ 


अथ जलकुम्भादिभङ्गे दोषमाह गेह इति । यस्य नुनरस्य गेहे यदा 
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सहसा उदकस्य कुम्भी उदकुम्भी उदकस्य उदन्नादेशः कुम्भी पुंस्त्री लिग: 
जलकलशस्तस्य भङ्गो भवति । वा पुनरलिञ्जराणां मणिकानामाली श्रेणिः 
उध्वेमेकेकोपरि न्यस्तमणिकश्रोणिः 'कुन्तरवेड' इति भाषा तस्या भङ्गो 
भवति तदा स गृहो नूमरान्नृदेवाद्भूपाज्जातमपारकोपं भयमेति प्राप्नोति । 
अथवा मन्थनभाण्डभङ्गो मन्थन्या भङ्गो भवति तदा जीवस्वहानिर्जीवस्य 
द्रव्यस्य च हानिर्भवति ॥ १२॥ 

ग्रह में स्थित जलपात्र ( घड़ा ) या जळपात्रों का समूह अचानक ट्ट (भङ्ग हो) 
जाय तो मनुष्य भुदेव ( राजा ) के अपार क्रोध का भाजन होता हैं। यदि मन्थन 
(दधि मन्थन) का पात्र (मटका) भङ्ग हो तो जीव (धन) की हानि होती हैं ।।१२। 
मेथुनदर्शने दोषः-- 

भोगी कपोतबलिभूगवकमेथुनं बा 
यः पइ्यन्तीढुशरदद्धनिसध्य एति। 
शार्दूलसङ्गमवरहकसङ्गसं स 
गोपत्यपत्यनगरीतनिवासमाश्‌ ॥ १३॥ 

अथ कपोतादिमेथुनदर्शने दोषमाह भोगी इति । यो भोगी पुरुषो5- 
पङ्गीत्यपि पाठः। कपोतः बलिभुक्‌ काकः प्रतीतः एषां मैथुन पञ्यति वा 
पुनः शार्दूलसङ्गमो व्याघ्रमँथूनं वराहकसङ्गमः सुकरमेथूनं एतयोः समाहार- 
स्तत्‌ पश्यति स पुरुष आशु शीघ्र गवां किरणानां पतिः सूर्यस्तस्थापत्यं 
यमस्तस्य नगरी संयमनी तस्यां इतः प्राप्तो निवासो येन स यमनगरी- 
निवासिलोकस्तं अथवा इतः प्राप्तशचासौ निवासो निलयस्तमेति मृत्युं 
प्राप्नोतीत्यर्थेः कियत्कालेनेन्दुश रदद्धंविमध्ये चान्द्रवर्षार्द्धमघ्ये षण्मासमध्ये । 
वराहको मयूरः । एतयोमिथूनमित्यप्यर्थो विभाव्यते ॥ १३॥ 

कवूतर, कोवा और बगुला का मैथुन ( सम्भोग अवस्था में ) तथा व्यात्र और 
सुअर का सम्भोग जो व्यक्ति देखता है वह अद्ध चान्द्र वर्ष (६ माम) में ही गोयत्य- 
पत्य ( सूर्यपुत्र यमराज ) कें नगर में निवास करता है । अर्थात्‌ उसकी ६ माम में 
ही मृत्यु होती हे ॥ १३ ॥ 
काकादि पतने ( स्पश ) दोप-- 
स्यादेकदृङससलिकासरटोरगाणां पातस्तदु्ध्वंचरतां यदि यस्य मुण्डे। 
तस्याभयाप्तिरतिदुष्कबती तदा तत्स्पर्शोऽपि वा भवति देहभृतो ₹ऽजेङ्क। १४। 

अथ मूध्नि स्थितकाकादिदोषमाह-स्यादेकेति । यदि यस्य नरस्य मुण्डे 
मस्तके एकदृग्‌ काकः मुसलिका पल्ली सरटः कृकलासः उरगः सर्प एषां 

इन्द्रे एषां पातः स्यात्‌ । किम्भूतानमषां उध्वं चरतामृध्वं गच्छतां तदा 
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तस्य नरस्य आमयाप्तिः रोगप्राप्तिभेवति । किम्भूता आमयाप्ति:। अति- 
दुष्कवती दुष्टं काकयति वतीति दूष्कं दुःखं तदस्यास्तीति गाढदुखथुक्ता 
अतिदुःखवतीत्यपि पाठः । वा पुनस्तत्स्पर्शोऽपि तेषां काकादीनां स्पर्शनमपि 
देहभृतो मनुष्थस्याङ्गे रुजे रोगाय भवति । रुट्‌ तस्यै रुजे इति रुट्‌ रुजा इति 
राव्दप्रभेदः । यतः । 'यन्मूध्नि काको निवसत्यकस्मात्‌ स याति नाशं परमाः 
पदं वा। योषिच्छिरस्थोदकपूर्णकुम्भस्थिते द्विके स्यादृतमर्थलाभः। 
भिन्द्याद्भटं चेत्तनयस्य मृत्सु रत्नस्य लब्धियँदि हन्ति चन्द्रम्‌' इति ॥ आरुह्य 
कायेन शिरप्रदेशम्‌त्पत्य याति प्रतिसूयेशायी । नरस्य नाशाय स वावरुह्य 
प्रयाति चेल्लाभकरस्तदानीं ॥१॥। मृद्धन्यकस्माच्छरटो यदीये पतत्यसौ 
शीघ्रमुषेति पीडां । यस्याथवैवं वनिताशिरस्थं पत्तत्यसावप्यतिक्ृच्छुमेति ।२। 
इति संहितायाम्‌ ।।१४॥। 

' यदि ऊपर (आकाश में) चलते (उडते) हये कौवा, छिपकली, गिरगिट या सपे 
का पतन मनुष्य के सिर पर हो जाय तो उस व्यक्ति को घोर कष्ट देने वाला रोग 
होता है। यदि इनका स्पर्श भी हो जाय तो मनुष्य के अङ्गो में रोग होता है ॥१४॥ 
कूपादिं गर्ज ते दोष-- 

गर्जेयदान्युरसरायतनस्थलो वा 
स्रोतोऽपि तापमतिवेदनसन्धुकर्ता । 
नाशं तदा सविधसेति च वासभङ्कः 
स्थानेयमव्याहितसंहतिकोपहेतुस्‌ ॥ १५॥ 
अथ कूपादिगर्जने दोपमाह-गजदिति। यदान्धुः कूपोऽमरायतनस्थलो 
देवगृहभूमिर्वा त्रोतो नदी अपि गर्जेत्तदान्धुकर्ता इत्यपि पाठः। कूपस्वामी 
अतिवेदनं तापमेति प्राप्नोति च पूनर्नाशमेति सविधं समीपवतिनं वासभङ्गं 
चंति। स्थाने भवं स्थानेयं निवासस्थानमपि अहितसंहतिकोपहेत्‌ं रिपृसमूह- 
कोपकारणमेति । श्रोतो नि्चेरिणीं इति हैमः ॥ १५॥। 
यदि कूप, देवालय अथवा नदी गर्जना करें ( अर्थात्‌ कृपादि से ध्वनि निकले ) 
तो कूप का स्वामी अत्यधिक, कष्ट पाता है, अनन्तर उसका विनाश होता है। 
समीयवर्ती निवास स्थान छोड़ना पड़ता है अथवा उसका भी नाश होता है तथा 
समीपवर्ती स्थान पर शत्रु का प्रकोप होता है ॥ १५॥ 
भूकम्पादिदोप:-- 
घनरसनिधिचीराकस्पने देगभङ्गो 
भवति चपलसुहकापातदिग्‌दाहयोरच । 
ग्रसितकलहमब्दे कालगे गाजते वा 
वननिधिरसनार्यो याति झत्रत्थदोबम्‌ ॥ १६॥ 
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अथ मालिनोवृत्तेन भूकम्पनादिदोषमाह--घनेति | घनरसा जलानि 
तेषां निधि: समुद्रः स एव चीवरं वस्त्रं यस्याः सा भमिस्तस्याः कम्पने 
पुनरुल्कापातदिगूदाहयोरुल्कापात दिगूदाहे च सति चपलं क्षीत्र देशभङ्को 
भवति । उल्का पञ्चविधा उल्का १ धिष्ण्या २ ऽहनि ३ विद्यत ४ तारा 
इति । उल्कापक्षेण फलं तद्वद्धिष्ण्याशनिभिस्त्रिभिः पक्ष: । त्रिद्य॒दहोभि 
षड्भिस्तद्वत्ताराविपाचयति। १ आसां लक्षणं संहितातो ज्ञेयं । दिशां दाह 
पीतोऽग्निवर्णोऽइणञ्च नेष्ट: संहितातः फलं ज्ञेयं हेमवर्णः शभ इति। वा 
पुनरकालगे प्रावृड्वाजतेऽव्दे मेघे सति वनानां जलानां निधि: समुद्रः स 
एव रसना मंखला यस्याः सा भूमिस्तस्या अर्यः स्वामी भूपतिः शत्रत्थदोषं 
रिपुसङजातदोषं याति प्राप्नोति। किदिशिष्टं शत्रूत्थदोषं । अमितकलह- 
ममितो अरिः कलहो राटिर्यस्मिस्तदिति । 'वनं घनरसो यादो निवासोऽमृतं' 
इति हैमः ।।१६॥। 
घनरसनिधिचीरा ( समुद्र रूपी वस्त्र वाली भूमि ) के कम्पित होने पर 
( भूकम्प आने पर ), शीत्र ही उल्का पात एवं दिशाओं में दाह की स्थिति उत्पन्न 
हो जाने पर देश भङ्ग ( राज्य परिवर्तन अथवा युद्धादि में देश का नाश ) होता है। 
असमय में मेघ की गर्जना हो तो अत्यधिक कल्ह तथा भूमिपति ( राजा ) के ऊपर 
शत्रुओं द्वारा प्रहार होता है ॥ १६ ॥ 
विशेष--भूकम्प, उल्का और दिग्दाह ये बड़े देवी उत्पातों में आते हैं । भुकम्प 
प्रशिद्ध है इसमें पृथ्वी का कुछ भाग हिल-उठता है कभी-कभी भूमि फट जाती है। 
भूकम्प भुगर्भस्थ ऊष्मा के कारण तथा पृथ्वी की भीतरी सतह के टूटने से आते है। 
लदली प्रदेशों में भूकम्प की सम्भावना अधिक रहती है । 
का--रात्रि में प्रायः देखने में आता है कि एक तारा बहुत तेजी से चलता 
है कुछ दूर जाकर स्वयं लुप्त हो जाता है तथा अपने पीछे एक धूम रेखा भी छोड़ता 
जाता है । उसे उल्का कहते हैं। यह तारों के अथवा धूम केतू के टूटने से होता है। 
तारा का ट्टा हुआ अंश तेजी से नीचे गिरता है पृथ्वी के वायु मण्डल में आकर 
जेल जाता है। वही उल्का खूप में दिखलाई पड़ता हैं। कभी-कभी विशाल पिण्ड 
टूट जाता हैं तो वह जळते हुये पृथ्वी तक आ जाता है और बुझकर काली शिला के 
रूप में हो जाता है । भूमितक आने वाली उल्क्रा का ही विशेष दोष माना जाता है । 
दिग्दाह--कभी-क्रभी दिशायें अकस्मात्‌ अत्यन्त रक्त, पीत अथवा धूम्र वर्ण 
की हो जाती हैं। इसे ही दिग्दाह कहा जाता है! यद्यपि यह स्थिति वायु मण्डल 
और सूर्यकिरगों के संयोग से किसी प्रकार की विकृति के कारण उत्पन्न होती है 
जितका प्रभाव भूवास्तियों के लिए अनुकूल नहीं होता । जैसा कि वराहिमहिरने 
लिखा है। 
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“दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हुताशवर्णे:। 
यश्चारुणः स्यादपसव्य वायुः सस्यस्य नाशं स करोति दुष्टः ॥ 
मुकुरादि विनाशे दोष-- 
भवति सुकुरनाशो हानयेह्योजसो बा 
प्रहरणपरिभङ्कगः सङ्गरे भङ्गलब्ध्यै । 
प्रबनिपतिरकस्मादातपत्रस्य भङ्ग 
सरणसिह वरूथिन्यत्ययं चेति केतोः ॥ १७॥ 


अथ दर्षेणादिविनाशे दोषसाह--भवतीति। हि निश्चित मृकुरनाशो 
दपणविनाशयितुरोजसो बलस्य हानये नाशाय भवति वा पुनः प्रहरगपरि 
भङ्गोऽस्त्रभङ्गः संगरे संग्रामे भङ्गलड्ध्ये पराजयप्राप्तये भवति । च पृतर- 
कस्मादातपत्रस्य छत्रस्य भंगे विनाशे सति इह नगरे$वनिपतिन पो मरण- 
मति प्राप्नोति । पुनः केतो पताकया भङ्ग सति वरूथिनी सेना अत्ययं क्षयं 

प्राप्तोति । यतः 'शक्रध्त्रजेन्द्रकीलस्तम्भद्वारप्रयातभङ्गेजु । तद्वतृकपाटतोरण- 

केतूनां नरपतेर्मरणम्‌’ ।।१७।। 

यदि मुकुर ( दर्पण ) का नाश हो ( मुख देखते समय शीशा टूट जाय) तो उस 
व्यक्ति के ओज (तेज) की हानि होती है यदि शस्त्र टूट जाय तो संग्राम में पराजय, 
यदि राजा का अचानक छत्र टूट जाय तो राजा की मृत्यु तथा यदि पताका का भङ्ग 
हो तो सेना का नाश होता है ॥ १७ ॥ 
असमये जलवृद्धिदोष:-- 

जलदरसविर्वाद्ध यात्यकाले त्रवन्ती 
यदि कुविभुरकस्मात्प्रत्यनीकापदं च । 
भवति जनए्जेऽम्भोऽवन्ध्यक्ोष्ठः सदेव 
कमलविहितखातो दृष्टकावर्तमध्यः ॥ १८॥ 

अथाकाले नदीपुरादौ दोषमाह-जलदेति। यदि स्रवन्ती नदी अकाले 
जलदस्य मेघस्य रसा जलानि तेषां विवृद्धि जलपुरं याति तदाकस्मात्‌ 
कुविभुर्भृपतिः प्रत्यनोकापदं शस्त्रवान्‌ विपदं यांति प्राप्नोति। च पुनः 
सदेव अम्भसा जलेनावन्घ्यः कोष्ठो यस्य स सदा जलभृतकोष्ठ एवंत्रिधः 
कमलार्थ जलार्थं विहितः कृतः खातः किविशिष्टः कमर्लावहितखातः । 
दष्ट: कस्य जलस्य भावर्तो भ्रमो मध्ये यस्य स॒ दुष्टकावतमध्ग्रः। कोऽथ 
देवखातादौ जलश्रमणं भवति तदा जनरुजे लोकरोगाय स्यात्‌ । 'आवत्तं 
पयसां भ्रम” इति। क्षीरं पुष्करमेघपृष्पकमलान्यापः पयः पाप्वसी' इति 


हैमः ।। १८ ॥ 


eS VINNIE 


। 
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यदि असमय में मेघो के जल से नदी का जल बढ़ जाय (नदी में बाढ आजाय ) 
तो उस क्षेत्रका राजा अकस्मात्‌ विपत्तियों को प्राप्त करता है। यदि कमल 
आदि के लिए बने खात ( तालाब ) के जळ में आवर्तं ( भर्वर ) दिखलाई दे तो 
उस क्षेत्र के निवासियों को रोग होता है ॥ १5 ॥। 


प्रतिमायाः खण्डने दोष:--- 
नूसरमभरमू्तेहन्ति भङ्भस्त्वकस्माद्‌ 
द्रवति तदुपसप्पे सरपंणं लोकभृतेः । 
प्रचरणशरणानामार्तये श्रोत्रियाणां 
वसुवितरणमेघानां च देवाश्रुवातः॥ १९ ॥ 


अथ प्रतिमाभङ्गादौ दोषमाह-नमरेति। अमरमूर्तः प्रतिविम्वस्य 

गे&कस्मानू मरं नृदेवं राजानं हन्ति । पुनस्तदुपसर्पे तस्या मृत्तश्चलने 
सति लोकभूतेजेनश्रियः सर्पणं गमनं हानिभेवति च पुनर्देवाश्रुपातो देवमूति- 
नेत्रात्‌ स्रबइश्रजलमातंये पीडायै भवति । केषां अःकृष्णस्तस्य चरणमेव 
शरणं रक्षक्रो येषां तेषां विष्णचरणभक्तनां वँष्णवानामित्यर्थेः । पुन 
श्रोत्रियाणां वेदपाठकानां पुनः वसुवितरणे धनदाने मेधा बुद्धियंषां ते तेषां 
दातृणां 'शरणं रक्षणे गहे वबरक्षकयोरपि’ इति हैमः । यतः प्रतिमावक्कतम्‌ । 
अनिमित्तचलनभङ्गस्वेदाश्रुनिपातजल्मनाद्याति । लिङ्गार्चायतनानां नाशायः 
नरेन्द्रदेशानां ॥ १९ ॥ बुध्वा देवविकारं शुचिः पुरोधास्त्र्यहोषितः स्नातः । 
स्नानकुसुमानुलेपनवस्त्रेरभ्यर्च येत्‌ प्रतिमाम्‌ ॥२॥ इत्यादि संहितायाम्‌ । इति 
भौमोत्पाता विशेषतो ग्रन्थान्तरादवधेयाः ।। १६ ॥ 

देवाताओं की मूति खण्डित हो जाय तो नरपति ( राजा ) का अकस्मात 
अनिष्ट होता हैं। यदि मूर्ति में चञ्चलता आ जाय ( मूर्ति हिलने ड्ळने लगे ) तो 
प्राणियों को कष्ट होता हैं। यदि देवता की सूति के नेत्रो से अश्रुपात होने लगे तो 
विष्णुभक्तो, वेदपाठियों, तथा दान कत्ताओं को कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
रविचन्द्रयोविम्वदोष:-- 

वियति यदि खरांशोदु इयते विम्बयुग्म- 
सुदितमरमिलेशो जायते सण्डलेइन्यः । 
निजपरिबुढनझादिन्दुविम्बद्यं वा 
सतिन्तिजनरपाले तत्र राजा तदान्यः ॥ २० ॥ 

अथ दिव्योत्पातेष्‌ प्रथमं रविचन्द्रयो रुदितविम्बद्वयदोषमाह--वियतीति 
यदि वियति गगने खरांशोः सूर्यस्य विम्बयुग्मं विम्बद्वयमुदितं प्राप्तोदयं 
दृश्यते तदारं झंटिति मण्डले देशे निजपरिवुढनाशात्‌ स्वस्वामिनाश-' 
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तोऽन्योऽपर इलेशो भूमीशो राजा जायते । वा पुनरिन्दुविम्बद्दयं व्योत्रि 
दुश्यते तदा निजनरपाले सति तत्र देशेऽन्यो राजा भवति ॥ २० ॥ 
आकाश में यदि सूर्य का दो विम्व उदित हुआ दिखलाई पड़े तो शीघ्र ही 
राजा का नाश तथा अन्य व्यक्ति का राज्य होता है। यदि चन्द्रमा का दो विम्ब 
दिखलाई पड़ तो राजा के रहते हुये दूसरा राजा होता है । अर्थात्‌ राज्य परिवर्तेन 
होता है ॥ २० ॥ 
ग्रहयुद्धदोष:-- 
नभसि ससरकालं खेटयोरेति राशिः 
प्रतिभयसनु यस्तद्राशिभागस्थदेशाः । 
गजरथहयहेषाकीण कोत हलेभ्य 
परजनपदपेभ्यो यान्ति सङ्ग्राससाशु ॥ २१॥ 
अथ ग्रहयुद्धदोषमाह-नभसीति। यदा नभसि व्योम्नि खेटयो ग्रहयो 
राशिः समरकालं युद्धसमयमेति प्राप्नोति तदाऽनु पश्चात्‌ ये राशिभागनवां- 
शास्तेषु स्थिता ये देशाः कोऽर्थो नवभागके कर्मचक्रे यत्र भागे देशाः स्थिता- 
स्तेषां मध्ये ये जनपदाः खेंटयुतिजातराशौ स्थितास्ते देशा आशु शीघ्रम्‌ 
प्रतिभयं भयानकं सङ्ग्रामयन्ति । इणो रूपं प्राप्नुवन्ति केभ्यः । जनपदा 
देशा जना वातान्‌ पान्तीति जनपदपाः परे च ते जनपदपाइच शत्रभू- 


पास्तेभ्यः। किम्भतेभ्य एभ्यो गजरथहयहेषाभिराकीरणं कौत हलं एषां तेभ्य 
इति ।। २१ ॥ 


आकाश में जिस राशि पर ग्रहों का युद्ध काल आता है उस राशि एवं नवमांश 
राशिगत देशों में संग्राम का भय उत्पन्न हो जाता है। हाथी, रथ एवं घोड़ो के समूहे 
से व्याप्त सेनाओं के कौतूहल से सम्पन्न अन्य जनपद के राजा के साथ शीघ्र युद्ध 
“होता है ॥। २१॥ 
नक्षत्रभेदयुतौ दोष-- 
गदितगगनमारगेन्दर ङ्गना भेदयोगे 
ऽविरलगदक्कृतातिएंधते लोकशोकः । 
जलदपटलगर्भरावतीदीप्तियाते 
ब्रजतिदरमकाले लोकपालात्प्रजा हि ॥ २२॥ 
अथ नक्षत्रभेदयृतौ दोषमाह-गदितेति। गदितः प्रोक्तरचासौो गगनमाग- 
इऱङ्गनयोर्नक्षत्रयोभेदयोगश्च तस्मिन्‌ नक्षत्रभेदयृतौ सत्यां लोकशोको जनानां 
खेद एधत्ते वाद्व प्राप्नोति । किम्भतो लोकशोकः । अविरला निबिडगदेन 
रोगेण कृता आतिः पीडा यस्मिन्‌ सः। वा पुनहि निद्चितं अकाले जलद- 
'पटलगर्भान्मेघघटामध्यादैरावतीदीप्तियाते विद्यत्तेजःपाते सति प्रजा लोको 
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लोकपालान्नृपाद्दरं भयं ब्रजति प्राप्नोति । तडिदेरावतीविद्युदिति हैमः । 
अत्रोत्तराद्धें सङ्लग्नत्वाद्गनोत्पातः प्रोक्तः ॥ २२॥। 

पुर्व कथित गगन मार्ग में (नक्षत्र मण्डल में) यदि चन्द्र पत्नी ( नक्षत्रों ) में भेद 
या युति हो तो प्रजा को निरन्तर चलने वाले ( दीर्घकाछिक ) रोगों से कष्ट होताः 
है । तथा शोकवृद्धि होती है । असमय में बादलों में यदि विद्युत्पात हो तो प्रजा शीघ्रः 


~ 


ही राजा से कष्ट पाती है ॥ २२॥। 


रोहिणीशकटवेध फल म्‌-- 
गनि हयकुमितांशे यस्य याम्यः पृषक्तो 
दर हिणभशकटं साद्धीरायुग्माधिकोऽसौ 


भबति भृवनभीति व्योमगोऽपीति भित्वा 
सृजति विधुयमारा लोकनारां सुजन्ति॥ २३॥ 
अथ दिव्योत्पाते रोहिणीशकटवेधमाह-गवीति। वृषराशौ हयकु- 
मितांशे सप्तदशमितेंऽशे गते सति १।१७ यस्य ग्रहस्य याम्यो दक्षिणगतः 
पृषक्तो वाणः सार्द्धाशयुग्माधिकास्त्रिशत्कलासहितांशद्वयाधिको भवति 
तदासौ व्योमगो ग्रहो द्रुहिणभं ब्रह्मणो नक्षत्रं रोहिणी तस्य शकटं भित्वा 
भुवनभीति सृजति । अपि पुनरिति पूर्वोक्तवाणवक्तव्यताया १॥।१७॥ सत्यां 
विधृश्चन्द्रो यमः शनिरारो भौमश्चेते लोकनाशं सजन्ति “बाणे पृषक्त- 
विशिखौ' इति हैमः। यतः 'रोहिणीशकटमर्कनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा 
शिखी । किवदामि यदनिष्टसागरे जगदशेषम्‌पयाति संक्षयम्‌? ॥ २३ ॥ 
वृप राशि में १७ अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण शर २1३० अंश से अधिक 
होता है वह ग्रह रोहिणी शकट का भेदन करता है । ग्रह रोहिणी शकट का भेदन 
कर लोक ( संसार ) के लिए भथ उत्पन्न करता हैं । यदि चन्द्रमा, शनि और मंगल 
द्वारा शकट भेदन हो तो लोक का नाश होता है ॥ २३॥ 
परिष्क्रार--आकाश में रोहिणी नक्षत्र का स्वरूप राकट की आकृति की तरह 
( अंग्रेजी के ४ वी” अक्षर की तरह ) है । इसके बीच से ग्रहों का निकलना रोहिणी 
शकट भेद कहलाता है। यह स्थिति उसी समय सम्भव है जब ग्रह १ राशि १७ अंश पर 


स्थित हो तथा -उस ग्रह का दक्षिण शर २९३०” दो अंश तीस कला से अधिक हो । 


शिर ग्रह की क्रान्ति वृत्त (सूर्य भ्रमण पथ या राशि चक्र ) से दक्षिणोत्तर 
दुरी को व्यक्त करता है। ग्रहोपरिगत कदम्बध्रोत वृत्त में क्रान्तिवृत्त और ग्रह 
विमण्डल का अन्तर 'मध्यमशर' कहलाता है । यदि क्रान्ति मण्डल से ग्रह विमण्डल 


उत्तर हो तो उत्तर शर, तथा दक्षिण हो तो दक्षिण शर होता है । ग्रह स्थान और 


विम्व के अहोरात्र वृत्तो का अन्तर ध्रुवप्रोतवृत्त में 'स्पष्ट शर' होता है । 


१५८ : ज्योतिविदाभरणे 
केतुदोष:-- 
त्रजति दिवि शिखी यद्युद्गमं देवयोगा- 
दविरलमनुपुच्छाशागता देशभागाः । 
किल कलकलमन्ये यान्ति नश्यन्ति देशां 
जलदविहितपीडानेकसस्योनपीठाः ॥ २४॥ 
अथ केतुवेक्ृतमाह--ब्रजतीति। किलेति सत्ये यदि दैवयोगाद्विवि 
व्योन्नि शिखी केतुरुद्गममुदयं ब्रजति अन्‌ पदचात्तदा तत्पच्छाशागताः तस्य 
केतोः पृच्छदिग्गता देशा नश्यन्ति क्षयं गच्छ्रन्ति अन्ये देशा अविरल गाढं 
कलकलं कोलाहलं यान्ति प्राप्नृवन्ति किम्भता देशा: । जलदेन विहिता 
कृता पीडा तयाऽनेकसस्यरूनं हीनं पीठं स्थानं येषु ते। यतः। 'दृश्येत 
यावन्ति दिनानि केतुस्तत्तुल्यमासान्‌ फलमस्य वाच्यं । वर्षाणि मासैर- 
फलो दयोऽसो 'ह्लस्वोऽतिसूक्ष्मोऽचिरकालदुष्टः’ ।। २४ ॥ 
यदि आकाश में देव योग से केतु ( पुच्छलतारा, धूमकेतु) का उदय हो जाय 
तो उसके पुच्छ भाग की तरफ स्थित देशों का नाश होता है तथा अन्य देशों में 
आन्तरिक कलह, मेघों द्वारा उत्पन्न विविध कष्ट (अति वृष्टि अनावृष्टि) एवं 
अन्न का अभाव होता है ॥ २४॥। 
चन्द्रलुव्धकयोर्योगे दोष:-- 
विधृविधुरुरुनेत्रा व्या धयो गोऽन्त रिक्षे 
भवति भुवनपोठे ब्राह्मकल्पान्तहेतुः । 
ध्रव हरिपदरुन्धत्यंशुसात्रीक्षणे यो 
न भवति तदभिज्ञोत्तारमायाति सोऽरम्‌ ॥ २५॥ 
अथ चन्द्रलुब्धकनक्षत्रयोर्योगे दोषमाह--विध्विति । अन्तरिक्षे व्योम्नि 
विधु श्चन्द्र: विधुरुरुनेत्रा चन्द्रमृगाक्षी चन्द्रनक्षत्रमित्यर्थः । तदेव व्याधः 
यन्त्रराजे लुब्धकसंज्ञानक्षत्रं प्रोक्तं तयोश्चन्द्रव्याधनक्षत्रयोर्योगो भुवनपीठे 
ब्राह्मकल्पान्त हेतुः संसारप्रलयकारणं भवति । पूनयेदा धुव उत्तानपादजः 
हरिपदो विष्णुपदानि अरुन्धती अक्षमाला अंशुमाता सूर्यामाता आसां ह्रे 
आसामीक्षणे विलोकने यो नरोऽभिज्ञो ज्ञाता न भवति तदा स पृरुषोऽर शीघ्र 
मत्तारं कालमायाति कालो जगद्भक्षक इत्युक्तत्वात्‌ यतः 'अरुन्धती ध्रवं चव 
विप्णोस्त्रीणि पदानि च । आयुर्हीना न पर्यन्त चतुथ मातृमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
आकाश में चन्द्रमा और चन्द्र पत्नी (नक्षत्र तारा) लुब्धक का संयोग हो जाय 
तो वह समस्त संसार के प्रलय का कारण बनता है । ( अर्थात्‌ लुब्धक तारा और 
चन्द्रमा की युति होने पर प्रलय की स्थिति आ जाती है । ) 
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जो पुरुष ध्रुव, हरिपद ( तारा विशेष ), अरुन्धती, अंशुंमाता ( अदिति) 
'ताराओ को देखने में असमर्थ होता है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है ॥२५॥ 
विशेष- नेत्र विकार से युक्त व्यक्ति इन सूक्ष्म तारों को नहीं देख सकता है 
अत: उक्त फल स्वस्थ नेत्र वाले व्यक्तियो के लिए ही है । प्रायः मृत्यु सन्तिकट 
होने पर ये तारे दृष्टिगोचर नहीं होते । 
छाया--पुरुष दो प: --- 
न दृश्यते येन विभा नरच्छवियेदेति मृत्योलंपनं च सत्वरम्‌ । 
स वै त्न वन्तगंतविष्णुपत्रयघोणारसंज्ञाग्रवलोकनं तथा ॥ २६॥ 
अथ छायापुरुषादिवेक्कतमाह--न दृश्यत इति । यदा येन नरेण नरच्छवि: 
पुरुषच्छाया विभाविशेषशोभायुक्ता न दुस्यते तदा वे निश्चितं स पुरुषः 
सत्वर मृत्योर्यंमस्य लपनं मुखमेति मरणं प्राप्नोति । तर्थव भुवोरन्तगंतं 
'विष्णुपत्रयं घोणाग्रं नासिकाग्रं रसनाग्रं जिव्हाग्रमेषां विलोकनं कतंव्यं यदा 
न दृश्यते तदा मरणम्‌ । यतः 
'चलुःपार्वेस्थगुरूपं यन्त्रं वायुषुरावृतं । 
कल्पयित्वोपरि न्यसेत्पादहृच्छीषसन्धिषु ॥ १॥ 
सूर्योदयक्षणे सूय पृष्ठे कृत्वा ततः सुधीः। 
स्वपरायुविनिश्चेतं निजच्छायां विलोकयेत्‌ ॥ २॥। 
पूणच्छायां यदीक्षंत तदा वष न पञ्चता। 
| कर्णाभावे नु पञ्चत्वं वषंद्वादशभिर्भेवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हस्ताङ्ग्लीस्कन्धकेशपाशवंनासाक्षये क्रमात्‌ । 
दशाष्टसप्तपञ्चत्र्येकवर्ष्मरणं दिशेत । ४॥ 
षण्मासान्‌ म्रियते नाशे शिरसश्चिबुकस्य वा । 
ग्रीवानाशे तु मासेनेकादशाहे च॒हृत्क्षये ॥ ५॥ 
सछिद्रे हृदये मृत्युदिवसैः सप्तभिभंवेत्‌ । 
यदि च्छायाद्वयं पश्येद्यमपाशवँ तदा ब्रजेत्‌ ॥ ६॥ 
इति यन्त्रप्रयोगेण छायापुरुषो ज्ञेयः ॥ प्रकारान्तरेण विद्ययापि छाया- 
'पुरुष इति योगशास्त्रे ॥ रोहिणीशशभूल्लक्ष्म महापथमरुन्धतिम्‌ । ध्रुवम्‌ च 
। न यदा पद्येद्वर्ष स्यात्तदा मृतिः ।। १ ।। अथवा । अरुन्धती भवेज्जिह्वा ध्रुवो 
। 'नासाग्रम॒च्यते। तारा विष्णुपदम्‌ प्रोक्तम्‌ भ्रवौ स्यान्मातुमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
इति विद्या योगशास्त्रम्‌ । भ्र वन्तर्गंतमित्यत्र ` इवर्णादे हुस्वे स्वरे यवरल- 
मित्यस्य हेमसत्रस्य पञ्चमीव्याख्यानात्‌ । उकारादग्रे वकारव्यञजनागम 
स्यात्ततो श्र वन्तर्गतमिति सिद्धम्‌ ॥ उक्तं च। रजतं इवेतवर्णाभं हारि 
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अत्र च काञ्चनम्‌ ॥ दधि अत्र मधुवत्र कुमारी एवमृहते ।॥ १॥ इति हेम- 
हृयाश्रये ।। २६ ॥। 
जो पुरुष अपने छाया पुरुष” को नहीं देख पाता है उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो 
जाती है। यदि छाया पुरुष की मौहों का मध्यगत भाग, नासिका का अग्रभाग, 
जिह्वा का अग्रभाग न दिखलाई दे तो भी मृत्यु होती है ॥ २६ ॥ 
यज्ञागिनि दोष--- 
यदा ससभ्यः सहसा55हिताग्नेरत्ता तदा शाम्यति गार्हपत्यः । 
पत्न्या भवेच्चङ्गभूतासपि द्राग्‌दुःस्वप्नमुत्पातहितं विचिन्त्यम्‌ ॥२७॥ 
अथोपजात्या यज्ञात्प्रागग्न्यादिवेक्कतमाह-यदेति । यदा गाहँपत्यस्तती- 
योऽरिनः ससभ्यः सभ्यसंज्ञरचतुर्थंसहितः शाम्यति निर्वाणं गच्छति तदा 
आहिताग्नेरग्निहोत्रिणः पत्न्याः स्त्रियाः सहसाऽत्ता विनाशः स्यात्‌ । च पूनः 
दुःस्वप्नमपि द्राक्‌ सत्वरमङ्गभृतां प्राणिनामुत्पातहितं दोषकरं विचिन्त्यं 
ज्ञेयमिति । याज्ञिकाः पञ्चाग्नयः स्मृताः। एको दक्षिणोऽग्निः अद्धेचन्द्राकारोऽयं 
दक्षिणदिकस्थितः१ । द्वितीय आहवनीयर्चतुरस्रोऽयं २ । तृतीयो गाइंपत्यो 
वर्तृलाकारोऽगरं । चतुर्थ: सभ्यः निष्कर्मक द्वौ वर्तुलौ ४ पञ्चम आवसथ्य ५ 
इति । स्वप्ने इवभक्ष्यमाणइ्च गृh्रकाकनिशाचरंः । ऊह्यमानं खरोष्द्ाद्येयंदा 
पश्येत्तदा मृति:॥ १॥ रर्मिभिर्मृक्तमादित्यं रश्मियुक्त हविभ जं । यदा 
पश्येद्विपद्येत तदेकादशमासतः ॥२॥ वृक्षाग्रे कुत्रचित्पञ्येद्गन्धर्वंनगरं यदि । 
पश्येत्प्रतान्‌ पिशाचान्‌ वा दशमासेन तन्मतिः ॥ ३॥ इत्यादि योगशास्त्र 


हेमाचार्याः ।॥ २७ ।। 
यदि अग्नि होत्री की गार्हपत्य नामक अग्नि सभ्य नामक अग्नि के साथ साथ 


यज्ञ के पूर्वं अचानक बुझ जाय तो अग्नि होत्री की पत्नी का विनाश होता है तथा 
अन्य प्राणियों के लिए ( यज्ञ से सम्बन्धित तथा याज्ञिक परिवार के लिए) भी दुः 
स्वप्न आदि अशुभ उत्पातों से कष्ट होता है २७ ॥ 


१. छाया पुरुष देखने की विधि-- 
प्रातः पृष्ठगते रवावनिमिषं छायां गले स्वां चिरं 
दुष्ट्वोध्वँ नयनेन यत्सिततरं छायानरं पश्यति । समरसारः ७६ 
_ प्रातः काल सूर्यं की तरफ पीठ कर ( अर्थात्‌ पश्चिमामुख खड़े होकर ) सामने 
भूमि पर पडी अपनी छाया के गले पर एकटक ( विना पलक झपे ) कुछ क्षण तक 
देख कर पुनः अपनी दृष्टि को आकाश में डालने पर ( ऊपर देखने पर ) विशाल 


छाया पुरुष दिखलाई पडता है । उस पुरुष के सभी अवयव स्पष्ट दिखलाई पडे तो | 


शभ अन्यथा अवयवों के अभाव में अशुभ फल होता है । 
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कार्यारम्भे उत्पातदोषः-¬ 
जनो यदैत्यद्भुतसम्भवं स ब्रतोपयामाध्वरकम्मंपर्वम्‌ । 
प्रारभ्य कर्मेति तदति हास्यं भक्त्वानु तद्भुक्तिमुपास्यमेतत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ प्रारव्धकार्ये उत्पातसम्भवहेयतामाह-जन इति | यदा जनोऽद्भृत- 
सम्भवमुत्पातोद्गममेति प्राप्नोति किकृत्वा व्रतोपयामाध्वरकर्म्मंपूर्वं कर्म्म 
आरभ्य तदा स जनो हास्यमेति प्राप्नोति इति कारणात्तद्भुक्ति भक्त्वा 
तस्योत्पातस्य भोगनिजकालपर्यन्तं विहाय अन्‌ पश्चात्‌ एतत्‌ कम्मे उपास्यं 
सवनीयमिति ॥ २८ |। 
व्रत, उपवास, यज्ञ आदि किसी भी कार्य के आरम्भ करते समय अशुभ उत्पात 
होने पर मनुव्य उपहास का पात्र होता है। अतः उत्पात से सम्बन्धित अशुभ काल 
का परित्याग कर 'उक्त' अभीष्ट कार्य का सम्पादन करना चाहिये ।। २८ ।। 
उत्पात शान्तिः-- 
भ्रन्येरथोत्पातदिनेऽपि कार्य न मङ्गलं स्वागमभेदमन्त्रेः। 
उक्तोषधीस्नानविधेशच होमादुत्सर्गतः शान्तिमृपेति लोकः ॥ २६॥ 
अथोपसंहारेण शान्तिमाह-अन्यंरिति । अथ अन्येरपि पुरुषे हुत्पातदिने 
मङ्गलं न कर्तव्यं लोक उत्सर्गतः सामान्यतो वा शान्तिमृपेति कस्मात्‌ उत्रतौ- 
षघीस्नानविधेरहोमाच्च स्वागमभेदमन्त्रैनिजशाखाभेदमन्त्रेशचेति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीज्योतिविदाभरणें उत्पाताध्यायः षष्डः॥। ६॥ 
इत्यादय उत्पाता जेयाः। निजतु प्रभवा उत्पातास्तु न दोषाय स्युः! 
यतः । 
वज्ज्त्राशनिमहीक्रम्पसन्ध्यानिर्घातनिःस्वनाः । 
परिवेषरजोधूमरवतार्कास्तमनोदयाः ॥ १॥ 
द्रमेभ्योऽन्नरसस्नेहबहुपुष्पफलोद्गमाः | 
गोपक्षिमदवृद्धिच शिवाय मधुमाघवे ॥ २॥ - 
तारोल्कापातकलुषं कपिलाकन्दुमण्डलम्‌ । 
अनरिनिज्वलनरस्फोटधूमरेण्वनिलाहतः ॥३॥ 
रक्तपद्मारुणं सान्ध्यं नभः क्षुब्धार्णबोपमम्‌ । 
सरितां चाम्वुसंशोषं दुष्ट्वा ग्रीष्मे शुभं वदेत्‌ ॥ ४॥। 
शक्रायुधप रीवेषविद्युच्छुष्कविरोहणम्‌ । 
कम्पोद्वतंनवेकृत्य॑ रसनं दरणं क्षितेः॥ ५॥ 
सरोनद्युदपानानां वृद्धयूध्वंतरणप्लवाः। 
सरणं चाद्रिगेहानां वर्षासु न भयावहम्‌ ॥ ६॥ 
११ 
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दिव्यस्त्रीभूतगन्धवेविमानादभुतदशेनम्‌ । 
ग्रहनक्षत्रताराणा दशनं च दिवाम्बरे ॥ ७॥ 
गीतवादित्रनिर्घोषा वनपर्वतसानुषु । 
सस्यवृद्धिरपांहानिरपापाः शरदि स्मृताः।। ८ ॥ 
शीतानिलतुषारत्वं मदेनं मृगपक्षिणां । 
रक्षोयक्षादिसत्वानां दशनं वागमानुषी ॥ &॥ 
दिशो घूमान्धकाराइच सनभोवनपर्वताः । 
उच्च: सूर्योदयास्तौ च हेमन्ते शोभनाः स्मृता: ॥ १० ॥ 
हिमपातानिलोत्पाता विरूपादुभृतदर्शंनम्‌ । 
कृष्णाञ्जनाभमाकारां तारोल्कापातरपिञ्जरम्‌ ॥ ११॥ 
चित्रगर्भोद्भवाः स्त्रीष गोजाइवमृगपक्षिषु । 
पत्राङ्कुरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः ॥ १२ ॥ 
इति स्वतजाः शुभाः । 
उन्मत्तानां च या गाथा शिशूनां यच्च भाषितम्‌ । 
स्त्रियो यच्चप्रभाषन्ते तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ १३॥ 
पूर्व चरति देवेषु पर्चाद्गच्छति मानुषान्‌ । 
नाचोदिता वाग्‌ वदति सत्या ह्येषा सरस्वती ॥ १४ ॥ 


इति श्रीपौणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीश्वरचरणसरोरुह- 
चञ्चरीकायमान दिष्य्रभावरत्नाविरचितायां श्रीकविकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायामुत्पाताध्यायः षष्ठः समाप्तः ॥ ६ ।। 


जिस दिन कोई अशुभ उत्पात हो उस दिन किसी को भी मङ्गल कार्य नहीं 
करना चाहिये । प्रायः वेद की अपनी-अपनी शाखाओं के मन्त्र पाठ, औषधि स्नान, 
हवन एवं दान आदि क्रियाओं द्वारा उत्पातों की शान्ति की जाती है ॥ २९ ॥ 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के उत्पातप्रकरण का 
श्रीरामचन्द्रपाण्डेयकृत हिन्दीभाषानुवाद समाप्त ॥ ६॥। 
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घ्रयो जनम्‌-- 

अ्रथाहमाधानविधानतो मतंलंपामि धारामरभूमिभूद्विशाम्‌ । 

स्वकीयकर्मोदितधर्मकोतनेमंनोषिणां संस्कृतिकालनिर्णयान्‌ ॥ १॥ 

अथोत्पातज्ञानान्तरं पुरुषः शुभाशुभं समीक्ष्य योग्यव्यवहारमार्गं ब्रजति 
व्यवहारस्तु गर्भाधानादारभ्य भवत्यतो वंशस्थेन गर्भाधानादिसंस्का राध्याय- 

सन्धानमाह्‌-अथेति । अथ प्रारम्भे अहं आधानविधानतो गर्भाधानविघित 

आरभ्य संस्क्रतिकालनिर्णयान्‌ संस्क्रारसमयनिशुचयाल्लॅपामि कथयामि । 
कर्मनीषिणां बुद्धिमतां धारामरभूमिभृद्विशां विप्रक्षत्रियवेश्यानां मतेः कथं 
भूत मतेः स्वकीयकमंसु उदिता उद्गता कथिता वा ये घर्मास्तेषां कोतंनं 
संकथनं येषु ते तैः स्वकीयकर्मोदितधर्मंकीतँनेः ॥ १ ॥ 

ब्राह्मण-क्षत्रिय और वँश्यों के अपने-अपने कर्मों के अनुरूप विहित धर्माचरण के 
अनुसार विद्वानों ने जो संस्कारों का काल निर्णय किया है उसे गर्भाधान विधि से 
आरम्भ कर कह रहा हूं ॥ १ ॥ 
गर्भाधानकाल:-- 

ईयाद्रजोदशंनकालतो नरो वशामहःपच्चकमकतसावनम्‌ । 

विहाययुग्मासुवि भावरीष्वतोऽप्यु्ध्वं सुदायादफलाप्तिकामवान्‌ ॥ २॥ 
. अथोपजात्या गर्भाधानदाने समयशुद्धिमाह-ईयादिति । सुदायादफलाप्ति- 
कामवान्‌ शुभपुत्रफलप्राप्तिस्पृहायुक्तो नरो रजोदर्शनकालतो दृष्टतु समया- 
दर्कसावनमहःपञ्चकं दिनपञ्चकं विहाय त्यक्त्वा अतोऽप्युध्वंमेतस्मात्काला- 
दग्रेऽपि युग्मासु विभावरीषु रात्रिषु वश्यं नारीमोयाद्गच्छेत्सम्भोगं कुर्या- 
दित्यर्थः ॥ २ ॥ 

सुपुत्र प्राप्ति की कामनावाले पुरुष को रजोदर्शनकाल से पाँच सावन दिनों को 
छोड़कर अग्रिम सम रात्रियों (६, ८, १०, १२, १६) में अपनी पत्नी के साथ 
समागम करना चाहिये ॥ २॥ 
अधाने प्रशस्तवारा:-- 

त्रिविष्टपारीज्यदिने प्रशस्तं दिने ग्रोशचान्द्रमसायनस्य । 

दाक्षायणीकान्तदिने क्वचित्स्यादाधानदानं प्रथमं वायाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ प्रथमाधांनदाने वारानाह--त्रिविष्टपेति । वायां स्त्रियां प्रथम- 
माधानदानम्‌ प्रशस्तम्‌ शुभम्‌ स्यात्कस्मिन्‌ त्रिविष्टपारीज्यदिने त्रिविष्ट- 
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पस्य स्वर्गस्य आधारे आधेयोपचाराद्देवानामरयो देत्यास्तेषामीज्यः पूज्य 
` शुक्रस्तस्य दिने शृक्रत्रारे पूनर्गरोदिने चान्द्रमसायनस्य बुधस्य दिने क्वचिद्दा- 
क्षायणीनां तारकाणां कान्तः चन्द्रस्तहिनेऽपि ।। ३॥ 
स्त्री में प्रथम आधान हेतु (प्रथम गर्भाधान हेतु) शुक्रवार, गुरुवार, वुधवार 
प्रशस्त हैं । किसी-किशी मत से सोमवार भी शुभ है ॥ ३ ॥ 
आधाने वजितनक्षत्राणि— 
घाराधरारूढतमीरादारा सकाइनाह्याभरणान्त्यतारा । 
सयातुभा सोग्रशुचीन्दुवामा नाधानदाने हि वरा पुरन्ध्र्याः ॥ ४॥ 
अथाधानदाने वर्ज्यंनक्षत्राण्याह्‌-धाराधरेति । हि निङ्चितम्‌ पुरन्ध्र्याः 
स्त्रियाः आधानदाने धाराधरारूढतमीशदारा धाराधरो मेघस्तमारूढ इन्द्रः 
“संक्रन्दनाखण्डलमेघवाहनाः? इति हेमवचनात्‌ ॥ तस्य तमोशदारा चन्द्र- 
कलत्रम्‌ ज्येष्ठा न वरा न श्रेष्ठा इत्यर्थः किम्भूता धाराधरारूढतमी- 
शदारा को वायुरशनम्‌ भक्षणम्‌ यस्य स काशनोऽहिस्तस्य भं अञ्लेषा अह्या- 
भरण: सर्पः भूषणः शम्भूरार्द्रा अन्त्यतारा रेवतो एताभिः सह वर्तमाना । 


पुनः किम्भूता यातुनो रक्षसो भं मूलम्‌ तेन सह वर्तते सयातुभा। पुनः: 


किम्भूता उग्राणि उग्रसंज्ञभानि शचिरग्निस्तस्येन्द्वामा कत्तिका एताभि 
सह वतते या सा सोग्रश्चीन्दुवामा ज्येष्ठाश्लेषाद्री रेवती मूलमघापूर्वात्रयः 
कृत्तिका एता नेष्टाः ॥। ४ ॥ 

धाराधर (मेघ) पर आरूढ़ (इन्द्र) की तमीदाशरा-(नक्षत्र) अर्थात्‌ ज्येष्ठा, 
सकारान=(वायुभक्षक सर्प अर्थात्‌) आश्लेषा के साथ, सर्पाभूषण (शिव की नक्षत्र) 
आर्द्रा, रेवती, यातुभा (राक्षसों की नक्षत्र) मूल, उग्रसंज्ञक, तथा शुचि (अग्नि की 
नक्षत्र) कृत्तिका, इन नक्षत्रों में स्त्री में गर्भाधान करना श्रेष्ठ नहीं होता । 

अभिप्राय यह है कि गर्भाधान में ज्येष्ठा, आदलेषा, आर्द्रा, रेवती, मूल, कृत्तिका 
तथा उग्रसंज्ञक (तीनोपुर्वा, भरणी और मघा) नक्षत्र त्याज्य हैं ॥ ४॥। 


आधाने राझिवल्म्‌-- 
पञ्येत्तमित्रेशबलं युवत्या निषेककमण्यणुशोणितायाः। 
राशौ ससोमप्रमदोत्यबोजे श्ङ्गारयोऱ्याहवभावभाजि ॥ ५ ॥ 
अथाघाने राशिवलमाह--पर्येदिति । . निषेककर्मेणि आघानदानविधो 
भर्ता य॒वत्यास्तरुणस्त्रिया राशौ तमीशबलम्‌ चन्द्रबलम्‌ पश्येत्समी क्षेत । 
किम्भताया य॒वत्या अण स्तोकम्‌ शोणितमृतुत्पन्तरुधिरम्‌ यस्याःसा तस्या 
अणुशोणितायाः रजोदशेनाद्वहुदिवसे षोडशे दिने वाणशोणिता स्त्री भवती 
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त्यर्थ: ॥ किम्भूते राशौ सोमप्रमदा नक्षत्राणि ताभ्य उत्थं बीजम वीर्य तेन 
सह वतते ससोमप्रमदोत्थबीजे । पुनः कि भते राशौ श्य गार योनिः कन्द- 


स्तपस्याहवभावं संग्रामभावं भजतीति श्ुङ्गारयोन्याहवभावभाक्‌ तस्मिन्‌ 
पुरुषराशौ इत्यर्थ: ॥ ५॥ 


गर्भाधान कर्म में फऋतुकाल के सोलहवे दिन स्त्री का चन्द्रबल देखना चाहिये । 
पुरुप की कन्दपंयुद्ध (कामवासना) के भाव को बढाने वाली राशि में तथा स्त्री के 
लिए निषेक हेतु उपयुक्त नक्षत्र में ही आधान करना चाहिये ॥ ५॥ 


आधाने निषपिद्धकाल:--- 
पर्वादिजश्राद्धदिनेषु भीरोभवत्यभद्राय  निषेककम्मं । 
रिक्तासु भेम्यां भवतुल्यघत्रे पौष्णे सचन्द्रे विबले निजार्ये ॥ ६॥ 
तथाष्टमी दुष्टयुतिभंघस्रजा वेला च सन्ध्योदनदोषयोबंधेः । 
स्वमध्ययामद्यकालचारिणी विर्गाहताधानविधौ विभावरो ॥७॥ 


अथाधानविधौ इलोकद्वयेन पर्वादीनि निषेधयति-पर्वेति॥ पर्वादिषु 
निषेककमं गर्भाधानकृत्यम्‌ भीरोः स्त्रिया अभद्राय दुःखाय भवति ॥ पर्वंअमा 
वास्यादि आदिजानां पितणां श्राद्धम्‌ एषां द्वन्द्व एतद्निषु च पुना रिक्तासु 
४।६।१४ तिथिषु भेम्यां विष्टौ पूनर्भेव रुद्रेस्तुल्यघस्रे एकादश्यामित्यथः ॥ 
पनर्दास्र चन्द्र ऽङ्विनीगतचन्द्रे पूनविबले बलहीने निजार्यं निज स्वकीये 
यः प्रथम आधानमासस्तस्यार्यः स्वामी शुक्रस्तस्मिन्‌ गर्भप्रथममासस्य शक्रः 
स्वामित्वात्‌ ।। यदुक्तं बृहज्जातके ।। कलल १ घनां २ कुरा ३ स्थि ४ चर्मा 
५ गज ६ चेतनताः ७ सित १ कुज २ जीव ३ सूय ४ चन्द्रा ५ कि ६ब्‌धाः ७ 
परतः। उदयपतय ८ चन्द्र & सूर्यनाथाः १० क्रमशो गदिता अधिपा इति 
।। ६ ॥ तथेति॥ आधानविधौ तथा पुनर्वृंधेरष्टमी गहिता तिरस्कृता एवं 
भघस्रजा नक्षत्रदिनजाता दुष्टयुतिदु ष्टयोगः पुनदिनदोषयो: सन्ध्यौ प्रातः 
सायं सन्ध्याकालयोरवंला पुनः स्वमध्ययामद्वयकालचारिणी निजमध्यानु-' 
गा मिनी विभावरी रात्रिः रात्रेमेघ्यं त्याज्यमित्यर्थंः ॥ ६, ७॥ 


पर्व (अमावस्या), पितरों के श्राद्ध दिन, रिक्ता (४, ९, १४) तिथि, भद्रा 
एकादशी, चन्द्रमा से युक्त रेवती नक्षत्र (अर्थात्‌ रेवती नक्षत्र में), आधान के स्वामी 
(प्रथम मास का स्वामी) शुक्र के निर्बल होने पर, अष्टमी तिथि में तथा दिन और 
नक्षत्रों से उत्पन्न दुष्टयोगों में दोनो (प्रातः एवं सायं) सन्ध्या कालो में, तथा मध्य- 


रात्रि में विद्वानों ने आधानविधि (गर्भाधान करने की विधि) को अतिनिन्दित र 
बतलाया है ॥ ६, ७ 1 


१६६ : ज्योतिविदाभरणे 
आधाने जन्मदिनादीनां निपेध:--- 


नुयोषितोजंन्सदिनं वराननां न कामयेदर्भकगर्भपुष्टये । 
चरोदये चोदयगैरसाधुभिन्नध्नांगे तृदयभागनेतरि ॥ ८॥ 


अथाधानविधौ जन्मदिनादीनि निषेधयति--ना इति । ना पुरुषोरऽर्भक- 
गर्भपुष्टये बालकगर्भपोषणाय वराननां सुमुखीं न कामयेत्‌ स्त्रीसेवां न 
कुर्यात्‌। कस्मिन्‌ योषितो नार्या जन्म दिने पुनरचरोदये चरलग्ने पुनब्रेघ्नांशगे 
सूर्यनवांशगते उदयभागनेतरि उदयो लग्नं भागो नवांशो5नयोर्नेता स्वामी 
तस्मिन्‌ वा पुनः केः कृत्वाऽसाधुभिः खलग्रहैः किभूतैरसाधभिः उदयगे स्तन- 
लग्नगतैः।। ८ ॥। र 

पुष्ट गर्भ (बच्चे को गर्भ में स्वस्थ रखने) के लिए पुरुष को अपने तथा स्त्री के 
जन्म दिन में, चर लग्न में, पापग्रहों से युक्त लग्न में, सूर्य के नवांश में तथा उदित 
लग्न के स्वामी के नवमांश में स्त्री संसर्ग ( गर्भाधान ) की कामना नहीं करनी 
चाहिए ॥ ८॥ 


आधाने रूग्नशु द्धिः 
विलग्नतो वारिवुषोपलब्धिगैः सोम्यैरसौम्येररिविक्रमायगैः। 
विधो ससोम्ये च शुभाय चोद्गमे ब्रजेदपत्याय नरो नितम्बिनीम्‌ ॥६॥ 
अथाधानविधौ शुभलग्नं दर्शयति--विलग्नेति। नरो नितम्बिनी स्त्रीं 
ब्रजेत्सङ्गं कुर्यात्‌ शुभायापत्याय शुभपुत्राय कैः सौम्यग्रहैः कृत्वा किभूतेः 
सौम्येविलग्नतस्तनुभवनतो वारि चतुर्थः ४ वृषो नवमं & उपलब्धिबुद्धिः 
पञ्चमं ५ भ्रेक्षाचिदुपलब्धयः? इति हैमः। एषां इन्हें एषु गतैः पुन रसौम्येः 
खलग्रहैः किंभूते रसौम्यैररिः षष्ठं ६ विक्रमस्तृतीयं ३ आय एकादशं ११ एषां 
न्द्रे एतद्गेः। पुनः कस्मिन्‌ ससौम्ये शुभग्रहसहिते विधौ चन्द्रे उद्गमे प्रा दुर्भूते 
सति ॥ €॥। 
लग्न से वारि (४), वृष (९), उपलब्धि (५) भावों में शुभग्रहों तथा अरि(६), 
विक्रम (३), आय (११) भावों में अशुभ ग्रहों के स्थित होने एवं चन्द्रमा के शुभ 
ग्रहों के साथ उदय होते पर शुभपुत्र की कामना से स्त्रीगमन करना चाहिए ॥ ९॥ 
गर्भमासेहव रा :--- 
काव्यारगुवंशुम दिन्डुभास्क रीज्ञलग्नपेन्दष्णमरीचयः क्रमात्‌ । 
ग्राधानमासात्किलमासपालकाः पुष्णन्त्यमी गभंकलाऽस्फुरद्धनाः।। १०॥ 
अथ गर्भस्य दशमासानां पतीनाह- काव्येति । किलेति सत्ये आधान- 
मासादमी काव्याद्याः क्रमात्‌ मासपालका मासस्वामिनो गर्भकलाः पुष्णन्ति 
वृद्धि नयन्ति। काव्यः शुक्र: प्रथमाधानमासस्वामी १ एवं भारो भोमो 
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द्वितीयमासस्वामी ३ अंशुमान्‌ सुर्यश्चतुर्थमासस्वामी ४ इन्दुः पञचममास- 
स्वामी ५ भास्करस्यापत्यं भास्करिः शनिः षष्ठमासस्वामी ६ ज्ञो वृधः 
सप्तममासस्वामी ७ लग्नपतिः आधानकाललग्नपतिगेर्भाष्टममासस्वामो 
८ इन्दु्नेवममासस्वामी & उष्णमरीचिः सूर्यो दशममासस्वामी १० किभूता 
गर्भेकलाः स्फुरद्धनाः लसद्वर्धमानगर्भपिण्डविशेषाः ।। १० ।। 

गर्भाधानकाल से प्रत्येक मास के गर्भस्वामी ग्रह क्रम से शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य, 
चन्द्र, रानि, बुध, आधानळग्नेश, चन्द्र तथा सूर्य होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम मास के 
स्वामी शुक्र, द्वितीय मास के मंगल, तृतीय मास के गुरु, चतुर्थमास के सूर्य, पाँचवें 
मास के चन्द्र, छठे के शनि, सातवें के बुध, आठवें के लग्नेश, नववे मास के चन्द्र 
तथा दशवे मास के स्वामी सूर्य होते हैं। सभी ग्रह अपने-अपने मास में गर्भ की 
कला (क्रमिक वृद्धि) को पुष्ट करते हैं ॥ १० ॥ 

विशेष--उक्त मासेश्वर ग्रहों में जो ग्रह बलवान और शुभ होते हैं उनके मासों 
में गर्भ पुष्ट तथा जो ग्रह निर्वल होते हैं उनमें गर्भ निबंछ या रुग्ण होता हैं तथा 
गर्भेसम्वन्धी विकार होता है । 
आधानसंस्कार:-- 

मासेश्‍वरे राजनि शक्तिशालिनि त्विष्टेग्रहैद्‌ ष्टघने च साधुभिः । 

नराख्यराशावुदये लवानुगे वदन्ति तत्कमंविधि मनीषिणः ॥११॥ 

भअथाधानविधाने मासेश्‍वरादिबलग्राह्यतामाह-मासेति । मनीषिणः 
पण्डितास्तत्कर्मिधि गर्भाधानकार्यविधानं वदन्ति कथयन्ति कस्मिन्‌ मासे- 
श्‍वरे शक्तिशालिनि बलयुक्तं सति तु पुनः राजनि चन्द्रे शक्तिशालिनि सति 
पुनरिष्टर्ग्रहैईच पुनः साधुभिः सोम्यग्रहैदु ष्टवने विलोकिततनुभवने सति 
पुनन राख्यराशौ मिथुनकन्यातुलाकुम्भधन्‌ः पूर्वारद्धं मकरोत्तराद्धं चैते नररा- 
शयः लग्ने लवानुगे नवांशगते सति। इति गर्भाधानसंस्कारः प्रथमः । ११ ॥ 

गर्भमासाधिपति और चन्द्रमा के वलवान होने पर तथा शभग्रहों से दुष्ट 
आधानळग्न में पुरुप राशियों (१,३,५,७,९,११) के उदय होने पर विद्वानों ने 
गर्भसंस्कार की विधि को बतलाया है ॥ ११ ॥ 
पुंसवनसीमन्तोभ्नयनयोः काल:-- 

स्वजातिधर्मादृतमार्गतो वरं स्वकालगं पुंसवनं च कोतितम्‌। 

सासादिगर्भेऽङ्गमितेऽषटमेऽथवा सीमन्तकमं स्वकुलक्रमाद्वा ॥ १२ ॥ 

अथपंसवनसीमन्तयोः कर्माह--स्वजातीति । आदिगर्भे बचे: स्वकालगं 
पञ्चममासप्राप्तँ पुंसवनं पञ्चममासीसंज्चक प्रकीर्तितं पञ्चमे मासि विधेय- 
मित्यर्थः । किभूतं पुंसवनं स्वजातिधर्मादृतमार्गतो निजजातिधर्माङ्गी कृतः 
मार्गेण वरं श्रेष्ठं । पुनरादिगर्भे बुधैः स्वकुलक्रमात्‌ सीमन्तकर्मं आग्रहणी- 
कृत्यं प्रकीतितं कस्मिन्‌ गमिते षष्ठेऽश्रवाऽष्रमे मासि ॥ १२ ॥ 


१६८ : ज्योतिविदाभरणे “ 


गर्भ का पुंसवन संस्कार पुंसवन काळ (गर्भ का तीसरा मास) प्राप्त होने पर 
अपने कुळ-जाति की प्रथा के अनुसार करना चाहिए । इसी प्रकार गर्भ के छठें या 
आठवें मास में अपने कुळ परम्परा के अनुसार सीमन्त संस्कार करना चाहिए ॥१२॥ 
परिष्कार --गर्भाधान के बाद पुरुप सन्तान की उत्पत्ति हेतु पुंसवन संस्कार 
किया जाता है । तथा सन्तान को स्वस्थ एवं तेजस्वी बनाने के लिए सीमन्त संस्कार 
किया जाता है । कुछ आचार्यो के मतानुधार प्रत्येक गर्भ का सीमन्त संस्कार करना 
चाहिए । परन्तु कुछ आचार्यों का मत है कि प्रथम गर्भ में सीमन्त संस्कार करने 
पर वाद के गभो में सीमन्त संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती सभी गर्भ संस्कृत 
माने जाते हैं । 
पुंबबत और सीमन्त का काल भी इसी दृष्टि से ३ तीसरा, और छठाँ रखा | 
गया है। तीसरे मास में गर्भ के अन्दर शिशु के अंगों का प्रादुर्भाव होता है तथा छठे 
मात तक्र चर्मास्थि रोम आदि का निर्माण होता है । छठे मास के वाद (सातवें मास 
में) स्मृति (चेतना) आ जाती है। अतः अंगों के प्रादुर्भाव काल तीसरे मास में 
पृंतवन तथा चेतना काळ में सीमन्त संस्कार उचित ही हैं। 
पुंमवन सीमन्तयोर्वारशुद्धिः-- 
सर्व॑तहायोनिषतङ्गमन्त्रिणां वाराः पुरन्ध्रीधृतगर्भसंस्कृतौ । 
शस्ताविभद्रा हि विनष्टशीतभाशचतुदशी पक्ष तिपातर्वाजताः ॥ १३ ॥ 
अथेतयोर्वारशु द्विमाह-- सर्वमिति । पुरन्ध्रीधृतगर्भसंस्कृतौ स्त्रीधृतगर्भ- 
संस्कारे पुंसवने सीमन्ते चेत्यर्थ:। सर्वसहा भ्‌ मिस्तस्यां योनिर्जन्म यस्य स 
भौमः पतङ्गः सूर्यः मन्त्री गुरुरेषां द्वन्द्व एषां वाराः शस्ताः शुभाः प्रोक्ताः । 
किभूता वाराः विभद्रा विष्टिरहिताः पुनः किभूता वाराः विनष्टशीतभा 
नष्ट: क्षयंगतः शीतभो हिमांशुञ्चन्द्रो यस्यां साऽमावासी विगता नष्ट- 
शोतभा येभ्यस्ते आमावासीरहिता इत्यर्थः । 'सा नष्टेन्दुकला कुहः' इति 
हैमः ॥ पुनः क्रिभूता वाराः चतुर्दशी पक्षतिः प्रतिपत्‌ पातो व्यतीपात 
एभिवेजिता: ।। १३॥। 
स्त्री द्वारा धारण किये गये गर्भ के संस्कार हेतु भद्रा अमावास्या, चतुर्दशी तथा 
प्रतिपदा तिथि और ठप्रतिपात को छोड़कर मंगल, रवि एवं गुरुवार को सीमन्त, 
एवं पृं पत्रन गर्भ संस्कार शुभ होते हैं ॥ १३ ॥ 





१. “व्यक्त गर्ने तृतीये तु मासे पुंसंवनं भवेत्‌ । 
व्यक्त गर्भे तृतीरेचेच्चतुर्थे मासि वा भवेत्‌ ।' शौनकः 
'पूर्वोदिती सवनं पुंविधेयं मासे तृतीये त्वथ विष्णुपूजा ।” रामः 


संस्कारप्रकरणम्‌ :: १६९ 
सीभन्ते आर्षेमतम्‌-- 
अधोक्षजादित्यपुरन्दराचितक्रव्यादभार्यामरमातृतारकाः 1. 
प्रकोतिताः पुंसवने स्फुरत्कलाः सीमन्तकर्मण्यपि कामदा बुध: ॥ १४ ॥ 

अर्थेतयोनेक्षत्रश द्धिमाह--अधोक्षजेति । पुंसवने सीमन्तकर्मण्यपि 
बधरघोक्षजादितारका:सिद्धिदाः प्रक्रीतिता:। अधोक्षजो विष्णु: श्रवणः 
आदित्यो हस्तः पुरन्दराचितो गुरु: पुष्य: क्रव्पादो रक्षो मूलं भार्यो भानां 
नक्षत्राणामर्य: स्वामी चन्द्रो मृगशीर्षं अमरमाता पुनर्व॑स्‌ इति । किम्भूता 
एतास्ताराः स्फूरत्कलाः । असुप्त किरणाः इति पुंऽवनसंस्का रो द्वितोयः । १४। 
श्रवण, हस्त, पुष्प, मूल, मृगशिरा, पुनर्वसु इन नक्षत्रों के तेजस्वी (ग्रहयुद्धादि 


दोयों से मुक्त) रहने पर पुंसवन, सीमन्तोन्नयन संस्कार अभीष्ट सिद्ध करने वाला 
होता है ॥ १४॥ 


गर्भसस्कारे नक्षत्रशु द्धिः-- 
शक्तिवतिशां श॒द्रजनस्प सप्तमे सोमन्तक्रत्य च जगाद मास्यलम्‌ । 
पोष्णेषपि तत्कमं कुमारहारितो न मेनिरेऽन्ये श्रुतिधसंदृष्टय: ॥ १५॥ : 
सीमन्ते क्रषिमतमाह--शक्तिरिति। अलम्‌ निश्चितम्‌ शक्ति षिः 
वेश्यानां तु पुनः शूद्रविशञां शुद्रमनृष्याणां सीमन्तकृत्यं सप्तमे मासि जगाद 
कथयामास ॥ 'विटप्रवेशे नवैश्ययो?” इति हैमः । च पुनः कुमारहारीत 
ऋषि: पौऽणेऽपि रेवत्यामपि तत्कर्म सीमन्तकार्यं जगाद अन्ये श्रृतिधर्मदृष्टयो 
वेदधमद्रष्टारस्तत्कमं न मेनिरे ॥| १५॥ 
शक्ति ऋषि ने वैश्यों और शूग्रों का सीमन्त संस्कार सातवें मास में वतलाया 
है। कुमारदारीत ऋषि ने रेवती नक्षत्र में भी. सीमन्त संस्कार कहा है परन्तु वेद- 
धर्मशास्त्र के ज्ञाता अन्य ऋषियों ने इसे धर्मसंगत नहीं माना है ॥ १५॥ 
गर्भसंस्कारे रूग्नशुद्धि:-+- 
खलेत रे्यत्रहितान्त्यभावगेग्र हैर मित्रायसहोत्थगैः खलः । 
त्रिकोणकेन्द्रायगते पुरोधसि स्मृतं च सीमन्तविधानमङगतः ॥ १६ ।। 
थ सीमन्तविधाने लग्नश्‌द्धिमाह--खलेति । अङ्गतो लग्नाद्वचत्रि 
न्त्यभावगंविगता अत्ता म॒त्यरष्टमः ८ अहितः षष्ठः ६ अन्यो द्वादशः १२ 
भावा एभ्यस्ते व्यत्रहितान्त्यभावगेः अष्टमषष्ठद्वादभावर्वाजतः खलेतर 
सौम्यग्रहेः च प॒नरमित्रायसहोत्थगः अमित्र षष्ठः ६ आय एकादशः ११ 
सहोत्यस्तृतीयः ३ एतद््‌भावगतेः खलग्रहैः कत्वा प्रास्त्रिकोणे नवमे पञ्चमे 
भवने केन्द्रे प्रथमचतुर्थंतप्तमदशमभवने आये एकादशे भवने गते प्रोधसि. 


गरो सति सीमन्तविधानं स्मृतं बुधैरिति शेषः। इति सीमन्तसंकार-' 
स्ततीयः ॥ १६॥। हे भस 
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शुभग्रह लग्न से अष्टम, षष्ठ एवं द्वादश भावों में, पापग्रह षष्ठ, एकादश एवं 
तृतीय भावों में गये हों तथा बृहस्पति त्रिकोण ( ५, ९ ) और केन्द्र ( १, ४, ७, 
१० ) स्थानों में स्थित हो तो सीमन्त आदि गर्भ संस्कार शुम होते हैं ॥ १६ ॥ 
जातकर्म 
जन्यन्ह्ययो दारकजन्मनीते वाकंरभिञ्ञेऽहनि जातकमं । 
धावान्हि वा साधुदिनेशदेघ्य नामान्तमाद्येऽपि दिने तदुक्तम्‌ ॥ १७॥ 

अथ जन्मकृत्यमाह- जन्यन्ह्येति । अथानन्तरं दारकजन्मनीते सुतजन्म- 
प्राप्त जन्यन्हि जन्मदिने तज्जातकमं बालकजन्मकार्य नामान्तं नामपर्यन्तमुक्त 
बुधैरिति शेषः ॥ कस्मिन अर्के: सूर्येरभिन्ने द्वादशेऽहनि इत्यर्थः ॥ अथवा 
श्रावान्हि श्रवणं श्रावस्तदह्नि पूत्रजन्मश्रूतदिनेऽश्रवा साधुदिने सोम्यग्रह- 
वार दिने वा अथवा आद्ये रविवारेऽथता आद्ये जन्मदिने ॥ १७॥ 

पुत्र जन्म होने के अनन्तर जन्म दिन में ही अथवा जन्म से वारहवें दिन, जन्म 
की सूचना जिस दिन प्राप्त हो उस दिन, झुभग्रहों के दिन अथवा जन्म दिन के 


अनन्तर प्रथम रविवार में नामकरण पर्यन्त सभी जातकर्म आदि संस्कार करना 
चाहिये ।। १७ ॥ 


जातकमंमूहुर्त:-— 
खरोग्रसाधारणभान्यभेषु चिरायुषे नाम च जातकम्मं। 
शुभोदये कण्टकगेऽथ सुनोधिष्म्ये गुरौ वा खलु बोधने स्यात्‌ ॥ १८॥ 

अथ जातकर्मणि नक्षत्रादीन्याह--खरोग्रेति। खरसंज्ञानि उग्रसंज्ञानि 
साधारणसंज्ञनक्षत्राणि विहाय अन्यभेषु इतरभेषु पुनः शुभोदये शुभलग्ने 
कण्टकगे केन्द्रगते धिष्म्ये शुक्रे गुरी वा सति खलु निश्चित सुतोः बालकस्तस्य 
जातकमं च पूनर्वोंधने व्यवहारप्रवतेकज्ञानार्थ देवदत्त इत्यादि नाम स्यात्‌ ॥ 
बोघनेऽत्र निमित्तार्थं सप्तमी ॥ कस्मै चिरायूषे दीघंजीविताय ॥ इति 

जन्मसंस्कार₹्चतुर्थः ॥ १८ ॥ 

खर-उग्र एवं साधारण संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में, शुभग्रहों 
( शुक्र और गुरु ) के उदय होने पर या शुभळग्नों में तथा केन्द्रस्थानों में शुक्र 
और गुरु के स्थित रहने पर, बालक का व्यावहारिक नामकरण करना चाहिये ।।१८॥ 
मतान्तराणि 

श्राजन्ममासान्तमदुष्टवारे चोक्तेष॒ भेष्विन्दुबले शिशोभें । 

के चिज्जगुर्नामविधानमेतत्प्रधानम्रूदूवपद्यजातो ॥ १६ ॥ 

अथ नामविधाने मतान्तरमाह--आजन्मेति । केचिन्मुनयः उरूद्भवाः 
वेश्या: पद्याः शूद्राः एषां जातौ सगोत्रे एतत्‌ प्रधानं नामविधानं जगुः 


कथयामासुः । केषु आजन्ममासान्तं जन्ममासमारम्य उक्तेषु कथितनक्षत्रंषु . 


पुनरदुष्टवारे पनः शिश्ोर्बालस्येन्दुबले चन्द्रबलयक्ते भे राशौ सति ॥ १६ ॥। 








संस्कारप्रकरणम्‌ : १७१ 


कुछ आचार्यो ने विशेषरूप से वैश्य एवं शूद्रवण वाली जातियों के लिए जन्म 
से एक मास पयंन्त उक्त ( पूर्व श्‍लोक में बताये गये ) नक्षत्रों में, शुभवारों में वालक' 
कै लिए चन्द्रवल से युक्त नक्षत्रों में जातकर्म ( नामकरण ) शुभ बतलाया है.॥१९॥ 


नामाक्षरविधानमु-- 

षट्क्मंणो  बाहुभ॒वोत्यवायेर्नामोदितं वर्णचतुष्टयाढयम्‌ । 

सत्र्यक्षरं हारि विशस्त्रिवर्ण ढविवर्णबच्छौ द्रमतोऽन्त्यजेऽच्यत्‌ ॥ २० ॥ 

अथ विप्रादीनां नामविवेकतामाह--षटकेति। आर्येः षटकमंणो विप्रस्य 
वाहुभूवः क्षत्रियस्य वणंचतुष्टयाढ्यं सत्र्यक्षरयूक्तं चतुरक्ष रय॒क्तं वा नाम 
हारि मनोहरं उदितं प्रोक्तम्‌ । एवं अथवा पनः विशो वैश्यस्य त्र्यक्षरं पुन 
शोद्रं नाम द्विवर्णवत्‌ द्विवर्णय्‌क्तं पृनरतोऽस्मादन्त्यजेऽन्यनामेति । विशेषस्तु 

थान्तरादवसेयम्‌ ॥ २०॥। 

पट्कमं करने वालों (ब्राह्मणों ) एवं क्षत्रियों के लिए चार अक्षरों या' 
तीन अक्षरों वाला नाम शुभ ( सुन्दर ) कहा गया है । वश्यों के लिए तीन अक्षरों: 
का शूद्रो के लिए दो अक्षरों वाला नाम शुभ होता है। अन्त्यजों के लिए इससे 
भिन्न अक्षरों में नामकरण करना चाहिये ॥ २० 


जातकर्मणि लग्नशुद्धि:-- 
स्थिरोदये चापधटज्ञभांशके युते च वा धिष्म्यनिदिन्द्रपुजितः । 
विलोकिते नाम निगद्यते शिंशोस्सद्ग्रहालोकनयोगरवाजिते ॥ २१॥ 
अथ नामकथिते लग्नशुद्धिमाह--स्थिरोदय इति । शिशोर्बालकस्य नाम 
निगद्यते कथ्यते पित्रेति शेषः। कस्मिन्‌ स्थिरलग्ने पूनश्चापो धनराशिः 
धटस्तुलाराशिः ज्ञस्य वृधस्य भे राशी कन्यामिथूने एषां राशीनामंश । 
किभूते स्थिरोदये नवांशके च घिष्म्यः श॒क्रःविद्‌ बुध: इन्द्रपुजितो गुरुरेभिर्य्‌- 
तेऽथवाऽसद्गहालोकनयोगवजिते दुष्टग्रहविलोकनयोगपरित्यक्ते ॥ २१ ॥ 
स्थिर (२, ५, ८, ११) लग्नों में धनु; तुला एवं बुध की राशियों (३, ६) वाले 
लग्नों में तथा इन्हीं लग्नों के नवांशों में, लग्न शुक्र, बुध और गुरु से युत अथवा. 
दुष्ट होने पर तथा अशुभ ग्रहों की युति और दृष्टि से रहित होने पर शिशु का: 
नामकरण संस्कार करना चाहिये । २१ 
मूले जातस्य फलम्‌ -- 
यस्यन्द्रभे जन्मनि यातुधानभ जन्तोररं वा हि भुजङ्गभं भवेत्‌ । 
गण्डान्तक वा यमघण्टतारक यमालयं याति न संशयोऽत्र स: ॥ २२ ॥: 
अथ ज्येष्ठामूलजातापत्ये दुषटफलमाह--यस्येति । यस्य जन्तोः शिशो 
जन्मनि इन्द्रभं ज्येष्ठाथवा यातुघानभं मूलं वा भुङ्गभमस्लेषा वा गण्डान्तकंः 
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चा यमघण्टतारकं भवेत्‌ अरं स नरो यमालयं मरणं याति एति अत्र संशयो 
नास्ति ॥२२॥ 
जिस्‌ प्राणी ( शिशु ) का जन्म ज्येष्ठा, मूल अथवा आश्लेषा नक्षत्र मे हो 
अथवा गण्डान्त या यमघण्ट योग में हो तो वह शिशु शीघ्र ही यमलोक में जाता है 
इसमें सन्देह नहीं । अर्थात्‌ शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है । २२ 
मूळनक्षत्रजातस्य कृत्यमु-- 
नक्त्चरज्योतिरनन्त्यपःडूवं विनासङ्त्यं प्रविधाय बालकम्‌ । 
परित्यजेदाइवथ हायनाष्टक तदाननं वा न विलोकयेत्पिता ॥ २३ ॥ 
अथ मूले जातपूत्रे कृत्यमाह--नक्तमिति। पिता हायनाष्टकं यावत्‌ 
बालकमाशु शीघ्र परित्यजेत्‌ । कि कृत्वा विगतं नाम यस्मात्तत्‌ विनाम 
नामरहितं सूतिकर्म प्रविधाय कथंभूतं नक्तंचरज्योतिर्मलं तस्यानन्त्यपद्ध वं 
चतुर्थचरणं विहायान्यत्रिकचरणजातं वा पक्षान्तरे पिता तदाननं तस्य 
पुत्रस्य मुखं न विलोकयेत्‌ ॥॥२३॥। 
मूळनक्षत्र के चतुर्थचरण को छोड़कर शेष ती चरणों में उत्पन्न शिशु का नाम- 
करण के अतिरिक्त अन्य सभी सूतिकर्म ( स्नान आदि ) सम्पन्न करवा कर शीघ्र 
ही उसका परित्याग करदेना चाहिये । अथवा आठ वर्षों तक पिता को उस शिशु 
का मुख नहीं देखना चाहिये । २३ 
मूलाइलेषयोः पादवशात्‌फलम्‌-- 
पितुः सबित्र्या विभवस्य चापदो मूलादिपादाःक्रमतस्तदङ्घ्रयः । 
भवन्ति नाशाय झिशोर्भुजङ्गभे प्रतीपमेतत्फलमन्त्यपादतः॥ २४॥ 


अथ मूले जातपृत्रे फलमाह-पितुरिति। मूलादिपादात्‌ मूलप्रथम- 
पादात्‌ क्रमतः तदङ्ध्रयो मूलचरणाः दिशोर्वालकस्य पित्रादिकानां विनाशाय 
भवन्ति । कोऽर्थः । मूलप्रथमपादे जातशिशुः पितुर्नाशाय भवति ॥ द्वितोय- 
पादजः शिशुः सवित्र्या मातुर्नाशाय भवति। तृतीयांध्रिजः शिशविभवस्य 
सम्पदो नाशाय चतुर्थाध्रिजःशिशुरापदो नाशाय शुभाय भवतीत्यर्थः ॥ 
भुजङ्गभऽश्लेषायामेतत्फलमन्त्यपादतः प्रतीपं विपरीतं। कोऽथः । अइलेषाया 
अन्त्यपादे जातः शिशुः पितुर्नाशकः एवं तृतीयो मातुद्वितीयो धनस्य प्रथम- 
पादः शुभाय इति ॥।२४।। 
मूल नक्षत्र के प्रथम आदि चार चरणों में उत्पन्न शिशु के पिता, माता, सम्पत्ति 
और विपत्तियों का क्रमसे नाश होता है। अर्थात्‌ प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता 
का द्वितीय चरण में हो तो माता का तृतीय चरण में सम्पत्ति का तथा चतुर्थ 
“चरण में आंपत्तियों का नाश होता है। अभिप्राय यह कि मूल को चतुर्थं चरण शुभ 
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होता है। इसी का विपरीत फल आदलेषा में उत्पन्न शिशु का होता है.। यथा-- 
आश्लेषा के अन्तिम ( चतुर्थ ) चरण में शिशु का जन्म हो तो पिता का नाग, 
तृतीय चरण में माता, द्वितीय चरण में सम्पत्ति तथा प्रथम चरण में विपत्तियों का 
नाश होता है । इस प्रकार आश्लेषा का प्रथम चरण शुभ होता हैं ॥ २४ ॥ 
ज्येष्ठायां जातस्थ फलमु-- | 

विडौजसो जन्मनि भस्य जन्तोडिजि ह्वताराफलवत्‌ फलं स्यात्‌ । 

शतौषधीमज्जनहोमदानात्किलैतढुक्ता खिलदोवषशा न्तिः ।। २५ ॥ 

अथ ज्येष्ठाफलमाह--विडौजेति । जन्मनि विडोजस इन्द्रस्य नक्षत्रस्य 
ज्येष्ठायाः फलं द्विजिह्वः सर्पस्तस्य ताराञश्लेषा तद्वत्फलं स्यात्‌ ॥ कस्य 
जन्तोर्नरस्य किलेति तदुक्ताखिलदोषशान्तिः तेषु उक्ताऽखिला . दोषास्तेषां 
शान्तिरुपशमनं स्यात्‌ । कस्मात्‌ शतौषधीमज्जनहोमदानात्‌ स्पष्टमिति।२५। 

ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले प्राणी को आश्लेषा नक्षत्र के समान ही फल 
प्राप्त होता है । ( अर्थात्‌ ज्येष्ठः के प्रथम पाद में जन्म हो तो शुभ, द्वितीय पाद में 
धननाश, तृतीय में माता का नाश तथा चतुर्थं पाद में पिता का नाश होता हूँ ) । 
शतौपधि से स्नान, हवन एवं दान से उक्त समस्त दोषों की शान्ति होती हे । २५ 
दोळास्थापन मुहूत्ते:--- 

प्रतिषिठिताख्यस्य शिशोः शुभाह्नि त्रयीतनोरह्णथथवा विरिक्त। 

भवेन्ञद्रान्दोलकपञङजरस्य निबन्धन मान्द्यनिमीलनाय॥ २६ ॥ 

अथ पालणकबन्धनमुह॒त॑माह- प्रतिष्ठितेति ॥ शिशोर्बालकस्य मान्य- 
निमीलनाय रोगनाशाय नवान्दोलकपञ्जरस्य निबन्धनं भवेत्‌ । कस्मिन्‌ 
शुभाह्लि शुभदिनेऽथवा त्रयीतनोः सूर्यस्याह्नि दिने विरिक्ते रिक्तातिथि- 
वर्जिते किम्भूतस्य शिशोः प्रतिष्ठिताख्यस्य प्रतिष्ठिता स्थापिता आख्या 
नाम यस्य स तस्य ॥२६॥ 

जिस वालक का नामकरण संस्कार हो गया हो उसके रोगों के निवारण हेतु 
रविवार अथवा शुभदिनों में रिक्ता ( ४, ९, १४) तिथियों को छोड़कर शेष 
तिथियों में दोला ( झूला ) वाँधना चाहिये ॥ २६ ॥ 
दोलावन्धेन नक्षत्रशुद्धि:-- 

सदागतित्वाष्टूदितीज्यभेष्‌ ध्र॒वेष॒ चान्दोलनिबन्ध उक्तः । 

सदेवदोषज्ञहरीनभेषु व्युग्रोदयाप्वंविपातकालः ॥ २७॥ 

अथान्दोलकबन्धने नक्षत्रशुद्धिमाह-सदेति। आन्दोलविबन्ध उक्तः 
बुधेरिति शेषः। केषु सदागतिर्वायुः स्वाती त्वष्टा चित्रा अदितिः पनवंसुः 
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ज्य: पुष्यः, एषु नक्षत्रे पुनर्धवेषु अ्रृवसंज्ञानक्षत्रेषु कथंभूतेषु सदेवदोष- 
ज्ञह्रीनभेषु देवदोषज्ञौ देववेद्यावर्विनी हरिविष्णः श्रवणः इनः सूर्यो हस्त 
एभिः सह्‌ वतेते तानि तेषु किम्भूत आन्दोलनिबन्धः वयुग्रोदयापर्वंविपात- 
कालःविगता उग्रात ईश्वरात्‌ उदयो जन्म यस्याः सा विष्टिः पर्वाणि विपातो 
व्यतीपातादिरेते यस्मात्सः विष्टिः व्यतीपातपर्वं रहित इत्यर्थः ॥। 'श्रीकण्ठोग्रो 
धजंटी च भीमभर्गो) इति हैमः ॥२७॥ 
स्वाति ( सदागति=्वायु ), चित्रा, पुनवंसु, पुष्य, ध्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ), ( देवदोषज्ञ = अश्विनी कुमार ) आश्विनी, श्रवण, तथा हस्त नक्षत्रों 
में भद्रा, पवे और व्यतिपात दोषों को छोड़कर शेष शुभकाछ में दोला ( झूला ) 
बाँधना चाहिये ॥ २७॥। 
दोलाचक्ने नक्षत्रस्थापनम्‌- 
वििन्तयेद्‌दोलकपेटकेऽस्मिशचतुदिशो हंसकरावृतर्क्षात्‌ । 
दिशो हरेर्भान्यथ पश्च पच्च मध्ये ततः सप्त बुधः क्रमेण ॥ २८॥ 
अथान्दोलके नक्षत्रस्थापनमाह--विचिन्तयेदिति ॥ बुधः पण्डितो हंस- 
क रावृतरक्षात्‌ सर्यनक्षतरात्क्रमेण हरेरिन्द्रस्य दिशः पूर्वतः पञ्च पञ्च भानि 
अस्मिन्‌ दोलकपेटके चतुदिशो विचिन्तयेत्ततः पुनर्मध्ये सप्तभानि 
स्थापयेत्‌ ॥२८॥। 
सूयनक्षत्र ( जिस नक्षत्र पर सुय स्थित हो उस ) से पाँच-पाँच नक्षत्रों को क्रम 
से पूर्वादि दिशाओं में स्थापित कर मध्य में ७ नक्षत्रों को स्थापित करने से दोलाचक्र 
होता है ॥ २८ ॥ 
उदाहरण---कल्पना किया सूर्य तुलाराशि विशाखा नक्षत्र में है । अतः दोलाचक्र 
में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा मूल, पूर्वाषाढा ये पाँच नक्षत्र पूर्व दिशा में, उ० षा०, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पू. भा., ये पाँच नक्षत्र दक्षिण दिशा में, उ० भा०, रेवती 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका ये पाँच नक्षत्र पश्चिम दिशा में, रोहिणी, मृगशिरा, 
आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य ये पाँच नक्षत्र उत्तर दिशा में तथा आश्लेषा, मघा, पु० फा०, 
उ.फा.,हस्त,चित्रा एवं स्वाती ये सात नक्षत्र मध्य में स्थापित करना करना चाहिये । 
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दोलाचक्रस्य फलम्‌-- 

_ इन्द्राशमृक्षं शयने श॒भं भवेद्यमाशमामाय कपारामामदम्‌। 
यज्ञाशमत्रेति सुखाय भं शिशोरन्तर्गतं तस्य च दोलबन्धने ॥ २९ ॥ 
अथ पूर्वादिस्थफलमाह इन्द्रेति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण दोलकबन्धने 

दोलकनक्षत्रस्थापने स्थितमक्षं वतमानं च नक्षत्रमिन्द्राशं पूर्वेदिग्गतं भवति 

तदा तस्य शिशोः शभं भवेत्‌ । एवं यदि यमाशं दक्षिणगं तदामाय रोगाय । 
यदि जलं कं पातीति कम्पो वरुणस्तमश्रते इति तदाशं पश्चिमगतं तदाऽऽमदं 
रोगदं। यदा यज्ञाशमृत्तरदिगृगतं तदाऽत्रे मरणाय यदि अन्तर्गन्त पेटक- 

मध्यगतं तदा सुखाय भं भवेदिति ॥२९६॥। 
पूर्व दिशा में स्थित नक्षत्रों में दोला में शयन करना बालक के लिए शुभकारक, 

दक्षिणदिशा में स्थित नक्षत्रों में रोगकारक पश्चिम दिशा में स्थित नक्षत्रों में शयन 

रोग उत्पन्न करने वाला उत्तरदिशा में स्थित नक्षत्रों में शयन मृत्युकारक तथा मध्य- 

भाग में स्थित नक्षत्रों में रायन करना बच्चे के लिए शुभकारक होता है ॥ २९॥ 

दोलारोहणें रूग्नशु द्वि:--- 
दोलेन पोतश्चरभेतरोदये वनायमाराङ्गवियत्त्रिकोणगः । 
सौम्यैरसौम्यैरहितायवीयंगैशचान्दोलितः काममियादल न्‌पः ॥ ३०४ 
अथ दोलके लग्नशद्धिमाह--दोलेनेति ॥ पोतो नुपः बालो राजा च 

दोलेन पालणकेनान्दोलितो किञ्चन क्रियाकरणात्‌ काममभीष्टमियात 
प्राप्तूयात्‌॥ ततो वसन्तादौ शुभमृहुत्त दोलाखेलनमपि नृपस्य सुखाय 
अत एतदपि संलग्नं प्रोक्तमलमित्यर्थः। करचरभेतरोदये स्थिरलन्ने सौम्यग्रहै 
कृत्वा । किविशिष्टिः वनं जलं चतुथ ४ आय एकादशं ११ मारः कन्दपंः 
सप्तमं ७ अङ्गं षष्ठं ६ वियद्‌ गगनं दशमं १० कोणं नवपञ्चमम्‌ &।५ एष 
गतेः चप॒नरसौम्येः खले: किविशिष्टेरसौम्येः अहितः षष्ठं ६ आय एकादशं 
११ वीर्य तृतीयं ३ एषु गतेरित्यर्थः ।।३०॥। 
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चर से इतर लग्न के उदय होने पर अर्थात्‌ स्थिर लग्न में, लग्न से ४, ११, 
७, ६, १०, ५, ९ भावों में शुभग्रहों तथा ३, ६, ११ भावों में पापग्रहो के रहने 
पर जो नृपबालक ( राजकुमार ) दोलारोहण करता है उसकी सभी कामनायें पूर्ण 
होती हैं ॥ ३० ॥। 
निष्क्रमणमुह ते: 

निशरन्ततो निष्क्रमणं प्रवीण: सुनोरथो सासि मिते चतुभिः । 

प्रकोतितं सद्ग्रहबासरे वा सोरे दिने सौस्यतिथावभीष्टम्‌ ॥ ३१॥ 

अथ वालकस्य निष्क्रमणमाह-निशान्तेति ।। अथानन्तरं प्रवीणेर्बवे 
सूनोः सुतस्य निशान्ततो गृहात्‌ निष्क्रमणं निर्गमनमभीष्ट कमनीयं 
प्रकोतितम्‌ ।। कस्मिन्‌ चतुर्भिमिते मासि पूनः सदग्रहवासरे वा रवेदिने वा 

गम्यतिथो ।३१। 


बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों ने जन्म से चौथे मास में शुभग्रहों के दिन ( सोम, बुध, गुरु 
शक्र ) एवं रविवार तथा शुभतिथियों में नवजात शिशु को प्रथमबार गृह से वाहर 


निकालने हेतु शुभ समय बतलाया है ॥ ३१ ॥ 
निष्क्रमणे नक्षत्रशुद्धि:-- 

गदाग्रजइवेतरुचीनसित्रत्रिविष्टपेज्यादितिदस्रपुष्णां 

धिष्ण्येषु सुनबं हिरोकसोऽकं पद्येत्स्वपुष्टचं नन्‌ वासवे च ॥ ३२ ॥ 

अथ निष्क्रमण नक्षत्राण्याह--गदेति ।। सुनिश्चित सूनः पत्र ओकसो 
ग॒हाद्वहिरकं पश्येत्‌ सूर्यदर्शन कुर्यादित्यर्थः । कस्ये स्वपुष्टचे बालकपुष्टिताये 
केष गदाग्रजो विष्ण: श्रवणः श्वेतरुचिश्चन्द्रो मृगशीर्षं इनो हस्तः मित्रोऽ- 
नराधा त्रिविष्टपेज्यो नाकपूज्यो गुरुः पृष्यः अदितिः पनर्व॑सुः दस्रोऽङ्विनी 
वषा रेत्रती एषां इन्द्रे एषां धिष्ण्येषु च पृनर्वासवे धनिष्ठायाम ।।३२।। 

श्रवण, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, अश्विनी, रेवतो, तथा धनिष्ठा 
नक्षत्रों में यदि नवजात शिशु ग्रह से बाहर जाकर सूर्य का दर्शन करता है तो उसका 
शरीर पुष्ट होता है॥ ३२॥। 
अन्नप्राशनमुहूर्त :--- 

भ्रज्ञादनं मासि रसेरभिन्ने सुनोस्तदासन्चगमासयुग्मे । 

पुत्र्या भवेच्चात्र विदरांपुर्णाभद्राजयापक्षतयः प्रदिष्टाः ॥ ३३ ॥ 
_ . भथ बालस्यान्नप्राशनमाह-अन्नेति॥ सूनोः रसँरभिन्न षष्ठे मासि 
अन्नादनं भवेत्‌ । च पुनः पत्र्यास्तदासन्नगमासय॒ग्मे तस्य. षष्ठमासस्य॒ 
उभयत आसन्नगौ समीपगतौ मासौ तयोर्यग्मे पञ्चमे सप्तमे इत्यर्थः । 
पनरत्र विदशति । विगताः दर्शोऽमावासी पर्णास्तिथयः जयास्तिथयः पक्षतिः 
प्रतिपत्‌ याम्यस्ता एताः प्रदिष्टाः कथिताः अन्याः शभा इत्यर्थः ॥।३३।। 


“| 
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पुत्र का अन्नप्रांशन जन्म से छठें मास में तथा पुत्री का अन्नप्राशन छठेमास के 
समीपवर्ती दोनों मासों (५वे तथा सातवें मांसों) में, अमावास्या को छोड़कर शेष पूर्णा 


(५, १०, १५), भद्रा (२, ७, १२), जया (३, ८, १३) तथ प्रतिपदा तिथियों में 
करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


विशेष :---आचायें राम दैवज्ञने रिक्ता, नन्दा, ८, १२ और ३० तिथियों का 
अन्नप्राशन में निषेध किया हे । 


अश्नप्राशने प्रशस्तनक्ष त्रा णि-- | 
सन्तोभेकाञ्नाशनकर्मणीन्दुज्ञ देववन्दयोशनसामहानि 
विसित्रसत्राख्यलघु भ्रुवाणि श्रवःश्रविष्ठादितिभानि चाहुः ॥ ३४॥। 
अथान्नाशने वारनक्षत्राण्याह-सन्त इति ।। सन्तो बुधाः अर्भकान्ना- 
शनकर्मेणि एतानि शृभान्याहुः। इन्दुश्चन्द्रः विद्‌ बृधः इन्द्रवन्द्यो गुरुः 
उशनाः शुक्र: एषां द्वन्द्व एषामहानि च पृनविगतो मित्रोऽनराधा एभ्यस्तानि 
एवंविधानि मँत्राख्यनक्षत्राणि लघुसंज्ञानि ध्रवसंज्ञानि श्रवः श्रवणः श्रविष्ठा 
धनिष्ठा अदितिः पुनर्वसुः एतानि भानि च ।।३४॥ 
बालकों के अन्नप्राशन में सोम, बुध, वृहस्पति एवं शुक्रवार को, अनुराधा को 
छोड़कर शेष मँत्रसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) 
ध्रुव संज्ञक (तीनो उत्तरा, रोहिणी), श्रवण, धनिष्ठा तथा पुनवंसु नक्षत्रों को विद्वानों 
ने शुभ बतलाया है ॥ ३४॥ 
मतान्तरम्‌ -- 
सित्रक्षमुण्णांशुदिनं च षण्ठीसन्चादाने सञ्जु जगाद कश्चित्‌ । 
वीक्ष्योदितं तेन नवाज्नर्शाद्ध तत्रान्नसेत्यात्ययसेति पोतः॥ ३५॥ 
अथात्र ऋषिमतमाह-मित्रेति। कझ्चिन्मञ्जु शुभं यथा भवति तथान्नशने 
मित्रक्षेमन्‌राधाँ उष्णांशुदिनं रविवार षष्ठीं तिथि च जगाद कथयामास । 
पोतो बालकोऽन्नमेत्य भुक्त्वाऽत्ययं नाशमेति प्राप्नोति। किम्भूतमन्नं तत्र 
तेन ऋषिणा नवान्नशुद्धि वीक्ष्य उदितं कथितम्‌ । अन्नप्राशननवान्नयोरेक- 
मृहुतेत्वात्तत्र नवान्नशुद्धयपेक्षया उक्तं अन्नप्राशनविधौ नेत्यर्थः ॥३५॥ 
कुछ आचार्यो ने अनुराधा नक्षत्र, रविवार तथा षष्ठी तिथि को भी अन्नप्राशन 
में शुभ बतलाया है । अन्नग्रहण करने से नवजात शिशु का नाश (मृत्यु) हो जाता 
है। अतः नवीन अन्न भक्षण या प्रथमवार अन्नभक्षण करने हेतु अन्नशुद्धि को देख 
कर मुहूतं बतलाया गया है ॥ ३५॥। । 
अन्नप्राशने लग्नबलम्‌--- 
प्रेक्षान्त्यपुण्पात्ययकेन्द्रगो रविस्तनोति चित्र पृथके रसात्मजः । 
पित्तं च सन्दस्तनुते प्रभञजनं कृशः किल ग्लोहि तथा दरिद्रताम्‌ ॥ ३६.॥ 
१२ 
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अन्नाशने लग्नफलमाह-प्रेक्षेति ॥ बृध्यै इति य॒ग्मं ।। अन्नकाशनेऽ- 
श्वादने तनुतो लग्नादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । रविः पृथुके बालके चित्रं कुष्ठं 
व्तनोति चित्रं स्यात्पाण्ड्रं “कुष्ठ” इति हैमः । किम्भूतो रविः प्रेक्षावद्धि 
पञ्चम ५ अन्त्य द्वादशं १२ पुण्य नवमं अत्ययः अष्टमं ८ केन्द्र १।४।७।१० 
एत-द्धावग: । एवं रसात्मजो भौमः पित्तं तनोति च पृनर्मन्दः शतिः प्रभञ्जनं 
वायुं तनोति तथा कृशः क्षीणो ग्लौञ्चन्द्रो दरिद्रतां तनोति। हि पादपूरणे 
किल भावनायाम्‌ ।।३६।। 
अन्नप्राशन काळ में लग्न से पञ्चम, द्वादश, नवम, अष्टम, एवं केन्द्र (१ 
१९) भावों में स्थित सूर्यं बाळक को कुष्ठ रोग, भौम पित्तजन्य विकार, शनि वायु- 
जनित रोग तथा क्षीणचन्द्रमा (उक्त भवनों में स्थित होकर) दरिद्रता उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 


_ ब॒ध्ये बुधो गीष्पति रायुषे भगुर्भोगाय सारङ्गकलङ्गभ्‌च्छिशोः । 
तत्स्थो भवेत्सवंकलःकलौघदोऽन्तकृ ढिधुश्चात्ररिगोन्नकाञने ॥ ३७॥ 
बुध्ये इति । बुधस्तत्स्थः पूर्वोक्तप्रेक्षादिभवनस्थितः सन्‌ शिशोर्वालस्य 
त्युध्ये मतये भवति । एवं गीष्पतिर्गरुरायुषे जीविताय भृगुः शुक्रो भोगाय 
सारङ्गभृत्‌ कलङ्कुभृच्चन्द्रः सर्वकलःसम्पूर्णकलावान्‌ सन्‌ कलौघदो विज्ञाना- 
पदिकलादायको भवेत्‌ । तस्थ इति सर्वत्र योज्यम्‌ । यदि च पुनविधुरत्ररिगो- 
ऽत्ताष्टमं ८ अरिः षष्ठं ६ एतयोर्गतोऽन्तक्ृत्‌ मरणकारको भवेदिति ॥३७।। 
उक्त (लग्न से ५, १२, ९, ८, १, ४, ७, १०) भावों में स्थित बुध वालक को 
बुद्धि प्रदान करने वाला, गुरु आयुष्य, शुक्र भोग (सुख), तथा पुर्णचन्द्रमा सभी 
प्रकार की कलाओं को प्रदान करने वाला होता है। यदि अन्नप्राशन काळ में चन्द्रमा 
छठ भाव में हो तो बालक का नाशकरने वाला होता है ॥ ३७ ॥ 
त्चौलमुहुत्तः — 
ग्रथ व्यतीतेकसमस्य सुनोरुशन्ति वर्षद्वयकालशुद्धम्‌ । 
-चौलं निजान्वायविधिक्रमेण विदूषणे मासि सदन्ह्यभिज्ञाः ॥ ३८॥ 
अथ चौलकर्माह-भथेति। अथानन्तरं अभिज्ञा दैवज्ञा निजान्वाय- 
विंधिक्रमेण निजवंशविधानानृक्रमेण सूनोः सुतस्य चौलं मुण्डनमुशन्ति 
`वाञ्छन्ति। कस्मिन्‌ विदृषणे दृषणरहिते मासि पुनः सदक्षि शुभवारे 
'किभतस्य सुनोरव्यंतीताऽतिक्रान्ता एका समा वर्ष यस्मिन्स तस्य कियन्तं चोलं 
वषद्वयकालशूद्धं वर्षयुग्मकाले शुद्धम्‌ ॥ ३८ ॥ 
,जिस वाळक का एक वर्षं समय बीत चुका हो उसके लिए देवज्ञलोग अपने कुल 
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परम्परा के अनुसार चौलकमे हेतु दो वर्षो का समय शुद्ध मानते हैं। दोषरहित 
मास में तथा शुभदिनों में चोल संस्कार करना चाहिये ।। ३८ ॥ 

परिष्कार-चौल (मुण्डन) संस्कार एक वर्ष के अन्दर कर लेना चाहिए । 
कन्याओं के लिए दो वर्ष का समय शुद्ध होता है। अनन्तर विषम वर्षों में बालकों 
का तथा सम वर्षो में कन्याओ का मुण्डन करना चाहिये । ' 
चौले गुरु-शुक्र योविचा र:--- 

शिशौ जरावत्यतिचारगेष्नुजों म॒ुगेडस्तगे लेयगतौ ग्रो हरे: । 

ग्रो ह्रेरस्तगते विरोधिनां चौलादिसंस्कारविधिह्य नादतः ॥ ३९ ॥ 

अथ गुरुशुक्रदोषे चोलं निषेधति--शिशाविति । शिशौ बालके चौलादि- 
संस्कारविधिरनादतो नाङ्गीक्कतो बधेरिति शेष: । कस्मिन्सति हरेरिन्द्रस्य 
गुरी जीवे शिशो बालके जरावति वृद्धेडतिचारगे चारमतित्रान्तेऽनूजौ वक्र 
मुगे मकरराशिगतेऽस्तंगते सिंहराशिगते सति तु पुनहुरेरिन्द्रस्य विरोधिनां 
द्विषां देत्यानां गुरौ श॒क्रेऽस्तंगते सति ॥ ३९ ॥ 

गुरु के वाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, अतिचारी एवं वक्री होने पर, मकर एवं 
सिह राशि में जाने पर, अस्तंगत होने पर तथा शुक्र के अस्तंगत होने पर चौल 
आदि संस्कारों की विधि स्वीकार नहीं की गई हे । अर्थात्‌ गुरु और शुक्र की उक्त 
स्थिति में चौल आदि संस्कार नहीं होते ॥ ३९ ॥ 
मासविचार:--- 
मास्यन्हि भै जन्मवतश्च जन्मनो न मङ्गल मङ्गलङृत्सदा भवेत्‌ । 
किलाद्यपत्यस्य तदेव सङ्गलं पुरुक्रियं शौक्रयभीष्टद न यत्‌ ॥ ४०॥ 

अथ मासादीन्‌ दृषयति--मासीति । सदा जन्मवतः शिशोर्जन्मनो मासि 


५ ८१ 
अल्लि भे राशौ च मङ्गलं चौलादिसंस्कारविधानं मंङ्गलं न भवेत्‌ । किलेति 
सत्ये । यद्‌ यस्मात्‌ आद्यापत्यस्य प्रथमसन्तानस्य तदेव मङ्गलमभीष्टदं 
कामदं न भवेत्‌ किभूतं मङ्गलं शोक्रयं शक्रे ज्येष्ठमासे भवं कृत्यं वा पूनः 
किभूतं पुरुक्रियं पुरुभूयसी क्रिया यस्मिस्तत्‌। 'भूर्यदश्न पुरु सि फिरं इति 
हैमः ।। ४० ॥ 
वाळक के जन्ममास, जन्मदिन एवं जन्मराशि में मांगलिक कार्यं मङ्गलदायक 


नहीं होते । ज्येष्ठ सन्तान की चौल आदि मङ्गल संस्कार विधि ज्येष्ठ मास में शुभ 
नहीं होती ॥ ४० ॥ 


= 


चौले नक्षत्र शुद्धि: 
चलांशमद्गोपतिभानि दात्र धिष्ण्ये सहस्राम्बकशीत भासोः । 
सपोष्णचित्राणि सदा प्रवीणाः क्षोरे जगर्ह्मादृतसोम्यतारे ॥ ४१ ॥ 
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अथ चौले नक्षत्राण्याह--चलाँशमदिति । सदा प्रवीणाः पण्डिताः क्षौरे 
एतानि नक्षत्राणि जगुरूचुस्तान्याह। चलानि चलसंज्ञानि अंश मान्‌ सूर्यो हस्त 
गोपतिर्वाक्‌पतिगुरुः पुष्यः एतानि पुनर्दात्नमश्विनी सहस्राम्बकः सहस्राक्ष 
इन्द्रो ज्येष्ठा शीतभाइचन्द्रो मगशीर्षं एतयोर्भ धिष्ण्ये नक्षत्रे किभतान्येतानि 
सपौष्णचित्राणि रेवतीचित्रायुक्तानि किविरिष्टे क्षौरे आदृतसौम्यतारे 
आश्रितशुभतारके ॥ ४१ ॥ 
चल संज्ञक नक्षत्र (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका), हस्त, पुष्य, 
अर्विनी, ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती तथा चित्रा नक्षत्रों को विद्वानों ने क्षौर कर्म हेतु 
शुभ बतलाया है।॥ ४१॥- 
कालशु द्धिः 
सद्धिविरिक्तास्तिथयो विपर्वा चिषष्ठयमापक्षदलेन्दुघस्राः । 
भवारयोगाखिलशद्धिवत्यः क्षरक्रियायामुदिता विभद्राः ॥ ४२॥ 
अथात्र पर्वादीनि प्रतिषेंधति--सद्धिरिति | सद्धिबुँधघस्तिथय उक्ता 
उदिताः कस्यां क्षुरक्रियायां किंभूतास्तिथयः विरिक्ता रिक्तातिथिवञ्जिताः 
पुनविपर्वाः पर्वेर्वाजताः पुनः किभूताः विगता षष्ठी अमावासी पक्षदल- 
मष्टमी इन्दुघस्रः पूर्णमासी याभ्यस्ता विषष्ठ्यमापक्षदलेन्दुघस्राः। पुनः 
किभूताःभवारयोगाखिलशुद्धिवत्यः भानि वारा योगा ऐषामखिलया समस्त- 
या शुद्धया य॒क्ताः पुनः किभूताः विभद्राः विष्टिरहिताः ॥ ४२॥ 
रिक्ता (४, ९, १४), षष्ठी, अमावस्या, अष्टमी, पूणिमा तिथियों तथा पर्वे 
काल (ग्रहणकाल) को छोड़कर शुभनक्षत्र, वार एवं योगों में तथा भद्रा आदि दोषों 
से रहित सर्वशुद्धकाल में क्षौर कर्म करना चाहिए ऐसा विद्वानों ने कहा है ॥ ४२ ॥। 
गोचरशुद्धिः-- 
स्यादगोचरेणाष्टकवगकेण वा चेद्दश्यते शुदधिरिहोक्तकालवत्‌ । 
गण्डान्तसन्ध्यासमयौ तमस्विनीमपास्य भद्राकरणं सुखाथक्कत्‌ ॥ ४२३२ ॥। 
अथात्र गोचरशद्धिमाह--स्यादिति । चेद्यदि गोचेरणाष्टकवर्गकेण वा 
इह॒ उकतकालवत्‌ क्षौरकर्मोक्तकालतुल्या शुद्धिद्‌ श्यते तदा भद्राकरण 
मण्डनसुखार्थक्कत्‌ । किकत्वा गण्डान्तसन्ध्यासमयौ तमस्विनीं रात्रीं चापास्य 
हित्वा ॥ ४३ ॥ 
यदि गोचर से अथवा अष्टकवर्ग से उक्त (क्षौर कर्मोक्त) कालशुद्धि प्राप्त हो 
तो गण्डान्त, सन्ध्या और रात्रि को छोड़कर शेष समय में मुण्डन करना सुख कारक 
होता है ॥ ४३ ॥ 
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लग्नशुद्धि:-- | | 
त्रिकोणकेन्द्रस्वगतरपा्पः  पापेरसित्रायपराक्रमस्थे: । 

शुभोदये चान्यगते च केतौ गदन्ति चडाकरणं कृतीन्द्राः ॥ ४४ ॥ 
अथात्र लग्नशुद्धिमाह--त्रिकोणेति । कृतीन्द्राः पण्डितमुख्या: चडाकरणं 
मण्डनं वदन्ति। के: शभोदये शुभलग्ने त्रिकोणं नव & पञ्चमं ५. केन्द्र 
१।४।७।१० स्वं धनं द्वितीयं २ एषु भवनेषु गतरपापेः सौम्यः पुनर्रामत्रं 
षष्ठं ६ आय एकादशं ११ पराक्रमस्तृतीयं ३ एषु स्थितैः पापे: खलग्नहै 
कृत्वा पुनरन्यगते उक्तेम्योऽन्यस्थानगते कतौ सति ॥ ४४ ॥। 
शुभळग्न में, लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०), त्रिकोण (५, ९) और द्वितीय 
भाव में शुभग्रहों के जाने पर, तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों में पाप ग्रहों के जाने 


पर तथा शेष अन्य स्थानों में राहु और केतु के स्थित रहने पर पण्डितों ने चूडाकरण 
को श्रेष्ठ बतलाया है ॥ ४४ ॥ 


चौले ग्रहणा फलम्‌-- 


पित्तं पतङ्गो मतिमसृगस्त्रादब्जः कुशः कण्टककोणसंस्थः। 

लयं यमो यच्छति पङगभावं गलामयं ग्लोवपने शिशनाम ॥ ४५ ॥ 

अथ चौले कण्टकादिस्थितरव्यादिफलमाह--पित्तमिति । कण्टक प्रथमं 
चतुर्थकं सप्तमं दशमं कोणो नवमं पञ्चमं एषु स्थितः पतंगो रविः शिशूनां 
बालानां वपने मुण्डन पित्तमायूं यच्छति ददाति । एवं असुग्‌ भौमोऽस्त्रा- 
दायुधात्‌ मृति मरणं यच्छति “कृशः क्षीणोऽन्जञ्चन्द्रो लयं नाशं पुनयंमः 
शनिः पङ्गृभावं ग्लौश्चन्द्रो गलामयं कण्ठरोगं यच्छति। गलामयेऽगुरिति 
पाठे राहुर्गलामये रोगार्थं स्यात्‌ ॥ ४५॥ 

मुण्डन काल में लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) एवं कोण (५. ९) स्थानों में 
(इनमें से किसी भाव में) सूर्य स्थित हो तो पित्त विकार से कष्ट, मंगल हो तो 
शस्त्र के आघात से मृत्यु, क्षीणचन्द्रमा हो तो नाश, शनि हो तो पङगुत्व (अङ्ग- 
भङ्ग) तथा पूर्णचन्द्र हो तो गले में रोग होता है। ४५॥ 
नुपाणां क्षोरमुहुतं-- 

सित्राचलक्षादिजवह्वितारा वरा सदापास्य विरुद्धताराम्‌ । 

स्यात्पश्चमं पच्चसमेव चाहः इमश्रुक्रिया पःचजनेइवराणाम्‌ ॥ ४६॥ 


अथ प्रसङ्गान्न्‌पाणां क्षौरकर्माह--मित्रेति । पञ्चजनानां मनुष्याणा- 
मीश्वरा राजानस्तेषां इमश्रक्रिया मुखलोमक्रिया स्यात्‌ 'मर्त्यंः पञ्चजनो 
भूस्पग्‌? इति हैम: । अस्यां इमश्रक्रियायाम्‌ मित्रोऽनराधा अचलक्षाणि स्थिर- 
संज्ञमाति आादिजाः पितरो मघा वह्लिः कृत्तिका एतास्तारा अपास्य अर्था- 
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च्चेच्छया सुतारासु सा क्रिया शस्ता शुभा । क्षुरक्रियायां च जनेश्वराणामिति 
पाठ शेषास्तारा: शस्ता इति बहुवचनान्तपाठश्च साधु:। च पुनः पञ्चमं 
पञ्चममेवाहदिनं शस्तं किकृत्वा विरुद्धतारां त्रिपञ्चसप्तमादितारामपास्य 
हित्वा ॥ ४६ ॥ 

अनुराधा, स्थिरसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), मघा और कृत्तिका नक्षत्रों एवं 
विरुद्ध ताराओ (३, ५, ७ संख्यक तारा) को छोड़कर शेष नक्षत्र एवं तारों में पाँचवे 
पाँचवे दिन राजा के लिए इमश्रु क्रिया (दाढी वनाना) शुभ होता है॥ ४६ ॥। 

विशेष- अन्य ग्रन्थो में राजा के लिए प्रतिदिन दाढी बनाने का भी विधान 
वतलाया हे । तथा दैनिक दाढ़ी वनाने वालों के लिए मुहत्त का प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया गया है । 
क्षोरे विशेष:-- 

ब्रते मृतौ चानुदितेऽपि तीर्थे क्षौरं निदेशान्वरदेवतायाः । 

देजाहिने चाध्वरदीक्षणे भे धनञ्जयाधानविधौ वरं स्यात्‌ ॥ ४७॥ 


अथ मुहूर्त विनापि ब्रतादौ क्षौरमाह--व्रते इति । अनुदितेऽनुक्तेऽपि भे 
नक्षत्रे दिने च एषु क्षौरं. वरं स्यात्तानाह । व्रते ब्रतविषये मृतौ मरणे तीर्थ- 
यात्रायां नरदेवतायाः भूपस्य निदेशादादेशात्‌ द्वैजात्‌ विप्रसम्बन्धिनिदेशात्‌ 
अध्वरदीक्षणे यज्ञदीक्षायां धनञ्जयाघधानविधौ अग्न्याधानकसँणि दिने 
इति ॥. ४७ ॥ 
व्रत के दिन, मृत्यु में (किसी के मरने पर) तीर्थ में, राजा और ब्राह्मण के 
आदेशपर, यज्ञ सम्वन्धी दीक्षा में, अग्न्याधान कर्म मे विना कहे गये मुहूतं में भी 
(अर्थात्‌ विनामुहृतं देखे निन्दित वार नक्षत्रों में भी) क्षौर क्म शुभ कारक होता 
है ॥ ४७॥ 
सन्यासिनां क्षौरमुहते:-- 
कर्मन्दिनां पक्षविरामघस्ने स्या दुब्नह्मचर्याहितपावकानास्‌ । 
सत्यां सदा मुण्डनमप्यशुद्धो चतुविधेनो चयसापहं च ॥ ४८ ॥ 


अथ सन्यासिकादीनां क्षौरमाह-कर्ममिति। कर्मेन्दिनां सन्यासितां. 


ब्रह्मचयाहितपावकानां ब्रह्मचारिणामग्निहोत्रिणां पक्षवरामघस्ने पक्षान्तदितं 
पू्णिमाऽमावासी च एतयोर्मण्डनं स्यात्‌ । कस्यां शुद्धिरहिते पुनः सत्यां 
विधवायां सदा मुण्डनं स्यात्‌ । किभूतं मुण्डनं चतुविधेनोवयसापहुं चतुविध- 
गोघातादिपापावस्थानाशकं वयःशब्दोऽका रान्तोऽपि अथवा समासेऽका रान्त- 


त्वम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
कर्मन्दि (सन्यासियों), ब्रह्मचारी एवं अग्निहोत्री लोगों को पक्षान्त (पूणिमा 


a दया 
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ओर अमावास्या) में, विधवा स्त्रियों को सदैव मुण्डन (क्षौर कर्म) करवाना चतुविध 
पातकों का नाश करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ 


षोडशवर्षस्य केशान्तकमं- - 


क्षोरेन्दवाहयुतिवारभेषु मासे नुरुक्तष्ववदन्नथार्याः । 
केशान्तकर्मेज्यभुग्‌दयस्थे सौम्यायने षोडशहायनस्थ ॥ ४९ ॥ 

अथ षोडशवर्षस्य केशान्तकृत्यमाह-क्षोरेन्द्विति। अथानन्तरं आर्या 
आचार्याः षोडशहायनस्य षोडशवर्षकस्य नुनेरस्य केशान्तकर्म केशक्ष रकायं- 
मवदन्‌ जगुः। कस्मिन्‌ केषु इज्यभृगदयस्थे गुरुशुक्रलग्न स्थिते सोम्यायने 
उत्तरायणे उक्तेषु कथितेषु क्षौरेन्दवाहर्युतिवारभेंजु क्षौ रोक्ततियिवा रनक्षत्रेषु 
ऐन्इवाहेन चान्द्रदिनेन युक्तवारनक्षत्रेषु समासे हसान्तदब्दस्याऽक्रारान्तत्वम- 
नित्यं तेनेन्दवाहयुतिरित्यादि सवंत्र ज्ञेयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

उत्तरायण में गुरु और शुक्र के उदय होने पर क्षौर कर्मोक्त तिथि वार नक्षत्रों 
में आचार्यो ने सोलह वर्षीय मनुष्य का केशान्त संस्कार करने के लिए वतळाया 
है।। ४९ ॥ 
कर्णवेधमुह्‌तं:-- 
वर्षे त्रिभिः प्रदरकणण्डसिते सिते वा सन्तः शिशोः भ्रवणवेधविधानमाहुः । 
सातेषु फाल्गुनमधूज॑सहस्यकेषु काव्यन्द्रमन्ञ्युदयवत्स्वसितान्यपक्षे ॥५०॥ 

अथ वसन्ततिलकेन कर्णवेधमाह-वर्षं इति। सन्तो वित्रृधाः शिशो- 
बालस्य श्रवणवेधविधानं कर्णाकोर्णक्ृत्यमाहुः । कस्मिन्‌ केषु त्रिभिमिते वर्ष 
प्रशस्ताः प्रदरा बाणाः प्रदरकाण्डाः काण्डशब्द: प्रशस्यार्थस्तेमिते वा 
पञ्चमे इत्यर्थः । फाल्गुनो मधुश्चेत्र उक्तः कार्तिक: सहस्पः पोषः एषुः 
मासेषु कि भूतेषु मासेषु काव्यः शुक्र: इन्द्रमन्त्री गुरुरनथोरुदयवत्सु शुक्रजो- 
वो द्गमथुक्तेषु.असितान्यपक्षे शुक्लपक्षे इत्यर्थ: ।। ५० ॥ 

जन्म से तीसरे वर्ष में वालक के कर्णवेध का विधान आचायों ने बतलाया है'। 
फाल्गुन, चैत्र, कातिक एवं पौष मासों में गुरु और शुक्र के उदित रहने पर शुक्ल 
पक्ष में कर्ण वेध करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
कणेवेधे विहितनक्षत्राणि-- _ 
ग्रादित्यभे सृढुलघुभ्रतिवासवेषु भिन्द्याच्च सद्गगनमागंदिनेषु:शश्वत्‌ । 
कणो शिशोगंरलभूषितकण्ठजामारिक्ततराखिलशशाड्कदिनेषुः सुच्या ।५ १: 

अथ कणेवेवे नक्षत्रादीनाह-आदित्येति॥ सुधा: शश्वत सदा सच्या 
प्रोक्तधातुशलाकया शिशोः कर्णो भिन्द्यात्‌ उत्कीर्णयेत्‌ केष आदित्यभे` हस्तः 
नक्षत्रे मृदुसंज्चानि लघुसंज्ञानि श्रुतिः श्रवणो वासवं धनिष्ठा. एषु. पृत्तः 
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सद्गगनमागंदिनेषु शुभग्रहवारे पुनः गरलभूषित॒कण्ठ: शम्भुस्तस्माज्जायते 
इति तज्जा विष्टिरमावासी रिक्तास्तिथय: आभ्य इतरा अखिलाः समस्ता 
शशाङ्कुदिनश्च इन्द्रः एष्‌ ।।५१।। 

पुनवेसु, मृदु (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), लघु (हस्त, अदिविनी, 
पुष्य), श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों में गरळभूषितकण्ठजा (भद्रा), अमावस्या, रिक्ता 
(४, ९, १४) तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में बालक के कानों का सूची द्वारा 
वेध करना चाहिये ।। ५१॥ 
मतान्तरम्‌-- 

पक्रश्चिद्रदोदयत ईरितसृत्तराणां 
तेन त्रयेः लपदिह श्रुतिवेधकर्म । 
प्र्वागसाध्विति शिशोर्वचनं च छृष्टिः 
सल्लबधवणं गदितोक्तिबिलोकनत्वात्‌ ॥ ५२॥ 

अथ मतान्तरमाह-करङ्चिदिति ॥ कश्चिदृषिः पण्डितः इति वचन- 
-मलपत्‌ । इतीति कि रदोदयतो दन्तोद्गमादर्वाक्‌ असाधु तेन हेतुना इह 
दन्तोद्गमे सति श्रृतिवेधकमं ईरितं घ्रोबतं कस्मिन्‌ उत्तराणां त्रये नक्षत्रंष्‌ 
कस्मात्‌ सल्लब्धवर्णंगदितोवितविलोकनत्वात्‌ ॥५२।। 

कुछ विद्वानों का मत है कि शिशु के दन्तोत्पत्ति के पूर्वं कर्णवेध अशुभ होता है । 
अतः दन्तोत्पत्ति के पश्चात्‌ तीनों उत्तरा नक्षत्रों में अपनी जाति एवं कुल परम्परा 
“के अनुसार कर्णवेध करना चाहिए ॥ ५२ ॥। 
कर्णवेधे लग्नशद्धि:ः-- 
संबेधयेच्छुवणमेन्द्रयनते खरांशौ योगे शुभेऽमतमयूखबले च पोरे । 
झीर्षोदयेऽमरपुरोधसि सद्यसद्धिः श्रोत्राश्रितेव्यशुभयोगनिशामनश्च ॥५३॥ 

अथ कर्णेवेधे लग्नादीनाह-संवेधयेदिति।। सुधीः श्रवणं कण संवेघ- 
येत्‌ भिन्द्यात्‌ कस्मिन्‌ सति ऐन्द्रचनते पूर्वाक्ले खरांशौ सूय च शुभे योगं 
पनरमतमयखबले चन्द्रबले शीर्षोदये पौरे लग्ने । शीर्षोदयास्तु मिथृन- 
{सिहकन्यातुलावृङ्चिककुम्भाः कथ्यन्ते । अमरपृंरोधसि गुरौ शीर्षोदयलग्न- 
गते इत्यर्थः ॥ पुनः केकृत्वा श्रोत्राश्रितेः तृतीय ३ कादश ११ गतः सद्यु- 
सद्धिः सदहैः कथंभते: सद्यसद्धिव्यंशभयोगनिशामने: “ईक्षणं तु निशामनं 
इति हैमः ।॥।५३।। 

सूर्यं के पर्वतत रहने पर (प्रातःकाल), शुभयोगों में चन्द्रबळ से युक्त लग्न में 
शीर्षोदय (३, ५, ६, ७, ८, ११) लग्नो में गुरु के स्थित रहने पर तथा तृतीय 


एकादश भावों में शभग्रहों के रहने पर शुभग्रहों से दृष्ट होने पर विद्वान पुरुष को 
कण वेध करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
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संस्कारप्रकरणम्‌ : १८५ 
“नासिकाच्छेदनमुह॒तं :-- 
घोणामथोदगयने बिवमे कुमार्या वर्षे सुवा रतिथियोगविलग्नलग्ने: । 
भिन्द्यात्तु लघ्वचलमंत्रचरं विकक्षेभें राद्यपक्षवति राजनि चादियामे ॥ ५४॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
मध्यसंस्काराध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ कुमार्या घ्राणवेधमाह-घोणामिति। अथानन्तरं सुधी: कुमार्या 
घोणां घ्राणं भिद्यात्‌ वेधयेत्‌ “घराणं चोणा विकूणिका’ इतिहैमः । कस्मिन्‌ 
विषये वर्षं पुनरुदगयने पुनराद्यपक्षवति शक्लपक्षयुक्ते राजनि चन्द्र पुन- 
रादियामे प्रथमप्रहरे पुनः कं कृत्वा सुवारतिथियोगविलग्नलरनेः शुभवारः 
शुभतिशिः सुयोग: शुभविलग्नं एभिर्लग्नेर्युक्तः लग्नं विलग्नं मेषादिः? इति ॥। 
झब्दप्रभेदः । पुनलंघुसंज्ञानि अचलानि स्थिरसंरज्ञानि मैत्रसंज्ञानि चरसंज्ञानि 
एतेभर्नक्षत्रेः कि भूतेनेक्षत्रेः विकक्षे: रोहिणीवजितैः ॥ ५४॥ 
इति श्रीपौणिमी यगच्छाधिराजभट्टा रकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीशवरचरणसरोरुहचञ्चरी- 
कायमान शिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकबिकालिदासकृृतज्योतिविदाभरणस्य 
| सुखबोधिकायां मध्यसंस्काराध्याय: सप्तमः ॥ ७ ॥ 
जन्म से विषम वर्षो में शुभ दिन-तिथि-योग एवं शुभ लग्नो में रूघुसंज्ञक 
(हस्त, अश्विनी, पुष्य), रोहिणी को छोड़कर शेष स्थिर (तीनो उत्तरा) एवं मंत्र 
संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) नक्षत्रों में आद्य पक्ष (शक्ल्पक्ष) के चन्द्र 
में (वळ्वानचन्द्र के रहने पर) प्रथम प्रहर (प्रातः काल) कुमारी (कन्या) का 
“तातिका छेदन करना चाहिए ॥ ५४ || 
श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के संस्कार प्रकरण का 
श्री रामचन्द्रपाडेयक्कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ७ ॥ 


उपवीतप्रकरम्‌-८ 
विप्राणाँ यज्ञोपवीतकाल:--- 


जनितोऽथ निषेकतोऽष्टमे रशनावन्धनमग्रजन्मनाम्‌ । 
श्रुतिधमंविदो हि हायने जगढुर्बाक्षसितेऽपि दा गिरे ॥ १॥ 
अ्थेतत्संस्कारकथनानन्तरम्‌पनयनसंस्कारो घटतेऽतो वैतालीयेनोपवी- 
ताघ्यायसन्धानमाह--जनित इति ॥ अथानन्तरं हि निञ्चितं श्रतिधर्म- 
विदो विबुधाः जनितो जन्मतो निषेकतो गर्भाधानतो वाऽऽ्टमेऽक्षमिते 
पञ्चमेऽपि हायने वष द्विजन्मनां विप्राणां रशनावन्धनं जगदुः कस्मे गिरे 
विद्यायं पठनायेत्यर्थः॥। रशनाबन्धनं तु विप्राणां मौञजीवन्धः क्षत्रियाणां 
धनुर्ज्याबन्धो वेश्यानां मौर्वीबन्ध इति विशेषः शास्त्राज्ज्ञेयः ॥ १॥। 
वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने अध्ययन हेतु ब्राह्मणों का रशनावन्धन 
(यज्ञोपवीत संस्कार) जन्म समय से अथवा आधान (गर्भ) काल से आठवें वर्ष में 
या पाँचवे वपं में बतलाया है ॥ १॥ 
विशेष--त्राह्म णों के -यज्ञोंपवीत संस्कार को रशनावन्धन क्षत्रियों के यज्ञोंपवीत 
को धनुर्ज्यावन्ध तथा वैश्यो के यज्ञोपवीत को मौर्वीबन्ध कहा जाता है । 
मतान्तरम्‌-- 
शरदामगदच्चतुष्डये कुसुराणासपि पः्चसाब्दतः । 
सुनिरासुरिरष्टमे ब्रतं समये कङ्चिदरं बटोरिते ॥। २॥ 
अथात्र मतान्तरमाह--शरदामिति॥ अरं निश्चित आपुरिर्मुनिः 
कुसुराणां-भूदेवानां विप्राणां पञ्चमाव्दतः पञ्चमवर्षादारभ्य शरदां वर्षाणां 
चतुष्टये मौञऊजीबन्धनमगदज्जगाद । अपि पुनः कर्चिदष्टमे समये वषे इते 
प्राप्ते सति वटोर्माणवकस्य व्रतं रशनावन्धनं जगाद ॥२॥। 
आसुरि मुनि ने ब्राह्मणों के लिए पाँचवे वषं से आरम्भ कर चार वर्ष तक 
(अर्थात्‌ ५वे से ८वें वर्षं तक) यज्ञोपवीत का समय वतलाया है। कुछ विद्वानों ने 
आठवें वर्ष में ही विप्र वटु का यज्ञोपवीत वतळाया है ।। २ ॥ 
क्षत्रियाणां यज्ञोपवीतकाल:--- 
वरमणंवचीवराभजां व्रतमेकादशमे च हायने। 
सुसमीकविधानतेजसे खलु षष्ठेऽत्र न विश्वमो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ क्षत्रियाणां ब्रतमाह--वरमिति ॥ खलु निश्चित अर्णव एव चीवरं 


यस्याःसा भूमिस्तां भुञ्जन्ती ति भुजस्तेषां क्षत्रियाणां एकादशम मीयते इति. 
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उपवीतप्रकरणम्‌ : १८७- 


एकादशमः अन्यद्वात्र मट्प्रत्ययस्याविषयत्वात्‌ एकादशम इति न स्यात्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ षष्ठे च हायने वष व्रतं घनुर्ज्याबन्धनं वरं श्रेष्ठं स्यात्‌ कस्मे सुस- 
_ मीकविधानतेजसे संग्रामकार्येवीर्याय अत्र विस्नमः संशयो न भवेत्‌ ॥३॥ 
क्षत्रियों के लिए संग्रामादि कार्यों के सम्पादन हेतु तथा तेज की वुद्धि के लिए 
(गर्भे या जन्म काल से) ग्यारहवे तथा छठें वर्ष में यज्ञोपवीत (धनुर्ज्यांबन्ध) श्रेष्ठ 
बतलाया गया है । इसमें श्रम (सन्देह) नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 
वेश्यानां व्रतवन्धकाल:--- 
उपवीतविधानक विशासजमक प्रतिमे विपश्चितः । 
प्रपि पण्यफलाप्तये भबेदवदन्वा व्रतमष्टक्केऽड्दके ॥ ४ ॥ 
अथ वेश्यानां ब्रतबन्धनमाह--उपवीतेति ॥ अलं निर्चितं विपश्चितः 
पण्डिताः विशो वैश्यानामपवीतविधानकं ब्रतबन्धनमवदन्नकथयन्‌ । कस्मि- 
न्नकंप्रमिते द्वादशेऽब्दके वर्षे कस्यै पण्यफलाप्तये विक्रेयफलप्राप्तये “पणितव्यं 
तु विक्रेयं पण्यं सत्यापन” इति हैमः । वा पक्षान्तरे अष्टमे वर्षे व्रत भवेत्‌ ।४। 
विद्वानों ने वेश्यों के लिए उपवीत (यज्ञोपवीत-मौर्वीवन्ध) का विधान व्यापार 
सम्बन्धी सफलता की प्राप्ति के लिए आठवें वर्ष में तथा वारहवें वर्ष में निश्चय- 
पूर्वक बतलाया है ॥ ४ ॥ 
ब्रतवन्धे आर्पमतस्‌-- 
कुभुजासपि सष्तमाब्दतोऽकसमाषद्कमुदीरितं व्रते । 
यवनासुरिदेवलोक्तिर्भिवबुधेराचितसम्मिर्तोवशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ व्रतबन्धे ऋषिमतमाह--कुभूजामिति ॥ यवनासुरिदेवलो क्ति- 
भिरेषामृपीणामुक्तिभिः कृत्वा विबुधैः कुभुजां क्षत्रियाणां विशां वैश्यानामपि 
सप्तमाव्दतः सप्तमवर्षादर्कंसमाषट्कं सावनसूरयंसमानवषंट्कं ब्रते ईरितं 
प्रोक्तं किम्भूतेविबुधेराचितसम्मतंः पूर्णमतेः 11५] 
यवन, आसुरि, और देवल ऋषियों की उक्तियों के आधार पर विद्वानों ने 
क्षत्रियों और वेश्यों के लिए सातवें वर्ष से १२ वें वर्ष तक छःवर्षों का समय व्रतः 
वन्ध के लिए शास्त्र सम्मत कहा है ॥ ५ ॥ 
व्रतबन्धे शुभकाल:--- 
तरणावलकेशदिग्गतेऽम रदित्यु-डूववन्दितो द्गसे । 
जग्रन्तरभागसंयुते ब्रतबन्धस्य विधि मुनीइवराः ॥ ६ ॥ 
अथोत्तरायणादौ ब्रतबन्धमाह--तरणे ति ॥ मुनीश्वरा ब्रतबन्धस्य विधि 
जगुः कस्मिन्नलकेशहिग्गते उत्तरायणे सूयं पूनरमरा देवा दित्युद्धवा देत्या 


१८८ : ज्योतिविदाभरणे 


आभ्यां वन्दिती गुरुशुक्रा अनयोरुद्गम उदिते सति किम्भते तरणो अन्तर- 
भागसंयुते सायनांशसहिते ।।६॥। 
अलका दिशा (उत्तर दिशा) में सायन सूर्य के जाने पर अर्थात्‌ सायन सूर्य के 
उत्तरायण होंने पर, देवगुरु (बृहस्पति) एवं दैत्य गुरु (शुक्र) के उदित रहने पर 
श्रेष्ठ मुनियों ने ब्रतबन्ध की विधि बतलाई है ।। ६ ॥ 
विशेषः--यहाँ उत्तरायण सायनसूर्य से ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ सायन सूर्य 
जव मकरराशि में प्रविष्ट होगा तभी से उत्तरायण का आरम्भ माना जायगा । 
व्यवहार में देश के अधिकांश भागों में निरयण सूर्य के मकर संक्रमण से उत्तरायण 
माना जाता है । 
ब्रतवन्धे गुरुदोंष:-- 
निजतुद्भःभतोऽगभस्थिते हरिगे वक्रिणि वातिचारिणि। 
नमुचेरहिताचते शिशो क़्तबन्धो न पुराणविद्रहे । ७॥ 

थ गुरुदोष व्रतबन्ध निषेधति--निजेति ॥ ब्रतबन्धो न भवेत्‌ कस्मिन्‌ 
निजतृङ्गभतो निजोच्चराशितोऽगभस्थिते हरिस्थे सिंहस्थे वक्रिणि वाऽति- 
चारिणि वा शिशो बाले वा पृराणविग्रहे वद्धे वा नम॒चेदैत्यस्याहित इन्द्रः 
स्तेन अचिते गरौ सति ॥।७।। 

अपनी उच्च राशि (कक) से सप्तम राशि (मकर) में तथा सिंह राशि में देव 
गुरु के स्थित रहने पर, वक्री एवं अतिचारी, होंने पर तथा गुरुके वाल एवं वृद्ध 
अवस्था में रहने पर व्रतबन्ध नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
व्रतबन्धे शुक्रचन्द्रयोरवस्थादोष:-- 
दितिजेज्यतमीशयोरपीतरकामाय च वद्धबालता । 
निगमस्मृतिकमंतो भवेदुपवीतस्य विधानके वटोः॥ ८ ॥ 
अथ शुक्रचन्द्रयोव्‌ द्धबालत्वे व्रत निषेधति--दितीति ।। दितिजानां ईज्य 
पूज्य: शुक्रः तमीरशश्चन्द्रः अनयोर्व द्धबालता वरटोर्माणवकस्य उपवीतस्य 
विधानके निगमस्मृतिकमंतो वेदस्मृतिकार्यात्‌ इतरकामाय धर्मनाशाय 
भवेदित्यर्थः ।। ८॥। 
देत्यगुरु शुक्र और रजनीश चन्द्रमा के वाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था में किया गया 
शिशु का व्रतबन्ध विधान वेद-स्मृति से विहित कर्मो के विपरीत होता है। अर्थात्‌ 
'धामिक क्रियाओं को नष्ट करने वाला होता है ॥ ८॥ 


भुकम्पादौ निषिद्धकाल:-- 


क्षितिकम्पनका'लतो व्रतं नभसस्तारकपातकालतः । 
'न िडुग्रंहतोंश्‌ चन्द्रयो रगभिद्यामयगाश्रितं बधाः ॥ & ॥ 


उपवीतप्रकरणम्‌ : १८९. 


भूकम्पनादो दोषे मासत्रयं ब्रतवन्धनं निषेधति-दक्षितीति ॥ बुधाः क्षिति- 
कम्पनकालतो भूकम्पकालात्‌ नभस आकाशात्‌ तारकपातकालतस्तारा- 
पतनकालात्‌ अंशुचन्द्रयोश्चन्द्राकयोर्ग्रBहतो ग्रहणाच्च व्रतं न विदुः 
अगभिदिन्द्रस्तस्य यामय॒गाश्चितं द्विप्रहराश्रितं मासत्रयं’ यावदिति ॥९॥ 
भूकम्प काल, आकाश से तारापात काळ (उत्कापात) एवं सूर्य-चन्द्र के ग्रहण 
काल से इन्द्र के दों प्रहर (अर्थात्‌ तीन मास) तक ब्रतबन्ध नहीं करना चाहिये ॥९॥। 
केतुदर्शने ब्रतवन्धनिषेध:-- 
प्रथमासररुण्डम्‌तिभ्‌ द्गगने केतुरुदेति चेत्तदा । 
त्रतकृत्यम सिद्धि लब्धिवत्स्मृतमा हायनमागमास्बकः ॥ १० ॥ 
अथ केतूदये वर्षपर्यन्तं ब्रतबन्धनं निषेधति--प्रथमेति । चेद्यदि गगने 
केतुरुदेति उदयं प्राप्नोति । किम्भूतः केतुः प्रथमाम रा: पूर्वेदेवा देत्यास्तेषां 
रुण्डमूतिरिव रुण्डमूति विभर्तीति प्रथमामररुण्डमूतिभृत्‌ रुण्डशब्द: प्राकृतो 
रोडबोडवो इति भाषा । तदा आगमाम्बकेर्वेदा एवाम्बकानि नेत्राणि एषां 
तँवंदचतुभिर्वेददशेनेवदपाठकेराहायनं आङ्‌ मर्यादायां वर्षपर्यन्तं ब्रतकृत्यं 
ब्रतकार्यं असिद्धिलड्धिवत्‌फललव्धि शून्यं स्मृतम्‌ ॥ १०।। 
दँत्यों के कबन्ध (सिर रहित शरीर) का स्वरूप धारण करने वाला केतु यदि 
आकाश में उदित हो तो एक वर्षपर्यन्त वेद पाठियों द्वारा किये गये व्रतबन्ध सम्बन्धी 
समस्त कार्य निष्फल होते हैं ॥ १० ॥ 
क्षयमासादौ ब्रतबन्धनिषेध:--- 
क्षयसास्यधिसास्यकालजस्तनयित्न्‌पलपातभाग॒तो । 
ब्रतमेत्य वटुः पुनर्भवेदवकीर्णो च विलुप्तहायने॥ ११॥ 
अथ क्षयमासादौ व्रतं निषेधति--क्षयेति । वटू:ब्रतमेत्य ब्रतबन्धनं प्राप्य 
पुनरवकीर्णी खण्डितब्रतो भवेत्‌ क्षतव्रतोश्वकीर्णी स्यात्‌? इति हेम: । 
क्षममासि अधिमासि अधिकमासे पुनः अकालजः प्रावृट्ऋृतुं विना जात- 
इचासौ स्तनयित्नुमंघश्च तस्योपलपातः करकाणां पातस्तं भजतीति भाक्‌ 
स चासो ऋतुश्च तस्मिन्‌ पुनविलुप्तहायने यस्मिन्‌ वर्ष बृहस्पतेवेत्सरे 
सङ्क्रमणद्रयं स्यात्तल्लुप्तवर्षं तस्मिन ॥ ११ ॥ 
क्षयमास, अधिमास असामयिक (वर्षा ऋतु के विना) मेघों द्वारा उपलवृष्टि से 
दूषित ऋतु में, तथा जुप्तसंवत्सर (एकवर्ष के अन्दर वृहस्पति द्वारा दो राशियों में 
संक्रमण) होने पर किया गया वटका यज्ञोपवीत संस्कार खण्डित हाँ जाता है तथा 
पुनः संस्कार की अपेक्षा होती है ॥ ११ ॥ 


“१९० : ज्योतिविदाभरणे 


'लुप्ताधिकवर्ष योलेक्ष णमु-- 


गुरुसङक्रसयुग्सवत्समा गदिता सा ननु लुप्तसंज्ञिका । 
विबुधेरहिता व्रत तु याऽधिसमा गीष्पतिसङ्क्रमोझ्झिता ॥ १२॥ 
अथ लुप्ताधिकवर्षलक्षणमाह--गुविति । ननु निश्चितं विवुधे: सा समा 
लुप्तसंज्ञिता प्रोक्ता या गुरुसंक्रमणद्विकयुक्त वर्ष स्यात्‌ । पुनः साऽधिसमा- 
३धिकर्ष स्याद्या गोष्पतिसंक्रमोङ्झिता गृरुसंक्रमगरहितं वर्षं स्यात्‌ ॥ १२॥ 
जिस वपं में गुरु की दो सङक्रान्तियाँ होती है उसे लुप्तसंवत्सर कहते हैँ तथा 
जो वर्ष गुरु की संक्रान्ति से रहित होता है (अर्थात्‌ जिसवर्ष में गरु की एक भी 
संक्रान्ति नहीं होती) उसे अधिवर्ष कहते हैं । ये दोनों ही (लुप्त एवं अधिवप) ब्रत- 
वन्ध में त्याज्य हैं ।। १२ ॥ 
गुरोः शुभाशुभस्थानानि-- 
स्वमदप्रतिभायघर्मंगं घिषणं चातिबलं जगबुधाः । 
घनकर्मंबलाभियातिगं स्वबलीताचंमिहक्ष॑ंतो वटोः ॥ १३॥ 
अथ राशिगतगुरोः फलमाह-स्वमदेति । इह व्रतबन्धे बुधाः वटोधिषणं 
गुरु अतिबलं सानुकूल सुखदं जगुः ऊचुः । चातिफलमित्यपि पाठः । किभूतं 
ग्रु ऋहक्षतो जन्मराशितः स्वं धनं द्वितीयः २ मदः सप्तमः ७ प्रतिभा 
विद्या पञ्चमः ५ आय एकादशः ११ धर्मो नवमः & एषां द्वन्द्व एषु राशिषु 
गतं जन्मराशित एतत्संख्याप्राप्तो गुरुः शुभ इति पुनर्बुधाः घनः प्रथम: १ 
धाम दशमः १० बलं तृतीयः ३ अभियातिः शत्रुः षष्ठः ६ एषां द्वन्द्व एषु 
राशिषु गतं गुरू स्वबलिना निजपुजोपहारेण इता प्राप्ताऽर्चा पुजा येन तं 
स्ववलीताचे सानृकूलं जगुः अनकूलं इति शब्दप्रभेदः ॥ १३॥। 
वटु की जन्मराशि से द्वितीय, सप्तम, पञ्चम, एकादश एवं नवम भाव में स्थित 
गुरु अधिक बलवान (अत्यधिक शुभकारक) होंता है। तथा प्रथम, दशम, तृतीय एवं 
'षष्ठ भावों में स्थित गुरु पूजा के अनन्तर शुभकारक होता है 11 १३॥। 


तन्‌तेञचतकोऽप्यरं वटोजंनिराशेहिबुकात्ययान्त्यगः। 
धिषणो रशनानिबन्धने वृजिनं दण्डधरातिसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
तनुत इति । धिषणो गरुररमत्यर्थमचितकोऽपि पूजितोऽपि वटो 


| रशनावन्धने मौञ्जिबन्धे वृजिनं वक्रमर्थंसामर्थ्यादुःखं पापं वा तनृते विस्ता- ` 


रयति। किभूतो धिषणो जनिराशेर्जन्मराशितो हिब्‌क चतुर्थः ४ अत्ययः 
मष्टमः 5 अन्त्यं द्वादशः १२ एषां द्वन्द्वे एतद्राशिगतः किभूतं वृजिनं दण्ड- 
धरातिसम्भवं यमपीडाजातं 'दण्डधरो$केसून:? इति हैमः । इति राशिगत- 
गुरुफलम्‌ ॥ १४॥ 


FS rrr natant in Rad ड 
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= उपवीतप्रक रणम्‌ : १९१ 


वटु की जन्मराशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में गया हुआ गुरु पुजा के 
चाद भी शीघ्रही यमराज द्वारा प्रदत्त पीडा प्रदान करता है अर्थात्‌ ४, ८, १२ वें 
भाव में स्थित गुरु व्रतबन्ध में अनिष्टकर होता है ॥ १४ ॥ 
गुरुदोपपरिहारः-— 

यदा व्यतीताष्टसमस्य राझेवंटोरनिष्टो भवतीन्द्र मन्त्री । 
तसर्चयित्वा हि तदा विधेया ब्रतक्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठ: ॥ १५॥ 

अथोपेन्द्रवस्त्रया वयोतिते गुरुपूजामाह--यदेति। यदा व्यतीताष्टम 
वर्षस्य वटो:राशेः जन्मराशेरिन्द्रमन्त्री अनिष्टो भवति तदा बुद्धिमतां वरि- 
ष्ठेर्थीरैः पण्डितेव्रेतक्रिया हि निश्चित विधेया कर्तव्या किक्कत्वा तं ग्रुमचे- 
यित्वा ॥ १५ ॥ 

जन्म से आठवर्ष वीत जाने के वाद ( यज्ञोपवीत का समय अतिक्रान्त होने 
पर ) वटु की जन्म राशि से अनिष्ट स्थान ( ४, ८, १२ ) में यदि इन्द्रमन्त्री गुरु 
स्थित हो तो श्रेष्ठ विद्वानों को गुरु की पुजाकर ब्रतवन्ध की विधि सम्पादित 
करनी चाहिये ॥ १५ ।। 
गुरुचन्द्रयोविशेषपुजाविधानम्‌-- 

सदा सपर्या द्विगणातिदुष्टे शस्ता गुरावादिभ्‌वामपीन्दो । 

तथा नृपाणां त्रिगुणा विशां सा चतग णात्मीयबलिक्रियार्हा ॥ १६ ॥ 

अथोपजात्या दुष्टगुरुचन्द्रयोविप्रादीनां पूजाधिक्यमाह--सदेति। सदा 
ग्रो इन्दौ चन्द्रऽप्तिदुष्टे सति आदिभूवां द्विजानां द्विगुणा सपर्या पूजा 
शस्ता प्रोक्ता तदा नृपाणां त्रिगुणा पुजा विशां वेश्यानां सां पुजा चतुर्गुणा 
किभूता सपर्या आत्मीयबलिक्रियार्हा निजपूजाविधानयोग्या ॥ १६॥। 

गुरु और चन्द्रमा दोनों के अनिष्ट कर होने पर सदैव ब्राह्मणों के लिए द्विगुणित, 
क्षत्रियों के लिए त्रिगुणित, और वैश्यों के लिए चतुर्गुणित पुजा का विधान है। 
अपनी-अपनी पूजाविधि से तथा अपने विस्तार के अनुसार पूजन करने से शुभ 

` होता है ॥ १६॥। 


दुष्टे गुरौ व्रतबन्ध विधानम्‌ | 

यदा तिदुष्टो$मरधोसहायो द्विपारिगो मासि मघो तिमिस्थे । 

तदा दिवानेतरि वा निबन्धः बट्कसंणां स्यात्खल्‌ मेखलायाः ॥ १७॥ 

अथ दुष्टगुरौ चैत्रादौ व्रतबन्धमाह्‌--यदेति। यदाऽमरधीसहायो गुरु 
रतिदुष्टो दुष्टतरो द्विपारिग सिंहराशिगतो भवेत्तदा खलु निश्चित षट्‌- ` 
कर्मणां विप्राणां मेखलाया मौञ्ज्या निबन्धः स्यात्‌ । कस्मिन्मधो चेत्रे 
मासि दिवानेतरि सूर्ये तिमिस्थे मीनराशिस्थिते वेति ॥ १७॥ 


१९२ : ज्योतविदाभरणे 


जब बृहस्पति अत्यन्त अशुभ होकर सिह राशि में स्थित हो तब चैत्रमास में; 
मीन राशि में सूर्य के आनेपर ब्राह्मणों को अवश्य मौञ्जीवन्धन ( यज्ञोपवीत ) 
संस्कारं कर लेना चाहिये ॥ १७ ।। 
व्रतवन्धे गोचरशुद्धि:-- 

न गोचरे दूयत एव शद्धिस्तदाष्टचर्गेण विलोकनीया । 


~ आय ०% 


यदा ब्रतस्योभयतो न मित्र चंत्रे भवेन्नीरनिकेतनस्थे ॥ १८॥ 


अथ ब्रतबन्धेगोचरादिशुद्धिमाह-न गोचर इति । यदा गोचरे ग्रहगोचरे 
ब्रतस्योपनयनस्य शुद्धिनं दृश्यते तदाष्टवर्गेग शुद्धिवलोकनीया यदा उभ- 
यतो गोचराष्टकवर्गाभ्यां शुद्धिने तदा चेत्रे मासे मित्रे सूय सति शुद्धि- 
भवेत्‌ । किभूते सूर्ये नोरनिकेतनस्थे नीरे जले निकेतनं गृहं यस्य स मीन- 
स्तद्राशिस्थिते ।। १८॥। 

ब्रतवन्ध हेतु यदि गोचर शुद्धि न मिलती हो तो अष्टकवर्ग से शुद्धि का विचार. 
करना चाहिये। यदि दोनों ( गोचर और अप्टकवरगं )से भी शुद्धि न मिले तो. 
चेत्रमास में मीनस्थसूर्य में ब्रतवन्ध करना चाहिये ॥ १८ ॥। 
ब्रतवन्धे आघंमतम्‌-- 

न झक्तिनीने जगद्स्तपस्ये पराशराद्यर रशनानिबन्धस्‌ । 

न शक्तसंज्ञ जित साश्चिते च न पोषमास्यूष्मकरे सृगस्थे ॥ १६ ॥ 


थात्र ऋषिमतमाह--न शक्तीति। पराशराद्या ऋषयो: रशनानिबन्धं 

जगदुः कथयामासुः कस्मिन्‌ शक्तिनि मीने इने सयं साति पुनस्तपस्ये 
फाल्गने मासे शुक्रसंज्ञे ज्येष्ठमासे पीषमासे पुनजितुमाश्चिते मिथूनराशिगते 
मगस्थे मकरस्थे चोष्मकरे सय सति ॥ १९ ॥ 

मीन राशिगत सूर्यं फाल्गुन मास में, मिथुन राशिगत सूर्य ज्येष्ठ में तथा मकर 
राशिगत सूर्यं पौष मास में हो तो पराशरादि ऋषियों ने रशना बन्धन (यज्ञोपवीत) 
का निषेध किया है।१९ 
आर्पंमतान्तरम्‌-- 
हंसेऽजगे हारितदेवलादयो ब्रतक्रियारम्भमलं न मेनिरे। 
व्यासादयो धर्म विदोऽनिशं व्रतं वदन्ति तस्मिन्किल माधवाश्रिते॥ २०॥ 

पुनमंतान्तरमाह--हंस इति । अलं भशं हारितदेवलादय ऋषयो ब्रत- 
क्रियारम्भं न मेनिर नाङ्गीचक्रः कस्मिन्‌ अजगे मेषराशिगते हंसे सय । 
किल निश्चितमनिश निरन्तरं धर्मविदो व्यासादयो व्रतं वदन्ति कस्मिन्‌ 
तस्मिन्मेषराशिगते सयं किम्मते तस्मिन्माधवाश्रिते वेशाखमासप्राप्ते ।२०। 

हारित देवल आदि ऋषियों ने मेष राशिगत सूर्य में व्रतक्रिया ( व्रतबन्ध ) 
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को नहीं स्वीकार किया है, परन्तु धर्म के मर्मज्ञ व्यास ने वेशाखमास में यदि मेष 
राशि का सूर्य हो तो निरन्तर भ्रतवन्ध का वित्रान वतलाया है ॥ २० ॥ 
मासक्रमेण व्रतवन्धफलम्‌-- ॒ 
ब्रतं गिरे मासि तपस्यपि स्याच्चिरायुषं फाल्गनसंज्ञक च । 
वंशाखमध्वो रखिलार्थसिद्ये शुक्र शचौ गोऽथंद्ररिद्रताये॥ २१॥ 
अथ माघादौ व्रतवबन्धकलमाह--व्रतमिति । अपि निश्चित तपसि माघे 
मासि व्रतं गिरे विद्याप्राप्तये स्यात्‌। च पुनः फाल्गनसंज्ञके मासि व्रतं 
चिरायुषे दीर्घंजीविताय स्यात्‌ । पुनर्वेशाखे चेत्रे च ब्रतमखिलार्थसिद्धचे 
समस्तपदार्थंसिद्धये स्यात्‌ । पुनः शुक्रे ज्येष्ठमासे शुचो आषाढमासे ब्रतं 
गोऽथंदरिद्रतायं गौः सरस्वती अर्थो द्रव्यं अनयोर्दरिद्रताऽभावस्तस्यरे स्यात्‌ । 
कस्य वटोरिति शेषः ॥ २१॥ 
माघमास में ब्रतबन्ध करने से विद्या की प्राप्ति, फाल्गुन में दीर्घायुष्य, वैशाख- 
मास और चेंत्रमास में सभी प्रकार की इष्टसिद्धि, तथा ज्येष्ठ और आषाढ में 
यज्ञोपवीत करने से विद्या एवं धन दोनों का अभाव होता है ॥ २१॥ 
मतान्तरम्‌-- | 
साघास्यमासामुपवीतक्कत्ये स्यादादृतं षटकसपि प्रियं न । 
तदादिजानामुदितं तदेवाऽत्रिणोत्तराशायनगं परेषाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ मतान्तरमाह--माघेति । आदिजानां विप्राणामुपवीतक्ृत्ये माघा- 
स्यमासां माघप्रमुखमासानां यत्‌ षट्कर्मादृतमङ्गीक्कतमपि प्रियं न स्यात्सा- 
घरणत्वात्‌ । अत्रिणा ऋषिणा तदेव माघादिषट्कमुत्त राशायनगमुत्तरदिग- 
यनगतमुदितं प्रोक्तं केषां परेषामितरेषां क्षत्रियादीनाम्‌ ॥ २२॥ 

माघ आदि छःमासों में उपवीत कर्म विहित होने पर भी सामान्य होने के 
कारण ब्राह्मणों के लिए श्रेयस्कर नहीं माना है। आत्रि ऋषि ने उत्तरायण सूर्ये 
रहने पर छः मासो में क्ष्रिथों के लिए उत्तम वतलाया है ॥ २२॥ 
मेखला दिधा रणे मतान्त रम्‌-- 
सासं वटोरजिनदण्डकमेललानां केचिद्बुषा वितरणे वरमामनन्ति। 
दर्शावधि सकलधमंविदो वदन्ति मासं च षोडशकलेन्दुवती विरामम्‌ ॥२३॥ 


अथ वसन्ततिलकया चमंदण्डमौञजीधारणे मतान्तरमाह -मासमिति । 
केचिद्‌ बुधाः वटोर्मागवकस्याजिनदण्डकमेखलानां चमंदण्डमौञजीनां वितरणे 
दाने दर्शावधिममावास्यान्तं मासं वरं श्रेष्ठमामनन्ति कथयन्ति.॥. च पूनः 
सकलवेदविदोऽखण्डवेदपारगाः षोडशकलेन्दुवता समस्तकलायुक्तचन्द्रयुक्ता 
१३ 
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पुणिमा तस्या विरामपर्यन्तं मासं वरं वदन्ति--अजिनेति । यत उक्तं 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं च नित्यशः ॥ कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी 
तु धारयेत्‌ ॥१॥ अग्नीन्धनमधःशय्यां भेक्षचर्या गुरोहितं' इति ॥ २३ ॥ 
कुछ विद्वान यज्ञोपवीत में अजिन ( मृगचर्म ), दण्ड और मेखला धारण करने 
के लिए अमान्त मास को श्रेष्ठ मानते हैं तथा कुछ विद्वान षोडशकलाओं से युक्त 
पर्णंचन्द्रमा में विराम पाने वाले अर्थात्‌ पुर्णान्त मासों को शुभ मानते हैं ॥ २३ ॥ 
वसनन्‍्तऋतो ब्रतबन्धविधानम्‌-- 
सदा वरं काइयपिकामराणां मधावृतौ मेखलधबन्धकम्मं । 
सधौ निदाघे किल बाहुजानां विज्ञां भवेत्प्रावृषि वा निदाघे ॥ २४॥ 
` अथोपेन्द्रवप्त्रया वसन्तादौ विप्रादीनां ब्रतबन्धमाह--सदेति ॥ काश्यपी 
एव काश्यपिका भूमिस्तस्या अमरा देवा विप्रास्तेषां मेखलबन्धकमं मौञ्जी- 
कार्यं मधौ वसन्ते त्र्ृतौ सदा वरं श्रेष्ठं भवेत्‌ "काइयपीपरवंताधारा” इतिं 
हैमः । एवं वाहुजानां क्षत्रियाणां मेखलाकार्यं मधौ वसन्ते निदाघे ग्रीष्मे वा 
पुनविशां वेश्यानां प्रावृषि वर्षाकाले निदाघे ग्रीष्मे वा ॥२४॥ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के लिए वसन्तऋतु में मेखलावन्धन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार 
सदेव शुभ होता है । क्षत्रियों के लिए वसन्त एवं ग्रीष्म ऋतुओं को वैश्यों के लिए 
ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतुओं को प्रशस्त माना गया है ।। २४ ॥ 
शुक्ळ-कृष्णायोव्र तवन्धविचा र:--- 
ब्रत सिते सङ्घिरुदीरितं वा . राजा भवेत्पञ्चकलावशेषः । 
पक्ष सिते यावदपीति तावत्सितेऽसिते त्रेवणिना प्रदिष्टम ॥ २५॥ 
अथोपजात्या शक्‍्ल'कुष्णपक्षयोब्रेंतबन्धं दर्शयति--ब्रतेति ॥ सद्ट्रिबंध: । 
सिते पक्षे ब्रतमुदीरितं प्रोक्तै च पुनर्यावत्‌ पञ्चकलावशेषोऽवशेषपञ्च- 
कलामात्रो राजा चन्द्रो भवेत्तावत्कालं त्रेवृणना ऋषिणा सितेऽसिते वा 
पक्षे व्रतं प्रदिष्टं प्रोक्तम्‌ ॥२५।। 
शुक्छपक्ष में व्रतबन्ध कों सभी विद्वानों ने प्रशस्त माना है। तथा चन्द्रमा 
जवतक ५ कला मात्र शेष रहे तव तक शुक्ल पक्ष और कृष्णपक्ष दोनों में ऋषियों 
ने व्रतवन्ध का विधान बतलाया है अर्थात्‌ अमावास्या से ४ दिन पूर्वं और ४ बाद 
तक व्रतबन्ध निषिद्ध है ॥ २५ ।। 
ब्रतबन्धे गलग्रहदोषः-- 
रिक्तात्रये निस्ततीयाजयाढचे ससप्तमौपक्षतिर्पाणमामे । 
गलग्रहः स्यात्तमपास्य शाद्धो-ब्रते सदाहोभयचान्द्रपक्षो ॥ २६ ॥ 
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अथ व्रतबन्ध गलग्रहं निषेधति--रिक्तेति॥ सदा निरन्तरं गलग्रह 
स्यात्‌ । कस्मिन्‌ रिक्तात्रये चतुर्थीनवमीचतुर्दशीतिथौ किम्भूते रिक्तात्रये 
निस्तृतीयाजयाढये तृतीयां विनाष्टमीत्रयोदशीयुक्ते पुनः किम्भते रिक्तात्रये 
ससप्तमीपक्षतिपुणिमासे सप्तमी प्रतिपत्‌ पूणिमाऽमावास्याभिः सह वतंते 
यत्तत्तस्मिन्‌ सदा शङ्खो मनिस्तं गलग्रहमापास्य हित्वा व्रते उभयचान्द्रपक्षौ 
शुक्लकृष्णचान्द्रपक्षौ आह वदति ॥२६॥ 

तीनों रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों में, तृतीया से रहित जया ( ८, १३) 
तिथियों में तथा सप्तमी, प्रतिपदा, पूणिमा और अमावास्या तिथियों में सदैव 
गलग्रह नामक दोष होता है । शङ्क मुनि ने गलग्रह तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में दोनों चान्द्र (शुक्ल और कृष्ण) पक्षों में व्रतबन्ध करने के लिए बतलाया है ॥२६॥ 
व्रतवन्धे शुभतिथयः-- | | कक 
घस्रा दिगोशोष्विनषट्त्र्यभिन्नाःशस्ता ब्रते चेह सदादिपक्षे । 
कार्ष्णा सिता द्षक्षदिगद्भा रामरनेकपक्षेष्वविरुद्धमेतत्‌ ॥ २७ ७ 

अथ ब्रतबन्धे दशम्यादितिथीन्‌ दशंयति--घस्रा इति ॥ सदा निरन्तर- 
मिहत्रते आदिपक्षे शुक्लपक्षे घस्राः दिवसाः शस्ताः श्रोक्ताः । किम्भूता 
घस्राः दिग्‌ १० दश ईशा एकादश ११ इषवः पञ्च ५ इना द्वादश १२ षट्‌ 
६ त्रयः ३ एषां हन्हे एभिरभिन्नास्तुल्याः दशम्येकादशीपञ्चमी द्वादशीषष्ठी- 
ततीयातिथय इति पुनः कार्ष्णा कष्णपक्षभवाः घस्राः शस्ताः । किम्भूता 
घस्राः द्वय २क्ष५ दि १० गंङ्ग ६ रामे ३ मिताः द्वितीया पञ्चमी षष्ठी 
तृतीया इति । अनेकपक्षेषु बहुऋषिमतेषु एतदुक्तमवरुद्धं सवषां सन्मत- 
मिति ॥२७॥। 

व्रतबन्ध में “विहित मासों की शुक्लपक्ष को. १०, ११, ५, १२, ६, ३ तिथियाँ 
तथा कृष्णपक्ष की २, ५, १०, ६, ३ तिथियाँ सदा शभ होती हैं। अन्य आचार्यों 
के मत से भी इनका निषेध नहीं किया गया है अर्थात्‌ सभी आचार्यों ने उक्त तिथियों 
को शुभं माना है॥ २७ ॥ 
ब्रतवन्धे भद्रादीनां निषेधः-- 

भवोद्वायामयनर्तृसन्ध्योर्गलग्रहे पर्वणि मन्दवारे । 

क्रान्त्योः समत्वेंऽशुम दक्षभत्रोत्रेंत वटोरत्ययदं कुयोगे ॥ २८ ॥ 

अथ व्रतबन्धे विष्ट्यादीन निषेधति--भवोळूवायेति ॥ व्रतं वटोर- 
त्ययदं म॒त्यदं स्यात्‌ । कस्मात्‌ भवादीइवरादुऱट्वो यस्याः सा भद्रा तस्यां 
पनरयनर्तसन्ध्योः अयनसन्धो ऋतुसन्धो पुनर्गेलग्रहे पनः पर्वेणि पूनमंन्दवारे 
वनरंशुमदुक्षभरत्रोः अंशुमांश्च ऋक्षभर्ता च तयोः सूर्यचन्द्रयोः क्रान्त्यो 
समत्वे पुनः कुयोगे ॥ २८ ॥ 


१९६ : ज्योतिविदाभरणे 


शिव के शरीर से उत्पन्न भद्रा में, अयन और ऋतुओं की सन्धियों में गलग्रह 
_ योगों में, अमावास्यादि पवे संज्ञक तिथियों, में, शनिवार में, सूर्य और चन्द्रमा के 
क्रान्ति साम्य में तथा कुयोंगो में वटु का यज्ञोपवीत अनिष्टकारक होता है ॥ २८ ॥ 
वेदानां स्वामिनः 

गुरूशनोऽङ्गा'रकराजपुत्रा ज्ञेयाः ऋ्रमेणागमपाः प्रवीण: । 

निजागमेशाहनि मेखलाया बन्धस्तदाचारकरो निरुक्तः ॥ २९ ॥ 

अथ वेदस्वामिन आह--गुविति ॥ प्रवीण: पण्डितः क्रमेण गर्वादय 

आगमपा ज्ञेयाः ॥ ऋग्वेदस्य गुरु: स्वामी यजुषः शुक्रः साम्नो भौमः अथर्वे- 
णो बुध इति वेदपाः॥ मेखलाया बन्घस्तदाचारकरस्तेषां विप्रादीनामाचार- 
कृदुकतः कस्मिन्‌ निजागमेशाहूनि निजनिजवेदपतिदिवसे ।।२६॥। 


बृहस्पति, शुक्र, मङ्गल और वृध को विद्वानों ने क्रम से ऋग्‌, यजुः, साम, 
अथवे वेदो का स्वामी वतलाया है। अर्थात्‌ ऋग्वेद का स्वामी वृहस्पति, यजुर्वेद 
का स्वामी शुक्र, सामवेद का मंगल तथा अथर्ववेद का स्वामी वुध होता है। वेद 
के अनुसार आचरण करने वाले ब्राह्मणादि वर्णो को अपने-अपने वेद के दिवसों 
में ब्रतवन्ध करना चाहिये ।२९ 
ग्रहैः वर्णज्ञानम्‌-- 

,द्विजो हरीज्यास्फूजितो च राजावारांशुमन्तो विडथोषधीशः । 

स्ववर्णखेटान्टयपवीतकमं स्वधमंद बै तदसम्भवत्वात्‌॥ ३०॥ 

अथ गार्वादीनां वर्णंसंज्ञामाह-द्विजा इति ॥ हरीज्यः इन्द्रपुज्यो गुरुशच 
आस्फुजिच्छक्रश्च तौ द्विजौ विप्रौ स्तः। चपृनरारांश मन्तो आरएच अंशु- 
मांच तौ भोमसूर्यो राजौ क्षत्रियौ स्तः। राट्‌ राजौ इति द्विवचनम्‌ ॥ 
अथ प॒नरोषघीरर्चन्द्रो विट्‌ वेश्यः स्यात्‌ । वे निश्चित स्ववर्णखेटान्हि 
निजवणंग्रहदिने उपवीतकम स्वघमदं स्यात्‌ । यथा विप्राणां विप्रसंज्ञगरु- 
शुक्रदिने ब्रतकार्य निजधर्मदं स्यात्‌ । पुनस्तदसम्भवत्वात्तयोविप्रादिवर्ण- 
योर्योगस्याभावात्‌ किकर्तँव्यं तदाह अग्रेतनकाव्ये ॥।३०॥ 


बृहस्पति और शुक्र का ब्राह्मण, मंगल और सूर्यका क्षत्रिय तथा चन्द्रमा का 


वेश्य वर्ण होता है। अपने-अपने वणंग्रहों के दिनों में ब्रतबन्ध करना अपने कुलध मँ 


की वृद्धि करने वाला होता है। ( वर्णानुसार दिन उपलब्ध न होने पर विधि आगे 
बतला रहे है ) 1३० 
सर्वागमेष्वकंगरूशनोब्जा व्रतार्थदा: स्यस्त्वय सामगानां । 


राज्ञां धराभविदथर्वंगानां तत्सिद्धिदचोरुभुवामिह स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
सर्वेति ।. सर्वागमेष अकः गरुः उशनाः श॒क्रः अन्जश्चन्द्र एते व्रताथदाः 


ला!) 
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व्रते$थंदायका: स्य: ॥ अथ तु पन: सामगानां सामवेदान्‌गामिनां राज्ञां 
क्षत्रियाणां धराभर्मोमस्तत्सिद्धिवदस्तस्य व्रतस्य सिद्धिदायकः स्यात्‌ । 
च पुनरेवमिह उरुभवां वेश्यानां विद्‌ बुधस्तत्सिद्धिदःस्यात्‌ । किम्भूतानां 
वश्यानामथवंगानामथर्ववेदानुगानामिति ॥३ १॥। 
(पूर्वोक्त श्लोक में बताये गये दिवसों के अभाव में)- 
सभी (चारों) वेदों के अनुयायियों के लिए सूर्य, वृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा के 
दिन व्रतबन्ध में सिद्धिदायक होते दरै । सामवेदी क्षत्रियों के छिए मंगल तथा अथर्व- 
वेदी वेश्यों के लिए बुधवार प्रशस्त होता है॥ २१॥ 
ऋगवेदव्रतनक्षत्राणि— 
विषविषा भरणाहिभगोष्मकृन्निऋ तिमा रुतमा रमणोडष । 
ससुरवरद्ध॑किभेषु भवेद्वटोब्रेतमुचो विधये श्रतिकर्मणः॥ ३२॥। 
अथ द्रुतविलम्बितेन ऋग्वेदब्रतनक्षत्राण्याह--विषेति | श्रृतिकर्मेणो 
वेइकार्यस्य वटोर्माणवकस्य ऋचो विधये ऋग्वेदविधानाय व्रतं भवेत्‌ । 
कैपू विषं जलं पूर्वाषाढा विषाभरणः कण्ठे काल आर्द्रा अहिराश्लेषा भगः 
पूर्वाफाल्गनी ऊष्मकृत्सूर्यो हस्तः नित्रः मलं मारुतः स्वाती मा लक्ष्मीस्तस्या 
रमणो विष्णुः श्रवण एषां इन्द्वे एतदुड्षु किम्भतेष्वेषु सुरवद्धेकिरदेवसूत्रधार- 
स्तस्य भं चित्रा तेन सह वर्तते यानि तानि ससुरवद्धंकिभानि तेषु 'विषं जले 
क्ष्वेडे? इति हैमः ॥।३२॥ 
वेदिक कार्यो के निमित्त वटु का ऋचाविधात्त (वेदब्रत),यज्ञोपवीत, 'ऋरवेदारम्भ 
विष (पूर्वाषाढा), विषाभरण (आर्द्रा), आइलेषा, पूर्वाफाल्गुनि, हस्त, मूल, स्वाती, 
श्रवण (लक्ष्मी पति का नक्षत्र) तथा चित्रा नक्षत्रों में प्रशस्त होता है ॥ ३२ ॥ 
यजुर्वेदव्रतनक्ष त्राणि 
श्रलमलो ललघुत्रिदशेन्द्रसुभगहिमांशहिमांशुमगीदृशः । 
ननु वटोयंजुषो व्रतबन्धने मनिवरेरुदिताः श्रुतिपारगः ॥ ३३ ॥ 


अथ यजुर्वेदव्रतनक्षत्राण्याह-अलमिति ॥ ननु निर्चितमलमित्यवधारणे 
श्रतिपारगैः वेदपारप्राप्तेर्म्‌निवरेवंटोर्यजुषो व्रतरबन्धनेऽलोलादितारा उदिताः 
प्रोक्ताः । अलोलानि स्थिरसंज्ञानि लघुभानि त्रिदशेन्द्रस्‌ः सुरपतिमाताऽदिति 
पुनवेसुः भगः पूर्वाफाल्गूनी हिमांशुरचन्द्रो मुगशीषं एषां इन्द्र एषां हिसांशु- 
मुगिदुशरचन्द्रभार्यास्तारा इत्यर्थः ॥३३॥ 

वटु के यजुर्वेदीय ब्रतबन्ध में वेदों के मर्मज्ञ मुनियों ने 'निरचयपूर्वक स्थिर संज्ञक 
(तीनों उत्तरा, रोहिणी), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), देवसाताअदिति के 
नक्षत्र पुनवंसु, पुर्वाफाल्गुनि तथा मृगदिरा त़्क्षत्रों को प्रशस्त बतलाया है। ३३ ॥ 
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सामवेदव्रतनक्षत्राणि-- 
प्रथमभासुरवरिविभूतिभृद्धिषणभोत्तरभेनवसुडष । 
ननु समेत्य हि सासवटत्रंतं भ्रतिरसं श्रुतिसम्भवमश्नते ॥ ३४ ॥ 
अथ सामवदव्वतनक्षत्राण्याह--प्रथमेति ।। हि युक्तं सामवटः सामवेदा- 
घ्ययनार्थी वटुः प्रथमभादिभेषु ब्रतमेत्य प्राप्य सतन्तं निरतरं श्रृतिरसं 
कणपुटस्वादमज्नृते प्राप्तोति ॥ प्रथमभं अश्विनी असुरवेरीविष्णु: श्रवण 
विभूति भस्म बिभति इति विभ्‌तिभृत्‌ शिव आर्द्रा धिषणो गुरुस्तद्ध पुष्य 
उत्तरभानि उत्तरात्रयं इनः सर्यो हस्तः वसवो धनिष्ठा एषां इन्द्रे उड्डषु । 
किम्भूतं श्रतिरसं श्रतिसम्भवं वेदघोषसञ्जातम्‌ ॥३४।॥। 
सामवेदीय वटु का वेदब्रत (वेदारम्भ, व्रतबन्ध) अश्विनी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, 
तीनों उत्तरा, हस्त एवं धनिष्ठा नक्षत्रों में करने से वेद पाठ से उत्पन्न ध्वनि वटु 
के कानो को आनन्द प्रदान करती हैं । अर्थात्‌ उक्त नक्षत्रों में उपनीत वटु रुचि से 
वेदाध्ययन करता है ॥ ३४॥ 


अथर्ववेदव्रतनक्षत्राण-= 
बलनिषुदनजिद्रथकाइयपीइवसनसित्रसवित्रिनवँद्यभैः । 
सवसुभामरवद्धेकिभः स्मृतं ब्रतमथनंवटो पट्बद्धिभिः ॥ ३५॥ 
अथाथर्वव दव्रते नक्षत्राण्याह--बलेति । पटबद्धिभिरथवेवटौ अथर्ववेद” 
माणवके व्रतं स्मृतं कथितं केः बलनिषूदनः इन्द्रस्तं जितवान्‌ इति तज्जिद्गरुड 
'वस्त्रिजिद्वप्त्रतुण्ड, इत्यभिधानचिन्तामणिवचनात्‌ ॥ स एव रथो यस्य{तेन 
रमते वा इति बलनिषदनजिद्रथो विष्ण्स्तस्य भं श्रवणः काश्यपी अदिति 
पुनर्वसु: ₹वसनोऽनिलः स्वाती मित्रोऽनराधा सविता सूर्यो हस्तः इनवेद्यो 
इनः सूर्यस्तस्यापि देवत्वात्तद्वयो अश्विनी एषां द्वन्द्व एभिः किम्भूते 
सवाद्विति। वसुभं धनिष्ठा अमरवद्धंकिभं चित्रा आभ्यां सह वतंते यानि 
तानि तैः ।।३५।। 
विद्वान आचार्यों ने सामवेदीय वटु के वेदव्रत हेतु (बलनिषूदन इन्द्र को जीतने 
वाले गरुड हैं रथ जिंसके अर्थात्‌ विष्णु का नक्षत्र) श्रवण, पुनवंसु, स्वाती, अनुराधा 
हस्त, अश्विनी, धनिष्ठा तथा चित्रा नक्षत्रों को बतलाया ॥ ३५॥ 


वेदश्रते मतान्तराणि 
मक्त्वादिभें क्वचिदिहादतमात्यमंत्रे- 
ऽयोवादते ब्रतविधौ यजुषां च साम्नाम्‌ । 
नाङ्गीकृतं त्रिददोषविद्क्षमान्त्यो- | 
पान्त्यक्षमादृतम्‌चामसदस्त्यपीति ॥ ३६॥ 


उपवीतप्रकरणम्‌ : १९९ 


अथ वसन्तलिकेन मतान्तरमाह--मुक्त्वेति । अपि निश्चितमिति असत्‌ 
अस्ति इतीति कि तदाह यजुषां साम्नां च वेदानां ब्रतविधो इह नक्षत्रेषु 
क्वचिदान्त्यमैत्रे रेवत्यनुराधे मुक्त्वा आदिभमदिवनी आदृतं क्वचिदादिभं 
मक्त्वा आन्त्यमेत्रे आदुते । अथो वा ऋचां वेदानां ब्रतविधौ त्रिदशदोष- 
विदुक्षं देवदोषज्ञनक्षत्रमद्विनी नाङ्गीकृतं क्वचित्‌ आ्त्योपान्त्यक्षं उत्तरा- 
भाद्रपदाऽङ्गीकृतामिति । आन्त्यमेत्रेश्थो वा इत्यत्र एकारान्तद्विवचनान्ते 
सन्धिकार्यं केषाञ्चिन्मताश्चितत्वाङ्कवत्येव । यतो बृहद्वृतौ केचिन्मणी 
वेत्यादौ असन्धिप्रतिषेवं वर्णयन्ति तदयूक्त वशब्देनोपमार्थेन सिद्धत्वात्‌ । 
मणि इवोद्विज्ममनोहरत्विषावित्यादावसन्धिदशँनाच्च ।। अन्ये तु यथा- 
दर्शनं सन्धिमसन्धि वेच्छन्ति मणि इव दम्पतीव रोदसीव मणीवेति हेम- 
सूरिभिः स्वयं नाङ्गीकृतं मताश्रितं तु दशितं च सन्धिकार्यं अतो वक्ष्यमाणा- 
धिक्ारेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥३६॥ 


यजुर्वेदीय और सामवेदीय वेदव्रत में कहीं-कहीं अश्विनी नक्षत्र को छोड़कर 
रेवती और अनुराधा का ग्रहण किया गया है तथा कहीं-कहीं रेवती और अनुराधा 
को छोड़कर आश्विनी का ग्रहण किया गया है । क्र्ग्वेदीय वेदब्रत में कहीं-कहीं 
अश्विनी नक्षत्र कों ग्रहण न कर रेवती और उत्तराभाद्र का ग्रहण किया गया है जो 
अनुचित है ॥ ३६॥। 
पुनः मतान्तरम्‌-- 
पौष्णॅन्दिरारमणकेरविणीजशगन्ध वाहाख्यवस्वमरवद्धे किभेषु केचित्‌ । 
प्राहुत्रंतं सक लवेदविभेदगानां ब्रघ्नेज्यभादिभयृतेषु धरामराणाम्‌ ॥ ३७॥ 
पुनर्मतान्तरमाह--पौष्णेति । केचिद्बुधाः सकलवेद्रविभेदगानां सर्ववेद- 
भेदानुगामीनां धरामराणां विप्राणां पौष्णादिभेषु ब्रतमाहुः। पोष्णं रेवती 
इन्दिरा लक्ष्मीस्तस्या रमगोविऽणुः श्रवणः कॅरविणीशश्चन्द्रो मृगशोषं 
गन्धवहाख्यो वायुः स्वातो वसवो धनिष्ठा5मरवद्धेकिभं चित्रा एषां र्दवे । 
एषु किम्भूतेषु ब्रध्नो रविहस्तः ईज्यभं पुष्यः आदिभमश्विनी एषां इन्दे 
एभियुतेघु ।।३७॥। 
' कुछ आचार्यो के मत से सभी वेदविभागों (चारोवेदों) के अनुयायी ब्राह्मणों के 
वेदव्रत हेतु रेवती, श्रवण, मृगशीर्ष, स्वाती, धनिष्ठा, चित्रा, हस्त, पुष्य और 
अरिवनी नक्षत्र प्रशस्त है ॥ ३७ ॥। 


वेदाधिपस्यास्तंगते व्रतबन्धनिषेधः-- 
सनिजवेदविभुन्यथ न व्रतं भघवमण्डल्ण्डनमण्डले । 
पणफरालयतत्परभावगे घनगुहान्निजवेदविभौ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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अथ द्रुतविलम्बितेनास्तंगते वेदविभो तनुभावादिगते च ब्रतं निवेधति-- 
स निजेति ॥ मधवो नक्षत्रस्वामो चन्द्रस्तस्य मण्डलस्य खण्डनः सूर्यस्तस्य 
मण्डले भधवमण्डलखण्डनमण्डले सुर्यमण्डले किम्भूते सनिजवेदविभूनि 
निज निजवेदस्वाभिना सह वतंते यत्र तस्मिन्‌ स्ववेदविभौ अस्तंगते 
सति व्रतं न स्यादित्यर्थः । वेदविभावथेति पाठोऽपि त्रिलिङ्गत्वाद्यक्तः ॥। 
अथ पुनर्घेनगृहात्तन्‌ भवनतः पणफरालयतत्परभावगे निजवेदविभौ सति व्रतं 
न भवेत्‌ ॥ द्वितीय २ पञ्चम ५ अष्टमे ८ कादश ११ भावानां पणफरालय- 


संज्ञा इति तत्परभावस्तेभ्यः पणफरालयेभ्यः परा अग्रेतना भावास्तृतीय ३ ` 


षष्ठ ६ नवम € द्वादशा १२ आपोक्लिमसंज्ञा इति बृहज्जातके प्रोकतम्‌ ॥ 
पणफरालयाश्च तत्पर भावाइच ते तेषु गते इति ।।३८।। 

नक्षत्र मण्डल को खण्डित (निस्तेज) करने वाले सूर्य के मण्डल में अपने वेद 
के स्वामी ग्रह के प्रविष्ट होने पर (अर्थात्‌ अस्तंगत होने पर) तथा लग्न से पणफर 
(२, ५, ८, ११) भावों में स्थित होने पर व्रतबन्ध नहीं करना चाहिये ।। ३८॥। 
लग्ना दिभाव गत वेदेशफल्म्‌-- 
सपुरपुष्करकर्ममदेकभःअ्ुतिपतिः कुरुते ब्रतकामिनम्‌ । 
व्रतविलब्धकलं च निजस्तनोः सुमतिलब्धभजं मतिलढ्धिगः॥ ३९ ॥ 

अथ तनुभावादिगतवेदपतेः फलं वर्णयति--सपृ रेति॥ निजः श्रृतिपति- 
वेंदस्वामी ब्रतकामिनं ब्रतेच्छुं वटुं ब्रतविलव्धकलं व्रतात्‌ विशेषेण लब्धाः 
प्राप्ताः कला ज्ञानरूपा येन स तं एवं विधं कुरुते। विलब्धफलमिति पाठः 
विभूषफलमित्याप पाठः। कि विशिष्टः श्रूतिपतिः तनोः प्रथमभवनात्‌ 
सपुरपुष्करकर्ममदेक्रभः पुरं शरीर प्रथम १ पुष्करं जलपर्यायत्वाच्चतुर्थं ४ 
कमें दशमं १० मदः सप्तमं ७ एषां मध्ये एकभेन एकतरतात्कालिकलग्न- 
राशिना सह वर्तेते यः स च पुनर्मतिलब्धिगः पञ्चमभवनतो निजः श्रुतिपतिः 
' सुमतिलब्धभृजं नरं कुरुते शुभमत्या लब्धं यद्व्रतादि तद्‌ भुनक्तीति सुमाति- 
लब्धभुक्‌ तम्‌ ।।३६।। 

अपने वेद के स्त्रामी यदि लग्न से प्रथम, चतुर्थ, दशम और सप्तम भावों में से 
किसी एक में हों तो ब्रतेच्छु बटु को ब्रतजन्य विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है । यदि 
पञ्चम भाव में गया हों तो सद्बुद्धि का उपभोग करने वाला (अत्यन्त बुद्धिमान) 
होता है। ३९ ॥ 
ब्रते गुरुशुक्रादीनां फलम्‌ 


ग्रनिमिषानिमिषद्विषदचितो  द्विषदगारगतो - विरतिप्रदो । 
श्रृतिपवर्णबिभ च निजो तु वा विरतिगावपि तो विरतिप्रदो॥। ४० ॥ 
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अथ ब्रते गुरुशुक्रयोवंदवर्णस्वामिनोइच फलमाह--अनिमिषेति ॥ द्विष- 
दगारगतो षष्ठाभावस्थितौ अनिमिषा देवाः अनिमिषद्विषन्तो देत्याः 
अनयो ्व्द्वे एभिरचितौ पूजितो गुरुशुक्रौ विरतिप्रदौ म॒त्यृदायको भवताम्‌ । 
वा तु पुनः निजौ श्रृतिवर्णविभू वेदस्वामिवणंस्वामिनो विरतिगौ अष्टम- 
भावस्थितो तदा विरतिप्रदो मृत्युदायकौ स्तः॥ तु पुनस्तावपि गुरुशुक्रा- 
वपि विरतिगौ मृत्युदौ स्तः ॥४०॥ 

देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों शत्रु (६) भाव में स्थित हों तों 
मृत्युदायक होते हैं । अपने वेद एवं वर्ण के स्वामी ग्रह यदि अष्टम भाव में गये 
हो तो वे भी मृत्युकारक होते हैं ॥ ४० ॥ 
गुरु-शक्र-चन्द्राणां फलम्‌-- 

कुलिराभूत्सचिवे घनगे सिते मतितपोऽन्‌गते भधवेऽयवा । 

कबिलवेऽखिलतर्कचरो भवेच्छ.तिपथि द्रुहिणाद्यन्‌गे व्रती ॥ ४१॥ 

अथ ब्रते गुरुशुक्रचन्द्राणां [भफलमाह--कुलिशेति ॥ व्रते मौञ्ज्यादि- 
धारकः श्रतिपथि वेदमागंऽखिलतर्कंचरः समस्तवेदविचारगामी भवेत्‌ । 
किम्भूते श्रुतिपथि द्रुहिणाद्यनुगे ब्रह्मादिदेवानुगामिनि कस्मिन्‌ कुलिशभृदि- 
द्रस्तस्य सचिवे गुरौ घनगे तनुभावगे सति पुनः सिते शुक्र मतितपोन्‌गते 
पञ्चमनवमभावगे भधवे चन्द्रे अथवा कविलवे शुक्रनवांशे सति ॥४१॥ 

इन्द्रमन्त्री गुरु लग्न में तथा शुक्र पञ्चम या नवम भाव में चन्द्रमा अथवा शुक्र 
के नवमांश में हो तो वटु (उपनीत ब्रह्मचारी) वेदिक मागेका अनुसरण करने वाला 
समस्त आगम ओर तर्कशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ ४१ ॥ 
सूर्यादीनां नवमांशफलम्‌-- 

भगलवेऽथ कृशो5ब्जलवे जडः कुजलवे कुमना ज्ञलबे बुधः । 

घिबषणधिष्ण्यलवेऽध्वरकृुद्वटुर्भवति मातृमखो हरिजांशके ॥ ४२॥ 

अथ ब्रते सूर्याद्यंशानां फलमाह्‌--भगेति ॥। वटुभँगलवे सूर्यनवांशे कृशो 
दुर्बलो भवति । एवमब्जलवे चन्द्रांशे जडो मूर्खे: कुजलवे भौमांशे कुमना 
विमनस्कः ज्ञलवे बुधनवांशे बुधः पण्डितः धिषणधिष्ण्यलवे गुरुशक्रनवां- 
रोऽध्वरकृत्‌ यज्ञकर्ता हरिः सूयस्तस्माज्जायते इति तज्जः शनिस्तस्य नवांशो 
मातृम्‌खो मूर्ख इति ॥४२॥ 

सूर्य के नवमांश में व्रतबन्ध हो तो वटु कृश (दुर्बल), चन्द्रमा के नवमांश में हों 
तो मूर्ख, मंगल के नवमांश में कुत्सित विचारों वाला (अन्यमनस्क), बुध के नवमांश 
में बुद्धिमान, बृहस्पति और शुक्र के नवमांश में वटु यज्ञकरने वाला तथा शति के 
नवमाँश में यज्ञोपवीत हो तो मूख होता है ॥ ४२॥ 
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क्रूरग्रहयुतगुरुचन्द्राणां फलम्‌-- 

प्रथमदेवपुरोधसि वा गुरौ हिजविभावसदन्वितमण्डले । 

श्रहितकालकुले कुलकालक्धबति दण्डयसदंशगतेऽपि च ॥ ४३॥ 

अथ व्रते क्ररग्रहयक्तश क्रगरुचन्द्राणा फलमाह--प्रथमेति । दण्डी ब्रती 
कुलकालकृत्‌ अन्वयनाशको भवति कस्मिन्‌ प्रथमदेवा देत्यास्तेषां पुरोधसि 
शक्र वा द्विजविभौ चन्द्रें वा$सदन्वितमण्डले दष्टग्रहयक्तमण्डले सति पु नर- 
हितकालकले षष्ठाष्टमगते चतत्रये असदंशगते पापग्रहनवांशगते सति ॥४३॥ 

शुक्र, गुरु और चन्द्रमा यदि पापग्रहो के मण्डल में हों तथा लग्न से छठ आठव 
भाव में स्थित हों अथवा पापग्रहों के अंश में हों तो ऐसे योग में उपनीत वटु कुछ का 
नाश करने वाला होता है ॥ ४३ ॥ 


केन्द्रस्थग्रहाणां फलभु-- 

खरघणावनजोव्यचलाभतः शशिनि कण्टकगे कृषिको वदः । 

कुभवि शस्त्र्यतिविद्य इहैन्दवेऽमरपुरोधसि भूरिगुणार्थभुक्‌ ॥ ४४ ॥। 

अथ काव्यद्वयेन व्रते केन्द्रगतसर्यादीनां फलमाह--खरेति ॥ इह लग्ने 
वटुः खरघणो सूर्यं कण्टकगे १।४।७।१० सति अचलाभुतो नपस्यान॒जीवी 
सेवको भवति । एवं शशिनि चन्द्रो कण्टकगे कृषिको हलकर्मकारकः पुन:- 
कभुवि भौमे कण्टकगे शस्त्री शस्त्राय धः पनरेन्दवे बुधे कण्टकगेऽतित्रिद्यो 
बहुविद्यायृक्तः पनरमरप्रोधसि गरौ कण्टकगे भूरिगणाथंभक वहुकीति 

यभोक्ता भवतीति ।॥४४।॥। 

तीक्ष्णांशु सूय यदि केन्द्र में हों तो वटु राजा का सेवक होता है, चन्द्रमा केन्द्र में 
हो तो कृषक, मंगल केन्द्र में हो तो शस्त्रधारण करने वाला सैनिक बुध हो तो 
अत्यन्त विद्वान तथा गुरु केन्द्र में हो तो विविध गुणों से युक्त होता है ॥ ४४ ॥ 

दितिजबुद्धिसहायनभइचरे चरति तत्र बट्ब्रंतलब्धितः 

वृषमखादिकमेति न कि शुभं तरणिजे च जनङ्गमसङ्झकृत । ४५॥ 

दितिजेति ॥ ब्रतलब्धितो व्रतप्राप्तकालात्‌ वटुरवषमखादिकं धर्मयज्ञा- 
दिक शभं कि न एति प्राप्नोति। कस्मिन्‌ तत्र कण्टके दितिजबद्धिसहायन- 
भदचरे शृक्रग्रहे चरम्‌ तस्मिन्‌ चरति गच्छति सति च पुनवंद्र्जनद्भमसद्भ क्त्‌ 
चाण्डालसङ्गकारी भवत्‌ कस्मिन्‌ तरणिजे शनौ कण्टकगे सति॥। दिवा- 
की तिजनङ्गमा:” इति हैमः ॥४५॥ 

देत्यमन्त्री शुक्र ग्रह यदि केन्द्र में हो तो उपनीत वटु धर्मेकृत्य यज्ञ आदि करने 
वाला होता है । यदि केन्द्र में सूर्य पुत्र शानि हो तो वटु कुसङ्गति करने वाला 
होता है ॥ ४५॥ 
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उपचयगतग्रहाणां फलम्‌ू--- 

सदितरास्बरपान्थचतुष्टयं खल्‌ विखोपचयक्षकुताश्रयम्‌ । 

सदुपकारफलं व्रतबन्धने किल करोत्यय वणिनि. सुदयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथ व्रते उपचयगतदुष्टग्रहाणां फलमाह--सदितरेति ॥ सदितराम्बर- 
पान्थचतुष्टयं सद्भ्यः शुभग्रहेम्य इतरे अन्ये$म्बरपान्था दुष्टग्रहा रविभौम- 
शनिक्षीणचन्द्राः एषां चतुष्टयं कतृ पदं वणिनि ब्रह्मचारिणि व्रतबन्धने 
सदुपकारफलं सज्जनानामुपकारफलं करोति किविशिष्टं चतुष्टयं विखोप- 
चयर्क्षक्ृताश्रयं विगतं खं दशमं येभ्यस्तानि एवं विधानि उपचयर्क्षाणि तृतीय 
३ षष्ठे ६ कादश ११ भवनानि तेषु कृत आश्रयो येन तत्‌ ॥ पुनः किविशिष्टं 
सूदयं श्‌ भोदयम्‌ ॥४६॥ 

व्रतबन्ध के समय चारो शुभेतर (अर्थात्‌ चार पापग्रह सूर्य, क्षीणचन्द्र, मंगल 
और शनि) दशम भाव को छोड़कर शेष उपचय (३, ६, ११) भावों में स्थित हों तों 


वटु को सदुपकार फल प्रदान करने वाले तथा शुभकमों का उदय करने वाले 
होते हें ॥ ४६॥ 


यज्ञोपवीतधा रणे दिन विभाग फलम्‌ 

ब्रदासुत्रधृतिरुत्तमोदयादुष्सगोः क्षणचतुष्टये वटोः । 

मध्यमा च तदह॒दंलावधि स्यादतः क्षणचतुष्टयेऽघमा ॥ ४७ ॥ 

अथ रथोद्धताछन्दसा यज्ञसूत्रधारणे दिनविभागफलं काव्यद्वयेनाह-- 
ब्रह्म ति । उष्मगोः सूर्यस्योदयात्प्रभातात्‌ क्षणचतुष्टये मृहृतँचतुष्के वटोब्रे- 
ह्सूत्रधृतियंज्ञसूत्रधारणमृत्तमा श्रेष्ठा च पूनरेवं तदहर्दलावधि तस्मात्‌ 
क्षणच तुष्टयात्परमहदेलावधि मध्याह्मपर्यन्तं ब्रह्मसूत्रधृतिर्मघ्यमा पुनरतो 
मध्याह्वतः परं क्षणचतुष्टयेऽधमा ॥४७।। पक्क 

सूर्योदय से ४ मुहूर्त पर्यन्त वटु द्वारा यज्ञोंपतीत (ब्रह्मसूत्र) धारण करनाः उत्तम, 
४ मुहूतं के अनन्तर मध्याह्न पर्यन्त मध्यम, मध्या'ह्मोत्तर ४ मुहत॑ पर्यन्त अधम फल 
दायक होता है॥ ४७॥ 


ब्रतवन्धे विशेष:-- | 
सेतशेषदिवसाधमाधमा गहिता व्रतविधौ तु वाणिनः । 
उत्तमावनिसुरस्य वा हिता सध्यमाञ्वनिभजो$धमा विश: ॥ ४८ ॥ 
सेतेति ॥ सा ब्रह्मसूत्रधृति: इतः प्राप्त: शेषदिवसौ यया सा इतरोष- 
दिवसा एवंविधा$धमा उत्ता सा तु पुनवेणिनो ब्रह्मचारिणो व्रतविधौ गहिता 
वाऽथवा अवनिसुरस्य विप्रस्य उत्तमा हिता हितकारिणी पुनरव निभुजः 
क्षत्रियस्य मध्यमा श्रेष्ठा पुनविशो वैश्यस्याश्वमा श्रेष्ठा “उपवीतं यज्ञसूत्रम्‌' 
इति हैमः ॥४८॥ 


२०४ : ज्योतिविदाभरणे 


उक्त ४-४ मुहृत्तो में यज्ञोपवीत धारण के लिए जो अधम मुहुत्तं बताये गये हैं 
उनमें ब्रह्मचारी का व्रतबन्ध निन्दित होता है । अथवा ब्राह्मणों के लिए उत्तम महत्त 
में (सूर्योदय से ४ मुहुर्त पर्यन्त), क्षत्रियों को मध्यम मुहुर्त में (मध्याह्न पर्यन्त) 
तथा वेश्यो को अधम मुहूतं में (मध्याह्वोत्तर) यज्ञोपवीत धारण कराना हितकर 
होता है।। ४८ ॥ 
मतान्तरम्‌ 

कश्चिदाह दिवसावसानग यामम्‌ज्झ्य दिनपत्रयं कृती । 

ईरितोपनयनाभिलाषक मुक्तसन्ध्यमखिले द्विजातिषु ॥ ४९ ॥ 


अथात्र मतान्तरमाह कश्चिदिति । करिचत्‌ कृती पण्डितः दिनपत्रयं 
दिवसस्य चरणत्रयमाह कथयति ।। किकृत्वा दिवसावसानगं दिनान्तगतं 
यामं चरमप्रहरं विहाय कि विशिष्ट दिनपत्रयं ईरितोपनयनाभिलाषकं 
ईरितः कथित उपनयनाभिलाषो यस्मिस्तत्‌ । पुनः किभूतं दिनपत्रयं 
मुक्तसन्ध्यं त्रिसन्ध्या रहितं केषु अखिलद्विजातिषु 'याममुझ्इ्य’ इति सूत्रपाठे 
सूत्रलेखकदोषो दृश्यते । यामम्‌इङ्गयेत्येतद्यक्तं तत उझ्झ्त्यागे त्रिवर्णात्मको- 
ऽख़ण्डितो दकारोपान्त्यो यो धातुस्ततः समासं विनाल्यपाप्रवृत्तिस्तेन 
प्रोस्येत्यादि युक्तं अत आङा सह समासे कृते उझझ्येति जायते परन्तु 
सुशाब्दिको उशन्ति तत्प्रमाणम्‌ ! ॥४६॥। 

किसी विद्वान के मतानुसार दिवस के अन्तिम प्रहर को छोड़कर शेष तीन 
दिवसचरणों में तीनों सन्ध्याकालों को छोडकर शेष समय में व्रतबन्ध की अभि- 
लापा रखने वाले समस्त द्विजातियों का ब्रतबन्ध करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
'ब्रतवन्धकालस्य महत्त्वम्‌ 

स्वोक्तकालगवयोवतामलं स्वोक्तक़ालसमये हिजन्मनाम्‌ । 

भ्रन्यया हि रशनानिबन्धनं बन्धनाय भवति स्वकमंणाम्‌ ॥ ५०॥ 

अथोपसंहारेण ब्रते पूर्वोक्तकालं द्रढयति--स्वोक्तेति । अलमित्यवधारणे 
द्विजन्मनां विप्राणां स्वोक्तकालसमये पूर्वोक्तनिजकालप्राप्तौ रशनानिवन्धनं 
भवति किभतानां द्विजन्मनां स्वोक्तकालगवयोवताम्‌ निजकालप्राप्तवयो- 
युक्तानां हि युक्तार्थऽत्यथा पूर्वोक्तकालाद्यभावे रशनातिबन्धनं स्वकमणां 
बन्धनाय पापकर्मणे भवतीत्यथः ।।५०।। 

समस्त द्विजातियों के लिए (पूर्वोक्त) विहित समय में अपने-अपने वर्ण के 
अनुरूप आयुवाले वटु का ही यज्ञोपवीत शुद्ध (श्रेष्ठ) होता है। अन्यथा काल का 
अतिक्रमण होने पर यज्ञोपवीत अपने (यज्ञानुष्ठानादि) कार्यो में बाधक (पाप फल- 
दायक) होता है 1॥ ५० ॥ 
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उपवीतप्रकरणम्‌ : २०५ 
कालातिक्रान्ते व्रतबन्धनिषेधः-- 
नेव कर्म विदधीत सोमपः षोडशाब्दसमयादनन्तरम्‌ । 
भूभुजां द्वियमत्‌ ल्यहायनान्न ब्रतस्य जिनवर्षतो विशाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथ व्यतीते काले विप्रादीनां व्रत प्रतिषेधति--तंवेति । सोमपो यज्ञ- 
कत्‌ विशेषः षोडशाव्दसमयात्‌ षोडशवर्षकालादनन्तरं ब्रतस्य कर्म ब्रतकार्य 
नव विदधीत न कुर्यात्‌। अत्र विध्यर्थः॥। तु पुनर्भ॑भजां क्षत्रियाणां 
द्वियमतुल्यहायनाद्‌ द्वाविशतिवर्षादूर्ध्वं ब्रतस्य कर्म न स्यात्पुनविशां वैश्यानां 
जिनवषतङ्चतुविशतिवषेत ऊध्वं व्रतकम न स्यात्‌ ।।५१॥ 

सोलह वर्ष के अनन्तर ब्राह्मणों का, बाइसवर्षं के अनन्तर क्षत्रियों का, तथा 
चौवीस वर्ष के अनन्तर वश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥। 
काळशुद्धेः प्रामाण्यम्‌ -- 

कालशुद्धिरदिता मया सदा सेव यास्ति रशनानिबन्धने । 

मेखलाब्रतविमोक्षणे हिता चागमव्रतविधो द्विजातिनाम्‌ ॥ ५२॥ 

अथोक्तकालशुद्धग्रा ह्यस्थानमाह-कालेति । आगमव्रतविधौ वेदत्रत- 
कर्मणि द्विजन्मनां या मया कालिदासेन कालशद्धिरुदिता प्रोक्ता एव 
निश्चितं सा रशनानिबन्धने मौजीबन्धे सदाऽस्ति च पुनः सा मेखला व्रत- 
विमोक्षणे मौञ्जीवन्धविमोचने हितकारिणी ॥५२॥ 

द्विजातियों के वेदव्रत कर्म सम्पादनाथें व्रतवन्ध हेतु जो कालशुद्धि मेने पहले कह 
दी है वही समय शुद्धि (मुहूतं) सदैव मान्य है, तथा पूर्वोक्त कालशुद्धि में ही मेखला 
ब्रतविमोक्षण (यज्ञोपवीत त्याग) भी हितकारक होता है ॥ ५२ ॥ 
वनगमने कालशुद्धिः-- 

ब्रह्मचारिणमधोरभोदये यो दधाति निजकमंधमंगम्‌ । 

साधुना प्रवसनं ह्यधिष्ठित प्रोक्तकालवदगारतो निजात्‌ ॥ ५३॥ 

अथोपनयनानन्तरं वटोर्वनगमनशद्धिमाह--ब्रह्मंति। भथो अनन्तरं हि 
यक्तार्थे निजादगारतः स्वगृहात्‌ प्रवसनं वने गमनं कतृ पदं ब्रह्मचारिणं 
निजकमंधर्मगं स्वकृत्यधर्मगतं दधाति पुष्णाति किविश्विष्टं प्रसवनं प्रोक्त- 
कालवत्‌ उपवीतकालशद्धियक्तं कस्मिन्‌ अधीरभोदये चरराश्युदये कि- 
विशिष्ट अधीरभोदये साधुना शभग्रहेणाधिष्ठिते आश्रिते यत उपवीतं 
धृत्वाघुनापि वनं प्रतिधावति॥ प्रवसनमिति पूञ्‌ ष्‌ गतौ इति धातो 
प्रयोगः ।। ५३।। 

अपने धार्मिक कार्यो के सम्पादनार्थ ब्रह्मचारी को अपने गुह से वनगमन(प्रवास) 
यज्ञोपवीत हेतु बताये गये मुहूतं में तथा शुभग्रहो से युक्त चर. लग्नो में ही करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 


>on 
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चनाद्‌ ग्ृहागमनम्‌-- 
गानकाननसुवाद्यजस्वनेर्मात्लेन पुनरागमः पुरः। 
छान्दसास्यनिगमोक्तिरञ्जितो गोमतिस्वशकसिद्धये बटोः ॥ ५४ ॥ 
अथ वटोवेनात्‌ पुनगृ हानयने मातुलकृतगौरवं दशंयति--आनकेति ! 
मातुलेन कृत्वा वटोर्माणवकस्य पुनरागमः पुनगृ हे आगमनं भवेत्‌ । कस्ये 
गोमतिस्वशकसिद्धये गोर्वाणी मतिर्बुद्धिः स्वं धनं शं सुखं कं ज्ञानं एषां 
निष्पत्तये । किभूत आगमः पुरोऽग्रे छान्दसास्यनिगमोक्तिरञ्जितः छान्दसानां 
श्रोत्रियाणामास्येषु ये निगमा वेदास्तेषामृक्तिभिरुद्धोषणे रञ्जितो रागीकृत 
शोभां प्राप्त इत्यथः ।। पुनः किभूत आगमः आनकाननसुवाद्यजस्वनेरुप- 
लक्षितः उपलक्षणाथ तृतीया आनकाननं भेरीप्रमुखं यत्युवाद्यं श्‌ भवादित्रं 
तस्माज्जातः स्वनः शब्दरिति.। यतोऽधुनापि मातुलः किचिद्दानं विधानं 
विधाय वटं गहे आकारयति ॥५४॥ 
अथात्र सुबोधाथ नामतः सव संस्कारा लिख्यन्ते— 
गर्भाधानं १ पुंसवनं २ सीमन्तोन्नयनं ३ तथा। 
` जातकमं ४ तथा नाम ५ चन्द्रदशँन ६ मेवच ॥ १॥। 
अन्नस्य प्राशनं ७ चूडा ८ नवमं £ चोपवीतकम्‌। 
गोदानं १० व्रातिकं ११ चेव आदित्यब्नतमेव १२ च ॥ २ ॥ 
उपनिष १३ हृिवाहरच १४ देवयज्ञ १ स्तर्थव च । 
भूतयज्ञः २ पितृयज्ञो ३ ब्रह्मयज्ञ ४ स्तर्थव च॥ ३॥ 
नुयज्ञो ५ दाशिक १ श्राद्धं पक्षादि २ श्रावणी ३ तथा। 
आश्वयुज्यां ४ तु यत्कमें आग्रहायणकं ५ तथा ॥ ४॥ 
सत्र्पष्टका ६ तथा चेत्री ७ स्मातँकर्मणि योजिताः। 
अग्न्योधेय १ मग्निहोत्रं २ दशष्टिः ३ पौर्णमासिको ४ ॥॥५॥ 
चातुर्मास्यानि सर्वाणि ५ पशुबन्ध ६ स्तथेव च। 
सौत्रामण्याग्रयणानि ७ प्रोक्ताञ्चंते हविमखाः।॥ ६॥ 
अर्निष्टोमो १ त्यग्निष्टोम २ उक्थ्य ३ इचे च तु षोडशी ४। 
अतिरात्रो ५ वाजपेय ६ आप्तोर्याम ७ स्तर्थव च ॥ ७॥। 
सोमसंस्था तु विज्ञेया सर्वंशाखासुताः स्मृताः। 
शमो १ दमो २ यम ३ ₹चेव नियमरच ४ चतुर्थकः ।। ८ ॥ 
प्राणायामः ५ प्रत्याहारो ६ ध्यानं ७ धारण ८ मेव च । 
योगशास्त्रातु विज्ञेया अष्टौ चेवात्मनो गुणाः॥ & ॥ 
अष्टाचत्वारिशत्‌ ख्याताः संस्कारा गौतमेन त्‌ । 
एभिस्तु संस्कृतो यो वे स नरः पुरुषोत्तमः॥ १० ॥ 
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अथेतान्‌ प्रकारान्तरेणाह । 
गर्भाधान १ मथापि पुसवनकं २ सीमन्त ३ जातक्रिया ४ ॥। 

नामा ५ न्नादन ६ चौलको ७ पनयनं ८ श्रोतब्रतान्यप्यथ । 

चत्वारि स्नपनं & विवाहकरणं १० पञ्चाभियज्ञा अपि । 

संस्थाः सप्त च सप्त सप्त इति ते संस्कारजा अप्यमी ॥ ११ ॥ 

अस्य व्याख्या ॥ 

नामादिसंस्कारा दश १० श्रौतकर्माणि चत्वारि शुक्रियं १ शाक्वरं 
२ ब्रातिका ३ उपनिषद्‌ ४ पञ्चयज्ञाः ५ पाकयज्ञसंस्था: सप्त ७ हविर्यज्ञ- 
संस्थाः सप्त ७ सोमसंख्याः सप्त सर्वेमिलनेऽत्र काव्ये ४० चत्वारिशत्‌- 
संस्काराः ॥ अत्रानुक्ता अप्यष्टौ ग्राह्याः दमः १ क्षान्तिः २ अनसूया ३ इशौ 
च ४ अनायासः ५ मङ्गलं ६ अकापेण्यं ७ अस्पृहा ८ ॥४८॥ इति पाठान्तरं ॥ 
इत्यष्टाचत्वारिशत्संस्काराः ॥। नन्वत्र केचित्स्वसमयपरसमयानभिज्ञा लुम्भ- 
कप्राया जैनानां संस्कारा न सन्तीति वदन्त्यतस्तेषां नेत्रोद्घाटनाय सज्ज- 
नानां ज्ञानाय च जैनमतसंस्कारा अपि नामतो लिख्यन्ते ॥ यदाहुराचारः- 
दिनकरे वरद्ध॑मानसूर्याः ॥ इह हि केचिदु्शंनमोहान्धधिया आहेत १ सौगत 
२ वैशेषिक ३ नैयायिक ४ सांख्य ५ चार्वाक ६ तत्वालोकनामानुसारिण 
एव अदुष्टतत्परमाथाः सहृूदयोपात्तप्रमातुप्रमेयप्रमाणप्रभावा आचारमेव 
तिरस्कुर्वन्ति न तेषां वचः स्घिः प्रमाणपदमुन्नेयं यतो भगवानृषभादिः 
अहुंन्नपि विदितसमस्तोपमार्थं आगर्भाद्राज्याभिषेकपर्यन्तं संस्का राङ्गीकारा- 
त्स्वदेहेप्याविश्चकार ॥ यत उक्तमागमे समणरसणं उमहावीरस्स अस्मापि 
उरेपिठमे हिवसे ठिईपडिकन्ति तई दिवसे चन्दसूरदंसणं कुणन्ति इत्यादौ ॥ 
अत आदो गृहधर्मकथने षोडशसंस्का रश्लोकाः 


गर्भाधानं १ पूँसवनं २ जन्म ३ चन्द्राकंदशनं ४। 
क्षीराशनं ५ चैव षष्ठी ६ तथा निष्क्रमणं स्मृतं ७॥ 
तथाच नामकरण ८ मन्तप्राशनमंव च &॥ 
कर्णवेधो १० मुण्डनं च ११तथोपनयन्तं परं १२॥ 
पाठालम्भो १३ विवाहश्च १४ ब्रतारोपो १५ न्तकमंच १६ 
अभी षोडशसंस्कारा गृहीणां परिकोतिता: ॥३॥ 
ब्रह्मचयं १ क्षुल्लकत्वं २ प्रव्रज्या ३ स्थापना ४ तथा। 
तथाच योगोद्दहनं ५ वाचनाग्रहणं तथा ६।।४॥। 
ततश्च वाचनानुज्ञा ७ सोपाध्यायपदस्थितिः ८ ॥ 
आचार्यपदयुक्तिशच & प्रतिमोहहनं॑ तथा १० ॥५॥ 
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ब्रतिनि ब्रतदानं च ११ प्रवतिनीपदक्रमः १२। 
महत्तरापदाचारो १३ दिनरात्रिस्थितिद्वेयोः १४॥ ६ ॥। 
ऋतु स्थितिश्च सव्याख्या १५ मरणस्य विधि: पुनः १६ । 
द्वाराणि षोडशतानि यत्याचारे प्रदशँयेत्‌ ।। ७ ॥ 
प्रतिष्ठा बिम्बचेत्यादे: १ शान्तिकं २ पौष्टिकं३ बलि: ४ ॥ 
प्रायश्चित्तविधिशचेव ५ आवश्यकविधिस्तथा ६॥।।८॥ 
तपोविधि ७ स्त्रिविधोशपि पदारोपणसेवच । 
गृहिसाध्वोः समानानि द्वाराण्यष्ट प्रकीतंयेत्‌ ॥ &॥। 
उपनयनविधिस्त्‌ इक्ष्वाकुवंशायादववंशप्राच्योदीच्यवंशादीनां जैन- 
ब्राह्मणानां उपनयनं यज्ञोपवोतधारणं च तथा क्षत्रियवंशोत्पन्तानां जिनच- 
क्रिब्रलदेववासुदेवानां श्रेयांसदशार्णभद्रप्रभृतीनां नुपाणामपि हरिवंशविद्या- 
धरवंशसम्भवानां न जिनोपवीतधारणविधिः ॥ यतस्तेषामन्तकुलादिषूत्प- 
त्यभावात्पुनः कदाचिदुत्पत्तौ उप्रकुलादिषु संक्रमणत्वात्‌ ।। वौश्यानां 
कातिकश्रेष्ठिकामदेवादीनामप्यूपनयनजिनोपवोतधारणं शूद्राणामपि आन- 
न्दादीनां उत्तरीयधारणं शेषाणां वणिगादीनामृत्तरासङ्गानुजञा जिनोपवीतं 
हि भगवतो जिनस्य गाहस्थ्यमुद्रा यतीनां हि निग्रन्थानां सर्वबाह्याम्यन्तर- 
कर्मविमक्तानां नव ब्रह्मगप्तिगुप्तानां ज्ञानदर्शनचारित्ररत्नत्रयी हृद्गतै= 
वाभूञद्भावनाभाविता हि सर्वेसामुदयो नव हि सूत्ररूपा नव ब्रह्मगुप्तियुतां 
रत्नत्रयीं वहन्ति तन्मयत्वान्न समुद्रो जलपात्रं करे करोति न सूर्यो दीपं 
बिभति। यत उक्तं 
अग्नौ देवोस्ति विप्राणां हृदि देवोस्ति योगिनाम्‌ । 
प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र विदितात्मनां ॥ १ ॥ 
अंतः शिखासूत्रविवजिता यतयो ब्रह्मगुप्तिरत्तत्रयकरणाकारणानुमतिषु 
सदैवादृता ।इति जेनमते आचारदिनकरतश्चत्वारिशत्संस्कारा लिखिताः । 
एषां मन्त्रादिविधिस्तु तस्मादेव सविस्तरेण ज्ञेयः ॥ उत्र्तं च भगवत्यामपि ॥ 
एकादशशतस्येकादशोहेशे बलाधिकारे संस्क्रारविधानं ततेणं तस्स महब्ब- 
लस्य दारगतस्स अस्मापितरो अणुपुव्वेणं द्वितिपडियं वाचं दसुरदं सावणियं 
वा जागरियं बाणामकरण वा परं गामणं पयचं कामणं वा जेमावणं वा 
पिण्डवद्वाणं वा पल्लं पामणं वा कणवेहणं वा संवच्छर पडिलेहणं वा 
चोलोयणं वा उवणयणं वा आणाणियबहूनि गब्भाद्वणजन्मणमादोयाई 
कोनूयाई करेति इति सूत्रपाठः ॥ अथास्य वृत्तिः परं गामन्ति भूमौ सप्पणं 
पयचं कामणन्ति पादाभ्यां सञ्चारणं जेमामणन्ति भोजनकारणं पिण्डवद्वणन्ति 
कवलवुद्धिकारणं पम्जपामति प्रजल्पनकारणं कणवेहणन्ति प्रतीतं संवच्छर- 
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पडिलेपहणन्ति वर्षग्रन्थकारिणं चोलोपणगन्ति चूडाधरणं उवणयणन्ति 
कलाग्रहानं गब्भादागजम्मणमाइयाइको उगाइकरोतीति गर्भादानादिषु 
यानि कौतुकानि रक्षाविधानादीनि तानि गर्भादानादीन्येवोच्यन्ते ।। इत्य- 
भयदेवसूरयः ॥ इत्यादि व्यवहारकर्मं भर्वाद्धिरप्याचीर्णमागमे विनिदिष्टं 
च यतः व्यवहारो विबहुबलवं जम्बं देदेइकेवलीविथउमत्यमित्यादि- 
गाथा ।। १॥। लोकेप्येवम्‌ 
“चतुर्णामपि वेदानां धारको यदि पारगः। 
तथापि लौकिकाचारं मनसापि न लङ्घयेत्‌? ॥ १ ॥। 
इति जेनमतावतरणं सम्पूर्णम्‌ । 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे ब्रताध्यायोऽष्टमः ।।5।। 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीञवरचरणस- 
रोरुहचञ्चरीकायमान शिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकविकालिदासक्कत- 
ज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां व्रताध्यायोष्टमः ॥८॥। 
भेरी आदि वाद्यों के साथ वैदिकों के मन्त्रोच्चार से गुञ्जित वातावरण में बटु 
का मामा उसकी बुद्धि धन सुख एवं ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनः उसे बुलाता है ५४ 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतित्रिदाभरण के 
उपवीतप्रकरण का श्रीरामचन्द्रपाण्डेयकृत 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ८ 1) 


१४ 


विद्यारम्मविवेकप्रकरणम-& 
प्रयोजनम्‌-- 
विहितेऽथागमारस्भे विद्या रम्भो मयोच्यते । 
प्रागमाद्भागमाशेषशास्त्रविद्यार्थसिद्धये ॥ १॥ 
अथ वड्करणानन्तरमध्ययनं क रोत्यतोऽनुष्टभा विद्या रम्भाध्यायसन्धान- 
माह--विहित इति ॥ अथानन्तरमारम्भे वेदपठनारम्भे विहिते सति मया 
कालिदासेन विद्यारम्भ उच्यते किमर्थं आगमेति आगमाङ्गानि षडङ्गानि 
आगमाश्च अशेषशास्त्राणि चेता विद्याइचतुर्देश आसामर्थसिद्धयेऽभिधेय- 
प्राप्तये ।। १॥ 
वेदारम्भ ( उपनयन ) सम्पन्न होने के वाद अब मैं ( कालिदास ), वेदाङ्गो 
( ६ वेदाङ्गो ), समस्त शास्त्रों तथा चतुर्देश विद्याओं की अर्थ सिद्धि के लिए 
विद्यारम्भ का विवेचन कर रहा हूँ ॥ १॥ 
विद्यारम्भे कालशुद्धि:--- 


शाखापरिवृढपूज्योशनसामुदये ह्य पलब्ध्ये सतत स्यात्‌ । 
वागथन इह भाषायशसे विद्यारम्भोऽमरवरदिवसे ॥ २ ॥ 
अथ उपचित्रा पादत्रयमात्रासमेकेकपादरचितेन पादाकुलकेन साधारण- 
विद्यारम्भशुद्धिमाह-शाखेति॥ हि निश्चित सततं निरन्तरं वागथिनः 
शिष्यस्य विद्यारम्भ इह लोके उपलब्ध्यै ज्ञानाय स्यात्‌ ॥ किम्भूताये 
उपलब्ध्यं भाषायशसे भाषायां सरस्वत्यां यशो यस्यां सा तस्ये वक्तृत्व- 
कवित्वशुणायेत्यर्थंः॥। कस्मिन्‌ अमरवरदिवसेऽमराणां देवानां मध्ये वरः 
श्रेष्ठ इन्द्रस्तस्य दिवसे उत्तराथणे इत्यर्थः पुनः कस्मिन्‌ शाखार्पारवृढो 
वेदशाखास्वामी पूज्यो गुरुषुच उशनाः शुक्रदचेषां न्द्रे उदये उद्गमे सति ॥। 
वाणी भाषा सरस्वती? इति हैमः ।।२॥ 
इन्द्रादि देवों के दिवस ( उत्तरायण ) काल में, वेद-शाखाओं के स्वामी ग्रहों, _ 
पूज्य ( देव गुरु ) बृहस्पति और शुक्र के उदय रहने पर विद्याभिलाषी ( विद्यार्थी ) 
वारा विद्यारम्भ भाषा, यश और ज्ञान की सदैव उपलब्धि कराने वाला होता है ॥।२॥ 


मतान्तरम्‌-- 
क़ठिचदुपक्रममाह महरषिर्देवयनवत्कालमपास्य । 
विद्यायाः क्षितिसुर विभुवर्षे काव्यगुरूदयकालसमेते ॥। ३ ॥ 
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अथात्र मतान्तरमाह--कदिचदिति ॥ कश्चित्महर्षिविद्यायां उपक्रपमार- 
म्भमाह कस्मिन्‌ क्षितिसुरा विप्रास्तेषां विभुश्चन्द्रस्तस्य वर्ष क्रिविशिष्टे 
क्षितिसुरविभूवर्ष काव्यगुरूदयकालसमेते शुक्रगुूदयसमकालप्राप्ते क्रिकृत्वा 
देवशयनवत्क्ालमपास्य विऽणुसुप्तकालं विहाय आषाढशद्धेकादशीमारभ्य 
कातिकशुक्लेक़रादशीं यावदिति ॥३॥ 

त्रिद्या उपक्रम के आरम्भ में कुछ महपियों ने चान्द्रवर्ष में विष्णुशपन 
( आषाढ शुक्‍ल एकादशी से कातिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त ) काल को छोड़कर शेष 
समय में गुरु और शुक्र के उदय रहने पर विद्या का आरम्भ शुभ बतलाया है ॥ ३॥ 
विद्या रम्भदिनानि-- 

पन्नद्वितयगता खिलघस्रेविष्टिकुयोगगजग्रहमृक्त : । 

सन्ततमिह किल विद्यारम्भः सर्वागमक्नतसिद्धिप्रद: स्यात्‌ ॥४॥ 

अथ साधारणविद्यारम्भदिनान्याह--पक्षेति ॥ किलेति प्रसिद्धो इह 
विद्यारम्भः सततं निरन्तरं सर्वागमक्कतसिद्धिप्रदः स्यात्‌ । सर्वागमेषु सर्व- 
शास्त्रेषु कृतं सिद्धिपदं ग्गुत्पत्तिस्थान येन स इति क: पक्षेति पक्षद्वितयं 
शक्लक्कष्णपक्षद्वयं तस्मिन्‌ गमो गमनं येषां ते एवंविधा ये$खिला: समस्ता 
घस्रा दिवसास्तैः किम्भूतेः पक्षद्वितयग ताखिलघस्रः विष्टिकुयोगगलग्रहमुक्त 
स्पष्टम्‌ ।।४॥ 


भद्रा, अशुभ योगों एवं गळग्रह नामक दोष से रहित दोनों पक्षों के सभी दिनों 
में विद्यारम्भ करना सभी शास्त्रों में किये गये श्रम की निरन्तर सिद्धि देने वाला 
होता है ।। ४॥ 
विद्यारम्भनक्षत्राणि-- 


नक्त चरपुष्क रविध्‌ शक्षेस्त्वष्ट्ूजपर्पन्नगभगभाढ्येः । 
लोललघूड्समेतरखिलो विद्यारम्भः सुमतिभिरुदितः।। ५ ॥ | 
अथ साधारणविद्या रम्भनक्षत्राण्याह-नक्तमिति ॥ नक्तञ्चरादिनक्षत्रः 
कृत्वा सुमतिभिः पण्डितैरखिलो विद्यारम्भ उदितः प्रोक्तः। नक्तञ्चरो 
रक्षो मूलं पुष्करं जलपर्यायत्वात्पूर्वाषाढा रविर्हस्तः विघुम्‌ गशीष श॒ 
शम्भुस्तस्य ऋक्षमाद्रां एषां इन्द्रे एभिः किम्भूनेः त्वष्टा चित्रा अजपत्‌ 
पूर्वाभाद्रपदा पन्नगोऽसलेषां भगर्तस्य भं पूर्वाफाल्गृनी एभि राढयेयक्ते: पुन 
किम्भूतेः लोललघूड्समेतः चरलघ॒नक्षत्रयुकतः ॥। ५ 
मूल, पूर्वाषाढा, हस्त, मुगशीषं, आर्द्रा, चित्रा, पूर्वाभाद्रपद, आरलेषा और पूर्वा- 


फाल्गुनि नक्षत्रों में तथा चर संज्ञक, लूघुसंज्ञक ( स्वाति, पुनवंसु', श्रवण, धनिष्ठा, 


२१२: ज्योतिविदाभरणे 


शतभिष,.द्ृस्त, अश्विनी, पुष्य, और अभिजित्‌ ) नक्षत्रों में विद्वानों ने सभी प्रकार 
के विद्यारम्भ को शुभ बतलाया है ॥ ५ ॥ 
सामान्यविद्यारम्भे वारा:-- 

पर्जन्याचितप्रद्दिदुशनसामा हुर हा नि बराण्यभिरूवा: । 

विद्याया विधुमिहिरदिने वारम्भे क्वचिदनसोस्यफले$स्मिन्‌ ॥६॥ 

अथ साधारणविद्यारम्भे वारानाह--पयंजन्येति । अभिरूपाः पण्डिता 
विद्याया आरम्भे पर्जेन्येनन्द्रणाचितौ पदौ यस्य स गुरुः विद्‌ बुधः उशना 
शुक्रः एषामहानि दिनानि वराण्याहुः कथयन्ति ॥ क्वचिदस्मिन्‌ विद्यारम्भे 
विधुमिहिरदिने चन्द्रसूर्यदिने अत्र नपंसके प्रथमाद्विवचन कर्त पइं अनसौम्य- 
फले अनसौम्यं शुभं फलं ययोस्ते भवेतां ॥ फलेऽस्मिन्नित्यत्र सन्धिकार्यं 
मणीवादिव्ज्जामित्यादिवत्‌ ॥ वा इति पक्षान्तरम्‌ ॥६॥ 

इन्द्र से पूजित चरण वाले अर्थात्‌ गुरु, बुध और शुक्र के वारों में पण्डितो ने 
विद्यारम्भ शुभ कहा है । कुछ आचार्यों के अनुसार सोमवार और रविवार को भी 
विद्यारम्भ शुभ फल्दादयक होता है।। ६ ।। 


अयनादिसन्धौ विद्यारम्भनिषेधः-- 
सन्धावसरतसिस्रादिनयोः सन्धौ मनुजतमित्रादिनयोः । 
विद्यारम्भोऽमरगुरुशरदोः सन्धावृत्वोरपि न हि बरदः॥ ७॥। 
अथ विद्यारम्भऽयनादिसन्धि निषेधति-सन्धाविति। अतिनिश्चितं 
विद्यारम्भो वरदः शुभदायको नहि स्यात्‌ । कस्मिन्‌ अमरतमिस्रादिनयोः 
देवरा त्रिदिवंसयो रुत्तरायणदक्षिणायनयोः सन्धावित्यर्थः।। पुनर्मनुजत- 
मिस्रादिनयोरमंनुष्याणां रात्रिदिनयोः सन्धौ पुनः सुरगुरुशरदोः बृहस्पतेः 
संवत्सरयोः सन्धौ पुनः ऋत्वोः सन्धौ ।।७।। 
देवताओं के दिन-रात्रि की सन्धि अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन की सन्धि में 
मनुष्यों की दिनरान्नि की सन्धि अर्थात्‌ प्रातः सायं काल, देवगुरु बृहस्पति के वर्षे को 
सन्धि अर्थात्‌ संवत्सर की सन्धि तथा ऋतुओं की सन्धि में भी विद्यारम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥ ७॥। 


समवर्ष विद्यारम्भनिषेधः-—- 

संसमशरदितविद्यारम्भो विद्याथिनि तनतेऽखिलदम्भान्‌ । 

मासत्रयमवसानादिगतं समशरदः कुरुते गोसिद्धिम्‌ ॥ 5 ॥ 

अथ विरारम्भे समवर्ष निषेधति--संसमेति॥ संसमाः सम्यक्‌ अविः 
षमा: शरदो वर्षाणि 'इतानि प्राप्तानि येन्‌ सचासौ विद्यारम्भश्चेति 
समासः । समवर्षगतविद्यारम्भो विद्याथनि शिष्येऽखिलदम्भान्‌ समस्त- _ 
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केतवानि तनृते विस्तारयति विद्यारम्भे समवर्षनिषेध इत्यथें:॥ पुनः 
समशरदः समवर्षस्य अवसानादिगतं आदिस्थितं अन्तस्थितं च मासत्रयं 
गोसिद्धिं वाणीनिष्पत्ति कुरुते समवर्षस्या्न्त्यमा त्रयं शुभमिति ॥५॥ 


जन्म समय से समवर्षो में विद्यारम्भ करने से त्रिद्यार्थियों में अहंकार की वृद्धि 
होती है । समवर्षो के आरम्भ और अन्त में ३-३ मास वाणी की सिद्धि अर्थात्‌ विद्या 
का विस्तार करने वाले होते हैं। ( अतः समवर्ष के आदि के ३ मास और अन्त के 
३ मास विद्य।रम्भ में शुभ होते है )।। ८ ॥। 
` विद्यारम्भे लग्नशुद्धिः-- 

संक्रन्दनसचिवे विदि घिष्म्ये संहननाय नभो वुषधीस्थे । 

चःचलराइय॒दये स तु शस्तोऽयासृजि वांशुभुवित्र्यहितस्थे॥ € ॥ | 

अथ विद्यारम्भे लग्नशद्धिमाह--संक्रन्दनेति ॥ विद्यारम्भः शस्तः शभ 
स्यात्‌ ॥ कस्मिन्‌ संहननं वपुः प्रथमं १ आय एकादशं ११ नभो दशमं १० 
वषो नवमं & धीः पञ्चमं ५ एषां द्वन्द्व एतद्धवनस्थे संक्रन्दन इन्द्रस्तस्य 
सचिवे ग्रो वा विदि बुधे वा घिष्म्ये शुक्रे वा सति तु पुन श्‍चञ्चलराद्युदये 
चरराशिलग्ने पुनः अहितस्थे त्रिस्तृतीयं ३ अहितः षष्ठं ६ एतद्गतेऽसृजि 
भौमे अंशु भुवि शनौ वा ॥&।। 

विद्या रम्भ लग्न कालिक लग्न से वपु ( लग्न ) आय ( ११), नभ (१०), 

प (९), और धी ( ५ ) भावों में इन्द्र मन्त्री बृहस्पति, बुध, और शुक्र स्थित हों 

चर लग्न हो तथा मंगल और शनि ३, ६ भावों में स्थित हों तो विद्यारम्भ शुभ 
होता है ॥ ९॥ 
विस्तृतमुहूर्ततानां उपक्रमः 

वाडवनूपविद्पद्यजनानां विद्यास्वयमखिलासु मयोक्तः । 

विद्यापृथुलविभेदारम्भविनिणंयसत्र विशेष वदासि ॥ १०॥ 

अथ साधारणविद्यारम्भोपसंहारमाह--वाडवेति ॥ मया कालिदासे- 
नायं विद्यारम्भ उक्तः कासु वाडवा विप्राः नपाः क्षत्रियाः विशो वेश्या: 
पद्यजनाः शूद्रा एषां न्द्रे एषां विद्यासु किम्भूतासु अखिलासु समस्तासु ॥ 
अथात्राध्यायेऽहं विद्यापृथलादिनिर्णयं वदामि ब्रवीमि विद्यायाः पृथुलो 
विस्तीर्णो विशेषः सामान्येतरो विभेदो नानाप्रकारः एषामारम्भ उपक्रमस्त- 
न्निणँयस्तमिति॥ इति पादाकुलकच्छन्दोजातिः छन्दोनुशासनतो ज्ञेयः ।।१०॥ 

ब्राह्मण क्षत्रिय-वेश्य शूद्र सभी वर्णो के लिए सभी प्रकार को विद्याओं के आरम्भ 
का मुहूत्तं मैने बतलाया । अब विद्याओं के विभिन्न भेदों के अनुसार विस्तार पूर्वक 
विद्यारम्भ के मुहुर्ते का निर्णय कर रहा हूँ ॥ १० ॥ 


दै कि | ¢ >. # 
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गणितशास्त्रारम्भ मुहू त्त:-- 
द्यनेतुदिनेऽत्रीतजन्माङ्गजार्हि प्रबुद्धा विदोषे च गाणित्यमूच्‌ः । 
सदारम्भमूग्रक्ष र क्षोनलक्षेःसनासत्यशेजयेंनदु भार्कान्त्यलोलः ॥ ११॥ 
अथ भुजङ्गप्रयातेन गणितशास्त्रारम्भमाह--द्यनेतुरिति॥ सदा प्रवृद्धाः 
पण्डिताः गाणित्यं गणितशास्त्रस्यायं गाणित्यस्यमारम्भमूचुः कथयामासुः । 
द्युनेतुदिने सूर्यदिने च पुनरत्रीतजन्मांगजान्हि अत्रेत्ृषेः सकाशात्‌ इतं 
प्राप्तं जन्म येन स॒ चन्द्रस्तस्याङ्गजो बुधस्तस्यान्हि दिवसे किम्भूते विदोपे 
दोषरहिते रात्रिवजिते वा ॥ च पुनः केः उग्रक्षाणि क्र्रसंज्ञभानि रक्षो मूलं 
अनलक्ष कृत्तिका एषां इन्द्रे एभिः किम्भूतैः नासत्यौ अद्विनी ईशः रुद्र 
आर्द्रा ईज्यः पृष्यः इन्दुभं मुगशीर्षं अर्को हस्तः अन्त्यं रेवती लोलानि चर- 
संज्ञोडूनि एभिः सह वर्तमानः ॥ ११॥ 
दिन के स्वामी सूर्य और अत्रिपुत्र चन्द्रमा के पुत्र बुध के वासरों में अर्थात्‌ 
रविवार और बुधवार को रात्रि रहित काल ( केवल दिन में ), उग्र संज्ञक ( तीनों 
पूर्वा, भरणी, मघा ), मूळ, कृत्तिका, अश्विनी, आद्र, पुष्य, मृगशीर्ष, हस्त, रेवती 
तथा चरसंज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, दातभिष ) नक्षत्रों में विद्वानों ने 
सदैव गणितशास्त्र के आरम्भ के लिए शुभ बतलाया है ।। ११॥। 
विशेष:--- 
गलग्राहभर्गाङ्गजा पर्वंघस्रानशेषेष्वपास्यैतदारम्भ | इष्ट: । 
तथारम्भका वक्ष्यमाणाः समस्ता विशस्ता भेवेदेषु घस्रेषु शश्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथात्र गलग्रहादीन्निषेधति-गालग्राहेति ॥ शब्वन्निरन्तरं एतदारम्भो 
गाणित्योपक्रमे इष्टः शुभो भवेत्‌ । केषु अशेषेषु घस्रेषु किक्कत्वा गलग्रहः 
प्रतीत: भर्गं ईश्वरस्तस्याङ्गजा विष्टिः पर्वाणि एषां घस्रान्‌ दिवसान्‌ 
अपास्य त्यक्त्वा तथा पृनरेषु घस्रेषु वक्ष्यमाणा आरम्भका विशस्ता 
प्रशस्ताः स्युः ।। १२। 
गलग्रह', शिव के शरीर से उत्पन्न भद्रा, तथा पर्वं दिन (अमा पूर्णिमा) इन दोषों 
को छोड़ कर शेष सभी दिनों में गणित विद्या का तथा आगे कही जाने वाली 
विद्याओं का आरम्भ सदेव शुभ होता है ॥ १२॥ 


१. कृष्ण पक्ष की ४ तथा दोनों पक्षों की १३, १४, १५, ३०, १, ७, ८, एवं ९. 
तिथियां गलग्रह संजञक होती है :-- 
“कृष्ण पक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ । 
त्रयोदशी चतुष्क च अष्टावेते गळग्रहाः'' ॥ .चसिष्ठः 


rrr यी 
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वेदव्याकरणादिशास्त्राणां मूहुत्त:-- 

नयेच्छब्दशास्त्रागमारम्भकाल ङृती शेमुषीशोशनोविहिनेषु । 

चलक्षिप्रमैत्रोड्शैवाश्रितेषु त्वितो धमशास्त्रादिकारब्धिकालम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथ व्याकरणप्रारम्भशुद्धिमाह--नयेदिति ॥ कृती पण्डित: शब्दशास्त्रा- 
गमारम्भकालं नयेत्‌ कुर्वीतेत्यर्थः ।। शब्दशास्त्रं व्याकरणं तदेव आगमः 
शास्त्रं व्याकरणशास्त्रमित्यर्थः ।। अथवा आागमो वेदो विद्या शास्त्रं वा 
एतयोरारम्भ उपक्रमस्तमिति केषु दोमुषीशो गीष्पतिः उशनाः शृक्रःविद्‌ 
बुधः एषां दिनेषु किम्भूतेषु चलसंज्ञानि क्िप्रसंज्ञानि मैत्रसंज्ञानि भानि 
शैवमार्द्रा एभिर्नेक्षत्रे राश्रितेष॒ युक्तेषु लु पुनरत एषु उक्तमृहृतेष्‌ कृती धर्म- 
शास्त्रादिकारब्धिकालं नयेदिति प्रतीतं धर्मशास्त्रं स्यात्‌॥ स्मृतिर्मे 
संहिता” इतिहैमः ।। १३।। 

दाव्दशास्त्र ( व्याकरण ) और आगम ( वेद ) का शुमारम्भ वृहस्पति शुक्र और 
बुध के वासरों में चलसंज्ञक क्षिप्रसंज्ञक, मंत्र संज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 


राधा ) तथा आर्द्रा नक्षत्रों में विद्वानों ने बतलाया है । इन्हीं मुहुर्तो में धर्मशास्त्र का 
भी आरम्भ करना चाहिये ॥॥ ३ ॥ 


दर्शनशास्त्रस्य मुहृत्त:-- 
त्रियग्मीक्षवोयुग्म भें: सद्ग्रहाणां समारस्भित साँख्यशास्त्रा दिशास्त्रम्‌ । 
म॒दुक्षिप्रशम्भूड्शम्भूडयुक्त दिनेष्वेव  तद्वोधर्सिद्ि तनोति ॥१४॥ 
अथ साँख्यशास्त्रादिप्रारम्भशृद्धिमाह--त्रियुग्मीति ॥ सांख्यशास्त्रा दि- 
शास्त्रं कतृ पदं वेदान्तादिशास्त्रं तदद्वोधसिद्धि तनोति विस्तारयति तस्य 
शिष्यस्य वोवसिद्धिज्ञाननिष्पत्तिस्तां । क्रिम्भूतं सांख्यशास्त्रं सद्ग्रहाणां दिनेषु 
समारम्भितं प्रारब्धं केः त्रथाणां युग्मयोः समाहारस्त्रियुर्मी पूर्वात्रयमुत्तरा- 
त्रयमित्यर्थः । श्रवोयुरमं श्रवणधनिष्ठा एषां द्वन्द्व एभिर्नेक्षत्रं:ः किम्भूतः 
मृदुसंज्ञानि क्षिप्रसंज्ञानि शम्भूड आर्द्रा द्वितीयं शम्भूडपदं शम्भुः ब्रह्मा 
तस्योडु रोहिणी एभिर्युवते: ।। १४॥ 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मृदुसंजक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), क्षिप्रसंजञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ), आर्द्रा तथा रोहिणी 
क्षत्रो से युक्त शुभ ग्रहों के वासरो ( सोम, बुध, गुरु,शुक्र) में सांख्य आदि दर्शन 
शास्त्रों का शुभारम्भ दिष्यों के ज्ञान को बढाने वाला होता हैं ॥ १४॥ 
धनुर्वेद विद्यामुह्‌ त्त:-- 
सशर्वाभगाइवीन्द्रजेज्याम्ब्‌पक्षं शया दिन्दुसा रङ्गदृकसप्तकश्च । 
कवीनारवारानभिज्ञा वदेयुर्धेन्‌र्वदविद्यासमा रस्भकाले ॥ १५॥ 


२.१.६ : ज्योतविदाभरणे 


अथ धनवदविद्यामुहतंमाह--सशव ति ॥ अभिज्ञा: पण्डिताः धनुवदविद्या- 
समारम्भकाले शयादिभानि काव्यादिवारान्‌ वदेयुः कथयेयुस्तानाह ।। शयात्‌ 
हस्तनक्षत्रात्‌ इन्डुसारङ्गदृशां तारकाणां सप्तकं नक्षत्रसप्तक हस्त १ 
चित्रा २ स्वाती ३ विशाखा ४ अनुराधा ५ ज्येष्ठा ६ मूलमिति किम्भूतं 
सप्तकं सशार्वेति शः रुद्र आर्द्रा अः विष्णः श्रवणः वाः जलं पूर्वाषाढा भग 
पूर्वाफाल्गुनी अश्विनौ अश्विनी इन्दुम्‌ गशीर्ष अजो ब्रह्मा रोहिणी ईज्य 
पुष्यः अम्बुपो वरुणस्तस्य भं शतमिषक्‌ एभिः सहवतंते यत्तत्‌ । यमुनः कवि 
शक्रः इनः सूर्यः आरो भौमः एषां वारान्‌ ।।१५।। 

आर्द्रा, श्रत्रग, पूर्वाबाढा, पूर्ाफाल्गुनि, अश्विनी, मृगशीर्ष, रोहिणी, पुष्य, शत- 
भिष तथा हस्त से सात नक्षत्रों में अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा और मूळ नक्षत्रों में शुक्र, रत्रि और भौम वाधरों में विद्वानों ने धनुविद्या का 
आरम्भ बतलाया है॥ १५ ॥ 

परिऽक्रारः-इस इलोक में “सशर्वा' का विवेचन दुरुह है “दा: = शिव: = आर्द्रा 
अः = विष्णु: = श्रत्रणम्‌, वः = जलम्‌ = पूर्वापाढा एभिः सहः सशर्वा: इस प्रकार 
अर्थ किया गया है । 


चिकित्साशास्त्र मुहृत्ते:-- 


मुढुक्षिप्रतीक्ष्णाख्यलोलोडुवर्गे तमिस्राभियातीन्द्रसुग्वासरेबु । 
सदा दोषविच्छास्त्रविद्या निरेन्द्रे तथारस्भषेद्‌ गारुडं कर्मं सवंम्‌ ॥ १६॥ 

अथ वंद्यकशास्त्रमुहतेभाह मृद्विति ।। सदा शिष्यः दोषविच्छास्त्र- 
विद्याः वैद्यक्रशस्त्रविद्या आरम्भयेत्‌ । तथा सर्वं गारुडकर्मापि नागदमना- 
दिकं आरम्भयेत्‌ पठेत्‌ । कस्मिन्‌ मृदुसंज्ञानि क्षिप्रसंज्ञानि तीक्ष्णाख्यानि 
लोलसंज्ञानि उड़नि एषां वग किम्भूते निरन्द्रे निर्गतं ऐन्द्र ज्येष्ठा यस्मात्त- 
त्तस्मिन्‌ । च पुनः केषु ताम्रा तामसी तस्या अभियातिर्वेरी सूर्यः इन्दु 
असृग्‌ भौमः एपां वासरेषु। तमिस्रातमित्रं सदन्त्याविति शब्दप्रभेदे साधु- 
सुन्दरगणथः ।। १६।। 

मुदु संज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक, ज्येष्ठा रहित तीक्ष्ण संज्ञक तथा चर संज्ञक (मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, मूल, आर्द्रा, आज्लेषा. 
स्वाती, पुनवंसु, श्रत्रण, धनिष्ठा, शतभिष) नक्षत्रों में, रात्रि के शत्रु अर्थात सूर्य, 
चन्द्र और भौमवासरों में दोषों का ज्ञान कराने वाली विद्या अर्थात्‌ शरीरविज्ञान 
(चिकित्साविज्ञान) सम्बन्धी शिक्षा तथा सभी प्रकार के गारुड कर्म (सपंविद्या) का 
सदैव आरम्भ करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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नाट्यवंगीतदास्त्रमह्त:-- 


हरेभ च तिष्ये भगक्षे हरेभे हरेभे चमैत्रे च वेश्‍वे हरेभें। 

हरेभ श्रविष्ठाइ्यऽन्त्ये सदन्हि किला रम्भयेन्ाटयसंगीतशास्त्रम्‌ ॥१७॥ 

अथ नाट्यसंगीतशास्त्रमृहतँमाह--हरेरिति ॥ सदा शिष्य: नाट्य- 
सङ्गोतशास्त्रमारम्भयेत्‌ पठनोद्यमं कुर्यात्‌ । कस्मिन्‌ हरेः सूर्यस्य भे हस्त- 
नक्षत्रे च पुनः तिष्ये पुष्ये पुनर्भगक्षे पूवाफाल्गुन्यां पुनह रेश्‍चन्द्रस्य भे मृगशीर्ष 
पुन्हरेरिन्द्रस्य भे ज्येष्ठायां पुनमॅत्रे$नराधायां पुनर्वेश्वे उत्तराषाढायां 
पुनहंरेविष्णोभे श्रवणे पुनहँरेवायोर्भ स्वातौ श्रविष्ठाद्वये घनिष्ठायां शत- 
भिषजि पुनरन्त्ये रेवत्यां सदन्हि शुभग्रहवासरे च ।।१७।। 

हस्त, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनि, मृगशीषं, ज्येष्ठा, अनुराधा, उत्तराषाढा, श्रवण 
स्त्राती, धनिष्ठा, शतभिय, एवं रेवती नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रहों ( चं. वु. गु. शु.) 
के वासरों में नाटय संगीत का शुभारम्भ करना चाहिए ॥ १७॥ 

परिष्कार--यहाँ 'हरि' शब्द का प्रयोग ५ बार भिन्न-भिन्न अर्थो में किया 
गया है । प्रथम वार हरि का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है । अतः सूर्य का नक्षत्र 
हस्त का ग्रहण किया गया । इसी प्रकार दूतरे हरि का अर्थे चन्द्रमा है । अतः मृग- 
शीर्ष का ग्रहण क्रिया गया, तीसरे हरि का प्रयोग इन्द्र के लिए है अतः ज्येष्ठा, 
चतुर्थ हरि विष्णु के लिए है अतः श्रवण नक्षत्र का तथा पञ्चम हरि वायु के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । अतः स्वाती नक्षत्र का ग्रहण किया गया है । 
जँनविद्या मुह त्तं .-- 

योगर्वाद्स्तरण्यास्फुजिद्वारयोर्वारवारस्य यादोर्येदिकूनञ्रगे । 

जँनविद्योग्रलोलाद्यमिश्रान्त्यभैर्हस श्रारम्भिता नन्दताये भवेत्‌ १८॥ 

अथ स्रग्विण्या जैनविद्यापठनम्‌ हृतैमाह-योगवर्द्रिरिति ॥ जेनविद्या 
नन्दताये बृद्धिभावाय भवेत्‌ । किम्भूता जेनविद्या आरम्भिता सती कस्मिन्‌ 
हंसे सूय॑यादोर्थेदिगूनम्रगे यादसां जलजन्तूनामर्यः स्वामी वरुणस्तस्य दिक्‌ 
पश्चिमा तस्यां नमनशीलप्राप्तेऽपराह््वे इत्यर्थः ॥ पुनः कः उग्रसंज्ञानि 
आद्यमश्विनी मिश्रसंजे द्वे अन्त्यं रेवती एभिर्नक्षत्रेः कृत्वा किम्भत रेतऱद्ध 
तरण: सूर्य: आस्फुजित्‌ शुक्रः एतयोर्वारयोर्वाऽथवा आरवारस्य योगरवद्धि 
संयो गयृक्तः ।। १८॥ 

उग्र संज्ञक, चर संज्ञक ( तीतो पूर्वा, भरणी, मघा ) अश्विनी, मिश्र संज्ञक 
( विशाखा, कृत्तिका ) तथा रेवती नक्षत्रों से युक्त रविवार, शुक्रवार अथवा भोम- 
वासरों में सूर्य के पश्चिम दिशा में झुकने पर अर्थात्‌ मध्याह्नोत्तर काल में आरम्भ 
की गई जैन विद्या ( जैन धर्म दर्शन सम्बन्धी शिक्षा ) वृद्धिगत होती है १८॥ 


२१८ : ज्योतिविदाभरणे 


यवन ( उदू -फारसी ) विद्या मुहुत्त:-- 

एदनीयुक्तिभाषादिकारम्भके दारुणं कर भट्टीवापाथोर्यभः । 

विश्वकुद्दी तिहोत्रान्त्यभेर्वाचिते वीज्यवारे सदारभ्मभिते शं भवेत्‌ ॥१९॥ 

अथ यवनविद्यामुहरतँमाह--यावनीति ॥ सदा यावनी यवनसम्बन्धिनो 
या युक्तिभाषादिका कूरा या पारसी इत्यादिका विद्या तस्या आरम्भके 
उद्यमे आरम्भिके उद्यमे आरम्भिते प्रारब्धे सति शं सुखं भवेत्‌ । कस्मिन्‌ 
गीज्यवारे विगेतौ नष्ट ईज्यो गुरुयँस्मात्‌ गुरु विनान्यवारे किम्भूते 
आचिते यूक्तेऽन्विते इत्यपि पाठः॥ कं: दारुणसंज्ञानि क्रभानि द्वीशं 
विशाखा पायसा जलानामर्यः स्वामी वरुणस्तस्य भं शतभिपक एभि 
वाऽथवा विदवकृच्चित्रा वीतिहोत्रोऽग्निः कृत्तिका अन्त्यभं रेवती एभि- 
यक्ते ।। १६।। 

दारूण एवं क्रूर संज्ञक (मुल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेपा, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा) 
विशाखा, शतभिप कृत्तिका और रेवती नक्षत्रों में गुरवार को छोड़कर शेप वारो में 
यावनी ( उदू-फारसी ) विद्या का आरम्भ सुखदायक होता है ॥ १९ ।! 
यावन्यां मतान्तरम्‌: 
करिचदाहोशनो होत्र भारयर्योदयाद्वेयक वेदेष्विनाशेश घन्नैरथ। 
विशतीन्द्राकृती लेश तत्बैरभिन्नानि भाहाति तद्विद्धिरुक्तानि च ॥ २०॥ 

अथ यावन्यां मतान्तरमाह- कङ्चिदिति ॥ कश्चित इति आह। 
इतीति कि तदाह अत्र यावनीविदयारम्भे उशनोऽहः शक्रवारो भवेत्‌ । 
अथ पृनस्तद्विद्भर्यवनविद्यावेदिभिः भाहानि भस्य चन्द्रस्याहानि चा 
दिनानि उक्तानि । तारीख इति म्लेच्छभाषायां॥ किम्भूतानिभाहानि 
तुल्यानि केः भार्योदयाद्‌भानां नक्षत्राणामर्यः स्वामी चन्द्रस्तस्योदयात्‌ दो 
२ एकः १ वेदाः ४ इषवः ५ इना: १२ आशाः १० इशा: ११ एतत्सख्या- 
घस्रःच पुनविशति २० इन्द्राः १४ आक्रतयः २२ इलेशाः भूपाः १६ तत्वानि 
२५ एतत्‌ संख्याघस्रः । कोऽर्थः दुष्टचन्द्र द्वितीयातिथितो ह्येकादिसंख्यामि- 
ततारीखदिनानि शभानीति॥ भाहानीति। 'भः घ्रागृक्तोऽथ भः सोमो भा 
कान्तिमंदिरेन्दिरा” इत्येकाक्षरकोषे सौभरिः ।।२०॥ 

कुछ विद्वानों ने यावनी विद्या का आरम्भ शुक्रवार को बतलाया है । यावनी विद्या 
के विशेषज्ञों ने चन्द्रोदय से (शुक्ल पक्ष की द्वितीया से) २, १, ५, ४, १२ १०, ११, 
२०, १४, २२, तथा २५ वाँ चान्द्र दिन विद्यारम्भ में प्रशस्त बतलाया है ॥ २० ॥ 
शिल्पशास्त्रमु हर्त्त:--- 
धी रधीरेतर क्षिप्रचा नद्रेहावद्धिष्म्यबागीशविद्धेलि राजदुगम्‌ । 
शिल्पशास्त्रा दिविद्यासमारम्भणं स्यादनध्यायघस्रान्यघस्रेष्वलम्‌ ॥ २१ ॥ 


| 
| 
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अथ शिल्पशास्त्रमृहृतेमाह्‌--धीरेति ॥ अलमित्यवघारणे शिट्पशास्त्रा- 
दिवास्तुकादिशास्त्रं तस्य विद्यासमारम्भणं स्यात्‌ । केषु अनध्यायघस्रान्य- 
घस्रेष अनध्यायदिनानि हित्वान्यदिनेष किम्भतं तत्‌ धीराणि स्थिरसंज्ञानि 
धीरेतराणि चरसंज्ञानि चान्द्रै मृगशीर्षं ऐशं आर्द्रा एतानि अस्यास्तीति 
वतुत्प्रत्यये एभिर्यूक्तमित्यर्थः। पुनः किम्भूतं धिष्म्यःशुक्रः वागीशो गुरु 
विद्‌ बुध: हेलिः सूर्यः राजा चन्द्र एषां दयुगं दिवसप्राप्तम्‌ ॥२१।। 

अनध्याय दिनों को छोड़कर शेष दिनों में धीर ( स्थिर ) संज्ञक, धीरेतर ( चर ), 
संज्ञक, क्षिप्र संजक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
तारका, हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित्‌ ), मृगशीर्षे, आर्द्रा नक्षत्रों में शुक्रवार, 
गुरुवार, बुधवार, रविवार तथा चन्द्रवासरों में शिल्प विद्या का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
विद्यारम्भे विशेषः— 


सातृकारम्भकालोऽस्ति पूर्वं मया कीतितशचागमारम्भकालो ब्रते । 
तत्र ये शेषयोगाः स्मतास्ते सदंवोक्षितं सवविद्यासमारम्भणे ॥२२॥ 


अथोपसंहारेण मृहर्तानाह-मातकेति ॥ मया पूव मातुकारम्भकाल 
कीतितोऽम्ति च पुनव्रेते आगमारम्भ कालो वेदारम्भसमयः कीतितोऽस्ति 
तत्र आगमादौ ये शेषयोगाः स्मृत्ताः ते योगाः सदैव सर्वंविद्यासमारम्भणे 
ईक्षितुं विलोकनाय योग्या भवेयुः ।।२२॥ 

अक्षरारम्भ महत्त पहले ही बतला दिया गया है। तथा ब्रतबन्ध के प्रसङ्ग में 
वेदारम्भ का भी महत्त कहा गया है। वेदादि के आरम्भ में जो अन्य मुहुत्त 
वतछाये गये हैं । उनका उपयोग सभी प्रकार की विद्याओं के आरम्भ में किया जा 
सकता है ॥ २२॥ 
मातृका च क्रम्‌ 

षडदलास्भोजचक्े लिखेन्सध्यगं भद्रवणं तदाद्यद्धमात्रात्मकम्‌ । 

वणं मोद्का रपूर्वानभिज्ञो दलेऽतोपसव्यान्नमः सिद्धवर्णात्‌ भ्रमात्‌ ॥२३॥ 

अथ काव्य्रत्रयेण मातकाचक्रमाह-षडिति॥ अभिज्ञः पण्डितः षड्द- 
लाम्भोजचक्रं पटप्णं कमलचक्र भद्रवर्ण लिखेत्तच्चक्र भाले इत्यक्षर मध्यग 
मध्यभागे लिखेदित्यर्थः ॥ पनस्तदाद्ये तस्य चक्रस्याद्ये दले प्रथमे पण5४- 
मात्रात्मकं पणंमग्रे रेखाद्वयं०॥ वण लिखेत्‌ । अतः प्रथमदलात अपसव्य 
वामं सव्यं विदुः प्राज्ञाः “अपसव्यं तु दक्षिणं” इति कोषात्‌ ।। मात्‌ 
दक्षिणश्रमणेन २ कारपूर्वान्‌ ॐनमः सिद्धमिति लिखेत्‌ ॥२३॥ 
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एक षड्रल ( छः पंखुडियों वाला ) कमक बनाकर उमके मध्यभाग में भद्रवणे 
५ भाल ) लिखकर प्रथम पंखुड़ी में अर्धमात्रा का संक्रेत शून्य और २ रेखाओं द्वारा 
करे । द्वितीय पंखुड़ी से आरम्भ कर दक्षिणावतंक्रम से सभी पंखुड़ियों में २ नमः 
सिद्धम्‌ लिखें । इस प्रकार मातृका चक्र का निर्माण होता है ।। २३ । 
चक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 


भत्रयं भास्वदध्या श्रितर््षान्न्यसेऱ्धूद्रवर्णेः्थ दारा हिमांशोरतः । 

दोबता रागणा भिन्नषड् भागगाः खण्डमात्रादिवर्णेषुदेयाः क्रमात्‌ ॥ २४॥ 

अथात्र चक्रे भानि स्थापयति--भत्रयमिति॥ पण्डितो भास्वदध्या- 
'श्रितर्क्षात्‌ सयनक्षत्रात्‌ भद्रवर्णं भाले स्थितकोष्टके भत्रयं नक्षत्रयं न्यसेत्‌ 
स्थापयेत्‌ ॥ अथातः परं पण्डितेन हिमांशोर्चन्द्रस्य दाराः नक्षत्राणि 
क्रमात्क्रमेण खण्डमात्रादिवर्णषु पूर्णरेखाद्वयादिवर्णषु देयाः स्थाप्याः । 
'किम्भूता दाराः शेषेति शेषतारागणेन भत्रयवजितशेषचतुविशतिनक्षत्रगणे- 
नाभिन्नस्तुल्यः षड्भागः चतुभिनेक्षत्रेरेको भागः एवं षड्भागास्तेषु गता 
इत्यर्थ: ॥२४। 

ूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र पड्दळ कमल के भाल ( भद्रवर्ण ) में स्थापित 
कर शेप २४ नक्षत्रों को तुल्यभाग में विभक्त कर खण्ड मात्रात्मक ६ वर्णो में ( अर्धे- 
मात्रादि वर्णाङ्कत ६ पंखुडियो में ) स्थापित करना चाहिये। यथा २७-३८ २४, 
३४-४। अतः ४-४ नक्षत्रों को क्रम से ६ दलों में स्थापना करने से मातृका चक्रपूर्ण 
डोता हैं ॥ २४ .॥ 


मातृकाचक्रम्‌ 











= ॥ FE मोगी मोची 
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नक्षत्राणा फलानि--- 
चक्रसस्तर्भमतेड्च भाषाथिनश्चाङसात्राक्षरक्षै भवेःद्वीतये। 
रोषभानोति सिद्धयै बिलोक्य सदा सर्वबिद्यासभारम्भसिद्धाबदः॥ २५ ॥ 

अर्थञ्चक्रकोष्टगतफलमाह-चक्रेति ॥ अत्र चक्रेन्तर्भ मध्यगत वतेमान- 
चन्द्रनक्षत्रं कत्‌ पदं भाषाथिनो5त्रे मरणाय भवेत्‌ । च पुनरद्धंमा त्राक्ष रक्षे 
कतृ पदम्‌ अरद्ध॑मात्रे पर्णरेखाद्वयस्थाने त्रहृक्षं वर्त॑मानक्ष नकारस्थाने वर्त- 
माननक्षत्रञच अनयोद्वे द्वे नक्षत्रे भोतये भयाय भवेताम्‌ । शेषभानिः 
आभ्यां व्यतिरिक्तानि शेषस्थानस्थितनक्षत्राणि सिद्धये सिद्धकार्याय 
भवेयु:।। इत्यदश्चक्रं सदा विलोक्यं सुधीभिरिति शेबः कस्यां सर्वत्रिद्या- 
समारम्भसिद्धौ स्पष्टम्‌ ॥२५॥ 

चक्र के मध्यगत कोष्ठ ( भाल ) में स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान ( चान्द्र ) 
नक्षत्र हो तो उसमें बिद्यारम्भ करते वाले की मृत्यु होती है। अर्धमात्रा और नकारः 
वर्णवाले दळ में यदि वर्तमान नक्षत्र हो तो भाषार्थी ( विद्या की अभिलाषा रखने 
वाले ) के लिए भय कारक होते हैं । शेप स्थानों में स्थित नक्षत्रों में सभी प्रकार की 
विद्याओं का शुभारम्भ सिद्धिदायक होता है ॥ २५॥ 
यन्त्रमन्त्रादिसाधने विहितमासा:-- 

मेशात'रेशपित्रर्यंमद्वीहवरज्योतिराख्येननामेन्दुमासेष्वथ ।' 

यस्त्रमन्त्रोपचारक्रियारम्भणं ह्यागमज्ञा विदुःकेचिदार्या इष॥ २६॥ 

अथ यन्त्रमन्त्रादिमृहुर्तमाह-मेरोति ॥ हि युक्तार्थं आगमज्ञाः शारदा- 
तिलकादिशास्त्रज्ञाः यन्त्राणि सूर्यप्रतापादीनि मन्त्राः शारदातिलकाद्युक्ताः 
उपचारो भूतादिसाधनं एषां क्रियारम्भणं विदुः कथयन्ति ॥ केषु मेशेति ॥ 
मा लक्ष्मीस्तस्या ईशो विष्ण: तारेशर्‍्चन्द्रः पितरः प्रतीताः अर्यमा द्वीसवरौ 
शक्राग्नी एषां ज्योतींषि श्रत्रणमुगशीर्षमघोत्त राफ़ाल्गुनीविशाखानक्षत्राण 
एषां या आख्या संज्ञास्तामिरितानि प्राप्तान नामानि येषांते च यथा 
श्रावणः १ एवं मार्गशीर्षः २ माघः ३ फाल्गुनः ४ वेशाख ५ इति इन्दुमासाश्च 
तेषु केचिदार्या आचार्या इषे आश्विने मासे विदुः ॥२६॥ 

श्रवण, मृगशीर्ष, मघा, उत्तराफाल्गुनि, एवं. विशाखा नक्षत्रों के नामों से प्रसिद्ध 
( श्रावण, माघ, फाल्गुन और वैशाख ) मासों में यन्त्र, मन्त्र एवं उपचार सम्वन्धी 
क्रियाओं का शुभारम्भ वेदज्ञ विद्वानों ने बतलाया है । कुछ आचार्यो ने आश्विन मास 
में भी उक्त क्रियाओं का शुभारम्भ बतलाया है ।। २६ ॥। 
वेदमन्त्रमुहुर्ता:-- 

'श्रौतसन्त्रा ननध्यायतिथ्युङ्झिते रंशुमत्सावनाहोभिरारस्भयेत्‌ । 

व्याप्तपक्षह्येष्वागमोक्तानमापक्ष तिः प्रोज्झिताशषघस्रेष्वपि ॥, २७ ॥। 
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अथ वंदमन्त्रमहतमाह--श्रौतेति मन्त्रवित आगमोक्तान श्रौतमन्त्रान 
वेदसम्बन्धिमन्त्रान्‌ आरम्भयेत्‌ । कः केषु अंशुमत्सावनाहोभिः सोरसाव- 
नदिनेः किम्भूते: अनध्यायतिथ्यज्झितैः स्पष्टम्‌ । अपि पनः अमावास्या 
पक्षतिः प्रतिपत्‌ आभ्यां प्रोझ्झितास्त्यक्ता येऽशेषाः समस्ताः घस्रास्तेष 
किम्भूतेषु व्यासपक्षद्वयेषु आश्विनशुक्लकृष्णपक्षेषु ।। २७॥। 
अनध्याय ( अध्ययन में वर्जित ) तिथियों को छोड कर शेध तिश्रियों में सौर 
एवं सावन दिवसो में तथा अमावस्या और प्रतिपदा को छोडकर आद्विन शुक्ल एवं 
कृष्ण दोनों पक्षों को समस्त तिथियों में मन्त्र वेत्ता विद्वानों ने वेदमन्त्रो का शुभारम्भ 
बतलाया ।। २७ ।। 
मन्त्रसाधने विशेष: 
यस्य येनास्ति सन्त्राद्यमारभ्यते तद्धितं तस्य वारम्भितं तारके । 
तस्य देवस्य घस्रेऽथ वारेऽसतो दारुणे यक्षमन्त्रादिक साधयेत्‌ ॥ २८॥ 
अथमन्त्रादिब्रता रम्भणशुद्धिमाह--यस्येति ॥ येन पुरुषेण यस्य देवस्य 
मन्त्राद्यमारभ्यते तस्य पुरुषस्य तन्मन्त्राद्यं आरम्भित हितं हितकारि 
अस्ति । कस्मिन्‌ तस्य देवस्य तारके वाऽत्रवा तस्य देवस्य घस्र दिने। अथ 
मभ्त्रवित्‌ यक्षमन्त्रादिकं साधयेत कस्मिन्‌ असतोऽशभग्रहस्य वारे दारुणे 
तीक्ष्णनक्ष्रे ।।२८।। 
जिस देव के मन्त्र की साधना अभीष्ट हो उसी देव के वार और नक्षत्र में साधना 
का आरम्भ हित कारक होता हे । मन्त्र वेत्ताओं ने यक्षादि की मन्त्र साधना अशुभ 
ग्रहों के वासरों में तथा दारुण संज्ञक ( मूळ, ज्येष्ठा, आर्द्रा और आइलेपा ) नक्षत्रों 
में बतलाया है 1॥ २८ ॥ 
मन्त्रयन्त्रारम्भमुहत्त:-- 
स्कत्दमारद्यपुर्णाख्य भद्रासु वा मन्त्रयन्त्रन्रतारम्भसाद्या विडुः । 
सानिलेन्द्राबलक्षंधरवक्षेष्वम्‌ं धुूर्जटीज्यन्द्रदत्राच्युतक्षेष्‌ च॥ २९ ॥ 
अथ मन्त्रादिस्वामिनं वर्णयति--स्कन्देति॥ आद्या: पुरातनाचार्या 
असं मन्त्रयन्त्रव्रतारम्भं विदुः जानति कातिकेयस्तस्य द्युः षष्ठीदिनं मार 
कन्दपंस्तस्य द्य॒स्त्रयोदशी पूर्णाख्यभद्रासंज्ञाः प्रतीताः आसां इन्द्रे आसु च 
पुनः केषु घर्जटिः शम्भुः आर्द्रा ईज्यः पृष्यः इन्द्रो ज्येष्ठा द्रौ अश्विनी 
अच्युतः श्रवण एषु ऋक्षेषु किम्भूतेषु सानिलेति अनिलः स्वाती इन्द्रानलो 
शक्राग्नी तयो ऋक्षं विशाखा ध्रवरक्षाण स्थिरसंज्ञानि एषां इन्द्रे एभि 
सह वतते यानि तानि तेष्‌ ।।२६।। 
स्कन्द ( कार्तिकेय ) की तिथि षष्ठी, कामदेव की तिथि त्रयोदशी, पूर्णा संज्ञक 
{ ४, १०, १५) तथा भद्रा संज्ञक ( २, ७, १२) तिथियों में, स्वाती, विशाखा, 
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ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), आर्द्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, अश्विनी तथा श्रवण 
नक्षत्रों में मन्त्र-यन्त्र और ब्रतों का शुभारम्भ करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
मन्त्रोपचार मुहुर्त: 
भेझिकाकालमृक्त दिनं मन्त्रिणः सोमसुनोरशीतद्युतेः कव्यहः। 
आह चाझेषमन्त्रोपचारे सदा सद्गणोऽहः क्वचिच्चान्द्रमप्यादूतम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ समस्तमन्त्रोपचारमुहुतमाह--भेमकेति ॥ सदा सद्गगः पण्डितवर्ग: 
अशेषमन्त्रोपच।रेण मन्त्रिणो गुरोः सोमसुनोर्वृधस्य शीतद्ृतेः सूर्यस्य च एषां 
दिनमाह कथयति । च पुनः कव्यहःकवे शुक्रस्य अहः दिनमाह्‌ । अपि पुनः 
क्वचित्‌ चान्द्रमहञ्चन्द्रदिनमादृतम ङ्गी कृतं कि विशिष्टं दिनं भैमिकाकाल- 
मुक्तं विष्टिसमयर्वाजतम्‌ ॥३०॥ 
भद्रा से रहित गुरुवार, बुत्रवार, रविवार तथा शुक्रवार को सदैव सभी प्रकार के 
मन्त्रोपचार में विद्वानों ने ग्रहण किया है । कुछ विद्वानों ने सोमवार को भी उक्त 
कार्य हेतु शुभ वतळाया है ॥ ३० ॥ 
मन्त्रोपचारे मीर्नाकदों प:--- 
पुषक्तरागारराशों च रोपासने पुष्णि धिषम्यऽशुलुप्तच्छवौ मन्त्रिणि । 
मन्त्रथन्त्रन्रतोपासनोद्यापने नोच्रत्र्यादयोऽभीष्डये सुरयः॥ ३१॥ 
अथ मन्त्रादीनामाराथनादौ मोीनार्कादीन्निषघति--पुष्करेति ॥ अत्र्या= 
दयः सूरयः पण्डिताः मन्त्रयन्त्रब्रतानां उपासनां आराधनां च उद्यापनं पूर्ण 
बलिङ्गत्यं च अनयोद्वेन्द्रें एतत्कर्मपदं अभोष्टये ? प्रति नोचुः नजगदुः। 
कस्मिन्‌ पुष्करे जले अगारं गेहं यस्य स मोनस्तस्य राशौ रोपासने रोपो 
बाणस्तस्यासनं धनृस्तमिइच पूषिणि सूर्ये मीनाके धनुष्यके सति इत्यर्थः ।। 
पूनमन्त्रिणि गुरौ धिष्म्ये शुक्रे चांशुलुप्तच्छवो सूर्येण गाहतकान्तौ अस्तं1ते 
सति इत्यर्थः ।।३ १।। 
अत्रि आदि ऋषियो ने मीत और धनुराशि में सूयं के रहने पर तथा सूर्य किरणों 
द्वारा गुर और शुक्र की कान्ति लुप्त होने पर अर्थात्‌ गुरु-शुक्र के अस्त होने पर मन्त्र- 
गन्त्र-ब्रत और उद्यापन आदि कार्यों को नहीं बतलाया है। अर्थात्‌ उक्त समय में 
मम्त्रोपचारादि कार्य नहीं करने चाहिये ॥ ३१॥ 
स्त्रीणां ब्रते निषेध:--- 
डणिनीनां द्रतोपासनं नो हितं कुम्भतीर्थोदये वाणनीस्थे हरो । 
डेदतासुप्तिकालेऽय मासेऽधिके पुवंदेवेज्यदेवेज्ययोरस्तके ॥ ३२ ॥ 
अथ कन्यासंक्रान्त्यादौ स्त्रीणां व्रतं निषेधति--वणिनीनामिति ॥ वर्णि- 
तोता स्त्रीणां ब्रतोपासनं ब्रताराधनं नो हितं हितकारि न स्यात्‌ । कस्मिन्‌ 
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कुम्भतीर्थादये कुम्भे घटे तीर्थे योनिरत्पत्तिर्यस्य स कुभ्भतीर्थो$गस्तिस्त- 
स्योदये । यदुक्तं हेमचन्द्रपादे: । 'योनौ पात्रे दशंनेष तीथंशव्दस्त्रयोदशार्थेष 
तत्रोक्तः प॒नहरी सय वर्गिनीस्थे कन्याराशिगते पनदेवतासप्तिकाले 
चातुर्मासके अथ पुत्तरधिके मासे पूनः पूर्वेदेवेज्य: शुक्रः देवेज्यो गृरुस्तयोर 
स्ततकेऽस्तमने सत्ति 11३२।। 

अगस्त्य तारा के उदय होने पर, कन्याराशि में सूर्य के स्थित रहने पर तथा गुरु 
शुक्र के अस्तंगत होने पर स्त्रियों द्वारा किया गया ब्रत उपवास हितकारी नहीं 
होता ।। ३२ ।। 
देवाराधने काल विचार:-- 

स्यादभद्राय भद्रा न दास्भोजपे मीनराशीनयोगस्तथाप्यच ने । 

होमकाले शिवायास्तमी तद्भूवः साधने सर्वंकालो$थसेज्लेनयोः ॥ ३३॥ 

अथ महादेवादीनां पूजादौ विष्टिप्रमुखाणामनिन्द्यतामाह--स्यादिति ॥ 
भद्रा विष्टिरभद्राय दुःखाय न स्यात्‌ । तथा मीनराशीनयोगो मीनार्को 
ऽभद्राय न स्यात्‌ । कस्मिन्‌ शम्भोमंहादेवस्य जपेच्चनेशपि पनः: शिवाया 
भवान्याहोमकाले तद्धवस्तस्या भावान्या भवतीति त-द्भर्गणेशस्तस्य तमी 
रात्रिरभद्राय न स्यात्‌ । अथ पनर्मेशेनयोः मेशो रमापतिइच इनइच तयो- 
विष्णसय यो: साधने सर्वंकालोऽभद्राय न स्यात्‌ ।।३३।। 

भद्रा दोष और मीनार्क ( खरमास ) दोष शम्भु ( शिव ) के अप और पूजन में 

अनिष्टकारी नहीं होता । इसी प्रकार भवानी ( दुर्गा) और भवानी पुत्र गणेश के 
हवन में रात्रि काळ अभद्र ( अनिष्टकर ) नहीं होता तथा लक्ष्मीपति विष्णु और सूर्य 
के साधन ( पूजन ) में सभी काल ग्राह्य हैं कोई भी काल अनिष्ट कर नहीं 
होत! ।। ३३ ॥ 
शुभाशुभक्रालग्रहणे ग्रन्थकारमतम्‌ 
निन्द्यकालोऽप्यनिन्द्यो मया कौोतितोऽनिन्द्यकालोऽथ निन्द्योऽखिले साधने । 
ग्रन्यदेवद्रतानां स यः सुरिभिस्तत्र सत्यादिभिः प्राक्तनेरादृलः ॥ ३४॥ 

अथ शुभाशुभकालग्रहणे निजमतं द्रढयति--निन्द्येति ॥ मया कालि- 
दासेन योऽनिन्द्यः कालोऽपि निन्द्यः कालः कीतितः। यो निन्द्य कालोऽनिन्द्य 
उक्तः कस्मिन्‌ अन्यदेवब्रतानां साधने प्राक्तनः सत्यादिभिः सत्यनामाचा 
यादिभि: सरभिः पण्डितस्तत्र स मन्त्रदेवस्य शरीरे अखिलः काल आदतो 
३ङ्गीक्कतः ।। ३४।। 

अन्य देवों के ब्रत एवं पूजन में जिन त्याज्य ( निन्दित ) कालों को अनिन्दित 
( ग्राहय ) तथा ग्राह्य कालों को निन्दित काल मैने ( कालिदास ने) बतलाया है 
वे सत्याचार्य आदि पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा समादूत हें ।। ३४॥ | 


| 
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मन्त्रदेवस्य शरीरवर्णनम्‌-- 
कास्यकण्ठाशयोरांसि गर्भ: कटिः पदद्वयं मन्त्रदेवस्य सेनक्षेतः । 
वयरिनिरासाड्धिवेदारिनिरामागमेरोषधोशाबलास्तुल्यमानाः क्रमात्‌ ॥ ३५॥ 

अथ मन्त्रदेवस्य शरीरमाह--कास्येति ओषधीशद्चन्द्रस्तस्यावला नायो 
नक्षत्राणि सेनक्षेतः सूर्यनक्षत्रात्‌ क्रमात्‌ त्र्यग्न्यादिभिस्तुल्यमाना मन्त्रदेवस्य 
कास्यादिकानि स्युः ॥ त्रयः ३ अग्नयस्त्रयः रामास्त्रयः ३ अवब्धयइ्चत्वारः 
४ वेदाश्चत्वारः ४ अग्नयस्त्रयः ३ रामा ३ स्त्रयः ३ आगामाइचत्वारः 
४ एषां इन्द्र एभिः । कोऽर्थःसर्यनक्षत्रात्‌ नक्षत्रत्रयेण मन्त्रदेवस्य क॑ मस्तकं 
स्यात्‌ । एवं पृननेक्षत्रत्रयेणास्यं मुखं पुनर्नेक्षत्रत्रयेण कण्ठः पननंक्षत्रचतुष 
रायौ हस्तौ पुननक्षत्रचतुष्केण उरो हृदयं एषां दरन्द्रो हस्तयुग्मेन उरसां च 
शयोरांसि इति बहुवचनं सिद्धं पुननेक्षत्रत्रयेण गर्भ उदरं पुननेक्षत्रत्रयेण कटिः 
पनर्नक्षत्रचतुष्केण पदद्वयं चरणद्वयं स्यात्‌ ॥ प्राण्यंगानां दन्दे नित्यमेकत्वं 
अत्र तदनित्यत्वादथबहुवचनं सिद्धं यतः 'राजहंसास्त्वमी चञ्चुचरणैरति- 
लोहितैः? इत्यभिधानचिन्तार्माणः । एवं सवंत्र ज्ञेयम्‌ ।॥३५॥ 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ३, ३, ३, ४, ४, ३, 

॥ ३, ४ चान्द्र नक्षत्रों को मन्त्र पुरुष के सिर, 

मुख, कण्ठ हस्त ( दोनों हाथ ), हृदय, उदर, ] 
कटि तथा दोनों पैरों में क्रम से स्थापित करना 

चाहिये । अर्थात्‌ सूर्य नक्षत्र से तीन नक्षत्र सिर 

पर, ३ मुख, ३ कण्ठ, ४ हाथ, ४ हृदय, ३े उदर, 

३ कटि तथा ४ नक्षत्र दोनों प्रेरो पर स्थापित 

करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
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मन्त्रपुरुषस्या जू फला नि--- 
माध्न मन्त्रो विसिद्विमंखे सिद्धिदः कालकृत्कन्धरायां च दोषो रिपु 
वक्षसीष्टोऽपि गर्भे भवेदर्थहा साधनादथंदायी तु कट्याइङत्रिष ॥ ३६॥ 
अथ मन्त्रशरी रावयवफलमाह--मूध्निइति ॥ यदि मन्त्रपुरुषस्य मूध्नि 
मस्तके वतेमानचन्द्रनक्षत्रे स्यात्तदा साधनान्मन्त्रो विसिद्धिर्गतसिद्धिर्भवेत्साध- 
कस्येति शोष: ॥ एवं मुखे ॥ सिद्धिद: च पनः कन्धरायां ग्रीवायां कालक्कत्‌ 
मृत्युदायकः । दोषो हस्तयो रिपुवरी वक्षसि हृदये इष्टो वल्लभः गर्भे उदरे- 
ऽथहा द्रव्यघातकः कटयाङ्घ्रिष कटौ चरणयोरचार्थदायी द्रव्यदायकः ।३६। 
यदि मन्त्र पुरुष के मस्तक में स्थित तीन नक्षत्रों में वर्तमान ( चान्द्र ) नक्षत्र 
हो तो साधक की मन्त्र साधना असिद्ध होती है । यदि वर्तमान नक्षत्र मुख में हो तो 
सिद्धि, कण्ठ में स्थित हो तो मृत्यु कारक, हाथों में हो तो रात्रुभय कारक, हृदय में 
इष्ट फल्दायक, उदर में धननाशक, कटि और चरणों में वर्तमान नक्षत्र हो तो 
धन दायक होता है ।। ३६ ॥। 


मन्त्रोद्यापने कालशुद्धि:--- 
स्वस्वयन्त्रादिकारम्भशुद्धो तदुद्यापनं तत्र वा पुण्यकाले हितं । 
सन्त्रजाप्यांशहोमं 'च कुर्यात्सदा चेदपांपित्तचक्र भशृद्धिभवेत्‌ ॥ ३७॥ 
अथ मन्त्रोद्यापनकालशुद्धिमाह-स्वस्वेति॥ तदुद्यापनं तस्य मन्त्रस्यो- 
द्यापनं तत्र स्वस्वमस्त्रादिकारम्भशुद्धो वाथवा पुण्यकाले हितं हितकारी 
स्यात्‌। च पुनश्चेद्यदि अपांपित्तचक्र भशुद्धिर्नक्षत्रशुद्धिर्भवेत्‌ ॥ अपांपित्तघूम- 
घ्वजौकृष्मवर्त्माः इति हैमः॥ तदा सदा मन्त्रजाप्याश होमं कुर्यात्साध क़ 
इति रोषः । मन्त्रजाप्यस्यांशो दशेशः स चासौ होमस्य तं यथा शेषसंख्य- 
मन्त्रे दश आहुतय इति ॥ ३७ ॥ 
जिन मन्त्रों के आरभ्भ के लिए जो काल ( मुहुत्तं ) बतलाये गये हैं। उन्हीं 
समयों ( मुहूर्तो ) में उन मन्त्रों का उद्यापन भी करना चाहिये । अथवा किसी भी 
पुण्य काळ ( शुभ समय ) में अग्नि चक्र की शुद्धि देखकर उद्यापन करना चाहिये । 
उद्यापन में मन्त्र जाप ( जप संख्या ) के दशांशतुल्य आहुति पुर्वक हवन किया जाता 
हे ॥ ३७ ॥ 
अग्निचक्रम्‌ -- 
भ्रथाग्निचक्र विलिखेन्नवास्रे क्रमेण धाराधरभिदिगस्रात्‌ । 
रवोन्दुजन्दैनिसितारजीवागुकेतवस्तच नियोजनीयाः॥ ३८ ॥ 


ROP ROR BPS oo RNR उ सा उ ना त ता नाडा 1 2 


Es 
TT TO क ९००७७००७००... ५..२-५-२---«-*-_ 


विद्यारम्भविवेकप्रकरणम्‌ : २२७ 


र | ड | र्‌ अथोपेन्द्रवज्जयाग्तिचक्रमाह--अथेति ।। सुधीरग्निचक्रं 
er लिखेत्‌ ॥ किभूतं नवात्र नवकोष्ठक्रमितं पुनः सुधिया 
२४ | ३ | १२ | तत्राग्निचक्रे क्रमेण धाराधराः पर्वतास्तान्‌ भिनत्तीति 
वृ | मं चं | तङ्िद्‌ इन्द्रस्तस्य दिक्‌ पूर्वा तस्यास्त्रयस्त्रात्‌ कोष्टात्‌ 
२१ | १८ | १५ | रवीन्द्वादयो योजनीयाः। रविः सूर्यः इन्दुजो बुध: इन्दु- 








स्चन्द्रः ऐनिः शनिः सितः शुक्रः आरो भौमः जीवो गुरु: अगुः राहुः केतु- 


शचेषां इन्द्रे इति ॥ ३८ ॥ 

नव कोष्ठकों वाला एक चक्र बनाकर मध्य कोष्ठ में रवि का स्थापन कर इन्द्र 
की दिशा पूर्व में बुध को तथा सूर्य से दक्षिण स्थित ३ कोष्ठको में क्रम से चन्द्र, 
शनि और शुक्र को स्थापित करें । पश्चिम में भौम तथा उत्तर में क्रम से वृहस्पति, 
राहु और केतु का स्थापन करने से अग्निचक्र बनता है ॥ ३८॥। 
चक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

भपञ्जरं हंससर्माःध्रतर््षायथा क्रमं चक्रगत ग्रहेषु । 

होमे विदध्यान्नवधा विभक्त खलायगं सिद्धिनुदस्ति यत्तत्‌ ॥ ३९६ ॥ 

अथास्मिइचक्रे भानि स्थापयति--भपञ्जरमिति ॥ सुधोः हंससमाश्रि- 
तर्क्षात्सूर्यनक्षत्रात्‌ यथाक्रममनुक्रमेण होमे होमकुण्डे चक्रगतग्रहेषुभपञ्जर 
सप्तविशतिनक्षत्रसमूहं नवधा विभक्तं नवभिभागिः कृत्वा विदध्यात्‌ न्यसेदि- 
त्यर्थः ॥ तत्र यद्ध खलास्यगं क्र्रग्रहमुखगतं तऱद्धं सिद्धिनुत्‌ सिद्धिनाशक- 
मस्ति ।।३९।। 

सूर्याश्रित (जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उस) नक्षत्र से उक्त चक्र में बताये गये क्रम 
से ( २७ ) नक्षत्र समूह को नव भागों में विभक्त कर स्थापित करे । अर्थात्‌ सूर्य 
नक्षत्र से. ३-३ नक्षत्र उक्त ग्रहों के क्रम से चक्र में रखें । वरतेमान नक्षत्र यदि पाप 
ग्रह के कोष्ठ में हो तो उसमें दी गई आहुति पाप ग्रह के मुख में जाती है तथा सिद्धि 
की नाशक होती है 1 ३९ ॥ | 

विशेष:---अग्नि चक्र यहाँ चतुदिक नव ` कोष्ठक में जिस प्रक्रार बतलाया गया 
है वह दुरूह प्रक्रिया है मुहत्तचिन्तामणि २.३५ में अत्यन्त सरल ढंग से बतलाया 
गया है । सूर्य नक्षत्र से ३-३ नक्षत्र क्रम से सूर्य, बुध,शुक्र , शनि, चन्द्र, मंगळ, बृहस्पति, 
राहु और केतु के मुख में होते हैं। पाप ग्रहों के मुख में दी गई आहुति फल नाशक 
तथा शुभ ग्रहों के मुख में दी गई आहुति शुभफल दायक होती है। स्पष्टार्थं चक्र देखें- 
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मतान्तरमु-- 
कवेःकचचित्कहिपत श्रोषधीशें भपञ्जरांशश्च विधोः सितेश्स्तु । 
तथे ोषत्रिकलेन्दुभागस्थितं तदृक्षत्रयसर्थेहृत्स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ मतान्तरमाह--कवेरिति ॥ क्वचित्‌ कवेः शुक्रात्‌ भपञ्जरांशो 
नक्षत्रसम्‌हभागः ओषधीशो चन्द्रे कल्पितः च पुनः क्वचित्‌ विधोइचन्द्रात्‌ 
भपञ्जराशः सिते शुक्रेऽस्तु । तथैव पुनः रोषत्रिकलेन्दुभागस्थितं शेषकलात्रयं 
चन्द्रांशस्खिथतं तदुक्षत्रयं त-ट्कत्रयमथहृत्‌ द्रव्यनाशक स्यात्‌ ॥४०॥ 


| 
| 
द 
कहीं कहीं पर शुक्र के नक्षत्र से चान्द्र नक्षत्र पर्यन्त तथा कहीं कहीं पर चान्द्र | 
नक्षत्र से शुक्र के नक्षत्र पर्यन्त नक्षत्र समूह को विभक्त करने के लिए बतलाया गया | 
है। इस प्रकार चन्द्राश्रित तीन नक्षत्रों में किया गया हवन अर्थनाश करने वाला | 
होता है । ४० ॥ | 
परिहा र:--- | 
जन्यादिसस्कारविधानहोमे होमेन्दिरायाइच हरेःकती स्यात्‌ । | 
नित्ये ग्रहेष्टौ च हुताशचत्रं नेमित्तिके दोषवह न शइवत्‌ ॥ ४१ ॥ | 
अथ जन्मादिविधानहोमेऽदरक्चक्रं निर्दुषणमाह--जन्येति ॥ शF्वत्‌ | 
निरन्तरं हुताशचक्रमग्निचक्रं दोषवहं दूषणधारकं न स्यात्‌॥ जन्यादिसंस्क्रा- | 
रविधानहोमे जातकर्मादिविधिहोमे च पुनरिन्दिराया लक्ष्म्या होमे पुनेहरेः | 
कृष्णस्य होमे पुननित्ययज्ञे पुनग्रहेष्टो ग्रहस्य इष्टियंज्ञस्तस्यां पुनरनेमित्तिके | 
वैश्व’ देवे । होमेन्दिराया इत्यत्र सप्तम्येकवचनेऽयादेशे कृते यकारलोपे पुनः 
संषादिसहिता। यदुवतं लौकिकायेह्‌ तद्वदेव बहुलं भवेत्‌ सेमाभ्याददे सेषा 
नित्यादीनामदुष्टता इति मागमाश्रित्य महाकविना सन्धिः कृतः ॥४१॥ 
जातकर्मादि संस्कारों के विधान में होने वाले हवन, लक्ष्मी और विष्णु के 
निमित्त किये जाने वाले हवन, नित्यहवन ( अग्नि होत्र आदि), ग्रहयज्ञ, तथा 
नैमित्तिक हवनों में अग्निचक्र का विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार अग्नि चक्र 
सदैव दोष कारक नहीं होता ॥ ४१ ॥। 
उपसंहार:-- 
यस्या मयारम्भणशुद्धिरुक्ता तच्छुद्धिकालेश्थ तदीरिताथंम्‌ । 
न संशयोऽत्र व्यवहारकर्म विधेयमादेशिभिरप्यशषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथोपसंहारमाह-यस्येति ॥ निश्चित यस्या मया कालिदासेन आर- 
म्भणशुद्धिविद्यारम्भशुद्धिरुक्ता कस्मिस्तस्या विद्यायाः शुद्धिकालस्तस्मिन्‌। 
अथ पुनरादेशिभिगणकंरशेषं व्यवहारकमं विधेयं कत्तंव्षं किम्भूतं तदी रितार्थ 
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तया शुद्धया ईरितः प्रेरितोऽर्थो यस्मिस्तत्‌ । अत्र निगँये संशय: सन्देहो 
नास्ति ॥४२॥ 

मैने ( कवि कालिदास ने ) जो विद्यारम्भ हेतु कालशुद्धि वतलाई है। उक्षमें 
विद्या सम्वन्धि सभी कार्यो के लिए गणकों ( दंवज्ञों ) को आदेश करना चाहिये । 
अर्थात्‌ विद्यारम्भ मुहृत्तं में विद्या से सम्बन्धित समी कार्य किये जा सक्ते हैं इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ 

श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरणं के विद्यारम्भविवेक 
प्रकरण का श्रीरामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी 
भावानुवाद समाप्त ॥ ९॥ 


राजसत्ताध्याय!ः-१० 


राज्याभिषेककाल:- 
्रथार्थपा शायनकेऽचलाभृतामृक्तोऽभिषेको नपवंशजन्मना । 
पुष्पन्धये तौलिगते त्वलं हरो केचित्सहस्याहुरिषऽभिषचनम्‌ ॥ १॥ 
अथ पठितान्तरं नृवंशजानां राज्याभिषेको भवत्यतो राजसत्ताध्याय- 
सन्धानमाह- अथेति ॥ अलमित्यवघारणेऽथानन्तरं अचलाभृतां महीपतीनां 
नृपवंशजन्मनां राजवंशजातानामभिषेकः षट्टाभिषेक उक्तः । कस्मिन्नर्थपाशा- 
यनकेऽथेपो धनपतिः कुबेरस्तस्य आशा उत्तरा तस्या अयनके सति तु पुनहुरौ 
सूर्य पृष्पन्धयति आस्वादयतीति पृष्पन्धयो स्मरः श्रमरशब्दपर्यायस्य ज्यो- 
तिषे वृर्चिकपर्यायार्थत्वात्‌ वृर्चिकस्तस्मिन्‌ वुर्चिकसंक्रान्तावित्यर्थः ॥ 
पुनस्तौलिमते तुलारारिस्थे रवौ केचिदाचार्याः सहसि मार्गशीर्षं इषे आश्विने 
चाभिषेचनमाहुः।। १॥ 
सूर्यं के उत्तरायण रहने पर ( मकर संक्रान्ति से मिथुनान्त तक ) तथा वृर्चिक 
और तुला राशिगत सूर्य के रहने पर राजवंशोत्पन्न राजाओं का राजाभिषेक बत- 
लाया गया है । कुछ विद्वानों ने मार्गशीषं और आश्विन मास को भी राजाभिषेक के 
लिए प्रशस्त कहा है ॥ १॥ 
चक्रवत्यंभिषेचनमुहूर्त्त:--- 
स्फुरद्घने निजं रवन्दिते च धिष्म्येइभिषिश्चिदिह सारवीयंम्‌ । 
सिहासनस्थं किल सावेभौमसितातपत्रधुतिमीशमुर्व्याः ॥ २ ॥ 
अथ गुरुशुक्रशुद्धो चत्रत्रर्त्येभिषेचनमाह--स्फुरद्‌घनेति ॥ किलेत्यवधारणे 
जन इह उर्व्या ईशं भूपं सार्वभौमं मान्धातृप्रमुखषट्चक्रवतिसमानं जेनमते 
तु भरतादिसमानं चक्रवतिनमभिषिञ्चेत्‌॥ कस्मिन्‌ निर्जरवन्दिते गरौ 
घिष्म्ये शुक्र च किम्भूते स्फुरद्घने दिव्यशरीरेऽनस्तंगते इत्यर्थः । किम्भूतं 
भूपं सारवीयँ आरस्य वीयण बलेन सह वतते यः स तं पुनः किम्भूतं सिहा- 
सनस्थं पुनः किम्भूतं इतातपत्रधूति इता प्राप्ता आतपत्रस्य छत्रस्य धृति- 
धारणं येन स तं ॥ २॥। 
गुरु और शुक्र के उदित रहने पर तथा भौम के बलवान रहने पर सिहासनारूड 
और छत्र को धारण करने वाले राजा का सार्वभौम पद पर ( चक्रवर्ती राजा के रूप 


में ) अभिषेक करना चाहिये ।। २ ॥ 
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मण्डला धिपा भिषेके कालशुद्धि:-- 
सौरं सदा मण्डलनेत्रब्दममादृताषाढनभो नभस्यँ। 
किला भिषेके व्यधिकेन्दुमासं महीभुजः पेशलमाहुरार्याः ॥ ३॥ 
अथ देशस्वामिनोडभिषेकशुद्धिमाह---सौरमिति ॥ किलेति सत्ये सदा 
आर्या: मण्डलनेतुदंशस्वामिनो महीभूजो भूपतेरभिषेके सौरमब्दं सौरवर्ष 
मनोहरमाहु: कथयन्ति ॥ किम्भूतमब्दं अनादुतास्त्यक्ता आषाढः नभ 
श्रावण: नभस्यो भाद्रपदश्च एते मासा यस्मिस्तत्‌ अनादृताषाढनभो नभस्य 
पुनः किम्भूतं व्यधिकेन्दुमासं अधिकचान्द्रमासवजितम्‌ । मध्यममण्डलाधीश 
मध्यमोग्नेतन्‌सम्राजापेक्षया सामान्यः॥ मण्डलस्य द्वादशराजमण्डलमध्यात्‌ 
मण्डलमात्रस्य स्वामी इति हैमः॥ “नुपो$न्यो मण्डलेश्वरः? इत्यमरः ॥ 
आन्यो भूभ्येकदेशे यो नृप इति तट्टीका ॥ “मध्यमो मण्डलेशवर:” इति 
हलायुध: ।। भूम्येकदेशे द्वौ इति तट्टीका ॥ ३ ॥ | 
राजाओं के अभिषेक में सौर मासों को ही आचार्यों ने उत्तम बतलाया है । 
आषाढ, श्रावण, भाद्रपद तथा अधिक चान्द्रमास ( अधिमास ) को छोड़ कर शेष 
मास मण्डलेश ( ळत्रु राज्य के स्वामी ) के अभिषेक में श्रेष्ठ होते हैं ॥ ३॥ 


दुर्गाधिपाभिपेके कालशुद्धि:-- 


दुर्गाधिपं मण्डलपालवत्स्यात्सदाभिषिङचेदथ शासनेज्ञम्‌ । 
प्रजापतेः प्राग्गदिताभिषककालः कवीज्योदयभागपीष्टः ॥ ४ ॥ 


अथ दुर्गस्वामिनोऽभिषेकशुद्धिमाह--दुगति।। सदा जनो दुर्गाधिपं 
वप्रस्त्रामिनं शासनेशं निदशाधिपं मण्डलपालवत्‌ देशनेतवत्‌ अभिषिञ्चेत्‌ ॥ 
अथ प्रजापतेन्‌ पस्य प्राग्गदिताभिषेककालोऽपि इष्टः स्यात्‌ । किम्भूत 
कवीज्योदयभागू शृक्रगुरूदययृक्तः । प्रजापतेरिति ॥ सामान्य राजशब्दवाची 
भूप्रजा नृप इति हेमवचनात्‌ ॥ ४॥ 

दुर्ग ( किला ) के स्वामी का अभिषेक मण्डलेश के अभिषेक की तरह ( उन्हीं 
मासों में ) करना चाहिये । तथा प्रजापति ( राजा ) का अभिषेक पुर्वेकथित मुहुत्तों 
में गुर और शुक्र के उदय काळ में शुभ होता है।॥ ४॥ 
राजाभिषेके पक्ष शुद्धिः 


रिक्तातिथि विष्डिमपास्य भूभतोऽभिषेचनेऽ्ञीरणवभावरीइवरस्‌ । 
पक्षाबुभौ चान्‌ कुयोगर्वाजतो हितौ भवेतामपि भषणाचितो ॥ ५७ 


अथ भूपाभिषेके पक्षश्‌द्धिमाह--रिक्तेति॥ भूभृतो महीपस्या भिषेचने 
उभौ पक्षौ हितौ हितकारिणो भवेतां किकृत्वा रिक्तातिथि विष्टि क्षीण 


> 
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चन्द्र चापास्य हित्वा क्रिम्भूतौ पक्षी कुयोगतरजितौ अनु पञ्चात्‌ किम्भूतौ 
भूषणाचितौ सुयोगान्वितौ ॥ ५ ॥ 
रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथि, भद्रा तथा क्षीण चन्द्रमा को छोड कर कुयोगों से 
रहित एवं शुभ योंगों से युक्त दोनों ( कृष्ण और शुक्ल ) पक्ष राजाभिषेक में शुभ 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
अभिषेके दिनशुद्धि:--- 
गर्वोषधीशास्फुजिदशुमद्विदामतिस्हुरद्विम्बकलाविभावनाम्‌ । 
तमीशशद्धयाश्रितभस्य गोविभोरहानि शस्तान्यभिषेककर्मणि !॥ ६ ॥ 
अथाभिषेके दिनशद्धिमाह--गृत्रिति॥ गोविभोमहीपतेरभिषेकर्कमणि 
गुरुः वृहस्पति ओषधीराञ्चन्द्रः आस्फुजिच्छुक्रः अंशुमान्‌ सूर्यः विद्‌ बुधः 
एषां इन्द्रे अहानि दिनानि शस्तानि प्रोकतानि। किम्भूतानां अतिस्फुरद्विम्ब- 
कलाविभावतां अधघिकदेदीप्यमानमण्डलकलाप्रभायुक्तानां अस्तरहिताना- 
मित्यर्थः क्रिम्भूतस्य गोविभोः तमीशस्य चन्द्रस्य शुद्धया दोषवर्जनेन 
आश्रितं भं नक्षत्रं राशिर्वा येन सः तस्य तमौशशुद्धयाश्रितभस्य ॥ ६ ॥ 
अतिशय प्रभा सम्पन्न ( अर्थात्‌ अस्तदोब से रहित ) गुरु, चन्द्र, शुक्र, सूर्ये 
और बुध ग्रहों के वार, तथा चन्द्र शुद्धि से युक्त नक्षत्र राजा के अभिषेक कर्म में 
शुभ होते हैं । (अर्थात्‌ जो ग्रह अस्तंगत हों उनके वासरों में राजा का अभिषेक 
नहीं करना चाहिये ) 1 ६ ॥ 
दिनशुद्धो मतान्तरम्‌ 
राजा भवेद्वाहुजवंशभूयंदाभिषचने भूमिभुवोऽप्यहः स्मृतम्‌ । 
तस्यासुरो याम्यमहोऽत्र वा विदो दिन न सर्वत्र जगाद देवल: ॥ ७॥ 
अथाभिषेके दिनशुद्धो ऋषिमतमाह--राजेति॥ यदा बाहुजवंशभूः 
क्षत्रियो राजा भवेत्तदा तस्याभिषेचने भूमिभुवो भौमस्याप्यहदिनं स्मृतम्‌ । 
अत्र देवलऋषि: सर्वत्र वारेष पट्टाभिषकं न जगाद उवाच कतिपयवारे 
जगादेत्यर्थः । अहोऽत्र इत्यत्र रत्वविधिमपास्य कस्यचिन्मतमाश्रित्य कविना 
उत्वविधिरद्धीकृत: ॥ ७ ॥ 
यदि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा का अभिषेक हो तों भ्रुमिपुत्र का दिन अर्थात्‌ 
मंगळवार भी ग्राह्य है । देवल ऋषि के मतानुसार शुक्रवार, शनिवार अथवा बुधवार 
को राज्याभिषेक करना चाहिये अन्य सभी दिनों में नहीं ॥ ७॥ 
अभिषेके विहितनक्षत्राणि-- 
राज्ञामलोलँणकंलङ्कभेद्रभक्षिप्रेन्दिरानायकतारकासु च। 
मैत्रान्त्यचित्रास्वभिषेचनक्रियामुशन्त्यविद्धासु शभेतरंबुंधा: ॥ ८ ॥ 


| 
| 
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अथात्राभिषके नक्षत्राणि दशंयति--राज्ञेति॥ बघाः राज्ञामभिषचन- 
क्रियामुशान्ति वाञ्छन्ति कासु अलोलानि धीरसंज्ञानि एणकलद्धूइचन्द्रस्तस्य 
भं मृगशीष इन्द्रभं ज्येष्ठा क्षिप्रसंज्ञानि इन्दिरानायकः कमलापतिविष्ण्‌ 
श्रवण: आसां ट्वन्हे आसु तारकासु भेषु च पुनमेत्रमनुराधा अन्त्यं रेवती 
चित्रा आसु किम्भूतासु शुभेतरेः पापग्रहैरविद्धासु ॥ ८ ॥। 

अशुभ ग्रहों के वेध से रहित स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी), मृगशिरा, 
क्षिप्र संजक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), श्रवण, अनुराधा, रेवती और चित्रा नक्षत्रों 
में विद्वानों ने राजा का अभिषेक शुभ बतलाया है ॥ 5 ॥ 
राजाभिपेके गोचरणशुद्धि:-- 

श्रनिवेले निर्मलमण्ड लांशभिजनीशालग्नेशाविपाकपांशभिः । 

भतरच लग्नादपिसद्गहोपगेन्‌ पाभिषेको नपशक्तिभारभवेत्‌ ॥ & ॥ 

अथाभिषेके गोचरशद्धिमाह--अनिर्बँले रिति ।। नपाभिषेको राज्या- 
भिपको नृपशक्तिभाग राज्ञः शक्तयस्तिस्रः प्रभ॒त्वोत्साहमन्त्रजा इति ताभि- 
रन्वितो भवेदित्यर्थः केः भतो गोचरराशेलंग्नाच्च जनीशो जन्मराशिः 
स्वामी लग्नेशो जन्मलग्नस्वामी विपाकपो दशास्वामी अंशः सये एषाँ 
इन्द्रे एभिः किम्भूतैरनिर्बलर्बलिष्ठैः पनः किम्भतः निर्मला: विशदाः मण्ड- 
ल;शवो विम्बकिरणा एषां ते तैरस्तरहितेरित्यर्थः ॥ पुनः किम्भूत 
सद्गहोपगः शभग्रह।न्तरितेः ॥ & ।। 

बलवान एवं प्रभा सम्पन्न ( उदित ) होकर राशीश, जन्मलग्न का स्वामी, 
दशमेश और सूर्य यदि लग्न या राशि से शुभ स्थानों में स्थिति हो तो उस समय 
राजाभिषेक करने से राजा अपनी तीनों शक्तियों से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 

विशेष:--राजा की तीन शक्तियाँ प्रमुख मानी जाती हैं १. प्रभुत्व २. उत्साह 
और ३. मन्त्र । 

तीनों शक्तियों से युक्त राजा ही वास्तविक शक्तिशाली माना जाता है । प्रभुत्व 
सम्पन्न होते हुये भी उचित मन्त्रणा के अभाव में शक्ति हीन एवं सत्ताच्युत हो 
जाता है । अतः राजा के सहयोगियों एवं मन्त्रियों का भी महत्व होता है । 
अभिषेके लग्नशुद्धिः-- 

शस्तस्तिमिस्त्री जितुमादिहोरास्थिरांशगवशवतोह लग्ने । 

चरेतरेग्वंशम दंशजारेस््र्यायारिगेभ्‌मिभजोऽभिषेकः ॥ १०। 

अथाभिषेके लग्नशद्धिमाह-शस्त इति ॥ भूमिभजो महीपतेरभिषेक 
शस्तः प्रोक्तः तस्मिन्‌ इह चरेतरे स्थिरे लग्ने किम्भतेः लग्ने तिमिर्मीन 


स्त्री कन्या जितुमं मिथुन: आदिमषः एतेषां होरा लग्नाद्धं तिमिस्त्रीजितुः 
मादिहोरा स्थिरांशो नवांशश्च गुवशो गुरुनवांशइच एषां ढन्हे एते अस्या- . 
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स्तीति वतुप्प्रत्यये एतद्वत्‌ तस्मिन्‌। पुनः कैः अगः राहुः अंशमान्‌ सूर्य: 
झंशज: शनिः आरो भौमः एषां हन्द्वे एभिः अग्वंशमन्शजारेः किम्भते 
त्रयस्तृतीयं ३ आय एकादशं ११ अरिः षष्ठं एषु गतैः त्र्यायारिगंः॥ १० ॥ 
चर लग्न से इतर अर्थात्‌ स्थिर लग्नो में, स्थिर ळग्नो के नवांझ में, गुरु ( धनुः 
मीन ) के नवमांश में, मीन, कन्या, मिथुन और मेष के होरा ( आधे भाग, केवल 
१५ अंशों ) में तथा राहु, सूर्य, शनि और मंगल के ३, ११, ६, भावों में स्थित रहने 
पर राजा का अभिषेक शुभ होता है ॥1 १०॥ 
अभिषेके विशेष:-- 


सौम्यरमित्रान्त्यलयान्यभावगेरुस।धु इष्ट चुज्झि तम्‌ तिभिमग्रं हैः । 

स यो निभूत्वं विभ्रेति वे भवेद्रसेशमत्तेभकदस्बकेसरी ॥ ११॥ 

अथोचितभावगतग्रहैरभिषेकफलमाह--सौम्यैरिति ॥ यो विभः सौम्ये- 
ग्रहैविभुत्वं यदाभिषेकमेति प्राप्नोति किम्भतैग्रंहैरमित्रः षष्ठं ६ अन्त्यो 
द्वादशं १२ लयो अष्टमं ८ एभ्येन्यभावगंरितरभावप्राप्तेः पुनः किम्भूत 
सौम्यंग्रेहे रसाधुदुष्टयू ज्झितम्‌ तिभिः क्र्रग्रहदुष्टिवजितमण्डलेः वे इति हेतौ 
स विभुः रसेशमत्तेभकदम्बकेसरी भवेत्‌ रसा भूमिस्तस्या ईशा राजानस्त एव 
मत्तेभाः प्रमत्तगजास्तेषां कदम्वःसमू हस्तस्मिन्‌ केसरीवकेसरी सिह इति ।११। 

अशुभ ग्रहो की दृष्टि से रहित, पष्ठ, द्वादश और अष्टम भावों से इतर भावों 
में शभग्रहों के रहने पर जिस राजा का राज्याभिषेक होता है वह उन्मत्त गजराज के 
समान शक्ति सम्पन्न राजाओं के समह के लिए सिंह के समान होता है। अर्थात्‌ 
राजाधिराज होता है ॥ ११ ॥। 
शीर्षोदयळग्नेऽभिषेक फलम्‌-- 

शीर्षोदयेशचोपचयाश्रितंः कुजे निजोच्चगे चोपचयेऽच रोदये । 

पट्टाभिषेकादचलाभृतो दरो रिपोः पदं नेव दधाति मण्डले ॥ १२॥ 

अथ भौमरीर्षोदयेरभिषेकफलमाह--शीर्षोदयेरिति ॥ अचलाभूतो 
महीपते पटटाभिषेकात्‌ रिपोः शत्रोईरो भयं मण्डले देशे पदं नेव दवाति 
तत्र रिपभयं न स्यादित्यर्थः ।। केः उपचयाश्रितेः त्रि ३ षट ६ दशमे १० 
कादश ११ भावगतेः शीर्षोदयेमिथूनसिहकन्यात्‌लावृर्चिककुम्भः पून 
कास्मन्‌ उपचये त्रिषडदशमेकादशभवनेऽचरोरये स्थिरलग्ने च निजोच्चगे 
स्वोच्चभावगते कुजे भौमे सति॥१२॥ 

राजाभिषेक लग्न से उपचय ( ३, ६, ११ ) भावों में शीर्षोदय ( ३, ५, ६, 
८, ११ ) राशियों एवं स्थिर लग्नों के रहने पर तथा भौम के अपनी उच्च ( १० ) 
राशि में स्थित रहने पर राजाभिप्नेक्र हो तो उस राज्य में शत्रुओं का चरण नहीं 
पड़ता है । ( अर्थात्‌ उपचय भावों में वृष, मिथुन सिंह, कन्या, तुळा, वृश्चिक और 


न 
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कुम्भ लग्नो के रहने पर तथा मकर के २८ भंशो तक भौम के रहने पर राजाभिषेकः 
हो तो राज्य में शत्रुभय नहीं होता ) ॥ १२॥ 
राजमुद्राचक्रम्‌-- 

ग्रथातपत्रं निलिखेद्विदिग्ध्वजं भद्रासनं तत्तललग्नपु वंगम्‌ । 
सव्या पसव्यांसगचामसरद्रयं तद्राज्यमुद्रावलयं च कीतितम्‌ ॥ १३॥ 


अथ राजमुद्राचक्रमाह-अथेति ॥ सुधीः आतपत्रं छत्रं विलिखेत्‌ । पुनरेवं ` 


विदिकूविदिशेध्वजो यस्मिस्तत्‌ विदिगृध्वजं एवंविधं तत्तललग्नपूर्वंगं भद्रा- 
सनं पुनः सव्यापसव्यांसगचामरद्यं वामदक्षिणस्कन्धकाप्तचामरयूग्मं 
लिखेत्‌ । बुधेस्तदा राज्यमद्रावलयं राज्यचिन्हचक्रं प्रकोतितम्‌ ॥ १३ ॥ 

सर्वोपरि एक छत्र बनाकर उसके विदिशाओं ( दोनों भागों ) में दो पताका 
अङ्कितकर सिंहासन के तळ पर पूर्व भाग में भद्रासन ( गद्दी ) बनाना चाहिये । 
अनन्तर आसन के दक्षिण और वाम भाग में दो चामर अङ्कित करने से राजमुद्रा- 
वल्य चक्र वनता है ॥ १३ ॥ 


चक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
विरोचनाधिष्ठितभाःद्रमण्डल सिहासनाधस्तलमध्यतो न्यसेत्‌ । 
सव्यापसव्योभयपाइवंकोदितं तावत्तलस्थं भयगं बलाथंहृत्‌ ॥ १४॥। 
अथात्र चक्रे नक्षत्राणि स्थापयति-विरोचनेति॥ विरोचनाधिऽठत- 
भात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ सिंहासनाधस्तलमध्यतोऽत्र मण्डलं न्यसेत्स्थापयेद्देवज्ञ 


इति शेषः। किभूतं भमण्डलं सव्यापसव्योभयपार्वंकोदितं वामदक्षिणोभय- ` 


पाइवेस्थितं इति नक्षत्रस्थापनम्‌ ॥॥ अथैषां फलमाह ॥ तावत्तलस्थं सिहा- 


सनाधस्तलमध्यभागस्थितं भयृगं विभोः स्वामिनो बलार्थहृत्‌ सेन्यपदार्थ- 
नाशक स्यात्‌ || १ ४।। सिहासनचक्रम्‌ 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से दो नक्षत्र सिंहासन 
के निचले भाग के मध्य में, अनन्तर दोनों 
पाइवे में स्थित अङ्गो में दो-दो नक्षत्रों का 
स्थापन करना चाहिये। तल में स्थित दोनों 
नक्षत्र राजा के सेनाओं का नाश करने वाले 
होते हैं। (अतः अधः स्थित नक्षत्रों में 
राजाभिषेक नहीं करना चाहिये ) ॥ १४ ॥ 
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नक्षत्र फला नि-- 
ग्रधोंऽसयुग्से भचतुष्टयं वर पश्चाहिदिक्केतु युगे प्रमापणम्‌ । 
ताराचतुष्के भचतुष्क सिन्द्रदिग्ध्वजाश्रितं सण्डलकी तिवर्द्धनम्‌ ॥ १५॥ 
अघोंऽसेति ॥ अधोंडसयुग्मे भद्रासनाधस्तलस्कन्धयुग्मे भचतुष्टयं नक्षत्र- 
चतुष्कं वरं श्रेष्ठ स्यात्‌ । पश्चाद्विदिक्केतुयृगे ताराचतुष्के विदिशोगंतं 
भयुग्मं प्रमापणं विशरणं (प्रमयं प्रमापणमिति हैमं मापणं) व्यापादनं 
स्यात्‌ । इन्द्रदिक्‌ध्वजाश्रितं पूर्वेदिगृध्त्रजयोगंतं भचतुष्कं उभयतो नक्षत्रस्य 
युग्मं मण्डलकीतिवरद्ध॑नं नी वृद्यशोवृ द्धिकारकं स्यात्‌ ।। १५॥। 
सिहासन के दोनों अग्रस्तम्भों ( परो ) में स्थित चार नक्षत्र श्रेष्ठ ( शुभ फल 
दायक ), पिछले दोनों स्तम्भों में स्थित चारो नक्षत्र विनाश करने वाले अर्थात्‌ 
अशुभ होते हैं । दोनो पूर्वाभिमुख ध्वजों के आश्रित चारों नक्षत्र राजा के राज्य एवं 
यश को बढ़ाने वाले होते हैं ।। १५॥। 
ततो भवेदासनपीठमध्यगं ताराद्वयं भौतिकरं प्रकोणंयोः । 
उ्योतिइचतुष्कं जनयेडितं बिभोच्छत्रश्रवोंसक्षंचत्‌ऽडयं लयम्‌ ॥ १६॥ 
तत्‌ इति ।। ततस्तदनन्तरं आसनपीठमध्यगं भद्रासनमध्यभागगतं तारा- 
इयं भीतिकरं भयानक स्थात्‌ । प्रक्रीणंयोश्चाम रयोज्यों तिश्चतुष्क॑ हितं 
जनयेत्‌ ॥ छुत्रश्रवोंसक्षं चतुष्टयं छत्रकर्ण॑स्कन्धनक्षत्रचतुष्कं लयं मृत्यु 
जनयेत्‌ । विभोः स्वामिन इति सर्वत्र योज्यम्‌ । यत्र नक्षत्रचतुष्कं प्रोक्तं तत्र 
उभयपाइ्व भद्वयं स्थाप्यम्‌ ॥ १६।॥। 
आसन पीठ पर स्थित दो नक्षत्र भय उत्पन्न करने वाले, दोनो चामरो में स्थित 
४ नक्षत्र हितकारक ( शुभ ) तथा छत्र के दोनो स्कन्धों में स्थित ४ नक्षत्र राजा के 
लिए विनाश कारक होते हैं ॥ १६॥ 
तारात्रये छत्रविमौलिसंस्थे पट्टाभिषेकान्नरदेवता स्यात्‌ । 
सस्राडतशचेदिह चकवर्तो स्वराडपापे नन्‌ छत्रयुक्स्थे ॥ १७॥ 
तारेति ॥ छत्रविमौलिसंस्थे छत्रशिखोपरिस्थिते तारात्रये इह पट्टाभि- 
खेकात्‌ स्वराड्‌ निजराजा नरदेवता नरपतिः सम्राड्‌ द्वादशराजचक्रस्य स्वामी 
स्यात्‌ । यतः थेनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येशवरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया 
राज्ञः स सम्राडू' इत्यमरः ।। इति राजमुद्राचक्रंम्‌ ॥ ननु निङ्चितं यदि चेत्‌ 
इह भद्रासने छत्रयुकस्थेऽपापत्रययोगे स्थिते शुभग्रहे सति अतोऽभिषेकात्‌ 
स्वराट्‌ चक्रवर्ती स्यात्‌ ॥ ननु छत्र इत्यत्र लघुप्रयत्तत्वं संभाव्येन्यथा 
छन्दोभङगचिन्त्यच्छकारस्यद्विर्भावत्वादेवं केवलछत्रमण्डले इत्यादिपदेष्वपि 
ज्ञेयम्‌ ।। १७ ॥ 
छत्र की शिखा में स्थित तीन नक्षत्रों में यदि राजाभिषेक हो तो अभिषिक्त 


राजा सम्राट होता है। यदि उक्त छत्र स्थित तीनो नक्षत्र पापग्रहों से रहित हों तो 
चक्रवर्ती राजा होता है ।। १७ ॥ 
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छत्रयोगे ग्रहशु द्धिः-- 

भाग्यं भगे भूषणभाज्यविद्ध विधौ कभ भूभुवि मूलतोड । 

विदि त्वहिरबुध्न्यभमिन्द्रवन्द्ये शोच्यं कवौ छत्रयुगाकिसुडु ॥ १८॥ 

अथ छत्रयोगे ग्रहनक्षत्रशद्धि दर्शयति-भाग्यमिति ॥ भगे सूर्य भाग्यं 
पूर्वाफल्गुनी अविद्धं वेधवजितं एवं विधौ चन्द्रे कभं को वायुस्तस्य भं स्वाती 
पुनर्भभुवि भौमे मूलं पुनविदि बुधे ओड॒ अत्र पदच्छेदः कतँग्य: अ उडु अः 
विष्णुस्तस्य उड़ सन्धौ कृते त्रथोदशमस्वरो जातः श्रवणः तु पुनरिन्द्रवन्द्ये 
गुरो अहिर्वुध्न्यभं उत्तराभाद्रपदा पुनः कवो शुक्रे शौच्यमर्निभं कृत्तिका 
पुनराकिसूड कोऽर्थः अर्कस्वर्कसूड्‌ अत्रार्थभेदेऽपि सरूपाणामेकशेष इत्याश्रित्य 
प्रथमार्कसुशब्दस्य लोपः अकेसूः शनिस्तस्मिन्नकंसूः सूर्यस्य देवपर्यायत्वाद- 
दितिस्तस्या उड़ पुनर्वसू किभूते भगादिग्रहे भूषगभाजि सुयोगयुक्ते इति 
छत्रयूक्‌ छत्रयोगः स्यात्‌ ।। १८॥। 

वेध रहित पूर्वाफाल्गुति में सूर्य, स्वाती में चन्द्र, मूल में मंगळ, श्रवण में बुध, 
उत्तरा भद्रपदा में गुरु, कृत्तिका में शुक्र, तथा पुनवंसु में शनि शुभ योगों से युक्त 
हा ता छत्र याग हाता ह ॥ १८॥। 

इहाभिषेकादितिचादृते भे सच्छत्रयुगभाजि महारथो राट्‌ । 

ग्रनेकशालेशनतीरितौजा यथाविधोऽन्यत्र तथाविधः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

इहेति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण इह आसने च पुनः सच्छत्रयुगभानि 
शुभछत्रयोगाश्रिते आदुतेऽङ्गीङृते भे नक्षत्रे सति अभिषेकात्‌ राट्‌ राजा 
महारथः सहस्रयोद्धा स्यात्‌ । किभृतो राट्‌ अनेकेषां शालेशानां प्राकार- 
स्वमिनां नतिभिनेमनेरितम्‌ प्राप्तमोजौ बलं यस्य स इति । अन्यत्र यथा- 
विधो नक्षत्रादियोगस्तथाविधस्तादृक्‌ राजा स्यादित्यर्थः ॥ १६॥। 

इस प्रकार शुभ छत्र योगों में तथा अभिषेक हेतु विहित नक्षत्रों में राजाभिषेक 
करने से अभिषिक्त राजा महारथी सम्राट होता है ।' अन्य राजाओ द्वारा निरन्तर 
अभिवन्दित होने से उसके तेज में वृद्धि होती है । उक्त नक्षत्र योगों से भिन्न योगों 
में अभिषेक करने से उसी के अनुरूप परिणाम भी होते हैं॥ १९ ॥ 
आकस्मिक राज्या भिषेक:-- 

तपोधनोपासितराज्यलब्धौ तत्कालमार्यास्त्वाभिषेकम्‌ चः । 

स्ववंशराज्ञोऽन्यविभोरिते वा राज्यावसानें नरदेवतायाः॥ २० ॥। 

अथाकस्माद्राज्यप्राप्तनरस्य तत्कालाभिषेकं दर्शयति--तपोधनेति ॥ 
तपोधनस्य महष रुपासितात्‌ सेवनात्‌ राज्यप्राप्तौ सत्यां आर्याः नरदेवताया 
नृपस्य तत्कालमभिषेंकम्‌चुः कथयामासुः । तु पुनरार्याः स्ववंशराज्ञो निज- 
वशनृपस्य वाऽथवाऽन्यविभोरन्यस्वामिनो,राज्यावसाने पित्रादिमरणावसानें 
इते प्राप्ते सति नृपाभिषेकं तत्कालम्‌चुरिति ॥२०॥ 
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तपस्वियों ( महुषियों ) की सेवा करने से राज्य प्राप्त होने पर, अपने कुल के 
राजा ( पिता आदि) के अथवा अन्य किसी राजा के अकप्मात निधन होने पर, 
विद्वानों ने तत्काल ( उक्त मुहूर्तो के अभाव में भी ) नवीन नुप का राज्याभिषेक 
करने के लिए कहा है ॥ २० ॥ 
नीचकुलोत्पन्ननुपस्याभिषेक वि धि:--- 

ग्रहेलिभ्हिः पञ्च भिरुच्चगेग्रेहैनरो भवेन्नोचकुलेऽपि पाथिवः । 

तस्याभिषेको जनितो$धिकेरतस्तज्जातकसेब न चात्र विज्ञम: । २१ ॥ 

अथ नीचकुलोत्पन्ननृपा भिषेकविधिमाह--अहेलिभिरिति ।। अहेलिभिः 
. सूर्यरहितैः पञ्न्चभिरुच्चंग्रेहे: कृत्वा नीचकुले जनितो जन्मप्राप्तोऽपि नरः 
'पाथिवो भपतिभंवेत्‌ । अतः पञ्चग्रहतोऽधिकेग्रंहैस्तस्याभिषेकोऽभि धीयते । 
तज्जातकर्म एव तस्य सोऽभिषेक्क एव जातकर्म प्रोक्तं नोचकुलत्वेन पूर्व 
संस्काराभावात्‌ । अत्र विश्रमः संशयो नास्ति ॥२१॥। 

जन्म समय में मूर्यं रहित अन्य पाँच ग्रहों के उच्च राशिगत होने पर नीच कुल 
में उत्पन्न व्यक्कि भी राजा होता हे । अतः पाँच ग्रहों से अधिक ग्रहो द्वारा ही उसका 
राजाभिषेक बतलाया गया है। अतः इस योग में उत्पन्न व्यक्ति का जातकम संस्कार 
ही राजाभिषेक माना जाता है । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं ॥ २१ ॥। 

विमशै--प्रदि नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही राजसिंहासन का अधिकारी होता 
है तो उसका जात कर्म संस्कार करना आवश्यक हो जाता है । क्योंकि इससे पूर्वे 
उसका कोई भी संस्कार नहीं हुआ होता । 

छत्रसिहासनचाम्म रशुद्धि:-- 

भशुद्धिमाहाथ कुमारहारितो महीभुजः केवलछत्रमण्डले। 

सिहासने सत्यमुखा विदुध्वंजे वत्सोऽभिषक्केऽपि च चामरेऽपर ॥ २२॥ 

अथाभिषेके छत्रासनध्वजचामरशुद्धौ मतान्तरमाह-भेति । अथ 
कुमारहारितो नलधुहारितऋषिर्महीभृजो महीपतेरभिषेके केवलछत्रमण्डले 
भशुद्धिनक्षत्रशु द्विमाह्‌ । पुनः सत्यमुखाः सत्याचार्यप्रमुखाः पण्डिताः केवले 
सिहासने भशुद्धि विदुः। पुनवंत्सो मुनिध्वंजे पताकायां भशुद्धिमाह 
पुनरप्यपरे ऋषय: केवले चामरे भशद्धिमाहुः । इति छत्रभशुद्धिरचामरभशु- 
द्धिइचाभिषेके व्दशिता ॥ २२॥ : 

कुमा हारीत ऋपि ने राजाओं के राजाभिषेक में केवल छत्र मण्डल की शुद्धि 
वतलाया है । सत्याशा आदि आचार्यो ने सिंहासन की शुद्धि, वत्सऋषि ने ध्वज की 
चने अभिषेक में चामर की शुद्धि को ही प्रमुख बतलाया है ॥२२॥ 
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उपसंहार--- 

वसिष्ठरेभ्यात्रिपराशरादिभिइचक्रं समग्रागसजंकभावगे; । 

भ्रदोविरुद्धं विशद सदोदितं राज्ञोऽभिषेकेऽपि मयोदितं ततः ॥ २३ ॥ 

अथ राज्यमुद्रावलयस्योपसंहारमाह--वसिष्ठेति । वसिष्ठरेम्यात्रिप रा- 
शरादिभिऋ षिभिः सदाऽदश्चक्रमुदितं घोक्तं किभूतमविरुद्धं सर्वषां मान्य- 
मित्यर्थेः। पुनः किभूतं विशदं दोषरहितं कस्मिन्‌ राज्ञो नृपस्याभिषेके 
किभूतेवे सिष्ठादिभिः समग्रागमजैकभावगेः समस्तशास्त्रोत्पन्न भाव प्राप्तः 
ततस्तस्मात्‌ कारणान्मयाप्यदश्चक्रमुदितम्‌ ॥ २३॥ 

वसिष्ठ, रेभ्य, अत्रि, पराशर आदि ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के आधार पर 
राजाओं के अभिषेक हेतु जिन सर्वमान्य एवं विस्तृत शिद्धान्तों को कहा हैं उन्हीं का 
प्रतिपादन मेने भी यहाँ किया है ॥ २३ ।। 

विमर्शः-राजाओं के अभिषेक हेतु शुभ समय के साथ-साथ सिंहासन शुद्धि का भी 
विचार किया जाता है । जैसा कि इलोक १३-१६द्वारा प्रतिपादित है । केवल सिंहासन 
चक्रमें ही आसन, छत्र, ध्वज, चामर एवं पताका की शुद्धि समाहित है । अतः पृथक- 
पृथक छत्र चामरादि की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । इस ग्रन्थ में सिंहासन 
चक्र का विस्तृत विवेचन किया गथा है । उक्त इलोक की संस्कृत टीका में जो सिंहा- 
सन चक्र प्रदर्शित किया गया है उसमें पताका का निर्देश नहीं है। परन्तु मूल पाठ 
में पताका का उल्लेख है । अतः हिन्दी व्याख्या में मैने सिंहासन चक्र को पूर्ण रूप से 


प्रदर्शित करने का प्रयास किया है । मुकुन्द विजय में भी सिंहासन चक्र पताका के 
साथ ही दर्शाया गया है । 


सभारचना-निरूप णम्‌ 

सतीति कीर्णा नपगौरवोचिता निषणातवोरेविदधीत मन्त्रिणा । 

नररनचानरसासरः सभा चापाकुतिन्यस्तनपासतोदरा ॥ २४ ॥ 

अथ सभारचनामाह--सतीति। सभा इति एवं विदधीत तदाह 
किभूता सभा सती समीचीना पुनः किभूता निष्णातवो ररुद्ध टे: मन्त्रिणा- 
ऽनचानरसामरेः समग्राधीतागमविप्रेश्‍च नरेश्च कोर्णा व्याप्ता पुनः किभूता 
नपगौरवोचिता राज्ञो गौरवाय योग्यापुनः किम्भूता चापाक्कतिधनुराका र- 
मयी पूनः किभूता न्यस्तनपासनोदरा न्यस्तं स्थापितं नपासनं यस्मिस्तत्‌ एवं 
विधं उदरं मध्यं यस्याः सा। अत्र काव्ये इति पूर्वोक्तभद्रासनादौ सति 
मन्त्रिणा सभा विदधीत क्रियत इत्यस्वयोऽत्र कम्मंगि सम्भाव्यते यतो वक्ष्य- 
माणाध्यायेऽपि वधुप्रवेशो विदधीत धोमता पृनरेकोर्नावशतितमेऽध्याये ८७ 
काव्ये कुविदकृत्यं विदधीत धीमता २० अध्याये ३५ काव्ये विदधीत नात्र 

यादौ विदधीत इति कर्मोक्तिप्रयोगो विबुधेरिचत्य: ॥ २४ ॥ 


त 


२४० : ज्योतिविदाभरणे 


राजा के सम्मान के अनुरूप युद्ध आदि कलाओं में निपुण मन्त्रियों से युक्त. वेद 
वेदाज्भादि शास्त्रों के उद्धट विद्वानों से पूर्ण धनुषाकार सभा का स्वरूप वतलाया 
गया है जिसके मध्य में राजा का सिंहासन होता है ।। २४ ॥। 

विमशे:---राजा की सभा का स्वरूप भी महत्वपूर्ण होता है । सभा की योजना 
ऐसी होनी चाहिये जिससे राजा सभी प्रकार के सहयोगियों से एक स्थान पर बैठे 
हुये सरलता से परामर्श कर सके तथा राजा, सभा एवं सभासदों की मर्यादा भी भङ्ग 
न हो । इस लिए धनुषाकार ( अर्द्धवृत्ताकार ) रेखा में सभासदों के बैठने का स्थान 
तथा वृत्त के मध्य में राजा का आसन होता है । इस व्यवस्था में राजा की सभी 
सभासदों से समान दूरी होती है । 
सभाप्रवेशविधि:--- 
तदासनस्याभिमुखे गजब्रजे सकेतने सप्तिशताड्डभमध्यगे । 
क्षत्तारमर्योच्थविशेत्सदः पुरो विधाय पाइवेऽधिजनाइच मागधान्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ सभाप्रवेशविधिमाह-- तदेति ॥ अथ अर्य: स्वामी नृपः सभां विशेत्‌ 
सभायां प्रवेशं कुर्यादित्यर्थः । सदःशब्दो हसान्त स्त्रीवलीबलिङ्गः किकरृत्वा 
क्षत्तारं द्वारपालक पुरोऽग्रे विधाय पुनरधिजनान्‌ अधिकारिमनुष्यान्‌ 
पुनर्मागधान्‌ मङ्गलपाठकान्‌ पारवे विधाय कस्मिन्‌ सति तदासनभ्याभिमुखे 
गजब्रजे किम्भूते सकेतने ध्वजान्विते धनः किम्भूते सप्तिशतांङ्गमध्यगे सप्त- 
यस्तुरङ्गाः शताद्धा रथा एषां मध्यभागप्राप्ते ॥| २५ ॥। 

राजा को अपनी राज्य सभा में प्रवेश करते समय द्वारपाल को आगे, अधिकारी 
गण ( दुर्ग रक्षक मन्त्री आदि ) एवं चारणों ( मंगल पाठ करने वालों ) को पाइवं 
में ( अपने दोनो तरफ ) कर हाथी' घोड़ों के समुह और ध्वज के साथ रथ में स्थित 
होकर जाना चाहिये ।। २५ ।। 
सिहासनारोहणविधानम्‌-- 
स्तम्बरेमास्यं च हरि हर हरि देवीमथाभ्यच्यं दिगीइवरान्‌ ग्रहान्‌ । 
स्मरन्प्रणम्यादिभवोऽवनोइवरो राज्यासनं दत्तवरानियादिह ॥ २६॥ 

अथ भद्रासने समारोहणविधिमाह--स्तम्बेरमिति॥ अवनीञ्वरो 
महीपतिरिह सभायां राज्यासनं भद्रासनं इयादधितिष्ठेत्‌ ।। किकृत्वा स्तम्बेर- 
मास्यं गजाननं गणेशं च हरि विष्ण च हरं शिवं च हरि सर्य च देवीं लक्ष्मीं 
चाभ्यर्च्य सम्पूज्य पुनः किकृत्वा आदिभुवो विप्रान्ध्रणम्य पुनः किकुर्वेन्‌ 
दिगीश्वरान्‌ लोकपालान्‌ ग्रहांश्च स्मरन्‌ किम्भूतान्‌ इमान्‌ दत्तवरान्‌ 
दत्तो वर आशिर्वादोऽभ्रीप्सितं वा यस्ते तान्‌ 'वरो वृतौ विटे जामातरि 
श्रेष्ठ देवतादेरभीप्सिते? इति हैमः ।। २६ ॥ 
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गजानन ( गणपति ), शिव, सूर्य और देवी ( महालक्ष्मी ) का पूजन कर 
दिग्पालो एवं ग्रहों का स्मरण कर, ब्राह्मणों को प्रणाम कर तथा उनका आशीर्वाद 
ग्रहण कर राजा को राजसिहासन पर बैठना चाहिये ॥ २६ 1। 
सिहासनारूढस्य करत्तव्यतामु-- 

भद्रासनं देवविदे च ताक्ष्यं पुरं समारुह्य भवं द्विजेभ्यः । 

शस्त्राणि विक्रान्तजनाय दद्यादर्थो परेभ्यः स्वपुरोधसेऽइवम्‌ ॥ २७१। 

अथ काव्यद्वयेन सिंहासनाधिरूढनुपस्य दानकतंव्यतामाह--भद्रेति॥ 
स॒ भूपतिर्भद्रासनं समारुह्य उपविश्य देवविदे गणकाय ताक्ष्यं तुरङ्गमं 
दद्यात्‌ । एवं द्विजेभ्यः पुर ग्रामं भूवं महीं च दद्यात्‌ । विक्रान्तजनाय सुभट- 
जनाय शस्त्राणि प्रहरणानि पुरोधसे प्‌रोहिताथाइवं घोटकं अपरेभ्यो याच- 
केभ्योऽर्थं द्रव्यं दद्यात्‌ । 'श्रश्चारुभटो वीरो वितक्रान्तश्चाप्यकातरः? इति 
हैमः ।। २७ ।। 

राजसिहासन पर आसीन होने के पश्चात्‌ देवज्ञ ( ज्योतिषी ) को घोडा 
ब्राह्मण को ग्राम एवं भूमि, योद्धा शूर वीर पुरुषों ( सेनिकों ) को अस्त्र-शस्त्र, अन्य 
लोगों को धन तथा अपने पुरोहित को घोडा का दान राजा को करना चाहिये 1२७1 

प्रबोधकेभ्यो नवचीवराणि विशांपतिः स्वासनगोऽथ दद्यात्‌ । 

स्ववेदभेदोक्तविधानमित्यं सर्वं विधेयं क्षितिदेवताभिः॥ २८॥ 

प्रबोधकेति ॥ अथ पुनः विशांपतिः स्वासनगो निजासनस्थितः सन्‌ 
प्रबोधकेभ्यो वेतालिकेभ्यो नवचीवराणि नवीनवस्त्राणि दद्यात्‌ ।। इत्थममुना 
प्रकारेण क्षितिदेवताभि विप्रैः ्ववेदभेदोक्तविधानं निजशाखाभेदस्य उक्तकायं 
सवं विधेयं कर्तव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

राजासन पर बैठने के उपरान्त राजा को चारणों ( वन्दीजनों ) के लिए नवीन 
वस्त्र प्रदान करना चाहिये । उक्त सभी विधि ब्राह्मण (पुरोहित) द्वारा अपने ( राजा 
के ) वेद एवं शाखा-सूत्रों के अनुसार विधि पूर्वक सम्पन्न कराची चाहिये ॥ २८.॥ 
राज्या:ज्भशुद्धि --- 


राज्ञा मनेकरनिशं यतोऽङ्कं रतो5स्ति राज्यव्यवहारसिद्धिः। 
श्रनोगजाइवायुधमण्डलाञवंदाम्पहं तद्व्यवहारशुद्धिस्‌ ॥ २९१॥॥ 
अथ गजादिराज्याङ्गानां सन्धानमाह--राज्ञामिति ॥ यतो यस्मा- 
त्कारणात्‌ अनिशं निरन्तरं राज्ञां नृपाणां राज्यव्यवहारसिद्धिरस्ति केरने- 
केरंगेः किम्भूतेः अनोगजाइवाग्रुधमण्डलाद्यैः अनांसि शकटा: गजाः अश्वा 
आयुधानि मण्डलानि देशा आदयो येषां तानि तेः। मुख्या ङ्गानि सप्त 'स्वाम्य- 
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मात्यसुहृत्‌कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥ राज्यांगानि प्रकृतयः पौराणां श्रेण- 
योऽपि च? ॥ १।। इति हेमसूरय: ॥ अतोऽस्मात्कारणादह्‌ं तद्व्ययवहारशुद्धि 
तेषांमङ्गानाँ व्यवहारश्‌ द्धि वदामि ।। २९ ।। 
राजाओ के शकट ( गाडी ), हाथी, घोडा, अस्त्र-शस्त्र, मडण्ल ( उपराज्य ) 
आदि जिन अंगों से राज व्यवहार की निरन्तर सिद्धि होती है उन व्यवहारों की 
शुद्धि को वतला रहा हूँ ।। २९ ॥ 
दामबन्धनशुद्धिः-- 
ग्रथ प्रजामण्डलके च पत्तने दरो पुरे चाधिगते निकेतने । 
तत्रोदितं वन्दनमालबन्धनं नुपाभिषेक्रे दुभलग्नशुद्धिष्‌ ॥ ३०॥ 
अथ ग्रामादिषु दामवन्धनशद्धिमाह--अथेति ॥ अथ नृपांभिषेकस्य दुयूनि 
दिनानि भानि नक्षत्राणि लग्नानि एषां हृन्द्वे एषां शुद्धिषु वन्दनमालबन्धनं 
उदितं कथितं “दामबन्धनमालिका” इति हैमः । 
केषु तत्र तेषु तान्येवाह्‌ । प्रजामण्डलके जनपदे पत्तने नगरे च पुरे ग्रामे 
वा निकेतने गृहे चाधिगतेऽधिकारप्राप्ते चेति ॥३०॥ 
जनपद, नगर, देश, ग्राम और ग्रह का स्वामित्व प्राप्त होने पर राजाभिषेक हेतु 
बतलाये गये शुभ दिन, नक्षत्र एवं ळग्नों में उक्त जनपदादि में दामवन्धन (वन्दनवार) 
बाँधनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
विमशेः--मङ्गलकामना से ग्रह नगर आदि में विहित आचार के अनन्तर 
वन्दनवार ( आम्रपल्लव युक्त रस्सी ) का पूजन कर उसे चतुदिक वांधा जाता है । 
गुरुशुक्र यो रस्तं गते निषेध :---- 
प्रस्ते च जीवोशनसोरिने झबे शचौ नभस्ये कुजमन्दवासरे। 
राज्याङ्गकर्माण्यय कोविदा विदुने वक्ष्यमाणान्यसदिन्द्वासरे॥ ३१ ॥ 
अथ गुरुशुक्रास्तादिदोषे राज्याङ्गकर्माणि प्रतिषेधति--अस्ते चेति॥ 
अथ कोविदाः पण्डिताः राज्याङ्गकर्माणि वक्ष्यमाणानि न विदुः न 
कथयन्ति ॥ कस्मिन्‌ जीवोशनसोर्गृ रुशुक्रयोरस्तेऽस्तङ्गते सति पुनझषे मीने 
इने सूर्ये सति पुनः शुचौ आषाढे नभस्ये भाद्रपदे कुजमन्दवासरे भौमशन्यो- 
दिने पुनरसदिन्दुवासरे पापचन्द्रदिने ॥३१।। 
गुरु और शुक्र के अस्त होने पर, सूर्य के मीन राशि में स्थित होने पर, आषाढ 
और भाद्रपद मासों में भौम और शनि वासरों में तथा अशुभ चन्द्र रहने पर ( जिस 
दिन राजा के नाम से चन्द्र अशुभ स्थानों में हो उस दिन) राज्य के अङ्गों से 
सम्बन्धित कार्यों को नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
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गजकमंमुहु त्त: 
लघूड्चित्रादितिमातरिइवभेरशोषकर्माणि गदन्ति कुस्भिनः । 
चराचरक्षशपुरोहितोड़भिध्वंजक्रिया वारणधिष्ण्यकमं च ॥ ३२॥ 
अथ गजकमेसु मूहूतेमाह्‌-लघ्विति॥ कोविदाः कुम्भिनो गजस्याशेष- 
कर्माणि समस्त कृत्यानि व्वजक्रिया पताकाद्यारोपणं च वारणधिष्ण्यकर्म 
च 'अम्बारी' इति भाषायां गदन्ति। केः लघुड्नि लघुसंज्ञभानि चित्रा 
अदितिः पुनर्वसु मातरिश्वा वायृस्तस्य भं स्वाती एषां न्द्रे अभिः पुनः 
चरसंज्ञानि अचरसंज्ञानि ईश आर्द्रा पुरोहितो गुरुः पुष्यः एषां द्वन्द्वे एभि- 
नक्षत्रे: ।।३२।। 
विद्वानों ने ध्वजा रोपण, हौदा (अम्बारी) की स्थापना आदि समस्त गजकृत्य के 
लिए लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चित्रा, पुनर्वसु, स्वाती, चर सज्ञक 
( श्रवण, धनिष्ठा, शतभिथ ), स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) तथा देव 
पुरोहित गु के नक्षत्र पुष्य को शुभ बतलाया है ॥ ३२ ॥ 
विशेष:--इस इलोक में कालिदाश का प्रमाद लक्षित होता है। क्योंकि चर 
संज्ञक नक्षत्र कहने के साथ-साथ स्वाती और पुनवंसु का पृथक्‌ उल्लेख करना तथा 
लघु संज्ञक नक्षत्र वतलाकर पुनः पुष्य का पृथक्‌ उल्लेख करना मात्र पुनरूक्ति ही है। 
गजचक्रम्‌-- 
सा मोूवस्येनयुतोड्तो लिवेड्ध[न्यन्तरे त्रोण्यन्‌ मूर्ध पिण्डयोः । 
तत्सन्धिनीदण्डगतं च भत्रयं भानां द्वयं तुण्डगतं हृदि त्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ताराचतुष्कं तु ततोऽग्रपादयोः सदा पराङध्योभचतुष्टयं लिखेत्‌ । 
चतुष्टयं लूनलतागतं गजे चतुष्टयं पुष्ठगमिन्द्योषिताम्‌ ॥ ३४॥ 
अथ काव्यद्वयेन गजचक्रमाह-सामेति॥ सुधीः इनयुतोड्तः सूर्यभात्‌ 
सामोद्धवस्य गजस्य मूद्धं पिण्डयोः कुम्भयोरन्तरे विचाले विदो त्रीणि भानि 
लिखेत्‌ निवेशयेत्‌ 'कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसः कुम्भयोरन्तरं विदुः? इति हैमः ॥ 
एवं च तत्सन्धिनीदण्डगतं शुण्डादण्डप्राप्तं भत्रयं पुनद्वयं तुण्डगतं नक्षत्रयुग्मं 
मृखप्राप्तं पूनर्भानां त्रयं हृदि हृदये लिखेत्‌ ।।३३॥। 
तारेति ॥ सदा सुधोस्ततस्तस्मादग्रपाइयोस्ताराचतुष्कं लिखेत्‌। च 
पुनरपराडः£योः पश्चाच्चरणयोर्भचतुष्टयं पृनर्लूनलतागतं पच्छुलता प्राप्तं 
इन्दुयोषितां नक्षत्राणां चतुष्टयं करे कुर्यात्‌ न्यसेत्‌ इत्यर्थः ॥ करोतेस्तनादि- 
गणमपास्य भ्वादिगणे उकारविकल्पाथं पाठ उतक्तस्तेन शावपि करति करतः 
करन्तीत्यादिरूपाणि हेममते भवन्ति पाणिनियास्त्वेनं पृथगधातुं मन्यन्ते ॥ 
पुनः पृष्ठगं वंशव्याप्तं नक्षत्राणां चतुष्टयं लिखेत्‌ ।।३४।। 
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गजचक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से तीन नक्षत्र गज के मस्तक स्थित कुम्भों के 
बीच में, तीन नक्षत्र शुण्ड पर, दो नक्षत्र) मुख पर, तथा तीन नक्षत्र हृदय में 
स्थापित करना चाहिये । 

अनन्तर ४ नक्षत्र (२--२) अग्रिम दोनों पैरों पर, ४ नक्षत्र (२--२ ) पिछले 
पेरों पर, ४ नक्षत्र पुच्छ भाग पर. तथा ४ नक्षत्र गज के पृष्ठ भाग पर स्थापित 
करना चाहिये ॥ ३३, ३४ ॥ 


गजचक्रम्‌ 


0225 सस नक्षत्रसे न 





[ सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संख्या बाह्य अंकों में तथा क्रम संख्या कोष्ठक में है ] 


गजच क्र फलम्‌ 
शुण्डादण्डे कुम्भयोराविलोक्यं वक्रऽत्ता स्याच्छं हृदि व्याधिरङ्घ्योः । 
पश्चादङ्ध्योभीतिरत्तेति लूने व्याधिः कुम्भिनोऽशेषक्कत्ये॥ ३५॥ 
अथ शालिनीछन्दसेतच्चक्रगतनक्षत्रफलमाह्‌-शुण्डेति ।। गजस्य शुण्डा- 
दण्डे कुम्भयोश्च वतेमानं चन्द्रनक्षत्रं स्यात्तदाराजोराज्यद्रव्यं अथवा लक्ष्मीः 
स्यात्‌ । एवं वकत्रे मुखेऽत्ता मरणं स्यात्‌। हृदि हृदये शं सुखं पुनर ङघ्रयो- 
रग्रचरणयोर्याधिगेदः पश्चादङ्ध्योर्भीतिर्भयं लूने पुच्छेऽत्ता मरणं पृष्ठे 
व्याधिः इत्यमुना प्रकारेण कृम्भिनो गजस्याशेषकृत्ये -समस्तकार्ये गजचतक्रं 
विलोक्यम्‌ । शुण्डा शुण्डा इति शब्दप्रभेदो दृश्यते ॥३५॥। 
गजचक्र में गज के कुम्भ और शण्ड पर स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान चान्द्र 
नक्षत्र हो तो राज्य लक्ष्मी ( धन ) का लाभ, मुख पर स्थित नक्षत्रों में हो तो मृत्यु, 
हृदय में हो तो सुख, अग्रिम दोनों चरणों में हो तो रोग, पिछले परो में हो तो भय, 
पुच्छ भाग में हो तो मृत्यु, तथा पृष्ठ स्थित नक्षत्रों में हो तो व्याधि होती हें । इस 
प्रकार गज सम्बन्धी समस्त कार्यों में गजचक्र से नक्षत्र शुद्धि का विचार करना 
चाहिये ॥ ३५ ॥। 
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गजवन्धमुह््त:-- 

तियंग्वक्तेभे रिनैनोज्यविद्धि: कुम्मिज्योतिःशुद्धिगेवंह शस्तः । 

धीरे लग्ने शुद्धकेन्द्रत्रिकोणे सन्नाह्मः व्यालोपवाह्यादिबन्धः ॥ ३६ ॥ 

अथ गजबन्धमुहतँमाह --तिर्यगिति ॥ इह सन्नाद्यः समरोचितः व्यालो 
मदोन्मत्तो गज उपवाह्योऽरण्यहस्ती एषां द्वन्द्व एषां वन्धः रस्त: प्रोक्तः कं 
तियंगवक्त्र भे स्तियंङमुखनक्षत्रैर्वा इनः सूर्यः ऐनिः शनिः ईज्यो गुरुः विद्‌ 
बुध: एपां इन्द्रे एतेः किम्भतेः कम्भिज्योतिः शुद्धिगेर्गंजनक्षत्रश्‌द्धिप्राप्तः । 
पुनः कस्मिन्‌ शृद्धकेन्द्रत्रिकोणे धीरे लग्ने सति १।४।७।१०।६।५ व्यालो 'दुष्ट- 
गजो गम्भो रवेद्यवमताङक्‌शः राजवाह्यः समरोचित इति हैमः ।।३६॥। 

तिर्यङ्मुख संज्ञः ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त स्वाती पुनवंसु 
अश्विनी, ज्येष्ठा ) नक्षत्रो में; सूर्य, शनि, गुरु, और बुध वासरों में गजचक्र की शुद्धि 
प्राप्त होने पर स्थिर लग्न में तथा केन्द्र त्रिकोण शुद्ध रहने पर गजवन्धन ( हाथी 
पक्रडने का कार्य ) शुभ होता हे ॥ ३६ ॥ 
अइ्वचक्रम्‌-- 

दाक्षायण्यर्येनद्रस्‌वातभान्त्यक्षिप्रार्णोर्योड्श्रविष्ठासु . धीराः। 

लग्नाल्लोलात्त्र्यायकेन्द्रेष्‌ सोम्येराजानेथाद्यशवकर्माण्यथाहुः 1॥३७॥ 

अथाइ्वकर्म्मंशुद्धिमाह--दाक्षायणीति ॥ धीराः पण्डिताः आजानेयाः 
कम्भीनाशवा इत्यादयोऽश्वाः एषां कर्म्माणि आहुः केःलग्नात्‌ लोलाच्चररा- 
शेस्त्रयः ३ आयः ११ केन्द्राणि १।४।७।१० एषु भावेषु स्थितेः सौम्यः शभ- 
ग्रहैः पुनः कासु दाक्षायणीनां नक्षत्राणामर्येः स्वामी चन्द्रो मृगशीर्ष इन्द्र- 
सुरिन्द्रमाताऽदितिः पुनवसू वातभं स्वाती अन्त्यं रेवती क्षिप्रसंज्ञा इति 
अर्णोर्यो जलस्वामी वरुणस्तस्योडु शतभिषक्‌ श्रविष्ठा धनिष्ठा आसां: 
ताराणां द्वन्द्व आसु ॥३७॥।। 

चरळग्न में, लग्न से तृतीय, एकांदर तथा केन्द्र भावों में शुभ ग्रहों के रहने 
पर मृगशीपं, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), 
शतभिप, तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में विद्वानों ने समस्त अश्व सम्बन्धी कार्यो को शुभ 
बतलाया है ।॥ ३७ ॥। 
अइवच क्रम्‌ 
बाहे मौलिस्तम्भतो भत्रयं स्यास्तेनादर्धायास्यगा ' लब्धकामा: । 
तारास्तित्रःपञ्च हूत्स्था वरिष्ठा दुष्टाइचांग्रांघःयोइचतख्रःप्र दिष्टाः ॥३८॥ 

अथाश्वचक्र भाति स्थापयति-वाहे इति॥ सेनात्‌ सह इनेन सूर्येण 
वर्तते यत्तस्मात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ वाहेऽश्वे. मौलिस्तम्भतो मस्तकस्थणातो भत्रयं 
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नक्षत्रत्रयमर्थाय द्रव्याय स्यात्‌ । अर्थात्‌ वर्तमानचन्द्रभं यदाऽत्र भवेत्तदेति । 
एवं आस्यगा मुखगतास्तिस्रस्तारा लब्धकामा प्राप्तकामाः प्रदिष्टाः प्रोक्ताः । 
पुनह तस्थाः हृदयस्थिताः पञ्चताराः वरिष्ठाः श्रेष्ठाः पुनरग्रांङ्ध्यो रग्रपाद- 
योश्चतसस्तारा दुष्टाः प्रदिष्टाः ।।३८।। 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र मस्तक पर धन लाभ कराने वाले, मुख में स्थित 
३ नक्षत्र इष्ट सिद्धि दायक, हृदय में स्थित ५ नक्षत्र श्रेष्ठ, अनन्तर अग्रिम दोनों पैरो 
में स्थित ४ नक्षत्र अशुभ होते हैं ॥ ३८ ॥ 


ताराः पश्चात्पादयोर्मान्द्यदाः स्युर्वेदाभिच्चाः पृष्ठदेशे चतस्रः । 
व्यर्था लूने भानि चत्वारि हान्ये कर्मण्याइचे चेत्यदश्चिन्तनीयम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
ताराइति ॥ पइ्चात्पादयोवंदाभिन्नाश्चतस्रस्तारा मान्द्यदाः रोगदाः 
स्युः। एवं पृष्ठदेशे वंशे चतस्रस्ताराः व्यर्था निऽफलाः स्युः । लने पृच्छे 
चत्वारि भानि हान्ये विनाशाय स्युः। इति प्रकारेण अश्वस्य इदं आइवं 
तस्मिन्‌ आइ्वेऽशवसम्बन्धिनि कर्मणि अदश्चक्रं चिन्तनीयं विबुध: ।।३९॥। 
अश्वचक्र में पिछले दोनों पैरों में स्थित चार नक्षत्र रोग उत्पन्न करने वाले, 
पृष्ठ भाग में स्थित ४ नक्षत्र निष्फल तथा पुच्छ भाग में स्थित चार नक्षत्र हानि प्रद 
होते हैं। इस प्रकार अरव सम्वन्धि कार्यों में अझ्वचक्र का विचार करना 
चाहिये ।। ३९ ॥ 
अश्वचक्रम्‌ 


&< सय नक्षत्र से 
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[ सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संख्या,अंकों में तथा क्रम संख्या कोष्ठक में ] : 
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रथकमं-- 


लोलसैत्रलघुजिष्णकभेषु स्यन्दनाखिलविधानगमथाहुः । 

सेनसद्युषु वशास्बुतपस्थेः साधुराशिवति साधु भरद्धः ॥ ४० ॥ 

अथ स्वागताछन्दसा रथकर्माह - लोलेति ॥ अथानन्तरं धीराः स्यन्दना- 
खिलविधानं रथानां समस्तकार्यमाहुः। केषु लोलसंज्ञानि मंत्रसंज्ञानि लघ- 
संज्ञानि जिष्णुरित्द्रो ज्येष्ठा को ब्रह्मा रोहिणीभ॑ एषां इन्द्र एषु किम्भतेष 
सेनसद्यष्‌ सूर्यशुभग्रहदिनेः सह वतमानेष पुनः कस्मिन्‌ साधुराशियुक्तऽङ्ग 
लग्ने सति प॒नवंशा स्त्रीभवनं पुनः अम्ब्‌, चतुर्थ तपो नवमं एतद्धवनस्यै 
साधुभिः श्‌भग्रहैः ।॥॥४०॥। 

चर संज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मंत्र संज्ञक ( मृगशीर्ष 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ), लेबु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), ज्येष्ठा एवं रोहिणी 
नक्षत्रों में रविवार के साथ शुभ दिनों ( सोम, बुध, गुरु, शुक्र ) में शुभ लग्नो में 
तथा सप्तम, चतुर्थ, एवं नवम भावों को शुभ ग्रहों से युक्त होने पर रथ सम्वन्धि 
समस्त कार्य करने चाहिये ।। ४० ॥ 


रथचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

ऊष्सवृष्णिकरको णंपुरक्षाद्देयमृक्षवलयं वलयस्य । 

सव्यभागनिचितश्रममग्रादाविमध्यमनसो नवभागम्‌ ॥ ४१॥ 

अथ रथचक्रे भानि स्थापयति--उष्मेति ।॥। ऊष्मवृष्णि: सूर्य॑स्तस्य करे 
कीणं व्याप्तं पुरं यस्य तच्च ऋक्षं च तस्मात्सूर्यंभात्‌ सुधिया ऋक्षवलयं 
भचक्रं देयं न्यासीकत्तेव्यम्‌। कस्मात्‌ अनसः शकटस्य वलयस्य चक्रस्याग्राद- 
ग्रभागात्‌ आविमध्यं मध्यभागपयन्तं किम्भूतं त्रहक्षवलयं नवभागं नवभि- 
भागैः स्थितं पुनः किम्भूतं सव्थभागनिचितश्रमं वाममागभरितभ्नमणं 
वृष्णिरिति प्रष्मिः वृष्मिः शब्दभ्रभेदोक्तोऽयं शब्दः दन्त्योष्मवर्णस्त्वजादि- 
पाठे सम्भाव्यते ।।४१॥। 

उष्णरदिमि सूर्यं की रश्मियों से व्याप्त अर्थात्‌ सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन-तीन 
नक्षत्र रथचक्र के अग्रभाग से मध्य भाग पर्यन्त वामावते क्रम से नव भागों में स्थापित 
करना चाहिये ॥ ४ ' ॥ 

विमशंः-रथ चक्र का जो स्वरूप पूर्व संस्करण में संस्कृत टीकाकार द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है । उसकी संगति मूल इलोक के साथ तथा अन्य ग्रन्थों में वणित 
रथ चक्र के साथ नहीं है । यहाँ रथ चक्र में केवल दो अङ्ग ( चक्का ) ही दिखलाया 
गया है। जव कि सर्वत्र रथ के चार अङ्गो का निर्देश है। दूसरा अन्तर यह है कि 
ज्योतिविदाभरण में एक वाह्य सन्धि तथा एक अन्तर सन्धि का उल्लेख है। जो 
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अन्यत्र नहीं है । नरपतिजयाचर्या', मुकुन्दविजय आदि ग्रन्थो में नक्षत्रों का नव भागों 
में इस प्रकार विभाजन क्रिया गया है। ३ नक्षत्र अग्रभाग में ३-३ नक्षत्र स्थूणा के 
अग्रभागों में, ३ नक्षत्र सन्धि में, गर्भे में तथा ३-३ नक्षत्र चारों अज्ञों (चक्को) में । 

ज्योतिविदाभरण के ४१ वें इलोक के आशय के अनुसार रथ चक्र का स्वरूप 
इस प्रकार होगा । 


रथचक्र 





3 
(४-९) 






he 
(९०-९2) (१७: ६४) (९६-९८) 


रथचक्रस्थितनक्षत्र फला नि--- 
श्रग्रभे भवति सङ्कलिरत्ता कूबरोडुनि जयोऽथ रथाङ्ग । 
सन्धिभेऽ्थहृतिरन्तरसन्धौ भीतिरिष्टसनसो ननु गर्भ ४२॥ 
अर्थैतच्चक्रातभफलमाह--अग्नेति ॥ अनसः शकटस्य अग्र्भऽग्रत वत- 
मानचन्द्रभे संकलिर्यद्ध॑ भवति। एवं कवरोडनि कबरे युगन्धरे 'कांगरा 
इति भाषायां । उडनि वर्तमानचन्द्रनक्षत्रेऽत्ता मरणं भवति। रथाङ्ग रथपादे 
चक्रःग्मे जयः स्यात । सन्धिभे सन्धिगतनक्षत्रेड्थह तिह््यहरणं अन्तरसन्धौ 
मध्यसन्धानगतै भँर्भीतिर्भयं गर्भ मध्यभागभे इष्टं शुभं ननु निश्चित म्‌ ॥४२॥ 
रथचक्र के अग्रभाग में स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान ( चान्द्र ) नक्षत्र होतो 
युद्ध, कूवर ( स्कन्ध ) में हो तो मृत्यु, अंगों चारो रथ चक्रों में विजय, वाह्य सन्धि 
में अर्थ हानि आभ्यन्तर सन्धि में भय तथा गर्भेस्थित नक्षत्रों में चान्द्र नक्षत्र हो तो 
इष्टमिद्धि होती है ॥ ४२॥। 
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राजसत्ताध्याय : २४९ 


चृपभकर्म— 
ग्रान्त्ययातुभचजा चलमेत्रद्ययंदा ल्ललघुमेनिचितेष्‌ । 
सद्धिरुक्तमघभाखिलकायँ व्यारविद्यमसमग्रदिनेष ॥ ४३ ॥ 
अथ वृषभसमस्तकर्माह--आणन्त्येति ॥ सद्धिः पण्डितः वृषभाखिलकाय 
सोरभेयानां समस्तकृत्यमुक्तं प्रोक्तं केष व्यारविद्यमसमग्रदिनेष भौमव्‌ध- 
शनिवरजितेषु सर्वेदिनेषु किम्भतेष निचितेष व्याप्तेषु कः आन्त्यं रेवती 
यातुभं मूलं चलसंज्ञानि अचलसंज्ञानि मंत्रं अनुराधा द्वययँ हिस्वामिक 
विशाखा दास्रमर्विनी लघुसंज्ञानि एभिभें: ।। ४३। 
रेवती, मूल, चल्संज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ), स्थिर 
संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), अनुराधा, विशाखा, अश्विनी तथा लघुसंज्क 
( हस्त, पुष्य, अभिजित ) नक्षत्रों में मंगल, बुध और शनि वासरों को छोड़ कर शेष 
दिवसों में बृप ( वेल ) सम्वन्धी सभी प्रकार के कार्यो को विद्वानों ने शुभ वतलाया 
है ।। ४३ ॥। 
शिविकाकर्म-- 
याप्ययाननिखिलव्यवहारा: सद्युसत्तिथिषु सत्सु वराः स्यः । 
उत्तरेन्द्रलघमंत्रचलक्षः कण्टके ह्दयुपचयेश्थ खलेबु ॥ ४४॥ 
अथ शिविकासमस्तकर्माह--याप्येति ॥ हि उक्तार्थं याप्ययानं शिविका 
तस्या निखिलव्यवहाराः वराः श्रेष्ठाः स्यूः॥ केष्‌ सद्य॒सत्तिथषु शुभदिनशुभ- 
वासरेष सत्सु पुनः कण्टके १।४।७।१०। उपचये २।६।१०।११। खलेषु खलग्रहेष 


पनः कः उत्तरात्रयं इन्द्रो ज्येष्ठा लघसंज्ञानि मंत्रसंज्ञानि चलसंज्ञभानि 
एभिः ।।४४।। 


शुभ ग्रहों के वासरों में शुभ तिथियों में, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, लघु संज्ञक 
( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ), मंत्र संज्ञक (मुगशीपं, रेवती, चित्रा, अनुराधा) 
चल्संज्ञक, ( स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ) नक्षत्रों में, केन्द्र ( १, 
७, १०) तथा उपचय ( ३, ६, ११ ) भावों में पापग्रहों के स्थित रहने पर 
शिविका सम्वन्धी सभी कार्य शुभ होते हैं ॥ ४८॥ 
शिविकाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

वेटके हरिदिशोंऽशुय॒तर्क्षात्पञच पञ्च हरितः शिनिकायाः। , 

मध्यगा गणसिताइच चतस्रो दण्डगा विधुवशञा नन्‌ देयाः ॥ ४५ ॥ 

अथ शिविकाचक्रे नक्षत्राणि स्थाप्रयति--पेटकेति ॥ अंशुयुतर्क्षात्‌ सूर्य- 
भात शिविकायाः पेटके हरिदिशः पूर्वतो हरितश्चतुदिक्षु पञ्च पञ्च 
विधवशाः नक्षत्राणि देयाः। हरित इति सार्वविभन्तिकस्तस्‌ इत्येके इति- 
बहुवचनम्‌ ॥ च पुनर्मौलिगा मस्तकगताः गुणमितास्त्रिसंख्यास्तारा देया 
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पुनदण्डगा: वेणुप्रान्ते द्व द्वे इत्यर्थः । ताइचतस्नस्तारा देया:। ननु निश्चित 
दवज्ञरिति शेषः ॥४५॥ 

शिविका ( पालकी ) चक्र में पूर्व दिशा से आरम्भ कर सूर्याधिक नक्षत्र से पाँच- 
पाँच नक्षत्र चारो दिशाओं में स्थापित करना चाहिये । अनन्तर तीन नक्षत्र शरीर्य पर 
तथा अन्तिम चार नक्षत्रों का स्थापन दण्ड पर (दो-दो नक्षत्र दोनों पाइवं में) करना 
चाहिये ।। ४५ ।। 


शिविका चक्र 





शिविकास्थितनक्षत्रफलानि-- 
जिष्णुदिइयपि कमन्तकदिग्गं भं गदाय दरदं वनपाशँ । 
वित्तपाशमतिवेदनम॒क्षं मध्यचेणुगमभोष्टमिह स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
अथ शिविकाचक्रगतनक्षत्रफलमाह--जिष्णरिति ॥ इह चक्र जिष्णदिशि 
पूवस्यां यदा भं वतमानचन्द्रनक्षत्रं स्यात्तदापि निइचतं कं सुखं स्यात्‌ । 
एवं अन्तकदिग्गं दक्षिणदिकस्थितं भं नक्षत्रं गदाय रोगाय स्यात्‌ । पुन 
वनपो जलस्वामी वरुणस्तमरुनुते प्राप्नोति इति वनपाशां वारुणदिग्गतं भं 
दरदं भयदं स्यात्‌ । वित्तपाशं धनददिग्गतं उत्तरस्यां भ्रमति वेदनं बहु 
पीडाकृत्‌ । मध्यञ्चवेण्‌रच तौ गच्छतीति तन्मध्यवेणृगमिति मध्यगं मौलि- 
गतं वेणृगं उभयपादव शांदाप्रान्तप्राप्तमभीष्ट शुभं स्यात्‌ ॥४६॥ 
शिविका चक्र के पूवं भाग में स्थित नक्षत्रों में यदि वर्तमान चान्द्र नक्षत्र हो तो 
सुख प्राप्ति, दक्षिण दिशा में हो तो रोग, पश्चिम दिशा में हो तो भय उत्तर दिशा 
में पीडा, वंशस्थित चार नक्षत्रों में तथा मौलिस्थित तीन नक्षत्रों में अभीष्ट लाभ 
होता' है ॥ ४६ ॥ 
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राजसेवामुहुत्तं:- 
पुषपवन्तकविजीवदिनेषु क्षिप्रधीरमुदुशौरिभश्ञाक्रेः । 
सेवनाद्यखिलविम्बशशाङके सर्वकमें गदितंह्नगानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ राजसेवामुहुर्तमाह--पृष्पेति॥ हि युक्तार्थे अनुगानां सेवकानां 
सेवनादि भूपसेवादि सर्वके गदितं प्रोक्तं । कस्मिन्‌ अखिलविम्बजञशाङ्के 
ऽक्षीणचन्द्रे पुनः केष पुष्पवन्तौ शशिभास्करौ कविः शुक्रः जीवो गुरुरेषां 
दिनेषु पूनः केः क्षिप्रसंजञानि धीरसंज्ञानि मृदुसंज्ञानि शौरिविष्णुः श्रवणः 
शाक्रं ज्येष्ठा एषां इन्द्रे एभिः कृत्वा ॥४७॥। 
रविवार, सोमवार, शुक्रवार तथा गुरु वासरों में, क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अश्विनी, 
पुष्य, अभिजित्‌), धीर (स्थिर) संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), मुदुसंज्ञक (मुगदिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा), श्रवण और ज्येष्ठा नक्षत्रों में बलवान चन्द्रमा के रहने पर 
सेवक-सेवन (नौकर रखने आदि) सम्वन्धी समस्त कार्यं करना चाहिए ॥| ४७ ॥ 
सेवायां रूग्नशुद्धिविचा र:--- 
मारवातनि गुरावसिते$रावारहंसर्वात तेजसि वाये। 
के सितेब्जवति वाथ विलग्ने सेवन मुनिवर! वरमाहुः॥ ४८ ॥ 
अथ सेवायां लग्नशुद्धिमाह-मारेति । मुनिवराः सेवनं राजसेवां 
वरमाहुः। कस्मिन्‌ मारवतिनि कन्दर्पभाजि सप्तमभावे गुरौ सति । अथः 
पुनररौ शत्रौ षष्ठभावेऽसिते शनौ सति पुनरारहंसवति भौमधू्यंयुक्त तेजसि 
पराक्रमभावे तृतीये वाऽथवा आये एकादशभावे सति पुनः के सुखे चतुथ- 
भावे सिते श॒क्र सति वाथवाऽव्जवति चन्द्रयुक्त विलग्ने लग्न: सति ॥ ४८ ॥ 
लग्न से सप्तम भाव में गुरु, पष्ठ भाव में शनि, भौम युक्त सूर्य तृतीय भाव में 
अथवा एकादश भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र तथा लग्न में चन्द्रमा हो तो सेवक 
सम्बन्धी कार्य को (राजकीय सेवा कार्य को) मुनियों ने श्रेष्ठ बतलाया है ॥ ४८ ॥. 
महिषोष्ट्रादीनां कमं-- 


कासरएख्यकरभाविमुखानामक्तपाइ्वलपनोडष्‌ सवंम्‌ । 
वार्पेन्द्रवसुवारिनभेषु कमं सद्धिरिनसद्यमुष वेनो ॥ ४९ ॥। 
अथ माहिषोष्ट्रादीनां कर्माह-कासरेति । सद्धिः पण्डितः कासराख्यो 

महिषः करभ उष्ट्रः अविमषः मुखं आदियषां तेषां महिषादीनां सव कर्मे 
कथितम्‌ । केषु उक्तपाव्वेलपनोड्यु प्रोक्ततिर्यङ्मुखनक्षत्रेषु । पुनः केषु 
वारुपेति । वाजेलं पूर्वाषाढा उपेन्द्रो विष्णुः श्रवणो वसु धनिष्ठा वारि जलं 
तस्य इनः स्वामी वरुणस्तस्य भं शतभिषक एषां इन्द्रे एष॒ भेष पुनः इनः 
सूर्यः सद्दिवः शुभग्रहवासराः एषां इन्द्र - एषु वाऽभ्रवा ऐनौ शनौ ॥ ४९ ॥. 
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तिर्येङ्मुख संज्ञक (अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, 
ज्येष्ठा, अश्विनी), पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा एवं शतभिप नक्षत्रों में रविवार तथा 
शुभ वासरो (सोम, बुध, गुरु, शुक्र) वासरो में अथवा शनिवार को भैंस, हाथी, ऊंट, 
भेड़ आदि पशुओं से सम्बन्धित कार्य शुभ कारक होते हैं ॥ ४९ ।। 


विभर्श:---पशु कर्म में दिन का कोई प्रतिवन्ध नहीं है । रवि से शनि पर्यन्त 
सभी वारों को प्रशस्त माना गया है । 


सिहादीनां पालछनमुह॒त्ते :--- 
स्याद्यमोष्णघ्‌णिसन्त्र्यर्णानासन्हि मैत्रलघ भर्गेकभेन्द्रैः । 
कम पालनमुखं हि सपुर्व: पुण्डरीकमुखहेतिनलानाम्‌ ॥ ५०॥ 
अथ सिहादीनां पालनमुहुर्तमाह-स्याद्यमेति। हि युक्तार्थे पुण्डरोक- 
मुखा: चित्रकायप्रमुखा: हेतिवत्‌ प्रहरणवत्‌ नखाः एषां ते तेषां व्यात्रप्रमुख- 
नखरायधानां पालनमुखं कर्म स्यात्‌ । कस्मिन्‌ यमोष्णघृणिमन्त्र्यरणानाँ 
शनिसूयंगुरुभौमानामन्हि दिने पुनः कः मंत्रसंज्ञानि लघुसंज्ञानि भर्गः शिव 
आर्द्रा को ब्रह्मा रोहिणी ऐन्द्र ज्येष्ठा एषां इन्द्रे एभिः किभूतेः सपूव 
पूर्वात्रययूक्तः ।। ५० ॥। 
दानिवार, रविवार, गुरुवार, एवं भौमवार को, मंत्र संज्ञक (मुगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा), रूघ॒ संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), आर्द्रा रोहिणी, 
ज्येष्ठा तथा तीनों पूर्वा नक्षत्रों में नख आयुध वाले सिह, व्याघ्र आदि हिसक पशुओं 
का पालन शुभ होता है ।। ५० ॥। 4 
वानरादीनां पालनमुहत्तः-- 
स्याद्वली मुखरुदुप्रमखाना मैशधी रलघुलोलमुगक्षं: । 
खेलतो5हनि सतो नरनेत्‌ः कमंभिः शमटबोशरणानास्‌ । ५१ ॥ 
अथ वानरप्रमखानां खेलनादिकमंमहतंमाह--स्याद्वेति । अटवीशरणानां 
चलीमखा वानराः रुरवो मगभेदाः प्रमखा एषां वलोमखरुरुप्रमखानां खलत 
खेलनात कम भि: नरनेतुन्‌ पस्य शं सुखं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ सतः शुभग्रह- 
स्याहनि दिने पुनः कै: ऐशमार्द्रा धीरसंज्ञानि लघुसंज्ञानि मृगशीय एषां 
इन्द्रे एभिः ॥ ५१ ॥। 
आर्द्रा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, 
अभिजित्‌) तथा मृगशिरा नक्षत्रों में, शुभ ग्रहों के वासरो में राजा के मनोरंजन 
हेतु वलीमुख वानरों एवं रुरु आदि मृगों का पालन शुभ होता हे ॥ ५१ ॥ 
कुक्कुटानां पालनमुहुत्तः-- 
चोरतास्रम्‌ कुटादिशकुन्ता स्तियगाननतमीशवशासु । 
शबवदुद्दनभेषु भजेद्राडास्फजिद्विदिनजीवभपान्हि॥ ५२॥ : 


Sr anni राशि प्राओ 
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अथ कुक्कुटादीनां, सेवनमुह॒तंमाह--चीरेति । शब्वन्निरन्तरं राट नप: 
चीरताम्रमुकुटादिशकुन्तान्‌ चीरः पक्षिविशेषः ताम्रमृकुटः कुक्कुट इत्यादयः 
शकुन्ता: पक्षिणस्तान्‌ भजेत्‌ । तेषां अभिनवग्रहणादिकं कारयेदित्यथेः । 
कस्मिन्‌ आस्फुजिच्छुक्रः विद्‌ बुधः इनो रविः जीवो गुरुः भपो भेशइचन्द्र 
एषा इन्द्रे एषामन्हि दिने पुनः कासु तियंगाननतमीशवशासु तिर्तङमुख- 
तारासु पुनः उद्ददनभेपु ऊध्वंमुखनक्षत्रेषु ॥ ५२ ॥ 

चीर, कुक्कुट ( मुर्गा) आदि पक्षियों का पालन तीर्येङ्मुख ( अनुराधा, मृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ) तथा ऊर्ध्वमुख 
( आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनो उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में शुक्र-बुध-सूर्य- 
गुरु और सोमवासरों में शुभ होता है ॥ ५२॥ 
मत्स्यग्रहणमुह त्ते :-- 

कार्यकत्रय भदारुणदण्डीशेनभष्वभिनवं हि कुवेण्याः । 
सिध्यति ग्रहणमा रकवीनेर्यादसामनिमिषाख्यमखानाम्‌ ।। ५३ ७ 

अथ मत्स्यग्रहणम्‌हुतंमाह--कार्येति । हि युक्तार्थे कुवेण्या मत्स्यवन्धत्य- 
क्तत्वादनिमिषाख्यम्‌खानां मत्स्यप्रमुवानां यादसां जलजन्तूनामभिनवं नवीनं 
ग्रहणं सिद्धयति । अथवा कुवेण्या अभिनवग्रहणामिति सम्बन्धे षष्ठी ग्राह्या । 
नवीनकुवेण्यां सत्स्यानां प्रथमस्थापनमित्यर्थेः । यतः “मत्स्याधानी कुवेणीः 
स्यात्‌ इत्यमरः । मत्स्या धीयेत स्थाप्यतेऽस्यां मत्स्याधानोति क्षीरस्वामी । 
कं: आरो भौमः कवि. शुक्रः इनो रविः एषां द्वन्द्वे एभिः । पुनः केप । 
कार्येति। कस्य जलस्य अर्थः स्वामी कार्यो वरुण: शतभिषक्‌ कत्रयं को वायुः 
स्वाती को ब्रह्मा रोहिणी कं जलं पूर्वाषाढेति ककारत्रयभानि दारुणसंज्ञानि 
दण्डीशो यमो भरणी इनभं हस्तः एषां इन्द्र एषु । ५३ ॥ 

शतभिष, ( क'संज्ञक तीनों अर्थात्‌ वायु, ब्रह्मा और जल के नक्षत्र ) स्वाती, 
रोहिणी और पूर्वाषाढा नक्षत्रों में; मंगल, शुक्र एवं सूर्य वासरों में मत्स्य आदि जल 
जन्तुओं को पकड़ना अथवा किसी पात्र या जलाशय में नवीन मछलियों को पालना 
शुभ कारक होता है ।। ५३॥ 
शिविरस्थापनमु हृत्त: 

साध्वहानि निचितानि विरिक्त धोरभेम्‌ दुभिराज्ययुगान्त्यैः । 

वाञछसीह शिविराखिलकृत्ये मत्यंदेववरमाश्चयचेत्वम्‌ ।। ५४॥। 

अथ पटमण्डपादिसैन्यरचनामुहु्तमाह-साध्वेति । हे मत्यंदेव हे नुदेव 
चेद्यदि त्वं वरं शुभं वांछसि तदा त्वं इह्‌ शिविराखिलङृत्ये सेन्यरचना- 
समस्तकार्ये पटमण्डपादिनिवेशे साध्वहानि साधग्रहदिनानि आश्रय 
अङ्गीकुरु । “निवेश शिविरं? इत्यमरः। निवेश शिविकोद्वाहविन्यासेषुः 
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प्रकाशितः १ इति महेश्वरः । “निवेश: सैन्यावास' इति क्षीरस्वामी. । 
'किभूतानि साध्वहानि धीरभे: स्थिरसंज्ञानक्षत्रेम्‌ दुभिमँत्रसंज्ैः अजस्य 
'विष्णोरिदं आज्यं युगं दयं श्रवण धनिष्ठे अन्त्यं रेवती एषां इन्द्वे एभिश्च 
भैनिचितानि व्याप्तानि किभूते रेभिर्भेः विरिक्तः रिक्तातिथिवजितँः ।। ५४। 
हें नूप ! यदि सेनाओं के शिविर ( कॅम्प ) सम्वन्धी समस्त कार्यो में शुभ की 
अभिलाषा रखते हो तो शुभ ग्रहों के वासरों में, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को 
छोड़कर शेष तिथियों में, स्थिरसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), मुदुसंज्ञक ( मुग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), श्रवण, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्रों में सैन्य 
शिविर की स्थापना या तत्सम्बन्धी कार्यों को करें ॥ ५४॥ 
विमर्शः-यहाँ रेवती का दुबारा उल्लेख निरथंक है क्योंकि मुदुसंज्ञक नक्षत्रों में 
रेवती की गणना हो जाती है। इसी प्रकार 'अज' का अर्थ विष्णु किया गया है। 
विष्णु सम्बन्धी ( आज्य ) नक्षत्र श्रवण अतः श्रवण से दो नक्षत्र श्रवण-ध निष्ठा अर्थ 
किया गया है । 
वितानमुहुत्ते:-- 
| काव्यजीवविधुहेलिदिनेषु स्यादुदास्यविधुभीरुघु बन्धात्‌ । 
शं वितानरथकावरणानां सद्युताचलभकण्टककाले ॥ ५५ ॥ 
अथ चन्द्रोदयादीनां बन्धनमुहतँमाह--काग्येति । वितानरथकावरणानां 
चन्द्रोदयस्यन्दनाच्छादनानां बन्धात्‌ शां सुखं स्यात्‌ । केषु काव्यः शुक्र: जीवो 
गुरुः विधुः हेलिः सूर्यः एषां इन्द्वे एषां दिनेषु पुनः कासु उदास्यविधुभीरुषु 
उध्वंमुखचन्द्रभार्यासु ऊध्वंमुखभेषु इत्यर्थः। भौरु कातरयोषितोः इतिकोषः । 
पुनः कस्मिन्‌ सद्भिः शृभग्रहैर्यृतानि अचलभानि स्थिरराशयो यस्मिन्‌ 
सकण्टकस्तस्य काले लग्ने तस्मिन्‌ सद्य॒ताचलभकण्टककाले ।। ५५॥ 
शुक्र, गुरु, चन्द्र, सूर्य वासरों में, ऊध्वेमुख संज्ञक ( आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, 
धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में, स्थिर लग्न में, केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
भावों में शुभ ग्रहों के स्थित रहने पर वितान (चन्दोवा) बाधना शुभ होता है॥५५॥ 
राजसेवामुहत्तं:-- 
क्षिप्रासवमुदुध्रवकर्णान्सज्जनो व्यसृगशेषदिनेषु । 
सेवितुं वसुमतीशमरिक्त ष्विच्छती न ॥ ५६ ॥। 
अथ राजसेवामुह॒तंमाह--क्षिप्रेति । सज्जनः वसुमतीशं महीपं सेवितुं 
क्षिप्रादीन्‌ इच्छति ऊरीकरोतीत्यर्थः । इयं सेवा राजद्वारगमनं परदासभावो 
नास्ति । क्षिप्रेति । क्षिप्रसंज्ञानि वासवं धनिष्ठा मृदुसंज्ञानि ध्रृवसंज्ञानि 
कर्ण: श्रवणः एषां न्द्रो इमान्‌ केषु व्यसृगशेषदिनेषु पुनः कस्मिन्‌ इन्दुसित- 





राजसत्ताध्यांय : २५५ 


वति चन्द्रशक्रयक्ते उदये लग्ने सति क्रिभतेष समस्तदिनेष अरिक्तेष 
रिक्तातिथिवजितेष ॥ ५६ ॥ 

क्षिप्र संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌,) धनिष्ठा, मुदु संज्ञकं ( मृग- 
शीर्ष, रेवती, चित्रा अनुराधा ), ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा,रोहिणी ), श्रवण नक्षत्रों 
में भौमवार को छोड़कर शेप दिनों में, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को छोड़कर 
शेष तिथियों में तथा चन्द्र-शुक्र से युक्त ळग्न में सज्जन पुरुष को राजसेवा ( राज- 
कीय नौकरी ) का शुभारम्भ करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
कवचधा रणमुह॒त्त :--- 

विश्वक्कत्सुरसवित्र्यजमित्रस्तोमनष्टर दभद्दयघीरँः । 
सन्त इज्यमुखवारचतृष्के नव्यवमफलकाधुतिमाहुः ॥ ५७ ॥ 
अथ नुन्नसन्नाहञेटकधारणमृहतँमाह--विश्वेति । सन्तः पण्डिताः 
यवर्मफलकाधृति नुन्नसन्नाहखेटकयो: आधारणमाहुः । फलं 'कण्टाल” इति 

भाषा । कस्मिन्‌ इज्यो गुरुः सन्मुखे यस्य तत्‌ वारचतुष्क गुरुशक्रशनि- 
सूर्यानां चतुष्के इत्यर्थः । पुनः केः विश्वेति । विश्वक्कच्चित्रा सुरसवित्री 
अदितिः पुनर्वसुः अजो विष्णुः श्रवणः मित्रोऽनुराधा स्तोमेन यज्ञेन नष्टा 
रदा दन्ताः यस्य स पूषा तस्माद्धद्वयं रेवत्यर्विन्यौ धीरसंज्ञानि एषां इन्द्र 
एभिभे: ।। ५७ ॥ 

चित्रा, पुनवंसु, श्रवण, अनुराधा, रेवती, अश्विनी तथा स्थिर संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में गुरु वारादि ४ दिनों में अर्थात्‌ गुरु, शुक्र, शनि और 
रविवासरों में नवीन कवच धारण करने के लिए विद्वानों ने शुभ बतलाया है । ५७। 
वर्मधारणे लग्नशुद्धि:— 

साधभिनिशिथिनीशवदंगा न्मा रधामगगनोपगतेर्वा । 

व्भितो$रि६भव११ गेरनपापे:स्यात्क्षमो$हितगणानथ जतस्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथ सन्नाहधारणे लग्नशुद्धिमाह--साध्विति। ना पुरुषो5हितगणान 
रिपुसमूहान्‌ विजेतुमधरीकत क्षमः स्यात्‌ । किभूतः साघुभिः पुनरनपापे 
पापग्रहैः कृत्वा वमितोधतसन्नाह: किभूतेः साधुभिः निशिथिनीशवदंगात 
द्रराशियक्तलग्नात्‌ मारधामगगनोपगतः सप्तमचतुर्थदश मभावोपगते 
किभतेरनपापेररि ६ भव ११ गे: षष्ठकादशगतः ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रराशि ( चन्द्रमा जिस राशि में हो उस ) से सप्तम, चतुर्थ और दशम 
भावों में शुभग्रहों तथा षष्ठ, एकादश भावों में पाप ग्रहों के स्थित रहने पर कवच 
धारण करने वाला पुरुष शत्र-समूह पर विजय पाने में सक्षम होता है ॥)५८ ॥ 
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खड्गतोम रधारणमुहुत्तं:-- 

अ्रान्त्यवात्यबृहदेज्यशयन्द्रत्वाष्टूभाग्यवसुभान्यगदश्च । 

रिष्टितोमरधृतौ धरणेऽस्याः कव्यसद्युभरितानि वराणि॥ ५६ ॥ 

अथ खद्गतोमरधारणमृहुतंमाह--आ्त्येति । अथ बुधाः रिष्टितोमर- 
धृती खङ्गसर्वलाधारणेऽस्त्र्याः कटारिकाया धारणे च अन्त्यादीनि भाति 
वराणि अगदन्‌ भक्ष्यं स्त्रिको शशायिका” इति हैमशेषकोषः: । अन्त्यं रेवती 
वात्यं स्वाती बृहत्संज्ञानि ऐज्यं पुष्य. शयः करो हस्तः ऐन्त्रे ज्येष्ठा त्वाष्ट्रं 
चित्रा भाग्यं पूर्वाफल्गुनी वसुभं धनिष्ठा एषां दरन्द्रो इमानि किभूतानि 
काव्यसद्द्य॒भयुतानि कविःशूक्रः असन्तोऽशुभग्रहास्तेषां घस्रा दिनाः भानिः 
राशयरचेषां इन्द्र एभिर्यृतानि ॥ ५९ ॥। 

रेवती, स्वाती, बृहत्‌ संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, चित्रा 


पूर्वाफाल्गुनि तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में, शुक्रवार तथा अशुभ ग्रहों के दिनों ( मंगल-- 


शनि-रवि ) में रिष्टि, तोमर ( तलवार, भाला ) धारण करना शुभ कहा. 
गया है ॥ ५९ ।। 
अस्त्रधा रणमुह त्त :--- 

एनशन्द्रक भनिऽक भधी राचार्यबासवभहारिबिशाखाः । 

कङ्कपत्रधन्‌रादिकधत्ये भिण्डिपालधृतयेऽपि च धोरा ॥ ६० ॥ 

अथ बाणधनुभिदिन्पालादिधारणे शुद्धिमाह--ऐनेति | वीराः ऐनशेत्यादि 
अकथयन्‌ जगदु: । कस्मे कंङ्कपत्राः बाणाः घनुश्चाप: इत्यादिकानां धुत्ये 
धारणाय च पुनभिन्दिपालधारणायर भिन्दिपाल इति शब्दे भेद: 'बरछी* इति 
भाषा । ऐनशेति । अः विष्णु: इनः सूर्यश्च शः शंभुश्च इन्द्रश्च कः ब्रह्मा च 
न्द्रे एषां भानि श्रवणहस्ताद्राज्येष्ठारोहिण्यः निष्कं जलं तस्य भे पूर्वाषाढा 
धीरसंज्ञानि आचार्यो गुरुः पुष्यः वासवं धनिष्ठाभं हारिणि मुदुसंज्ञानि 
विशाखा आसां इन्द्रे श्रवणादी: एतास्ताराः मतिनिष्कमिति कं जलं 
निःसंयोगेर्अपि तदेवार्थः ।। ६० ॥ 

श्रवण, हस्त, आर्द्रा, ज्येष्ठा, रोहिणी, पूर्वाषाढा, स्थिर संज्ञक ( तीनो उत्तरा, 
रोहिणी ), पुष्य, धनिष्ठा, मुदुसंज्ञक ( मूगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) तथा. 
विशाखा नक्षत्रों में बाण-धनुष आदि के लिए तथा भिन्दिपाल प्रभृति - | वर्छा आदि 
फेक़ कर मारने वाले ) अस्त्रो को धारण करना शुभ होता है ।। ६० ॥। 
अस्त्रधारणे समयशुद्धि:--- 

लोहिताङ्गहरिहंसदिना ढघैभँद्रपूर्णजयबद्विधुवारः । 

क्षेपणीयधनुषेबु गदास्यो ध्रीयतेऽस्त्रविसरः सति लग्ने ॥ ६१ !! 
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अथ बाणादिधारणे तिथिवारशृद्धिमाह--लोहितेति । अस्त्रविश्ष॑र 
शस्त्रसमूहो थ्रीयते भटरिति शेब:। कै: । भद्रेति । भद्रास्तिथयः पूर्णाः 
जयाइच वतुप्रत्यये भद्रवतीभद्रा पूर्णवती पूर्णा इत्यर्थ: । एताभिर्यक्ता 
विधुवाराइचान्द्रदिनास्तेः किभूतः लोहिताङ्गो भौमः हरियँम: शनिः हंसो 
रविः एवां दिने राढचेर्यृक्तेः पुनः कस्मिन्‌ सति श॒भग्रहे शुभे वा लग्ने सति 
किभूतोऽस्त्रविसरः । क्षेपेति। क्षेपणीयं गोफणिकादि धनु: समासे घनुष- 
मिति इषुर्बाणः गदा अतीता एता आस्यं मुखं यस्य स इत्यादियुक्त इत्यर्थः। 
ध्रीयते इत्यत्र ऋकारस्य रिज्यादेशत्वार्‌दीर्घत्वाभावो घटने परमत्र. कस्य- 
चिन्मताश्रितं ज्ञातेऽन्यथा धीयते इति ड्धात्र: प्रयोगो वरमिति || ६१॥ 

भौम, शनि, रवि और चन्द्र वासरों में, भद्रा ( २, ७, १२), पूर्णा ( ५, १०, 
१५), जया (३, ८, १३ ) तिथियों में, धनुग-त्राण-गरा आदि प्रक्षेगणास्त्रों को 
धारण करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
आग्नेयास्त्रमुह त: 

उग्रदार्णमहाबलभान्त्यत्वाष्ट्रतिष्यकरफ!ष्णंभ मिश्र: । 

भग्राश्रितान्यतवहानि जगुस्तेष्नेकभेदनलिकास्त्रविधाने ॥ ६२ ॥ 

अथ नलिकादिशस्त्रविधाने भवारशुद्धिमाह--उम्रेति । ते प्रसिद्धाः धीराः 
अनेकभेदे नलिकास्त्रविधाने लघुबृहृदनेक भेद: वहुषं नलि जम्बूग इत्यादि 

हृशक्तिविधाने असदहानि पापग्रहदिवसानि जगः कथयामासुः ! 

किभूतानि असदहानि आश्रितानि युक्तानि केः । उग्रति। उग्रसंज्ञानि 
दारुणसंज्ञानि महाबलौ वायुस्तऱद्भं स्वाती आन्त्यं रेवती त्वाष्ट्रं चित्रा तिष्यः 
पुष्यः करो हस्तः कृ्णस्येदं का्ण्यभं श्रवणं मिश्रसंज्ञे दवे एषां इन्द्रे एत्तै!६२। 

उग्र संज्ञक ( तीनोपूर्वा, भरणी, मघा), दारुण संज्ञक ( मूल, ज्येष्ठा आर्द्रा, 
आइलेषा ), स्वाती, रेवती, चित्रा, पुष्य, हस्त, श्रवण तथा मिश्रसंज्ञक् ( विशाखा, 
कृत्तिका ) नक्षत्रों से युक्त अशुभ ग्रहों के ( रवि-भौम-शनि ) वासरों को विभिन्न 
प्रकार के नलिका अस्त्रों ( बन्दुक आदि आग्नेयास्त्रों ) को व्यवहार हेतु उपयुक्त 
कहा गया है ॥ ६२ ॥। 
आग्नेयास्त्रधारणे लग्नशद्धि:-- 


स्याज्जयाय सजयं च सरिक्त वह्विमक्तपरमास्त्रविधानम्‌/। 

चःच्चरीकहरितावुरिकुम्भरायगेरुपचपेष्वन दष्टे ॥ ६३१ 

अथ वत्तिमुक्तास्त्रे तिथिलग्नशृ द्धिमाह--स्याज्जयायेति । वह्विमक्त- 
परमास्त्रविधानं कर्त पदं अग्निना प्रेरितलोहगोलकबहन्नलिकास्त्रै कोकबा- 
णादिकं वा जयाय वेरिपरामवाय स्यात्‌ । किभूतं सजयं जयातिथियुक्तः पुनः 
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किभूतं सरिवतं रिक्तायुक्तं कः कृत्वा अनदुष्टैः पापग्रहः किभूतैः आयगैः 
एकादशभावगेः उपचयेषु विषये ३।६।१०।११। चञ्चरीको वृर्चिकराशिः 
हरिः सिह: ताउरिर्वृ षः कुम्भ एभिः ॥ ६३ ॥ 
जया संज्ञक (३, ८, १३) एवं रिक्तासंज्नक ( ४, ९, १४ ) तिथियों में अपभाव 
में वृश्चिक, सिह, वृष, कुम्भ राशियों के स्थित रहन तथा पापग्रहों के उपचय 
(३, ६, १०११ ) भावों में जाने पर धारण किये गये अग्नि सञ्चालित ( बन्दूक, 
तोप आदि ) अस्त्र अवश्य ही विजय देने वाले होते हैं ॥ ६३॥ 
नव्यदुन्दुभि वादनमृहत्त:— 
नव्यदुन्दुभिजवादनमन्यद्वाद्यवादनमविद्युगसिष्ट्म्‌ । 
भूभुजोऽस्ति सजयाभिधपूर्णं मैत्रलोललघुभेरितकोणम्‌ ।! ६४ ॥ 
अथ नवीनभेर्यादिवादने तिथिवारनक्षत्रशुद्धिमाह्‌--नव्येति। नव्य- 
दुन्दुभिजवादनं अन्यद्वाद्यवादनं च कर्तृ पदं भूभुजो भूपस्येष्टं श्रेष्ठमस्ति कः 
नेत्रलोललघुभेः स्पष्टं । किभूतं नव्यदुन्दुभिजवादनं अविद्द्यृगं बुधर्वाज- 
तान्यग्रहदिनगतं पुनः किभूतं सजयाभिधपूर्णं जयातिथिपूर्णातियियुक्तं पुनः 
किभूतं इतकोणं इतः प्राप्त अर्थशक्त्या आस्फालितः कोणो वीणादिवादनं 
यस्मिस्तत्‌ कोणास्तु वादित्र वप्त्राडवानाडाण्डीयादिकइतिभाषायां भेरी 
दुन्दुभिरानकः? इति हैमः। भेरीशब्दस्यायं विवेकः । भेरी दण्डयोगिनी भेरी 
'दमामा? इति भाषा इति ताकिकाः। अपरा यतः 'सारद्धेहस्तत्रयमानं 
भेरीणां समुदाहृतं । पिण्डे षडङ्गुला प्रोक्ता वादयेन्मुखफुंकयोः' ॥१॥ इति 
रंगोदये परन्तु दुन्दुभिस्तु भेर्याकारा संकटमुखी 'नफेरोति” भाषा । अपर 
अग्रेतनकाव्ये काहल इत्यत्र ढक्काकारा काहला मदनभेरी 'बरघू” इत्यादि- 
भाषा इति। प्राप्तकोणं इत्यत्र दण्डादिघातकरणं अन्यत्र मुखफुंकसंयोग- 
क्रणस्‌ ।। ६४ ॥ ; 
बुधवार के अतिरिक्त अन्य सभी वारों में, जया संज्ञक एवं पूर्णा संज्ञक ( ३, ८, 
१३, ५, १०, १५ ) तिथियों में मैत्रसंज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), 
चलसंज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ) लघुसंज्ञक ( हस्त, 
अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) नक्षत्रों में दुन्दुभि आदि दण्डप्रहार से वजने वाले वाद्यो 
को बजाना राजा के लिए हितकर होता है ॥ ६४ ॥। 
भेरी ( काहल ) धारणे समयशुद्धि:--- 
रिक्तयाहनि यृतेऽहितसङ्घं .भौषयत्यहिभयातुभशाक्रेः । 
नव्यकाहलधतेरपि पापे तद्रवः समिति वा विमघोग्रे: ॥ ६५ ॥ 
अथ भेरीधारणे कालशुद्धिमाह- रिक्तेति। काहलधृतेरपि भेरीधारणा- 
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दपि तद्रवस्तस्य काहलस्य रवः शब्दः समिति संग्रामेऽहितसङ्घं शत्रुसमहं 
भीषयति भीषयते कस्मिन्‌ पापे पापग्रहेऽहनि दिने क्रिभूते रिक्तया युते 
वा5थवा5हिभमइलेषा यातुभं मूलं शाक्रं ज्येष्ठा एभिर्युक्ते किभूतैरेभिः 
विमधोग्रमंघावर्जितानि उग्रसंज्ञानि येषु तानि ते: ॥ ६५ ॥ 

रिक्ता संज्ञक ( ४, ९, १४ ) तिथियों से युक्त पाप ग्रहों के वासरो में, 
भाइलेषा, मूळ, ज्येष्ठा तथा मघा को छोड़ कर शेप उग्र संज्ञक (तीनो पूर्वा, भरणी) 
नक्षत्रों में काहल ( भेरी ) का वादन संग्राम में शत्रुसमूहू को भयभीत करने वाला 
होता है ।। ६५ ।। 
सरवंवाद्यधारणे समयशुद्धि:— 

सिद्धियुज्यमृतसिद्वियगास्येऽश्ञेषवाद्यगणकमं विभद्रे । 

वाद्यधतुरनसद्ग ति राशो प्राक्कुजे लगति शब्दवतीते ॥ ६६ ॥ 


अथ वादित्राणां सर्वषां कमंशुद्धिमाह--सिद्धोति। अलमित्यवधा रणे 
वाद्यधतुर्नेस्य अशेषवाद्यगणकर्म स्यात्‌ । कस्मिन्‌ सिद्धियुजि निष्पत्तिभाजि 
अमृतसिद्धियृगास्ये अमृतसिद्धियोगप्रमुखे किभूते विभद्र विष्टिरहिते पुनः 
कस्मिन्‌ अनसद्वति शृभग्रहयृतेऽतिशब्दवति कोऽर्थः मेषवृषभमिथुनसिह- 
धनुषां गणोऽतिशब्दवान्‌ कथ्यते तस्मिन्निते प्राप्ते प्राक्‌ कुजे लग्ने सति 
इत्यर्थः । प्राक्‌ पूर्वस्यां कुर्भमिस्तस्यां जायते इति उदयाचलार्कोदयस्थानं 
प्राक्कुजं लग्नसंज्ञमित्यर्थंः। कथं कन्याराशिरतिशब्दवान्‌ न स्यात्‌ सत्यं 
कन्याराशिः शब्दवान्‌ स्यात्‌ परं अतिशब्दवान न स्यात्‌ स्त्रोणां मधूरस्वर- 
त्वात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अमृत-मिद्धि आदि सिद्ध योगों में भद्रा ( विष्टि) काल को छोड़कर शेष समय 
में शुभ ग्रहों से युक्त शब्दवान राशियों के मेष, वृष, मिथुन, सिंह, और धनु ) लग्नों 
में सभी प्रकार के वाद्यों से सम्बन्धित कार्य वादक के लिए शुभ कारक होते है ॥६६॥ 


उक्तघ्रमखनिर्णयकालं नोक्तराज्यभवक्मं करोति। 
भ्रन्य्थेत्यय सम्‌जझ्य स योऽर्थं वच्मि दिरिविजयकालमिदानीम्‌ ॥६७॥ 


अथोपसंहारेण पूर्वाक्तकालर्शाद्ध दृढयति--उक्तेति॥ यो राजा उक्त- 
घस्ननिर्णयकालं पूर्वेकथितदिनादिनिरचयसमयं उज्झ्य विहाय उक्तराज्यभव- 
कर्म कथितराज्योत्पन्नविधानं करोति सोऽन्यथा वेपरीत्यं न एति इति न 
अपितु प्राप्नोतीत्यर्थंः ।। अथानन्तरं अहं इदानीं साम्प्रतं दिगूविजयकालं 
वच्मि कथयामि समुज्झ्येत्ययं कस्यचिन्मताश्रितत्वातप्रयोगः समासंविना 
दृश्य तेऽन्यथा प्रोक्तेत्यादि स्यात्‌ ।।६७।। 
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पूर्वोक्त मुहत्तो का परित्याग कर जो राजा राजकीय कार्यो का सम्पादन 
करता है उसका विपरीत परिणाम होता है । इसके अनन्तर दिग्विजय हेतु मुहुर्तो 
को बतला रहा हूँ ॥ ६७॥। 
सैन्यरचनामुहृत्तं: -- 
जेतुमिच्छति परावनिपालं तावदप्युपकलेः सजये्यंः । 
भेरनीककघटाघटनं राट्‌ क्षत्रियद्यनिचितंविदधीत ॥६८॥ 
अथ नक्षत्रवारशुद्धौ सैन्यरचनामाह--जेतुमिति ॥ यो राट्‌ पराव- 
निपालं रिपुभूपं जेत्‌ हन्तुमिच्छतीति स राट्‌ तावत्प्रथममनीकं घटाघटनं 
सेन्यसम्‌हरचनासँन्यरचनाकरणं वा विदधीत । केः उपकुल: उपकुलसंज्ञैभे 
नक्षत्रे: किम्भूतः सजयः जयातिथिसहितः पुनः किम्भूतेः क्षत्रियद्यनिचिते 
रविभौमौ क्षत्रियसंज्ञो अनयोदनयुक्तेः !। ६८॥। 
शत्रुओंके ऊपर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को उपकुल ( अकुल ) 
संज्ञक ( भरणी, रोहिणी, पुष्य, आइलेपा, उ० फा०, हस्त, स्वाती. अनुराधा, उ. षा. 
धनिष्ठा, उ० भा०, रेवती ) नक्षत्रों में जया तिथियों ( ३, ८, १३ ) में तथा क्षत्रिय 
संज्ञक रवि और भौम वासरों में अपनी सेना के समूह की रचना करनी चाहिये ।६५। 
विजथयात्रामुहुत्तः-- 
वासवान्त्यलघ्‌ मित्रजनित्रीमित्रशीतलभमानुगभेषु । 
तं प्रतीष्टमविधेष्वनयानं तस्य वाडवखगद्य॒यृतेष्‌ ॥६९॥ 
अथ भवारशुद्धौ नृपप्रयाणमाह्‌-वासवेति॥ अन पञ्चात्‌ तस्य राज्ञो 
यानं प्रयाणं तत्‌ सैन्य प्रति इष्टं शृभं स्यात्‌ । केषु वासवं धनिष्ठा अन्त्यं 
रेवती लघुसंज्ञानि मित्रजनित्री सूयमाता अदितिः पुनवंसुः मित्रोऽन्‌राधा 
शीतलभो हिमांशश्चन्द्रो मृगशीषं मा. लक्ष्मीस्तस्या अनुगः स्वामी मानगो 
विष्णृस्तऱद्भं श्रवणः एषां द्वन्द्व एषु किम्भूतेषु वाडवखगयोर्ग्‌ रुश्‌ क्रयो विप्रसंज्ञा 


१. नक्षत्रों तिथियों और वासरों को तीन भागों में विभक्त कर एक भाग को कुला 
कुल द्वितीय भाग को कुछ तथा तृतीय भाग को अकुल संज्ञक कहा जाता है । कुला- 
कुल गण के नक्षत्र युद्ध में सन्धि कराने वाले तथा कुल गण वाले नक्षत्रों में युद्ध 
हो तो आक्रामक की पराजय तथा स्थायी की (जिस पर आक्रमण होता है उसको) 
विजय होती है । तथा अकुल गण संज्ञक नक्षत्रों में आक्रामक राजा बिजयी होता है 
कुलाकुल आदि गणों में नक्षत्रों के साथ-साथ तिथि एवं वातरों का भी उल्लेख हूं | 
मूलारद्राभिजिदम्बुपोडुदशमी पष्ठी द्वितीयाबुधो राज्ञो सन्धिकरः कुलाकुलगण 
स्थास्नोजंयार्थकुलः मासाख्या स्थितभानि शेपतिथयो युग्मा कुजो भागब 
संबोऽन्योऽक्रुल संज्ञको विजयते स्मन प्रयातो ध्रुवम्‌ ॥ समरसारः ९ _ 
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अनयोदिन_तेष पुनः किम्भूतेषु अविधेषु कुयोग रविद्धेष्‌ विघं विद्धमिति 
शब्दप्रभेद: । जनित्रीति जनयत्री इति शब्दप्रभेदः ।। ६६॥। 


धनिष्ठा, रेवती, लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, 
तथा श्रवण नक्षत्रों में गु शुक्र वासरों में अशुभ योगों से अविद्ध समय में (अशुभ 
योगो से युक्त न रहने पर) राजा का प्रयाण उसके पीछे गमन करने वाळी सेना के 
लिए हित कर होता है। अर्थात्‌ विजय होती है ॥ ६९ ॥ 
विजययात्रायां पर्वेनिपेध:-- 
पर्वपक्षतियुगा खिलरिक्ताद्वादशीत्रिचरणाख्यकुयोगान्‌ । 
प्रोज्झ्य दिग्विजययानमुशन्ति योगिनी मखगणाभिमखांइच ॥७०॥ 
अथ दिगूविजयगमने पर्वादीन्‌ निषेधति-पवति॥ बुधाः दिगृविजय- 
प्रयाणं उशन्ति वाञ्छन्ति किकृत्वा पर्वति पर्वाणि पक्षतिदुगं प्रतिपद्दितीये 
अखिला रिक्ता द्वादशी त्रिचरणाख्यक्योगः त्रिपुष्करनामकुयोग एषां इन्र 
एतान्‌ प्रोज्झ्य हित्वा च पूनर्योगिनिमुखगणाभिमुखान्‌ योगिनीमुखयोग- 
गणसन्मखान्‌ हित्वा ॥७०॥। 
पर्व (अमावास्या पुणिमा), प्रतिपदा, द्वितीया, समस्त रिक्ता (४, ९, १४) 
तिथियों, द्वादशी तथा त्रिपुष्क्रर योगों को छोड़कर सम्मुख योगिनी वास न रहने पर 
दिग्विजय की अभिलापा से प्रयाण करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
निघ्नकालचक्रम्‌ -- 
निघ्नकालवलयं फलकाभ संलिखेद्धतभ्‌जस्तु दिशोंशोः । 
यत्दयुवद्विदिशि तस्य कमिज्याद्वासरानिह समस्तविदिक्ष ॥७१॥ 
अथ निघ्नकालचक्रमाह निघ्नेति ॥ सुधीः फलकाभ दारुपट्टकसदुदां 
निघ्नकाल वलयं हननकालचक्रं लिखेत्‌ । इह चक्रे सुधीः हुतभुजोऽग्नेदिशोऽ- 
ग्निकोष्टतः समस्तविदिक्ष अंशोः सूर्यात्‌ तु प॒र्नारज्यात्‌ गुरुतो वारान्‌ दिनान्‌ 
लिखेत्‌ । विदिशि यद्‌ द्य॒वत्‌ यत उदप्राप्तग्रहदिनयुक्तकोष्टकं तत्‌ कोष्टक 
तस्य निघ्नकालस्य कं म॒खं स्थानं स्यादित्यर्थः ।। ७१॥। 
फलक सदुश चतुष्कोणाकृति निघ्नक्रालचक्र को बनाकर अर्निकोण से आरम्भ 
कर चारो कोणो में रव्यादिवारों को लिखकर पुनः गुरु आदि वारों की स्थापना 
करने से निघ्नकाळचक्र होता है। उदयकालिक (अभीष्ट) वार जिस कोण में होगा 
उसी दिशा में निघ्नकालमुख भी होगा ॥ ७१ ॥ 
निध्नकालचक्रफल म्‌ --- 
निघ्नकालमनुगेरनुगं यः कि विधाय कुरुते स॒धमग्रे । 
सव्यसाच्यनुगशात्रवसङ्घस्तस्य संयति रणङ्कगणसस्थेः ॥७२॥. ४ 
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अथ सन्मुखं निघ्नकालमुखं परिहरन्‌ युद्धजयं दर्शयन्नाह--निघ्नेति ।॥। 
यो राड्‌ अनुगैः पदातिभिः सह निघ्नकालमनुगं पृष्ठगं विधाय कृत्वा मृधं 
युद्धं कुरुते तस्य भूपतेरग्ने संयति संग्रामे सव्यसाच्यन्‌गशात्रवसङ्घेः कि 
स्यात्तस्य किमप्यनिष्टं न कुर्युरित्यर्थः ॥ सव्यसाचिनमर्जुनमगच्छन्ति अन- 
कुर्वन्तीति सव्यसाच्यनुगाः अर्जुनास्यपाण्डवसदुशा ये शात्रवाः रिपवस्तेषां 
सङ्घाः समूहास्तेः सन्यतौ रणाङ्गणे संस्थेः ग्रृद्धभूमिव्याप्तेः “सव्यसाची 
धनञ्जयः? इति हैमः ।।७२॥ 

जो राजा निघ्नकालमुख (अनिष्ट दिशा) को पृष्ठ भाग (विपरीत दिशा) में 
छोड़ कर युद्ध करता है उसका संग्राम में स्थित अर्जुन जैसे महान पराक्रमी से 
सञ्चालित सेना भी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकती ।। ७२॥ 








निघ्तकालचक्र 
भौमवार | वुधवार 
उत्तर 
शनिवार > 
पश्चिम पूव 
सोमवार रविवार 
दक्षिण 
शुक्रवार गुरुवार 








परिष्कार--निध्न काल चक्र में वारक्रम से निपिद्ध दिशाओं का उल्लेख किया 
गया है। यथा रविवार और गुरुवार को अग्नि कोण में निघ्नकाल चक्र का मुख 
होता है । अतः रविवार और गुरुवार को अग्नि कोण में अपना तथा सेना का मुख 
कर युद्ध करने से पराजय तथा निघ्न काल मुख को पीछे कर अर्थात रविवार और 
गुरुवार को अग्नि से विपरीत वायव्य कोण में मुखकर युद्ध करने में अवश्य विजय 
होगी । इसी प्रकार अन्य दिशाओं में निघ्नकाल-मुख का ज्ञान करना चाहिए । 


दिक्षु ज्वालादीनां स्थापनम्‌ 

द्यनिशेन दिशोंऽशुमानथेन्द्रथा निखिला भुञ्जति दक्षिणभ्रमेण । 

स च तिष्ठति यत्र तत्र कीलास्त्वनुगाग्रस्थदिशोः स्फुलिङ्गधूमो ॥७३॥ 

अथ मालभारिणीछन्दसास्मिन्नेव निघ्नकालचक्रे ज्वालादिसंज्ञात्रयं 
स्थापयति-द्यनिशनेति॥ अंशुमान्‌ सूर्यो द्युनिशेनाहोरात्रेण ऐन्द्रयाः पूर्व- 
दिक्तो निखिलाः समस्ताः दिशो भुञ्जति भनक्ति केन दक्षिणञ्रमेण सुर्यो 
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यत्र तिष्ठति तत्र स्थाने कोलाग्निज्वाला अस्ति । अनुगाग्रस्थदिशोः स्फुलिग- 
धूमौ स्तः॥ कोऽर्थः सुर्याधिष्ठितस्थानात्‌ पृष्ठगतदिशि स्फुलगा अग्निकणा 
भवन्ति अग्रगतदिशि धूमो भवतीत्यर्थः ।। मालभारिणीछन्दस इदं लक्षणं 
ओजे ससजजगाः समे पादे सभरयाः ॥5115511555प्रथमपाद: 1155115151515155 
द्वितीयपादः’ यथा “इह वासकसज्जिकाविलासं नहते शारदशर्वेरीवरेण्यः ॥ 
अवतंसितक रवो जज्वलश्चीविकसत्तारकमालभारिणीयम्‌? ॥ १।। इति छन्दोऽन- 
शासने हेमसूरयः ॥ भुञ्जतिप्रयोगो महाकविगम्यः ।।७३।। 


सूर्यं एक अहोरात्र ( २४ घण्टे ) में पूर्वादि समस्त दिशाओं का दक्षिणावतं क्रम 
से उपभोग ( भ्रमण ) करता है । सूर्य जिस समय जिस दिशा में स्थित होता है उस 
समय उस दिशा में कील ( संज्ञक ) अग्नि ज्वाला, सूर्यं के पृष्ठ भाग में स्फुलिङ्ग 
तथा अग्निम दिशा में धूम होता है ॥ ७३ ॥ 

परिष्कार--२४ घण्टा या ६० घटी का एक अहोरात्र होता है। इस अवधि में 
सूर्ये ४ दिशाओं और ४ विदिशाओं ( समस्त आठ दिशाओं में ) दक्षिणावतं क्रम से 
म्रमण करता है। अतः ६६ = ७।३० अर्थात्‌ ७ घटी ३० पल (= घण्टा) 
तक सूर्यं एक दिशा में रहता है। सूर्योदय काल से २ घण्टे तक सूर्य पुर्व दिशा में 
अनन्तर ३ घण्टे तक अग्नि कोण में, तदनन्तर ३ घण्टे तक दक्षिण दिशा में सूर्य 
रहता है इसी प्रकार सभी दिशाओं में सूर्य का ज्ञान करना चाहिए । स्पष्टता हेतु 
सूर्योदय काळ ५।३० मान कर चक्र दिया गया है-- 





चक्र 
( न ) सूर्य दिशा | कीलाग्नि | स्फुलिङ्ग धूम 
। (से) तक 
५.३०| ८.३०| पुर्व पूर्व पश्चिम अग्नि 
८.३० | ११.३० | अग्निकोण | अग्नि वायव्य दक्षिण 
११.३० | १४.३० | दक्षिण दक्षिण उत्तर नेऋत्य 
१४.३० | १७.३०| नेफत्य नेऋत्य ईशान पश्चिम 
१७.३० | २०.३०| पश्चिम | पश्चिम | पूर्वे वायव्य 
२०.३० | २३.३०। वायव्य वायव्य अग्नि उत्तर 
२३.३० | २.३०| उत्तर उत्तर दक्षिण ईशान 
२.३० | ५.३०। ईशान ईशान नऋत्य पूव 


कीलादीनां फलम्‌ 


हरिदग्निशिखावतीति यातुदंहतीष्ट शितिपद्धतीतदाहा । 
सजति भ्रममग्रगात्तवूमा न च हंसाभिमुख हि यानमक्तम ॥७४॥ 
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अथ ज्वालादि: क्तदिशां फलमाह--हरिदिति ।। अग्निशिखावती हरित्‌ 
वल्लिज्वालागुक्ता दिगू यातुनंरस्य प्रयाणकारकस्य इष्टं वाञ्छितं दहति । 
पुनः शितिपद्धतीतदाहा शितिपद्धतिः कृष्णवर्त्मा वह्मिस्तेन इतः प्राप्तो दाहो 
यथा साऽर्निकणटुक्ता पृष्ठगदिग्‌ यातुरिष्टं दहति। पुनरग्रगात्तधूमा 
आात्तः प्राप्तो धूमो यथा साऽग्रगा दिग भ्रमं संशयं सृजति करोति इति 
इेतोहि युक्ताथ हंसाभिम्‌खं यानं प्रयाणं नोक्तं ॥ इति निघ्नकालचक्रम्‌ ।७४। 
अग्नि ज्वाला ( कीलाग्नि ) की दिशा में यात्रा करने से अभीष्ट का नाश 
अग्नि से दग्ध अर्थात्‌ स्फुलिङ्ग की दिशा में यात्रा करने से इष्ट कार्य की हानि तथा 
धूम की दिशा में यात्रा करने से कार्य सिद्धि में सन्देह उत्पन्न होता है । सूर्याभिमुख 
यात्रा का अवश्य परित्याग करना चाहिए ॥ ७४॥ 
मृत-जीव पक्षयोतिवेचनम्‌-- 
शिखिनस्तमसश्च भुक्तभेषु क्रमतस्तो मृतजीविताख्यपक्षो। 
दहनेन्दु मितेष्विति स्वरज्ञा दहनेन्दुप्रतिमौ बिदुम॒ धे तौ ॥७५॥ 
अथ स्वरोदयोक्तमृतजीविताख्यपक्षौ स्तः भवतः इति स्वरज्ञाः स्वरोदय- 
वेदिनः।। तौ मृतजीवितपक्षौ मृधे संग्रामे दहनेन्दुप्रतिमौ विदुः । मृतपक्षोऽ- 
ग्निसदुशो जीवितपक्षश्चन्द्रसदुश इत्यर्थः ।। यतः 
'यत्र ऋक्षे स्थितो राहुर्वदनं त द्विनिदिशेत्‌ । 
मुखात्पञचदशं त्ऋक्षं तस्य पुच्छे व्यवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
राहुभुक्तानि ऋक्षाणि जीवपक्षे त्रयोदश । 
त्रयोदशेव भोग्यानि मृतपक्षः प्रकीतितः॥ २॥ 
जीवपक्ष क्षपानाथे मृतपक्षे रवो स्थिते। 
तस्मिन्‌ काले शुभा यात्रा विपरीते तु हानिदा ॥ ३ ॥ 
चन्द्रादित्यौ यदा युक्तौ जीवपक्षे व्यवस्थितौ । 
तत्र क्षेमं जयं लाभं यात्राकाले विनिदिशेत्‌ ॥ ४ ॥। 
मृतपक्ष यदा काले संस्थितौ चन्द्रभास्करी । 
तदा हानिभयं भङ्गो मृत्टर्यात्राफलं मतम्‌ ॥ ५॥। 
जीवपक्षे स्थिते चन्द्रे कार्य स्यादमृतोपमं | 
मृतपक्षे मृतं शेषं यत्र चन्द्रबलाबलं ॥ ६॥। 
न तिथिने च नक्षत्रं नवारोनच चन्द्रमाः । 
लग्नमेक प्रशसन्ति त्रिषडेकादशे रवौ ।। ७॥ 
इति जीवपक्षमृतपक्षराहुविचारचक्रम्‌ ।।७५॥ 


स्वर शास्त्र के विद्वानों ने केतु द्वारा भुक्त १३ नक्षत्रों को मृतपक्ष तथा राहु 


% i 4 i ge 
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द्वारा भुक्त १३ नक्षत्रों को जीव पक्ष वतळाया है । इनका विचार युद्ध में किया 
जाता है ।। ७५ ॥ ७ 
विशेष---राहु और केतु दोनों ही वक्र गामी तथा एक दूसरे से १८०? (६ राशि) 
की दूरी पर रहते हैं। अतः राहु जिस नक्षत्र पर स्थित रहता है उससे विपरीत 
क्रम से १३ नक्षत्र भोग्य तथा अनुक्रम से १३ नक्षत्र भुक्त होते हैं । राहु से १८० अंश 
की दूरी पर अर्थात्‌ राहु से १३वें नक्षत्र पर केतु की स्थिति होती है । अतः केतु 
द्वारा व्यूटक्रम से १३ नक्षत्र भुक्त तथा क्रम से १३ नक्षत्र भोग्य होते हैं। इस प्रकार 
राहु द्वारा भोग्य ( केतु द्वारा भुक्त ) नक्षत्र मृत संज्ञक तथा राहु द्वारा भुक्त ( केतु 
द्वारा भोग्य ) १३ नक्षत्र जीव पक्ष संज्ञक होते हैं । 
जिस नक्षत्र पर राहु होता है उसे राहु मुख तथा उससे १५वाँ नक्षत्र राहु पुच्छ 
कहलाती है । मृत पक्ष स्थित नक्षत्र अग्नि संज्ञक तथा जीवपक्ष स्थित नक्षत्र चन्द्र 
संज्ञक होते हैं । यात्रा काल में जीवपक्ष में चन्द्रमा तथा मृत पक्ष में सूय हो तो 
यात्रा शुभ अन्यथा अशुभ होती है । यदि सूर्यं और चन्द्र दोनों जीवपक्ष में हों तो युद्ध 
में विजय एवं लाभ तथा यदि दोनों मृतपक्ष में हो तो पराजय एवं हानि होती है। 
दाहरण--यदि राहु पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो पुष्य नक्षत्र राहु का मुख तथा 
पुनवसु से श्रवण नक्षत्र पर्यन्त १३ नक्षत्र राहु द्वारा भोग्य एवं केतु द्वारा भुक्त होंगे 
इनकी संज्ञा मृत पक्ष है। तथा उ० पा० से आश्लेषा पर्यन्त १३ नक्षत्र राहु से भुक्त 
एवं केतु से भोग्य होने के कारण 'जीव पक्ष संज्ञक होंगे । स्वरशास्त्र के अनुसार राहु 
स्थित नक्षत्र से १५वाँ नक्षत्र राहु पुच्छ अर्थात्‌ केतु का स्थान होता है। यहाँ पुष्य 
से पन्द्रहवाँ नक्षत्र श्रवण राहु पुच्छ अथवा केत्‌ का स्थान है। 
जीवपक्षे दक्षिणाकफलम्‌-- 
प्रहितेरपसव्यभागगं तेः पदिकं युध्यति जीवपक्षलब्धो । 
प्रविधाय निहन्तुमेकमग्रे युधि शक्यन्त इनं न योऽपि तस्य ॥७६॥ 
थ जीवितपक्षे दक्षिणार्कफलं दर्शयति--अहितेरिति॥ यो राट्‌ तेः 
अहितैः शात्रवेः समं पदिकं पादचारि यथा स्यात्तथा इति क्रियाविशेषणं 
गृध्यति किकृत्वा जीवपक्षलब्धौ जोवितकालप्राप्तावपि एकं केवलं इनं सूय 
अपसव्यभागगं दक्षिणभागस्थितं प्रविधाय ते शत्रवस्तस्य राज्ञो निहन्तुं 
हननाय न शक्यन्ते समर्था न भवन्ति कस्मिन्‌ उग्रे उत्कटे युधि संग्रामे । 
अयं धातुदिवादिगणीयस्तेन कर्तृःक्तिः । यतः '्राणप्रवेशे वहनाडिपादं कृत्वा 
पुरो दक्षिणमर्कविम्बम्‌ ॥ गछेच्छुभायारिवधाय’ इत्यादि ।।७६॥ 


१. द्र नरपतिजयचर्या पृष्ठ ११८-११९ । 
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जो राजा जीवपक्षगत नक्षत्रों में स्थित केवल रवि को दक्षिण भाग में कर 
शत्रुओं से युद्ध करता है उसका वध करने में शत्रु समर्थ नहीं होता । अर्थात्‌ शत्रु 
पराजित हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
नक्षत्रवारशुद्धो युद्धफलमु-- 

कुरुतेऽपि कलि स्पृहास्ति राजन्मिहिराराहनि नागरेण कतु । 

यदि जोवितपक्षगासु धौरंः सजयासुपकुलेन्दुवासिनीषु ॥७७॥ 

अथ जीवितपक्षे भवारशुद्धौ गुद्धमाह--कुरुत इति॥ हेराजन्‌ यदि ते 
तत्‌ नागरेण नगरसम्बन्धिशत्रजनेन सह कलि कर्त स्पृहा वाञ्छाऽस्ति तदा 
त्वं धीरः सुभटः कृत्वा कालि कुरु कस्मिन्‌ मिहिराराहनि मिहिरः सूर्य 
आरो भौमस्तयोरहनि दिने पुनः कासु उपकुलेन्दुवासिनीषु उपकुलसंज्ञा 
इन्दोशचन्द्रस्य वासिन्यः कलत्राणीत्यर्थेः। किम्भूतासु उपकुलतारासु सनया- 
तिथिगुक्तासु पुनः किम्भूतासुजीवितपक्षगासु जीवितपक्षसंश्रितासु 'वासिनी- 
वणिनी स्त्री' इति हलाएधः ॥ “सुवासिनी बधूटी स्यात्‌’ इति हैमः ॥७७॥ 

हे राजन्‌ ! यदि नागर शत्रुओं ( अपने ही नगर के शत्रुओं असामाजिक तत्त्वों ) 
के साथ युद्ध की अभिलाषा हो तो रविवार एवं भौमवार को जीवपक्षगत उपकुळ 
( अकुल ) संज्ञक ( भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, अश्लेषा, उ० फा०, हस्त, स्वाती, 
अनुराधा, उ० षा०, धनिष्ठा, उ० भा०, रेवती ) नक्षत्रों में तथा जया संज्ञक (३, ८, 
१३) तिथियों में कुशल योद्धाओं सहित युद्ध करें ।। ७७॥। 
जीवपक्षगतकुलादिनक्षत्राणाँ फलम्‌ 
कुलभेऽभिभवः सतीति युद्धान्नृपतेः स्यादनु नागरस्य सिद्धिः । 
उभयोरपि सन्धिरन्यधिष्ण्ये ग्रुधिष्ण्ये गरुधिष्म्याहनि पुणंया श्रितेऽतः ॥७८॥ 

अथ जीवितपक्षे कुलभाभिवारफलमाह--कुलेति॥ इति सति जीवित- 
पक्ष कुलसंगनक्षत्र युद्धात्‌ नपतेः राज्ञोऽभिभवः पराभवः स्यात्‌ । अनुपश्चात्‌ 
नागरस्य शात्रवस्य सिद्धिः स्यात्‌ ॥ अतोऽस्मादन्यधिष्ण्येऽन्यनक्षत्रे उभयो 
सन्धिः सन्धानं स्यात्‌।॥ कस्मिन्‌ गुरुधिष्म्याहानि गुरुशुक्रदिने किम्भूते 
पूणया पूर्णासंज्ञतिथ्याश्रिते | ७८ ॥। 

जीवपक्षगत कुलसंज्ञक (चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पु० षा० श्रवण, पु० भा०, 
अश्विनी, कृत्तिका, मृगशीर्ष, पुष्य, मघा, पु० फा०) नक्षत्रों में युद्ध करने से राजा 
की पराजय तथा नागर शत्रु की विजय होती है । अन्य नक्षत्रों अर्थात्‌ कुलाकुल 
संज्ञक (मूल, आर्द्रा, अभिजित्‌, शतभिष) नक्षत्रों में, गुरुशुक्र वासरों में तथा 
पुर्णासंज्ञक (५, १०, १५) तिथियों में युद्ध करने से दोनों की परस्पर सन्धि होती 
है 1 ७८ ॥ 
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कोटचक्रस्य प्रयोजनम्‌-- 


यदि शालमसह्यराजधानीं नृपतेनेतुमरं तदीश्वर चेत । 

धिषणास्ति सदन्यखायनेर्वा नय मध्ये निचितेऽय तस्य जित्वा ।।७६।। 

अथ युद्धे जयाय कोटचक्रसन्धानमाह-यदीति॥ अथ यदि चेत्‌ अरं 
शीघ्र तदीञवरं शालस्वामिनं जित्वा शालं प्राकारमसह्यराजधानीं उत्कट- 
स्कन्धावारं वा नेतुं गृहीत नृपतेभपस्य धिषणास्ति वदा त्वमेतद्वक्ष्यमाणं 
नय कुरु ॥ अथवा नृपते इत्यत्र सम्बोघनान्तपाठे हे नृपते ! हे राजन्‌ ! यदि 
तदीश्वरं जित्वाऽसह्यराजधानीं नेतुं तव धिषणा बुद्धिः इच्छाऽस्ति तदा 
त्वं शालं नय गृहाण इत्यप्यन्वयः। कस्मिन्‌ सदन्याखायनेः पापग्रहैस्तस्य 
मध्ये शालचक्रमध्ये निचिते व्याप्ते सति 'स्कन्धावारो राजधानी? राजा- 
श्रितमूलनगरमित्यर्थेः ॥ इति हैमः ॥। ७९ ॥ 

यदि शीघ्र ही दुगं के स्वामी को जीतकर राजधानी पर अधिकार करने की 
राजा की अभिलाषा हो तो कोटचक्र के मध्य में समस्त पापग्रहों के स्थित होने पर 
उसे युद्ध करना चाहिये ।। ७९ ॥ 
कोटचक्रनिर्माणम्‌-- 

चतुरस्रमुदोरितं त्रिकोष्ठ वलयं यत्स्वरशास्त्रभेदविदद्िः । 

तदथोच्यत एव चक्रसंज्ञं शदिशो न्यस्तकृशानभादि चक्रम्‌ ॥८०॥ 

अथ कोटचक्रस्थापनां दर्शयति--चतुरस्नमिति ॥ हे राजन्‌ स्त्ररशास्त्र- 
भेदविद्िश्चतुरस्रं चतुष्कोणं त्रिकोष्ठं त्रयः कोष्ठा यस्य तत्‌ यद्‌ वलयं 
चक्रमुच्यते कथ्यते ॥ किम्भूतं तत्‌ चक्राभिधं दुर्गचक्राभिधं दुर्गचक्र- 
मित्यर्थः ॥ पुनः किम्भूतं शदिशः शस्य ईश्वरस्य दिग्‌ तस्या ईशानदिक्तो 
न्यस्तकृशानुभादि न्यस्तानि स्थापितानि कृत्तिकादि भानि यस्मिस्तत्‌ ।८०। 

स्वरशास्त्र के रह्स्य को जानने वाले विद्वानों ने त्रिकोष्ठ ( १. दुर्गंपतिग्रह, 
२, परकोटा, ३. सेन्यग्रुह तीन कोष्ठो ) से युक्त चतुर्भ[ुजाकार जिस कोटचक्र को 


वतलाया है उसे मैं कह रहा हूं । इस चक्र में ईशान कोण से आरम्भ कर कृत्तिकादि 
नक्षत्रो का स्थापन किया जाता है ॥ ८० ॥ 


कोटचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
इह शोच्यभमज्यमाह्यपित्र्येऽनिलभं हीशभसमित्रभ च भेम्याः । 
अभिजित्रयमाद्यमान्तकक्षं ककुभोऽयं परिधौ गणोऽस्ति बाहये ॥८१॥ 
अथ कोटचक्रस्य प्रथममुपरितनकोष्टके कृत्तिकादिभानां स्थापनां 
दशयति--इहेति॥ हे राजन्‌ इह चक्रे शौच्यम्भं कृत्तिका ऐज्यं पुष्यः 
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आह्यं च पित्र्यं च अनयोईद्ंन्हे आह्यपित्र्ये आइलेपामघे द्वे अनिलभं 
स्वाती ढीशभमित्रभ विशाखाऽनुराधे द्वे अभिजित्‌ श्रवण धनिष्ठा आद्यम- 
श्विनी आन्तकक्षै भरणी च समच्चये एषां द्वादशभानां गणोऽयं भीमस्य 
ईश्वरस्य इयं भैमी दिक तस्या भेम्याः ईशानकोणतो वाह्ये परिधौ 
परिवेषे उपरितनकोष्टकेऽस्ति तिष्ठति ।। आह्यपित्र्येऽनिलभमित्यत्र द्विवचनं 
मणीवादिवज्जमितिवत्‌ सन्धिः ।। ८१॥। 

वाह्य कोष्ठक में ईशानकोण से आरम्भ कर क्रम से कृत्तिका, पुष्य, आइलेपा, 
मघा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अभिजित से तीन नक्षत्र ( अर्थात्‌ अभिजित, 
श्रवण, धनिष्ठा ) अश्विनी और भारणी नक्षत्रों का स्थापन होता है ॥ 5१ ॥ 


कभकञ्यपभीरुभे च भाग्यं सततं विइवङ्ृदृक्षमेन्द्रविइवे । 

शततारकमन्त्यभं च दुर्गे गदितोऽसावुडसञ्चयः स्वरज्ञेः ॥८२॥ 

अथ चक्रस्य द्वितीयेऽन्तरालके रोहिण्याद्यप्टभानि दर्शयति--क्रमेति ॥ 
हे राजन्‌ सततं सदा कस्य ब्रह्मणो कभं रोहिणी कश्यपस्य भीरुः कश्यपर्ष: 
स्त्री अदितिस्त-्धं पुनर्वसु अनयोद्द न्द्रे इमे भाग्यं पूर्वाफाल्गुनी विश्त्रकृदुक्ष 
चित्रा ऐन्द्रविइवे ज्येष्ठीत्तरावादे शततारकं शतभिषक्‌ अन्त्यभं रेवती च 
सम्‌च्चये इत्यसावुड्सचञ्यो भवर्गो दुर्गविचाले स्वरज्ञेगंदितः प्रोकतः ।।८२॥। 

स्वरशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने रोहिणी, पुनवंसु, पूर्वाफाल्गुनि, चित्रा, ज्येष्ठा, 
उत्तराषाढा, शततारका तथा रेवती नक्षत्रों का स्थापन ईशानादि क्रम से द्वितीय 
कोष्ठक में बतलाया है ॥ ८२ ॥ 


रुरुकार्यमयातृधिष्ण्ययग्मं त्रिकमन्त्यानुगभद्वर्थ च मध्ये । 
इह मध्यगभाष्टकेऽङ्ग वार्तं ससमस्ताम्बरगेः सदेव विद्धि ॥८३॥ 
अथ चक्रस्य तृतीये मध्यभागकोष्टकेऽष्टमृगशीर्षादिस्थापनां दशयति 
रुविति तु पुनः स्वरज्ञंः रुरु मगशोर्ष शः रुद्रः आर्द्रा अर्यमयातुधिष्ण्यपुग्म- 
मिति। कोऽर्थः अर्थमग्रुग्मं उत्तराफाल्गुनी हस्त इति द्वयं यातुएग्मं मूलं 
पूर्वाषाढा इति द्वयं अजपत्‌ पूर्वभाद्रपदा अन्त्यानुगमं अन्त्यस्य रेवतीनक्षत्र- 
स्यान पश्चात्‌ गच्छतीति तत्‌ उत्तराभद्रापदाभमित्यर्थः।। एषां द्वन्द्व समग्र- 
पदं ॥ इत्ययं भानां गणो मध्ये शालमध्यकोण्टके गदितः प्रोक्तः। अङ्ग 
इति कोमलामन्त्रणे हे राजन्‌ समग्रग्रहैः सह वतंमाने इह॒ मध्यमाष्टके 
मध्यप्राप्तनक्षत्राणामष्टके त्वं सदैव वार्त कल्याणं विद्धि जानीहि स्वास्थ्ये 
वातमनामयम्‌? इतिहैमः॥ 5३ ॥ 


SE, . ). | 8 11 3313 | 
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मृगशीर्ष, आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनि, हस्त, मुल, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपदा तथा 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रो का स्थापन तृतीय कोष्ठक में करना चाहिये। सभी कोष्ठकों 
के मध्यवर्ती ( तृतीय ) कोष्ठक स्थित नक्षत्रों में समस्त ग्रहों के रहने पर ही राजा 
का सदैव कल्याण समझना चाहिये ।। ८३ ॥ 


कोटचक्र 
वायव्य उत्तर ईशान 


पश्चिम पूर्व 





नेऋत्य दक्षिण :' अग्नि 


विमर्शेः--कोटचक्र निर्माण हेतु सरल विधि-एक बृहद्‌ चतुर्भूज के अन्दर उती 
के समानान्तर दो लघु चतुर्भुज वनाने से तीन कोष्ठको वाला कोट ( किला ) चक्र 
बन जायेगा । इसमें ईशान कोण से आरम्भ कर कृत्तिक्रादि नक्षत्रों का न्यास करें । 
ऊपर से नीचे की ओर तीनों चतृर्भुजो के ईशान कोण में क्रम से कृत्तिका, रोहिणी 
और मृगशिरा नक्षत्रों का स्थापन कर नीचे से अपर की ओर पूवंदिशा में आर्द्रा, 
पुनवंसु, पुष्य और आइलेया नक्षत्रों का स्थापन करें इसी प्रकार प्रत्येक कोण में 
तीन-तीन तथा दिशाओं में चार-चार नक्षत्रों का स्थापन करने से कोंटचक्र 
बनता है । 


समरसार आदि ग्रन्थों में लिखा है कि कृत्तिकादि गणना केवल क्रम समझाने 
के लिए वतलाई गई है। वास्तविक विधि इतप्रकार है-- 
दुर्ग के नाम नक्षत्र को ईशान कोण में स्थापित कर उक्त क्रम से तीन-तीन नक्षत्र 


कोणों में तथा चार-चार नक्षत्रो को दिशाओं में स्थापित कर जो ग्रह जिसनक्षत्र 
पर स्थित हों उन नक्षत्रों में ग्रहों की स्थापना करने से कोट चक्र बनता है । 
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कोटचक्र प्रवेशनिर्गमढाराणि-- 
विदिगंशुसमानभेः प्रवेशो गदितस्तस्भ इहानुबाह्यकोणम्‌ । 
भचतृष्टयमन्तरस्थतारा निखिला निर्गमगा बुर्धेविचिन्त्याः ॥८४॥ 
अथ भे: प्रवेशनिर्गमस्तम्भस्थानानि दशँग्रति-विदिगमिति ॥ इह 
शालचक्र विदिगंशुसमानभः विदिक्षु चतसृषु अंशभिः सूर्येर्मानं प्रमाणं येषां 
धानि तंभर्द्दादशनक्षत्रे: कृत्वा बृधेः प्रवेशो गदितः॥ क्रत्तिकारोहिणीम्‌ग- 
शीर्षाणि १ मघापूर्वाफाल्गुन्त्रुत्तरफल्गृन्यः २ अनराधाज्येष्ठामूलानि ३ धनि- 
ष्ठाशतभिषक्‌पूर्वाभाद्रपदा ४ इति प्रवेशे द्वादश । पुनः अनुबाह्यकोणं 
शालबाह्यमकोणसमीपात्‌ अन्त्यस्थतारा निखिला अन्तरालगतद्वादशभानि 
बुधेनिर्गमगा विचिन्त्याः ॥ पुनवँसुपृष्यारलेषाः १ चित्रास्वातीविशाखाः २ 
उत्तराषाढाऽभिजिच्छुवणाः ३ रेवत्यर्विनीभरण्यः ४ ॥। पूर्वादिदिक्षु आर्द्रा- 
हुस्तपूर्वाषाढोत्तराभाद्रपदा इति स्तम्भनक्षत्रचतुष्कम्‌ ॥ यतः 
'कोटचक्रं लिखेच्चादौ चतुरस्रं त्रिनाडिकम्‌ । 
कृत्तिकादीनि भान्यत्र चाभिजित्‌ तत्र दापयेत्‌ ॥ १॥ 
बहिः प्राकारमध्ये च मध्ये दुर्ग बहिवेहिः । 
प्रवेशो निर्गमस्तत्र ज्ञातव्यः स्वरवेदिभिः॥ २॥। 
बहिढ्वारेशभान्येवं प्राकारे तारकाष्टकम्‌ । 
दुगेमध्ये तथा चाष्टौ तन्मध्ये स्तम्भतुर्येकम्‌ ॥ ३॥ 
प्राच्यां रौद्रं यमे हस्तं पूर्वाषाढा च पश्चिमे । 
कोबर्यामृत्तराभद्राएतत्स्तम्भचतुष्टयम ॥ ४॥ 
कृत्तिकाद्यं मद्यात्द्यं च मत्राद्यं वासवादिकम्‌ । 
त्रीणि त्रीणि प्रवेशे च द्वादशान्यानि निगमे ।। ५॥ 
चतुरस्रं तथा दीर्घं त्रिकोणं वृत्तदीर्घकम्‌। 
अद्धचन्द्र तथा ज्ञयं गोस्तनं धनुराकृतिः ॥ ६॥ 
चतुरख्रे यथा न्यासो भूमिभागक्रमेण च। 
प्रवेशनिर्गमस्तम्भास्तथा वृत्तादिसप्तके ॥ ७॥ 
इत्यादि नरपतिजयचर्यादिशास्त्रतो ज्ञेयम्‌ ८४॥ 
कोटचक़् में चारो कोणों में स्थित बारह नक्षत्रों को प्रवेशद्वार (अर्थात्‌ कृत्तिका, 
रोहिणी, मृगशिरा, मघा, पु० फा०, उ० फा०, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा; 
शतभिषां,पु० भा० ये बारह नक्षत्र कोट चक्र में प्रवेश द्वार होते हैं ।) पूर्वादि दिशाओं 
फे मध्य स्थित आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा, उत्तराभाद्रपद ये चार नक्षत्र स्तम्भ संञ्चक 
ततथा शेष, पूर्वादि दिशाओं में स्थित पुनर्वसु, पुष्य आरलेषा, चित्रा, स्वाती, विशाबा 
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कोट,चक्रे द्वाराणि 






पश्चिम विः 
-निर्गम x: 


दक्षिण 


उ० षा०, अभिजित्‌, श्रवण, रेवती, अश्विनी और भरणी ये १२ नक्षत्र निर्गम 
द्वार कहे गये हैं । विद्वानों को इनका विचार करना चाहिए ॥ ८४ ॥। 

विमर्श--उक्त दोनों कोट चक्र एक ही है । दोनों में ग्रहनक्षत्र स्थापन की विधि 
भी कही है । द्वितीय में केवल प्रवेश-निगंम द्वारो तथा चारों दिशाओं के चार स्तम्भ 
नक्षत्रों का दिग्दर्शन कराया गया है। इन चक्रों का अभिप्राय यह है कि जो कोण 
स्थित नक्षत्र है उन्हीं नक्षत्रों में कोण मागं से ही दुगं में प्रवेश तथा पूर्वादि दिशाओं 
से दुगं से वाहर निकलना चाहिये । 
कोटचक्रे ग्रहस्थापनम्‌— 

विदधत्यनलाधवो बहिस्था द्युसदो . वभ्रविभङ्गमप्यसन्तः । 

इह्‌ मध्यगता विलोमगा वा कलिना वेष्टकवाहिनीलयं ते ॥ ८५ ॥ 

अथ शालचत्र ग्रहस्थानफलमाह-विदधतीति॥ इह शालेऽनसाधव 
शुभा द्युसदो ग्रहाः बहिस्था वभ्रविभङ्गं प्राकार भङगं विदधति कुर्वंति । अपि 
पुनः असन्तः पापग्रहा मध्यगता वप्रभङ्गं विदधति केन कलिना सङ्ग्रामेण । 
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वेति पक्षान्तरे । इह्‌ ते एते विलोमगाः मध्यगत्राः सौम्याः ग्रहाः बहिस्थाः 
पापाइच आवेष्टकवाहिनीलयं भायातसेनाक्षयं विदधति ।। यतः क्रूरा गर्भे 
शुभा बाह्ये गृह्यते निश्चित पुरम्‌ । सौम्या मध्ये बहिः क्रा असाध्यं 
दुर्गमुच्यते? ।। ८५ ॥। | 
कोटचक्र के वहिगंतशाला में शुभग्रहो के स्थित होने पर तथा पापग्रहो के दुर्ग के 
के मध्य गत होने पर युद्ध में दुर्गभङ्ग ( किले का पतन ) होता है अर्थात्‌ पराजय 
होती है । विलोम स्थिति में अर्थात्‌ पापग्रहों के वाहर रहने पर तथा शुभग्रहों के 
कोटचक्र के मध्य में स्थित होने पर आक्रामक सेनासमूह्‌ का नाझ होता है ॥८५॥ 
कू रग्रह्‌च तुष्क फलम्‌-- 
इतपापचतुष्टयं तदन्तर्यंदि शालः ससमस्तसा धुखेटः । 
कलिना किल तत्र भेदभङ्कोऽरमृते स्यादमुनान्यथेतभङ्गः॥ ८६ ॥ 
अथान्तर्गेतकूरग्रहचतुष्केण कोटग्रहणमाह- इतेति ।। यदि चेत्‌ तदन्त- 
स्तस्य शालस्य मध्ये इतपापचतुष्टयं ग तक्रूरग्रहचतुष्कं भवति । यदि 
समस्तसाधुखेटः समग्रसौम्यग्रहैः सह वतमानः शालो भवति किलेति सत्ये 
तदारं शीघ्र तत्र शाले भेदभङ्ग उपजायते भङ्गःस्यात्‌ । केन अमुना 
कलिना युद्धेन कृतेन विना यतः 'कूरं चतुष्टयं मध्ये प्राकारे सोम्यखेचरा: । 
भेदभङ्गो भवेत्तत्र विना युद्धेन गृह्यते’ ।। १॥ इति ॥ अन्यथेति एवं 
पूर्वोक्ताभावे भङ्गः पराजयः स्यात्‌ । आगतस्य पलायनमित्यर्थः ॥ उपजापः 
पुनभद इति 'पराजयो रणे भङ्ग इति हैमः ।। ८६॥। 
कोटचक्र के मध्यभाग में चार ऋरप्रहों तथा बहिगंत शाला में समस्त शुभग्रहों 
के स्थित रहने पर शीघ्र ही सेना में ( आन्तरिक ) वि द्रोह उत्पन्न होने से युद्ध 
किये विना ही दुर्ग भङ्ग हो जाता है। इससे विपरीत स्थिति में आक्रामक सेना 
का ही भङ्ग ( पराजय ) होता है ॥५६॥ | 
आ 
यदि शालकमध्यगाः सदन्ये त्वसदन्ये गगनायता बहिस्थाः । 
भ्रतिकृच्छवताहवेन दुर्गन्नधिभूर्भज्यति तत्र नास्य वेशः॥ ८७॥ 
अथ मध्यवाह्ययोः पापसौम्यँः समपुद्धमाह--यदीति॥ यदि चेत्‌ 
शालमध्यगताः प्राकारमध्यगताः सदऽन्ये पापग्रहाः तु पुनर्बहिस्था असदन्ये 
भा गगनायना ग्रहाः सन्ति सदानधिभूर्न्‌ पतिभेज्यति भनक्ति केनातिङ्गछ- 
वता महत्कष्ट क्त न आहवेन सङ्ग्रामेण कृत्वा पुनरस्य आयातनृपस्य वेशः 
प्रवेशो नास्ति। भज्यते इति भज्यः भज्य इव आचरतीति भज्यति अन्यथायें 
प्रयोषो महाकविगम्यः ।। ८७॥ | 
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यदि शाला के मध्य में पापग्रह हों तथा शुभग्रह बाहरी शाला में स्थित हों तो 
घोर संग्राम होने पर भी आक्रामक राजा का दुग में प्रवेश नहीं हो पाता ॥८७॥ 
दुर्गस्याभ ङ्क त्वम्‌ 

कृतशालकबाह्यवासखेटास्त्वसदन्यग्रहयुक्तगभ दुर्गः । 

यदि तत्र न जायतेऽपि भङ्ग: प्रबले द्वेषिणि चास्तु खण्डिपातः ॥८८॥ 

अथवा स्वमध्ययोः पापसौम्यः पुरोऽभङ्गतामाह-कृतेति ॥ यदि कृतो 
बाह्यकशाले वासो येस्ते च खेटाश्च प्राकारबाह्यस्थिताः पापखेटाः सन्ति तु 
पुनरसदन्यग्रहयुक्तगभेदृगः दुर्गेमध्यगतशुभग्रहा: सन्ति तदा तत्र शाले भङ्गो 
न जायते कस्मिन्प्रबले द्वेषिणि सति अपि च पुनः खण्डिपातः किञ्चित्‌ 
कोटपतनमस्तु ॥ यतः 'प्राकारे बाह्यगाः क्राः सौम्या मध्यगता यदि ॥ 
युद्धं घ्राकारखण्डिरच पुरभङ्गो न जायते? ॥ ?।। इति ॥ ८८॥ 

दुर्गंचक्र में वाह्य शाला में पापग्रहों के निवास करने तथा चक्र के मध्य में 
शुभग्रहों के रहने पर दुरगंभङ्ग नहीं होता । यदि प्रबल शत्रु हो तो आंशिक रूप से 
दुर्ग का पतन होता है ॥८८॥ 
पापसौम्ययो मिश्र फल म्‌--- 
बहिरन्तरगाः खलाः खपान्थाः स्यरपापा यदि शालधिष्ण्यसंस्थाः । 
उभयोश्च चमूक्षयो$तियुद्धान्नियते भूसिभुजोस्तयोनिवृत्तिः ॥ ८९ ॥ 

अथ बाह्यमध्ये पापसोम्यभमिश्रे फलमाह--बहिरिति॥ यदि खलाः 
क्ररा: खपान्था: ग्रहा: बहिरन्तरगा: स्यु: अपापाः शुभा ग्रहाः शालधिष्ण्ये 
संस्थाः प्राकारनक्षत्रे स्थिताः स्युस्तदा नियतं निश्चित तयोरुभयोर्भूमिभ्‌जो- 
३चमूक्षयः सेनाविनाश: स्यात्‌ ॥ कस्मादतितग्रुद्धात्‌ च पृनरुभयोरभूभिभजो- 
निवृत्तिः कल्याणं स्यात्‌ ॥ यतः 'सौम्यमध्ये च कोटे च बाह्ये पापग्रहा 
यदि । देवेब्रेद्मादिभिदु्गं रणारम्भे न गह्यते’ ।। ८९ ॥ 


यदि क्रूर ( पाप ) ग्रह वाह्य तथा आभ्यन्तर भाग में स्थित हों तथा शुभग्रह 
शाला ( स्थित ) नक्षत्रों में हों तो दोनों की सेनाओं का विनाश होता है तथा घोर 
युद्ध के अनन्तर दोनों राजा युद्ध से विरत हो जाते हैं॥८९। 
विपरीतस्थितो फलम्‌ | 
सखलग्रहगालतारका चेद्राहरन्तगंतशोभनग्रहेन्द्राः । 
समसङ्गरमामनन्ति सन्तः प्रतिवारं च पतत्यपीह ख़ण्डिः॥ ६० ४ 
अथोक्तवेपरीत्ये फलं दर्शयति--सखलेति ॥ चेद्‌ यदि सखलग्रहशाल- 
तारका खलग्नहुक्तप्राकारनक्षत्रं स्यात्‌ बहिरन्तर्गंतशोभनग्नहेन्द्राः सन्तः 


पण्डिताः समसङ्गरं समानसंग्रामं आमनन्ति कथयन्ति च पुनरिह प्रतिवार- 
१८ 
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मष्टमवारपर्यन्तं वतेमानवारतो$ग्रवार इति प्रतिवारं खण्डिरपि पतति 
किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ कोटयोद्धादिक्षयः॥ यतः 'प्राकारस्था ग्रहाः करा 
बहिमंध्ये शुभाः स्थिताः । समयुद्ध भवेत्तत्र खंडिपातो दिने दिने’ | ६०॥ 


यदि शाला ( प्राकार ) स्थित नक्षत्रों में पापग्रह स्थित हों तथा वाह्य और 
आभ्यन्तर भाग में शुभग्रह हों तो विद्वानों ने समान संग्राम बतलाया है । अर्थात्‌ 
दोनों पक्ष समान होते हुँ । वार-वार आक्रमण होने पर आंशिक क्षति होती है ॥९०॥ 


क्रराक्ररयोः सहैव स्थितिफलमु--- 
युगपत्सदसह्रियच्चरन्द्रा यदि मध्यस्थलदुर्गबाहयगाः स्यः । 
युधि घोरतरेऽन्तकास्ययानं भवतीलातलपालयो ह योर्वा ॥ £ १ ॥ 


अथ मध्यबाह्य युगपच्छभाशु भग्रहै: सर्वक्षयं दशेयति--ग्रुगपदिति । यदि 
चेत्‌ यत्‌ समकालं सदसद्वियच्चरेन्द्राः शभाशभग्रहाः मध्यस्थलदुर्गवाह्यगा 
स्युस्तदा घोरतरे उग्रे युधि संग्रामे द्वयोः इलातलपालयोर्भूतलस्वामिनोरन्त- 
कास्ययान प्रयाण मृत्पुभेवतीत्यर्थ: ॥ यतः 'कराक्ररग्रहार्चाष्टौ प्राकारे 
मध्यबाह्यतः । एकस्था यत्र कुर्वन्ति संग्रामं तत्र दारुणम्‌ ॥ न कश्चित विजयं 
युद्धे द्वयं याति यमालयं? इति ॥९१॥ 


यदि क्रूर और शुभग्रह दोनों ही मिश्रित रूप से दुर्ग के वाह्य आभ्यन्तर और 
शाळास्थित नक्षत्रों में हों तो दोनों पक्ष के भूमिपालों ( राजाओं ) की घोर संग्राम 
में मृत्यु हो जाती है।।९१।। 


स न्धियोग:-- 


सममानतया श॒भाशुभाइचेत्सहिता बाहयविमध्ययोन भोगाः । 
परिवेष्टकशालपालराज्ञोरिह सन्धि कथयन्ति कोविदा वा ॥ २॥ 


अथवा स्वमध्ये समभागस्थितशुभाशभग्रहैः फलमाह समेति ॥ चेद्‌ 
यदि शभाऽशभाः सममानतया तुल्यप्रमाणेन सहिताः युक्ताः नभोगाः ग्रहा 
बाह्यमध्ययोः बाह्यमध्यगाः स्युः वेति पक्षान्तरे इह तदा कोविदाः पण्डिता 
परिवेष्टकशालपालराज्ञो वेष्टकभूपतेः शालभूपतेशचान्योन्यं सन्धि कथ- 
यन्ति ॥ यतः 'समसंख्याः दाभा: क्रा बहिमंध्ये च संस्थिताः ॥ तदा सन्धि- 
विजानीयात्सैन्ययोसमयो रपि’ ।।९२॥ 

यदि समसंख्यक पापग्रह और शुभग्रह दुर्ग के बाह्य और अन्तर दोनों भागों में 
स्थित हों तो आक्रामक और दुर्ग के अधिपति दोनों राजाओं में सन्धि हो जाती 


है ॥९२॥ 
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पुररोध:--- 

चरतोरवनीतजन्मचान्द्रयोरहनि स्ताम्भ्य उत प्रवेशभे भे। 

पुररोधमवेहि जीवपक्ष त्वकुलक्षं हिमभासिः भूरिकालम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथ भौमबुघचन्द्रनक्षत्र संयोगे पुररोधं दर्शयति - चरत इति ॥ हे राजन्‌ 
स्वं पुररोधमवेहि जानीहि कस्मिन्‌ अवनीतजन्मचान्द्यो: अवनिमूंमिस्तस्या 
इतं प्राप्तं जन्म येन स अवनीतजन्मा चन्द्रस्यापत्यं चान्द्रिबंध: अनयो वनदे 
एतयोरहनि दिने किम्भतयोर्भोमबुधयोः स्तम्भे भवं स्ताम्भ्यं तस्मिन स्तम्भ- 
सम्त्रन्धिनि भे नक्षत्रे उत अथवा प्रवेशनक्षत्रे चरतोगंच्छतोः तु पुनरकुलक्ष 
कुलसंज्ञकवजितनक्षत्रे जीवपक्षे हिमभासि चन्द्रे भूरिकालं पुररोधं 
जानोहि ॥।&३।। 

भौम-त्रुध वासरों में स्तम्भ स्थित नक्षत्रों में अथवा प्रवेश मार्ग स्थित नक्षत्रों 
में, कुल संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर शेषनक्षत्रों में तथा जीवपक्ष में चन्द्रमा के स्थित 
रहने पर युद्ध यात्रा करने से अधिक समय तक नगर प्रवेश में अवरोध वना रहता 
है । अर्थात्‌ युद्ध वहुत दिनों तक चलता है ॥ ९३।। 
दिगनुरोधेन भौमवृधगुरुशुक्राणां फलानि-- 

दिशि सन्त्रिणि संस्थिते मघोनः क्षितिजे दण्डभतः सितं परस्याम्‌ । 

विदि वित्तविभोशच जिह्यभावं न मिथः शेविरशालभेदभङ्गः ॥ &४॥ 

अथात्र पूर्वादिदिक्षु स्थितगुरुभौमशुक्रबुधानां फलमाह्‌-दिशीति॥ नु 
वितक मिथः परस्परं शेविरशालभेदभङ्गः सेन्यरचनापटमण्डपादिः शालः 
प्राकारभेदः उपजाप एषां भङ्गः स्यात्‌ कस्मिन्‌ मघोन इन्द्रस्य दिशि पूर्वस्यां 
मन्त्रिणि गुरौ सति पुनः क्षितिजे भौमे दण्डभृतो यमस्य दिशि दक्षिणस्यां 
संस्थिते सति पुनः सिते शुक्र परस्यां पर्चिमायां दिशि संस्थिते सति 
पुनविदि बुधे वित्तविभोर्धनदस्य दिशि उत्तरस्यां संस्थिते सति किम्भूते 
गुरुप्रमुखे जिह्यभावे वक्रगति प्राप्ते ॥६४।। 

वक्री होकर गुरु पूर्व दिशा में, भौम दक्षिण में, शुक्र पश्चिम में तथा ब्रुध उत्तर 
दिशा में स्थित हों तो सेना का शिवर एवं सैन्य व्यूह आंदि का भङ्ग हो जाता 
है ॥९४॥ 


क्र्रग्र हदृष्टिफलम्‌-- 
ससदन्यनिरीक्षितहिजेशो द॒सदोऽसन्त उतास्ति यत्र तत्र । 
खलु खण्डिनिपात ईक्षितास्तेः पुरवेशो विशतोऽसतोऽयनेन ॥ ६५ ॥ 
क्ररग्रहविलोकितस्थाने फलं दशंयति-ससेति॥। उत वितरक यत्रासन्तः 
कूरा द्युसदो ग्रहाः सन्ति किम्भूताः ससदन्यनिरीक्षितद्विजेशः क्रग्रहवो-ल 
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कितचन्द्रसहिताः ह्विजेट्‌ द्विजेशौ द्विजेशः इति बहुवचनं खलु निश्चितं तत्र 
खण्डिपातो वप्रभङ्गोऽस्ति पुनर्यत्र तैः पापेरीक्षिताः क्र्रग्रहाः सन्ति तत्र 
विशन्‌ तस्य विशतः प्रवेशकरस्य राज्ञः पुरवेशो नगरप्रवेशः स्यात शत्रु: 
पुरं गृह्णातीत्यर्थः। केनासतः पापस्यायनेन मार्गेण दारुणयुद्धे बहुजनपुद्धे 
क्षयत्वात्‌ ॥९५॥। 
अशुभ ( क्रूर ) ग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा हो तो दुर्ग का पतन होता है। यदि 
क्रूरग्रह से दुष्ट करग्रह ही हो तो घोर सङ्ग्राम के वाद शात्रृसेना पुर में प्रवेश कर 
जाती है ॥९५॥। 
वक्रग्रहस्थिति फला नि- 
इह निर्गमभे निहन्ति पापः कुटिली बाह्यविशालशालभित्तिम्‌ । 
सतु शालगतो हि मध्यभागं जठरादट्वाममिदं भवेरप्रवेशे ॥ £६ ॥ 
अथ वक्रिग्रहाश्रितस्थाने फलमाह--इहेति ॥ हि युक्तार्थे इह निर्गमभे 
कुटिली वक्री सन्‌ पापो ग्रहो बाह्यविशालशालमभित्ति वाह्यवृहत्‌प्राकारकुडयं 
निहन्ति तु पुनः स वक्री पापग्रहः शालगतः सन्‌ मध्यभागं हन्ति पुनरिदं 
फलं जठरान्मध्यभागात्‌ वामं विजोमं प्रवेशे भवेदित्यर्थः 118६॥ 
निर्गममार्गाश्रित नक्षत्रों में पापग्रह वक्री होकर स्थित हों तो दुगं की बाहरी 
विशाल भित्ति को नष्ट करते हैं। यदि शाल (प्राकार ) में वक्री पापग्रह हों तो 
दुर्ग के मध्यभाग को नष्ट करते हैं । प्रवेशमार्ग में वक्री पापग्रह हों तो मध्यभाग से 
विपरीत समझना चाहिये । अर्थात्‌ प्रवेशमार्ग स्थित नक्षत्रों में हो तो मध्यभाग को 
तथा मध्य भाग में स्थित हो तो वाह्य शाल ( प्राकार ) को नष्ट करते हैं ॥९६॥ 
स्तम्भनक्षत्राश्चितफल्म्‌-- 
यदि डुगंविभुः खला विमध्ये निखिलास्तम्भभर्वातनो भवन्ति । 
पुरुहतपराक्रमोऽपि झालं बत मुक्त्वा विपलायते खपान्थाः॥ ९७॥ 
अथ स्तम्भनक्षत्राश्रितक्ररग्रहाणां फलमाह--यदीति ॥ यदि विमध्ये 
शालपेटके निखिलाः समस्ताः खलाः पापाः  खपान्थाः ग्रहाः स्तम्भर्वातनः 
स्तम्भनक्षत्रेषु वर्तमाना भवन्ति तदा वतेति खेदे दुर्गविभुः प्राकारस्वामी 
शालं मुक्त्वा विपलायते गुहीतदिग्‌ भवति। किम्भूतः पृरुहृतपराक्रमोऽपि 
इन्द्रसमानवोर्योऽपि ।।६७॥। 
कोटचक्र के मध्य गत स्तम्भाश्रित नक्षत्रों में यदि सभी पापग्रह स्थित हों तो 
दुर्ग स्वामी इन्द्रतुल्य पराक्रमी होने पर भी दुर्ग छोड़कर भाग ( पलायनकर ) 
जाता है ।।९७।। 
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कोटचक्रोपसंहा र:-- 
इह शालवदेव देशचक्रे कथितस्तारकखचरादिभेदः । 
पुरनामभपञड्चभागधिष्ण्यात्पुरचक्रेच सदोदितः प्रबुद्धः ॥ ७८ ॥ 
अथ कोटचक्रोपसंहारणान्यदपि दर्शयति--इहेति ॥ इह चक्राधिकारे 
'सदा प्रबुद्धः पण्डितेः तारकखेचरादिभंद: नक्षत्रग्रहादिस्थापनाभेदः शालवत्‌ 
प्राकारवत्‌ एवं कथित: । कस्मिन्‌ देशचक्र जनपदसाधनचक्रे च पुनः 
प्रचक्ते नगरचक्रे प्रनामभपञ्चभागधिष्ण्यात्‌ नगरनामनक्षत्रात्‌ पळ्च भाग- 
स्थानात्‌ तारकखेचरादिभेद उदितः प्रोक्तः चतुदिक्ष्‌ मध्यभागे चेति पञ्च- 
भागेन स्थापना इति शालादिचक्राधिकारः सम्पूर्ण: ॥ सालो दन्त्यस्ताल- 
-व्यइच ।।९८।॥। 
दुर्गचक्र में घ्रदशित शाला (प्राकार) की तरह देशचक्र एवं पुरचक्र में देश और 
'पुर के नाम नक्षत्र से पाँच भागों ( चारों दिशाओं और मध्य ) में नक्षत्रों और 
ग्रहों की स्थापना का भेद (रहस्य) सदेव पण्डितों ने वतलाया है ॥९८॥ 
नगरादि प्रवेशे तिथिवारशुद्धिः-- 
समिता जपद्‌क्षवेइवमिश्चैद्विनगेनेन्दवघस्रवतमानः । 
रविमन्दरयद्युगद्य॒भो राट्‌ पुरवेशी बहुदेशवेशकः स्यात्‌॥ ९९ ॥ 
अथ युद्धे नगरपृरादिप्रवेरो तिथिवारशुद्धिमाह-समितेति॥ राट्‌ 
`राजा समिता संग्रामेण पुरवेशी नगरप्रवेशको बहुदेशवेशको भरिजनप्रवेश- 
कारकः स्यात्‌ ।। केः अजपदुक्षवेश्वमिश्रैः पूर्वाभाद्रपदा उत्तराषाढा मिश्रे 
'कृतिकाविशाखे एषां इन्द्रे एभिः किम्भूतेः द्विनगेति । द्वौ द्वितीया २ नगाः 
सप्तमो ७ इना: द्वादशी १२ भद्रास्तिथयः एते चेन्दववस्रार्चान्द्रदिनार्चंषु 
वर्तमानैः पुनः किम्भूतः रविमन्देति। रविः सूर्यः मन्दो रयो वेगो गमनं 
यस्य स मन्दरयः शनिः इमौ च य॒गौ खगो च रविमन्दरयद्युगौ तयोर्य 
'दिनौ एषु तानि तैः द्युभी रट्‌ इत्यत्र पुरतो विसर्गस्य रत्वे तस्य लोपे च 
कृते पूर्वस्वरस्य दीर्घे दभीराट इति जातम्‌ ।।९६।। 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराषाढा, मिश्रसंज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ) नक्षत्रों में, 
` द्वितीया, सप्तमौ, द्वादशी तिथियों ( चान्द्रदिनों ) में, तथा शनि-रविवासरों में जो 
राजा युद्धादि से नगर में प्रवेश करता है वह विभिन्न लोगों को नगर में प्रवेश 
कराने वाला होता है । अर्थात्‌ वह राजा विजयी होता है तथा परिजनों एवं सैनिकों 
सहित नगर में प्रवेश करता है ॥९९॥ 
'पुरप्रवेशे शुभाशुभवारा:-- 
सुखर्वा त्तभतः पुरादिवेशेऽधिभुवो म॑त्रलघुध्रुवेरवातंम्‌ । 
भगभागंवभाग्यजीववारा ददतीन्द्रोरितकः सुयोगलग्नाः ॥ १०० ॥ 
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अथ प्रवेशे शुभाशुभवारान्‌ दशंयन्नाह--सुखेति ॥ अधिभुवो नृपस्य 
प्रादिवेश नगरादिप्रवेशे भगभार्गवभाग्यजीववाराः सूर्य :शुक्र: भगस्य सूर्य- 
स्यापत्यं भाग्यः शनिः गुरुः एषां इन्द्र एते वारा अवातेमभद्रं ददति कः 
कृत्वा मित्रलघुध्रृवैमित्रमनुराधा लघुसंज्ञानि ध्रूवसंज्ञानि एभिर्नक्षत्रंः 
किम्भूते रिन्द्वीरितकः चन्द्रेण प्रेरितं चन्द्रेण युक्तेरित्यथे: । किम्भूता सुष्ठ 
योगो यस्मिन्‌ तत्सुयोगं एवं विधं लग्नं एषु ते । किम्भूतस्य अधिभुव: सुख- 
वृत्तिभृतः सुखवरतंनधारकस्य 11 १००॥ 

सुख की अभिलाषा रखनेवाले राजा का अनुराधा, लघूसंज्ञक ( हस्त, अश्विनी, 
पुष्य ) एवं ध्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) चान्द्र नक्षत्रों में सूर्य, शुक्र, शनि 
और गुरुवासरों में शुभ योगों एवं लग्नो में पुरप्रगेश अमङ्गल देने वाला होता 
है ॥१००॥। 
स्थिरळग्नादी प्रवेश:--- 
स्थिरभोदयभाज्यनेहसीज्ये सुखधाम्नोः सखवत्मंनोइच दुष्टः । 
श्ररिलब्धिगतैहितः प्रवेशः पुरि संक्रीडितसुस्थिरेन्द्रवस्थैः ॥ १०१॥ 

अथ स्थिरलग्नादौ प्रवेशं दर्शयति~ स्थिरेति ॥ पुरि नगर्या राज्ञः प्रवेशो 
हितो हितकारी स्यात्‌ । कस्मिन्‌ स्थिरभोदयभाजि स्थिरराशिलग्नयृक्ते 
अनेहसि काले इज्ये गुरौ सति च पुनः सखवत्मंनोः ग्रहैः सह वर्तमानयो: 
सुख ४ धाम्नोः १० चतुर्थंदशमभावयोः सतोः पुनः केः अरिलब्धगतैः तृतोय- 
षष्ठेकादशभावगैः पापग्रहैः किम्भूतेर्द्ष्टैः संक्रोडितसुस्थिरेन्दववस्थंः संक्री- 
डिता १ सुस्थिरा २ इमे चन्द्रावस्थे द्वे एषु ते तैः ॥१०१॥ 

गुरु से युक्त स्थिर लग्न के उदयकाल में लग्न से चतुर्थ दशम भावों से ( शुभ ) 
ग्रहों के रहने षष्ठ एवं एकादश भावों में पापग्र हों के रहने पर तथा चन्द्रमा की 
क्रीडित एवं स्थिर अवस्थाओं में राजा का पुरप्रवेश हितकारक होता है ॥१०१॥ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था नामानि-- 
प्रवासा विनष्टा मृताख्या जया च प्रहास्या रतिः क्रोडिता सुप्तभृत्त । 
ज्वरा कम्पिता सुस्थिरंवानुभं स्युः ऋमेण क्रियादकंमा इन्द्ववस्थाः ॥ १०२॥ 

अथ भुजङ्गप्रयातेन चन्द्रस्य द्वादशावस्था आह--प्रवासेति ॥ क्रियात्‌ 
मेषात्‌ क्रमेणान्‌भं राशि राशि प्रवासादय इन्द्रवस्थाइचन्द्रावस्था अर्कमा 
अकर्मीयन्ते इत्यर्कमा द्वादशसंख्याः स्युः ॥ मेषराशिस्थचन्द्रात्‌ प्रवासादयः 
१२ वृषरारिस्थचन्द्रात्‌ विनष्टादयः १२ एवं सर्वा अपि । सुप्ता च भुक्ताः 
च अनयो ह्द्वे सुप्तभृवते एव निश्चितम्‌ ॥१०२॥ 

प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हसित, रति, क्रीडित, सुप्त, भुक्त, ज्वर, कम्पित, 
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तथा सुस्थिर ये चन्द्रमा की १२ अवस्थायें मेषादि राशियों में क्रम से होती हैं ।१०२। 

विमर्श:--चन्द्रमा की द्वादश अवस्था का विचार दो प्रकार से किया जाता 
है। ( १) प्रवासादि १२ अवस्था । ( २) शयनादि द्वादश अवस्था। (१) 
प्रवासादि १२ अवस्थाओ का आनयन काळलिदासने मेपादि क्रम से बतलाया है । यथा 
मेष राशिगत चन्द्रमा में प्रथम अवस्था प्रवास, द्वितीय विनाश, तृतीय मृत्यु इत्यादि । 
वृष राशिगत चन्द्रमा में प्रथम अवस्था विनाश, द्वितीय मृत्यु, तृतीय जय इत्यादि 
क्रम से होती है। परन्तु किस प्रकार इनका विचार करना चाहिये । यह उक्त- 
श्लोक से स्पष्ट नहीं होता अतः पाठकों के सौविध्य के लिए अवस्था ज्ञान-विधि 
प्रदर्शित है-- 

३० का द्वादशांश २ अंश ३० कला होता है । अतः प्रत्येक अवस्था २१३०” तक 
रहती हे विशेष चक्र द्वारा स्पष्ट है । 

( २) शयनादि द्वादश अवस्थाओ के नाम इस प्रकार हैं--१. शयन, २. उप- 
वेशन, ३. नेत्रपाणि, ४. प्रकाश, ५. गमन, ६. आगमन, 9. सभा, ८. आगम ९. 
भोजन, १०. नृत्यलिप्सा, ११. कौतुक, १२. निद्रा । 

वस्तुतः इन अवस्थाओं का विचार केवल चन्द्रमा के लिए ही नहीं अपितु सभी 
ग्रहों के लिए किया जाता है । 

इन अवस्थाओं की आनयन विधि इस प्रकार है-- 

[ ( ग्रहाधिष्ठितनक्षत्रसंख्या » ग्रहसंख्या ) + ग्रहभंश ]--इष्ट घटी --जन्म 
नक्षत्र संख्या + जन्मळग्नसंड्या=योगफल ~ १ २5शेष संख्यक अवस्था । 
चन्द्रावस्थानाँ फलानि-- 
प्रवासे श्रमो वा प्रवासोदयो5ब्जे विनष्टश्रुतिः स्थाहिनष्टानुयाते । 
मृतायां कलिर्वा रुगतिजंयायां जयःसरवंतःस्मतयोगः स्मितायाम्‌ ॥ १०३ ॥ 

अथासाँ फलमाह काव्यत्रयेण-प्रवास इति । प्रवासोदये प्रवासावस्था- 
यामब्जे चन्द्र सति प्रवासे वहिर्गमने श्रमः स्यान्नरस्येति शेष: ।। एवं 
विनष्टानुयाते5ब्जे विनष्टश्रुति: विनाशस्य श्रवणं पुनमृ तायामब्जे कलि- 
वाथवा रुगतिः रोगपीडा पुनर्जयायामब्जे सर्वतो जयः पुनः स्मितायामन्जे 
स्मंतयोगः हास्यसंयोगः स्यात्‌ ॥ १०३।। 

चन्द्रमा के प्रवास अवस्था में स्थित रहने पर यात्रा करने से मनुष्य को अधिक 
श्रम करना पड़ता है । विनष्टावस्था में यात्रा से किसी प्रकार के अनिष्ट की सूचना 
मिळती है। मृत अवस्था में कलह या रोग, जय में सर्वत्र विजय तथा हास्य अवस्था 
में प्रयाण करने से हास्य ( प्रसन्नता ) युक्त वातावरण मिलता है ॥१०३॥ 
रतौ रात्र्यधोशे रतीश रतिर्वा जनेः क्रीडितायां वशाभिविलासः। 
मदालस्यमोहः प्रसुप्तानुगे स्यात्सुभुक्तिइच भृक्ताश्रितेऽतिज्वंरायाम्‌॥ १०४॥ 
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रताविति ॥ रतौ रात्र्यघीशे रत्यवस्थायां चन्द्रो सति रतीशे काम- 
विषये रतिः स्यात्‌। वा पूनः क्रीडितायां चन्द्रे वशाभिर्वन्ध्यास्त्रीजने 
सह विलासः। पूनः प्रसुप्तानृगे चन्द्रो मदालस्यमोहः मदतन्द्राभ्यां मौढय 
स्यात्‌। पुनःभुक्तामिश्चिते चन्द्रे भृक्तिः पुनज्वरायों चन्द्रऽत्तिः पीडा 
स्यात्‌ ।।१०४॥। 

रति अवथा में चन्द्रमा के रहने पर कामवासना में आसक्ति, क्रीडित अवस्था में 
वन्ध्या स्त्रियों के साथ विलास, सुप्तावस्था में मद-आळस्य और मोह ( मूढता ), 
भुक्त अवस्था में भोग तथा ज्वर अवस्था में क्लेश होता है ।।१०४॥ 
दरो वेपथुः कस्पितायामितीन्दौ स्थितिः स्थायिनी जायते सुस्थिरायाम्‌। 
समाम्टासघस्रप्रवेश च याने दरे पःप्रवेशे कलो चिन्त्यमेतत ॥ १०५ ॥। 

दर इति ॥ कम्पितायामिन्दौ चन्द्रे दरो भयं वेपथुः कम्पशच जायते । | 
पुनः सुस्थिरायामिन्दौ स्थायिनी तिष्ठच्छीला स्थितिर्जायते इति एवमेतच्चि- | 
न्त्यम्‌ । कस्मिन्‌ समादिप्रवेशे समा वर्ष मासः घस्रः एषां प्रवेशे च पुनर्याने 
प्रयाणे पुनदेरे भये पुनः पूःप्रवेशे नगरीप्रवेशे पुनः कलो संग्रामे ॥ १०५॥ 

चन्द्रमा की कम्पित अवस्था में भय और कम्पन तथा सुस्थिर अवस्था में 
स्थिरता, प्राप्त होती है। चन्द्रमा की इन अवस्थाओं का विचार वपप्रवेश, मास- 
प्रवेश, दिनप्रवेश, यात्रा, भय, नगरप्रवेश तथा युद्ध के समय करना चाहिये ॥१०५॥ 
भण्डारभरणमुह त्त: 
विपक्षं विजित्वा तदर्थं च नीत्वा समापुरयत्यात्मकोशालयं यः । 
स जीवे शुभे भोदयेऽब्जे स्थिरे स्वे सपुर्ण शनोज्याह्वि यात्यथेवृद्धिम्‌ ॥१०६॥ 

अथ भण्डारभरणशद्धिमाह—विपक्षमिति ॥ यो नपः आत्मकोशालयं 
निजभण्डारगुहं समापूरयति कि कृत्वा विपक्षं शात्रवं विजित्वा च पुनस्तदथ 
शात्रृधनं नीत्वा गृहोत्वा कस्मिन्‌ स्वे घनभावे स्थिरे भोदये धनभावस्थ- 
स्थिरराशिलग्ने पुनरब्जे चन्द्र जीवे गुरो च शुभे सपूर्ण पणतिथिसहिते 
शनो ज्याह्लि शनिगुरुदिते सति सो नृपो$्थँवृद्धि याति प्राप्नोति ॥॥१०६॥ 

जो राजा विपक्ष ( शत्रु पक्ष ) को जीतकर उसके धन को लेकर गुरु और चन्द्र 
से युक्त शुभ लग्न में धनभाव में स्थिर राशि के रहने पर, पुर्णा ( ५, १०, १५ ) 
तिथियों तथा गुरु और रानिवासरों में अपने कोषागार को पुर्ण करता है उसके 
कोष की वृद्धि होती है ॥ १०६ ॥ 


TT 11 अषा 


4 जक । >>> जातका रत “क्र 


कलौयुगे राजा भिषेक:-- 
कलौ भविष्यन्त्यथ भारतावनौ महीभुजो बाहुभुवो$प्यनेकरा: । 
शकास्तथेषाम भिषेचनादिक हितं सदोदीरितकालसाधितम्‌ ॥ १०७ ॥। 
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अथ वंशस्थेन कलौ राजाभिषेकं पूर्वेवद्दशंयति--क्रलाविति ॥ अथा- 
नन्तरं कलो युगे भारतावनो भरतक्षेत्रे$्ञेकशो बहवो बाहुभुवः क्षत्रियाः 
महीभुजो राजानो भविष्यन्ति तथा शक्राः म्लेच्छा अपि राजानो भविष्यन्ति 
सदा तेषामभिषेचनादिकं हितं स्यात्‌ । किम्भूतमभिषेचनादिकं उदोरित- 
कालसाघितं पूर्वोक्तकालसाघितम्‌ ।।१०७॥। 

कलियुग में भारतभूमि पर शक आदि अनेक राजाओं का शासन होगा । उनके 
राजाभिषेक आदि के लिए भी पूर्वोक्त कालसाधन ( मुहूर्त ) ही हितकारी होंगे । 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त राजाभिषेक आदि मुहूत्तों में ही शक्रादि अन्य राजाओं का भी अभिषेक 
करना चाहिये ।।१०७॥। 
भिल्लादी नाम भिपेकमुहत्तं: 

धराधिभूभिल्लशका दिजातिजस्तदासनस्थोऽभिजनंनंमस्कृतः । 

स्तुतः स राजाधिजनेः प्रतिष्ठितो न मन्त्रभेदाद्यभिषेचनोचितः।।१०८ी 

अथ भिल्लादिजातिनृपाणामभिषेकादिकं निषंवति--धरेति ॥ भिल्ल- 
शकादिजातिजो धराधिभूः राजा मन्त्रभेदाद्यभिषेचनोचितो न स्यात्‌। 
किम्भूतो धराधिभूः तदासनस्थः पूर्वोक्तासनस्थितः पुनः किम्भूतः अभिजनेः 
योधृजनेर्नमस्क्ृतशच पुनः किम्भूतः स्तुतः ।। अथवाभिजना पूर्ववान्धवा 
इति काशिकायां तेरिति॥ पुनः किम्भूतो राजाधिजने राजोऽधिकार- 
प्राप्तैविप्रेः प्रतिष्ठितः ।।१०८॥ 

भिल्ल आदि जातियो में उत्पन्न राजा ( व्यक्ति) का राजाभिषेक उस स्थान 
में स्थित कुलीन एबं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा अभिवादन एवं गुण गान के साथ 
अधिकारी व्यक्तियों द्वारा कराना चाहिये । इनका अभिषेक मन्त्रोपचारादि से 
ब्राह्मणादि द्वारा करना उचित नहीं होता ॥ १०५ ॥। 
निहन्ति यो भूतलमण्डले शकान्‌ सपःचचकोटयब्जदलप्रमान्‌ कलो । 
स राजपुत्रः शककारको भवेन्नृपाविराजो ह्यत शाककत हा ॥ १०६ ॥ 

अथ शाककर्तृ त्वमाह--निहन्तीति ॥ यो भूतलमण्डले शकान्‌ म्लेच्छान्‌ 
निहन्ति कस्मिन्‌ कलौ कलित्रुगे किम्भूतान्‌ शकान्‌ सपञ्चेति॥ अब्जं शत- 
कोटिस्तस्य दलमर्द्धं पञ्चाशत्‌कोटि अन्जदलसहृपञ्चकोटया वतंते यत्तत्स- 
पञ्चकोटि तच्चाब्जदलं च तेन प्रमोयन्ते इति प्रमा: स्पुः ॥ अङ्कतोऽप्यत्र 
५५०००००० स ॒राजपृत्रः शककारको नृपाधिराजइचत्रवर्ती भवेत्‌ । हि 
युक्तार्थे उत पुनःशकानां म्लेच्छानां नाशकालः शाककतु न्‌ हुन्तोति शाक- 
कत्‌'हा सोऽपि शाककर्ता चक्रवर्ती भवेत्‌ । यथा जेनमते वासुदेवं प्रति 
वासुदेववत्‌ ।। १०६॥ 

जो राजा भूमण्डल पर ५५ करोड़ शको ( म्लेच्छों ) का वध करता है तथा 
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जो शाककत्त्‌ को का नाश करता है वही राजपुत्र शाक कर्ता एवं राजाओं का राजा 
( चक्रवर्ती राजा ) होता है ॥| १०९ ॥ 


शककारकनामानि--- 
युधिष्ठिरो विक्रमशा लिवाहनो नराधिनाथो विजयाभिनन्दनः । 
इमेऽन्‌ नागाजुनमेदिनीविभुबेली क्रमात्‌ षट्‌ शककारकाः कलौ ॥ ११० ॥ 
अथ कलौ षट्‌ शककारकनामान्याह- युधिष्ठिर इति;। कलो क्रमात्‌ 
इमे युधिष्ठिरादयः षट्‌ शककारकाः स्युः । अनु परचादर्थे स्पष्टम्‌ ॥११०॥ 
युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन तथा बली 
क्रम से ये छः राजा कलियुग में शककारक कहे गये हैं ॥ ११० ॥ 
शककारकाणां काळ:-- 
युधिष्ठिराद्वेदयुगाम्बराग्नयः कलम्बविइवेऽञ्रखखाष्टभूमयः । 
ततोऽयृतं लक्षचतुष्टयं क्रमाद्धरादृगष्टाविति शाकवत्सराः ॥ १११॥ 
अथ युधिष्ठिरादीनामन्तरालवर्षाण्याह-ग्रुधिष्ठिरादिति॥ युधिष्ठिरात्‌ 
कलिसंक्रमणकालः स्यात्‌ ॥ वेदप्रुगाम्वराग्नयः ३०४४ चतुदचत्वारिशदधि- 
कसहस्रत्रयं शाकवत्सरा भवन्ति एतावत्कालं युधिष्ठिरशाक: ॥ ततः 
कलम्बविशवे कलम्बा बाणाः ५ विश्वे त्रयोदश १३५ पञ्चत्रिशदधिकशतँ 
एतावत्काले विक्रमशाकः॥ 'रोपः कलम्त्रशरमार्ग णचित्रपृंखा’ इति हैमः ॥ 
ततोऽश्रखखाष्टभूमयः १८००० अष्टादशसहस्रा एतावत्कालं शालिवाहन- 
शाकः ।। ततो5एतं १०००० दशसहस्रा एतावत्कालं विजयाभिनन्दनशाकः ॥ 
ततो लक्षचतुष्टयं ४००००० एतावत्कालं नागार्जुनशाकः॥ ततो धराद्‌- 
गष्टौ धरादृक्‌अष्टौ ८२१ “महीद्विनागाः? इत्यपिपाठः॥ एर्कावशत्यधिका= 
षटशतं एतावत्कालं बलिशाकः॥ इति इह कलौ क्रमात शाकवत्सराः' 
स्यू: ॥। १११॥। 3 
युधिष्ठिर के काल से ३०४४ वर्षों तक युधिष्ठिर शककाल था तदनन्तर १३५ 
वर्षों तक विक्रमशककाल, तत्पश्चात्‌ १८००० वर्षों तक शालिवाहन शककाल, 
अनन्तर १०००० वर्षों तक विजयाभिनन्दनशककाल, तदनन्तर ४००००० वर्षो तक 
नागार्जूनराककाल तथा अन्त में ८२१ वर्षों तक बलिनामक शककाल का प्रमाण 
वतलाया गया है ॥ १११ ॥ 
विमशं:--युधिष्ठिरादि ६ शाकों का कालमान कलियुग को ६ भागों में विभक्तः 
करता है। कलियुग का आरम्भ युधिष्ठिर शककाल से तथा अन्त बलि नामक 
शककाल से होता है । वर्तमान कलि के आरम्भ से अब ( सं० २०४३ सन्‌ १९८६ ) 
तक युधिष्ठिर और विक्रमनामक दो शक काल बीत चूके हैं । वर्तमान समय में: 
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शालिवाहन नामक शक चल रहा है । जो आगामी १६०९२ वर्षो तक (कलिके 
आरम्भ से २११७९ वर्षो तक रहेगा । तदनन्तर क्रम से विजयाभिनन्दन, नागार्जुन 
और बलि नामक शक काल आयेंगे । सभी शाकों के कालमानो का योग कलियुग- 
मान के तुल्य होता है । 


यथा--युधिष्ठिरशक ३०४४ 
विक्रम १३५ 
शालिवाहन १८००० 
विजयाभिनन्दन १०००० 
नागाजु न ४००००० 
वलि ८२१ 

४३२००० 


सन्ध्यासन्ध्यांश सहित कलियुग का मान भी ४३२००० सौर वर्ष होता है । 
झककारकानां जन्मस्थानानि-- 
युधिष्ठिरोऽभ्‌द्भुवि हस्तिनापुरे तथोज्जयिच्यां पुरि विक्रमाह्वयः । 
झालेयवाराभृति शालिवाहनः सुचित्रकूटे विजयाभिनन्दनः॥ ११२ ॥ 

अथोपजात्येषां जन्मभूमिमाहृ--्रुधिष्ठिरादिति । स्पष्टं नगरं शालेय- 
घाराभृति शालेरमोलेरनास्नि गिरौ ।। ११२ ।। 

इस भूमण्डल पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर, उज्जैन में विक्रमादित्य, शालेय 
पर्वत पर शालिवाहन, तथा चित्रकूट में विजयाभिनन्दन नामक राजा हुये थे ॥1११२॥ 
नागार्जनो रोहितके क्षितो बलिर्भविष्यतीन्द्रो भगुकच्छपत्तने । 
कृतप्रवत्तिस्तदनन्तरं भवेत्तदा अविष्यन्त्यवनीभ्‌तोऽकतः ॥ ११३॥ 


नागेति ॥। पूर्वाद्धे स्पष्टं । नगरं रोहितके क्षितौ रोहितासभूमो ॥ अन्‌- 
क्तान्यप्यत्र ग्रन्थान्तरादेषां वंशनामान्याह॥ यतः 'यृधिष्ठिरोभूत्किल 
राजवंशजः स राजपत्र: परमारवंशभ्‌ः॥ श्रीविक्रमार्को नन्‌ शालिवाहनो 
गोहिल्लभूर्वे विजयाभिनन्दनः ॥ १ ॥ शिशोदरान्वायमवो भविष्यत्ततोऽत्र 
नागार्जनसंज्ञको नप: ॥ राजाधिराज: किल कल्किरात्मभूस्तत्स्थापितो राट्‌ 
वलिरत्र दीक्षकः ॥। २।। इति ॥ अथ उत्तराद्धंमाह ॥ तदनन्तरं कृतप्रवृत्ति 
-सत्ययूगप्रवतेनं भवेत्तदार्कतः सूर्यतोऽवनीभृतो राजानः सूर्यवंश्या 
"भविष्यन्ति ॥ ११३॥। 


( भारत ) भूमिपर रोहतक ( पञ्जाब ) में नागाजु न, तथा भुगुकच्छ ( कच्छ ) 
में बलि नामक राजा उत्पन्न होंगे। अनन्तर अर्थात्‌ बलि के काल के पश्चातु कृत 
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( सत्य ) युग का आरम्भ होगा। तथा सत्ययुग में सूर्य से उत्पन्न राजा होंगे 
अर्थात्‌ सूर्यवंशी राजाओं का शासनकाल आरम्भ होगा ॥ ११३ ॥ 
यात्रा मुहृत्तंप्रयोजनम्‌- 
समस्तकाष्ठाचरतामिलाभृतामेषामृतं दिग्विजयो$निशं भवेत्‌ । 
इति प्रयत्नाद्‌गणकेरुदीरितं यानं सदा कालगमेबु कामदम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अथेषां तदाकालप्रयाणमाह--समस्तेति ।। अनिशं निरन्तरं इलाभूतां 
महीपतीनां समस्तकाष्ठाचरतां सर्वदिक्ष गच्छतां सतां अनेकभूपदेशेषु गमन- 
शीलानां एषां चक्रवतिनां दिग्विजयो भवेदिति हेतोः ऋतं सत्यं गणकर्यत्ना- 
दुद्यमात्‌ सदाकालगं सर्वेकालप्राप्तं यानं प्रयाणं कामदमभीष्टदायकमुदी रितं 
प्रोक्तं केषु एषु चक्रर्वातष्‌ ॥| ११४ ॥ 
सभी दिशाओं में भ्रमण करनेवाले इन चक्रवर्ती राजाओं की दिग्विजय होती 
रहे इस दृष्टि से गणको ( दैवज्ञों ) ने सभी काल में सुलभ एवं अभीष्ट सिद्धि देने 
वाले मुहत्तो को प्रयत्नपुर्वक बतलाया है ॥ ११४ ॥ 
बलवर्णनम्‌- 
गजपतिरधिमत्तो वान्तरं योऽधिदेशो, 
हयपतिरचलेशः सोऽपि साधारणः स्यात्‌ ४ 
नरपतिरिह मन्दो लेशदेशावनीशो, 
निजबलवशतोऽमी दिग्जये सत्त्वभाज:॥ ११५ ॥ 
अथ मालिन्येषां सर्वेषां बलं वर्णयति ॥ गजपतिर्वाधिमत्तोऽधिकारयृक्तो 
वाऽधिदेशोऽधिकदेशवान्‌ वा हयपतिर्वाचलेशः पर्वतेशो भूमीशो वा नरपतिर्वा 
लेशदेशावनीशः स्वल्पदेशवान्‌ स्वल्पभूमीशो वा यः स्यात्सोऽपि मन्दः सन्‌ 
साधारणः सामान्यः स्यात्‌ । कस्मिन्निह॒ दिग्विजयेऽनन्तरं पञ्चात्‌ अमी 
षट्चक्र्वातनो दिग्जये सत्वभाजोऽभरनशक्तियृक्ताः स्युः कस्मात्तिजबलवशत 
इति ॥॥ ११५॥। 
इति श्रीपौीणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसूरीशवर- 
चरणसरोरुहचचचरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां 
श्रीकविकालिदासङ्गतज्योतिविदाभरणस्य 
सुखबोधिकायां राजसत्ताध्यायो दशमः ॥ १० ॥ 
हाथियों के समूह का स्वामी हो या अधिकार युक्त पुरुष हो या बृहत्‌ राज्य 
का स्वामी हो, अश्वपति हो, पर्वतभूमि का स्वामी हो अथवा स्वल्पराज्य का स्वामी 
हो जो भी हो वह मन्द होने से दिग्विजय हेतु साधारण ही होता है। परन्तु ये 
छः चक्रवर्ती राजा अपनी शक्ति से दिग्विजय हेतु समर्थ होते हैं ॥ ११५ ॥। 
श्रीकालिदासविरचितज्योतिविदाभरण के राजसत्ताध्याय का 


डा० रामचन्द्रपाण्डेयक्कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त क 
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त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌ 


यात्राभेद:-- 

ग्रथ प्रयाणं त्रिविधं बहत्समं मितं भवेदेतदपि त्रिभेदकुत्‌ । 

कलिक्रियं तीर्थफलं च पण्यवत्‌ किलेति तत्कालनयं ब्रवोम्यहम्‌॥ १ ॥ 

अथ राजसत्तामाश्रित्य प्रयाणं स्यादतो वंदास्थेन प्रयाणाध्यायसन्यान- 
माह--अथेति ॥ अथानन्तरं किलेत्यवधारणे बृहत्‌ प्रोढं १ समं तुल्यं न्यूना- 
धिकविकलमित्यर्थः २ मितं लघु ३ इति त्रिविधं प्रयाणं भवेत्‌ ॥ अपि 
पुनरेतद्बहत्समलघुत्रिविधमपि प्रयाणमेकेकं त्रिभेदवत्त्रिभेदयुक्त स्यात्त- 
दाह ॥ कलिक्रियं कलेयुद्धस्य क्रिया यस्मिस्तत्‌ पुनः किभूतं तीथंस्य फलं 
लाभो यस्मात्तत्‌ 'फलं सस्त्राग्रेव्युष्टिलाभयोः? इत्यनेकार्थ: ॥ पुनः किभूतं 
पण्यवत्‌ पणितग्यय॒क्तं॑ “पणितव्यं तु विक्रयपण्यमिति’ हैमः॥ यथा 
बृहत्प्रयाणं कलिक्रियं तीर्थफलं पण्यवत्‌ इति त्रिधा तथा बृहत्‌ समं लघु च 
त्रिधा योज्यमिति ॥ अहं तत्कालनयं तेषां प्रयाणानां समयनीतिम्‌ समय- 
'निर्णयं वा व्रवीमि कथयामि ॥ १ ॥ 

अनन्तर ( राजसक्ताध्याय निरूपण के पश्चात्‌ ) तीन प्रकार की यात्रा का 
विवेचन मैं कर रहा हूँ । बृहत्‌ ( अत्यधिक लम्वी विदेश यात्रा या अधिक दिनों के 
लिए प्रवास सम्वन्धी ) यात्रा, सम ( मध्यम दूरी तथा मध्यमकाल हेतु) यात्रा, 
मित ( अल्पकालिक तथा लघु ) यात्रा, इस प्रकार यात्रा के तीन भेद वतलाये गये 
हैं । इन तीनों भेदों में भी कार्य एवं उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक के तीन-तीन भेद 
होते हैं । 

१-कलिक्रिया ( युद्ध, विवाद, मुकदमा ), २-तीर्थफल ( तीर्थयात्रा, यज्ञानुष्ठान 
-की दृष्टि से ), ३ पण्य ( व्यापार की दृष्टि से ) ॥ १॥। 

अर्थात्‌ यात्रा के कुल नव भेद होते हैं यथा- 

'१-वृहद्‌ युद्ध यात्रा ] 

'२-वृहत्‌ तीर्थं यात्रा 1 १ 

३-वृहृद्‌ व्यापार यात्रा 

४-सम युद्ध यात्रा ) 


!५-सम तीर्थे यात्रा > २ 
“६-सम व्यापारयात्रा ) 
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७-मित युद्ध यात्रा ) 
८-मित तीर्थं यात्रा > ३ 
९-मित व्यापार यात्रा | 
बृहत्प्रयाणे मासफलम्‌-- 
शुचे शुचिः स्याच्च नभो' नभोगकुन्नभस्यमासो नरभस्यसंगद: । 
बृहद्गमस्योशनलइ्च गोष्पतेरनुद्गमो ह्य द्गमनं सजत्यरम्‌ ॥ २॥ 
अथ वृह॒त्प्रयाणे आषाढादीन्‌ दुषयति--शुचे इति ॥ नुर्नरस्य शुचिरा- 
षाढः शुचे शुक्‌ तस्ये शोकाय स्यात्‌ । किभुतस्य नुः बृहद्गमस्य बृहद्गमो 
गमनं यस्य स तस्य अर्थादन्यप्रयाणे निषेधो न । च पुनरेवं नभः श्रावणो 
'भोगक्कन्न स्यात्‌ । अयं नभःशब्दोऽक्रारान्तः शब्दप्रभेदे दुश्यतेऽपरस्तु नभाः 
सकारान्तः पुंसि सुवचः शब्दवत्‌ । पूनर्नंभस्यमासो भाद्रपदमासो नरस्याभस्य 
सङ्गदो मृत्युदायकः स्यात्‌ ।। भातीति भा नास्ति भा कान्तिर्यस्य स अभो 
यमः कालः अदुश्यरूपत्वादभ इति पदं युक्तं तस्या भस्येति ।। च पुनरुशनसः 
शुक्रस्य गीष्पतेर्गृरोशचानुद्‌गमोऽस्तकालोऽरं शोध नरस्योद्‌गमनं मरणं 
सृजति करोति हि यृक्तार्थे ॥ २॥। 
अषाढ ( शुचिः ) माम में वृहत्प्रयाण (बृहदूशात्रा) करने से शोक, नभ (श्रावण) 
मास में सुख-भोग का अभाव, नभस्य ( भाद्रपद ) मास में यात्रा करने से मुत्यू 
एवं रोग का भय होता है । बृहद्‌ यात्रा काळ में शुक्र और वृहस्पति उद्य न हो 
(अर्थात्‌ अस्त हो) तो शीघ्र ही मनुष्य को मृत्यु होती है (या घोर कष्ट होता है) ॥२॥ 
शक्रादीनां शुद्धि:-- 
सिते समांशाबुदयानुगे सदानकूलवर्तन्यधिवृत्तिकद्गमः । 
भवत्यसौ च त्रिविधो जनुविभावनस्तगे न्यस्तफलस्तम,इवरे ।। ३॥ 
अथ शुक्रादिशुद्धो प्रयागमाह--सित इति ।। सदाऽसौ त्रिविधो गमो 
गमनमधिवृत्तिक्ृत्‌ अघिकां वृति करोतीति तथा भत्रति। कस्मिन्‌ सिते 
शुक्र सति क्रिभूते शुक्रे समांशो कोऽथः ग्रहयृतौ अन्यग्रहेण विजितो न 
स्यात्स समांशुः पूणवीर्यस्तस्मिन्‌। पुनः किभूते शुक्रे उदयानुगे उदयप्राप्ते पुनः 
किभूते अनुकूलवतिनि पूनः कस्मिन्‌ सति अनस्तगे उदयप्राप्ते जनुविभौ 
जन्मलग्नस्वामिनि किभूतो गमः तमीश्वरे चन्द्रे न्यस्तफलः आरोपितफलः 
गुहीतशुभचन्द्र इत्यर्थः ॥ ३ ॥ | 
वृहद्‌ यात्रा काल में पुणबलवानु शुक्र उदित हो तथा यात्रा दिशा के अनुसार 
अनुकूल हो तो यात्रा के उद्देश्य को पूर्ण करता है। जन्म लग्न का अधिपति भी 
उदय हो तथा चन्द्रमा शुभकारक हो तो त्रिविध यात्रा शुभकारक होती है ॥ ३॥ 


“९३०९९०००५०. ००.४७ ९ २-०... 
pn > 
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तीथंयात्रायां गुरविचार:-- 
न तोथकामः सति पाणिजाद्बधे$नजो शिशो वद्धधने च नीचगे। 
नरोऽमराच्यं गमनं प्रकारयेद्विनिव कुम्भस्थलगोतमीगया: ॥ ४॥ 


अथात्तिष्टगुरौ तीर्थंप्रयाणं निषेधतिन तीर्थेति॥। तीर्थकामस्तीर्थ- 
गमनेच्छुनेरो गमनं न कारयेत्‌ । कस्मिन्‌ पाणिजायबे पाणिजा नखास्त 
एवायुधं यस्य स सिहस्तस्मिन्‌ सिंहराशो अमराच्यं गुरौ सति किंभते 
गरौ अनृजौ वक्रिणिपूनः किभते शिशौ बाल्यातस्तां गते पूनः क्रिभूते 
वृद्धधने वृद्धावस्थां गते पुनः किभूते नीचग स्पष्टं किविना कुम्भस्थलगौत- 
मीगयाः विनायोग द्वितीया अत्र कुम्भस्थलादिष्वेव गमनं कुर्यादित्यर्थः ॥ 
यतः कुम्भराशिगे गुरौ कुम्भस्थलं हरिद्वारं गच्छेत्‌ । सिहगुरौ गोदावरीं 
गच्छेत्सर्वकाले गयां गच्छेदित्यादि ॥ यतः 'हरिद्वारे प्रयागे च गंगासागर- 
सङ्गमे ॥ सवंत्र दुलंभा गंगा त्रिषु स्थाने विशेषतः” ॥ १॥ वासिष्ठयाँ 
गोमती तद्वत्‌ गोतमी स्यादिति शब्दप्रभेदः ॥ ४ ॥। 

जब गुरु सिंह राशि में स्थित हों, वक्री हों, वाल अथवा वृद्ध अवस्था में 
हों तथा नीच राशिगत हों तो तीर्थ की अभिलाषा से मनुष्य को यात्रा नहीं 
करनी चाहिये । परन्तु उक्त अवस्थाओं में गुरु के रहने पर कुम्भस्थल ( हरिद्वार ), 
गोतमी तीर्थ तथा गया तीर्थे में जाने का निषेध नहीं है ॥ ४॥। 


अनिष्टे गुरौ यात्राफलम्‌-- 

स्वधामतो द्वादशयोजनावधि प्रयाणमाद्येरिह तीर्यमानिभिः। 

नोदीरितं तेर्थ्यंमशेषधमंदं परेरुदन्वद्यतिनिम्तगावधि ॥ ५॥।` 

थानिष्टे गरौ निष्फलतीर्थप्रयाणमाह-स्वधामेति ॥ तीर्थमानिभि- 

स्तीर्थफलवेदिभिराद्यः पृरातनरर्वृधेरिह पूर्वोक्तगुरावनिष्टे सति तेथ्यं तीथ भकं 
प्रयाणमशेषधमंदं नोदीरितं न कथित ॥ किभूतं प्रयाणं स्वधामतो निज- 
गृहात्‌ द्वादशयोजनावधि अष्टाचत्वारिशक्रोशपर्यन्तं पुनः परेर परेरुदन्वद्युति- 
निम्नगावधि न कथितं उदन्वान्‌ समुद्रस्तस्मिन्‌ यतिमिलितं यस्याः साऽसौ 
च निम्नगा नदी च तस्या अवधिर्मर्यादा यस्मिस्तदिति गङ्गासागरसङ्गम- 
पयन्तमिति ॥ ५ ।। 


तीर्थ यात्रा के फल को जानने वाले पुर्वाचायों के मतानुसार गुरु के उक्त 
अशुभ परिस्थितियों में रहने पर अपने गृह से वारह योजन ( ९६ मील ) पर्यन्त 
तीर्थयात्रा निष्फल ( पुर्णफल न देनेवाली ) होती है । अन्य आचायों के मतानुसार 
नदी और सागर संगम ( यथा गंगासागर ) पर्यन्त तीर्थयात्रा निष्फल होती हैं ॥ ५॥ 
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यात्रायां ऋतुशुद्धिः-- 
गतिन्‌ णाम॒त्वनुकूलगामिनी मदि प्रधानेव सदेव भामिनी । 
सुशद्धिगाशाभ्रयसिद्धिकारिणी समस्तयानोत्सवकार्यचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ गमने सामान्येन ऋतुशद्धिमाह-गतिररिति ॥ समस्तयानोत्सवकामे 
चेतो येषां ते तेषां नृणां गतिर्गमनं ऋत्वनुकूलगामिनी सदेव मुदि हष निमित्तं 
प्रधाना वरा स्यात्‌ षड्ऋतूनामनकूलं योग्यतां गच्छतीत्येवंशीला यादृक्‌ 
ऋतुस्ताद्‌क्‌ प्रयाण शुभमित्यर्थः॥ किभूता गतिः सुशुद्धिगा अतिशयशुद्धि 
प्राप्ता पूनः किभृत्ता गतिः माशाश्रयसिद्धिकारिणी इच्छाधारकस्य सिद्धि- 
रणशीला अथवा समस्तं पदं अतिशृद्धि प्राप्ता चासौ आशा दिक्‌ च 
तस्यामाश्रयो निवासो यस्य स तस्य नरस्य सिद्धिकारिणी केव भामिनोव 
वधूरप्येवंविधा भवति किभूता भामिनी ऋत्वनुकूलगामिनी ऋतुकालानृगम- 
नशीला सती प्रधाना पूनः किभूता सुशुद्धिगा ऋतुस्तानानन्तरं शुद्धि प्राप्ता 
पुनराशाश्रयस्य इच्छाधारकस्य भर्तः सिद्धिकारिणी ॥ ६॥ 
सभी प्रकार की यात्रा-उत्सव और कार्यों को अभिलाषा ऋतु के अनुकूल तथा 
दिशाओं की शुद्धि ( दिक्शूल, योगिनी आदि विचारों से ) के अनुसार की गई यात्रा 
मनुष्य की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली तथा कार्यं सिद्ध करने वाली होती हैं जैसे 
ऋतुकाल में शुद्धि के अनन्तर गमन ( स्त्री सहवास ) करने से स्त्री प्रसन्नता तथा 
पति के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती हे ॥ ६॥ 
वर्षासु यात्रा निषेध:--- 
ईषत्तडिद्वासवतीम धिक्रिया घनाम्बरामिन्द्रधनुःकटाक्षिणीम्‌ । 
शिखिस्वनां वत्तपयोधराँ सुधीः प्राव्डवशामेत्य न यानमिच्छति॥ ७ ॥ 


अथ काव्यद्वयेन वर्षासु वर्णनद्वारेण प्रयाणं निषधति--ईषदिति ॥ 
सुधीः प्रावुड्वशा वर्षाऋतुरेव स्त्रो तामेत्य प्राप्य ईषत्‌ स्तोकमपि यानं 
प्रयाणं न इच्छति किभतां प्रावडवशां तडिद्वासवतीं तडितां विद्यतां वासो- 
ऽवस्थानमस्यास्तीति सा तां विद्य॒तस्थितिमतीं यथा 'सरस्वतो वासवती 
मुखे' इति नेषधद्वितीयसर्गे ।॥ अथवा ईषच्छन्दोऽत्रापि योज्यः ॥ ईषत्‌ वारं 
वारं तडितामिति तथव ॥ पन: किभतां प्रावडवशां अधिक्रियां अधिका 
क्रिया कर्षेणादिका बहुत्पन्नजन्तुहिसादिरूपा वा यस्यां सा तां पुनः किभतां 
प्रावृडवशां घनाम्बरां घना मेघा एव अम्बराणि वस्त्राणि यस्याः सा तां 
पुनः किभूतां इन्द्रधन्‌:कटाक्षिणीं इन्द्रधनुरेव कटाक्षोऽक्षिविकृणितमस्या- 
स्तीति तां पनः किभतां शिखिनां मयराणां स्वनाः शाब्दा यस्यां सा तां पन 


किभतां' वृत्तपथोधरां वत्ताः सवंत्र प्रसरणशीलाः पयोघरा मेघा यस्यां सा 
१९ 
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ताँ ॥ अथ स्त्रीपक्षं दर्शयति ॥ किभूतां वशां तडिद्वत्‌ वासवती स्थितिमतो 
तडिदुपमानेन चञ्चलत्वौजसा दिस्वभावः प्रोक्तः अथवा तडिद्वत्‌ 
वासवती वाराङ्गना यस्याः सा तां पुनः किभूता अधिका क्रिया षोडशा- 
लङ्काररूपा यस्या:॥ पुनः किभूता घनानि सूक्ष्माणि वस्त्राणि यस्याः सा 
पुनः किभूता इन्द्रधनुवेत्‌ कटाक्षा यस्याः सा । पुनः किभूता शिखिनः स्वन 
इव स्वनो यस्याः सा । पुनः किभता वृत्तौ मण्डलाकारी पयोधरौ स्तनौ 
यस्याः सा तामिति रूपकालङ्कारः ।। यतः 'रूपकं यत्र साधर्म्यादर्थ यो रभिधा 
भवेत्‌ ॥ समस्तं वासमस्तं वाखण्डं वा खण्डमेव वा ॥।१॥। कोीर्णान्धकारा 
कलशालमाना निबद्धताराऽस्थिमणिः कुतोऽपि ॥ निशापिशाचो व्यच- 
रहधाना महान्त्युलूकध्वनिफेत्कृतानि ॥ २॥ इति वाग्भट्टालङ्कारे ॥ ७॥। 
विद्युतकार्ति से युक्तकृषिकायं ( हरूप्रवहण-त्रीजवपन आदि क्रियाओं ) में 
समर्थ, मेघरूपी वस्त्रों से आच्छन्न, इन्द्र धनुष से कटाक्ष करने वाली, मयूरों के 
मधुर स्वरों से युक्त चारो तरफ भ्रमणशील बादलों से व्याप्त वर्षाकाल रूपी स्त्री को 
प्राप्त कर विद्वान पुरुष छोटी-मोटी भी यात्रा की इच्छा नहीं रखते । अर्थात्‌ 
वर्षाकाल आजाने पर यात्रा नहीं करनी चाहिये । कवि ने यहाँ वर्षा ऋतु को स्त्री 
( कामिनी ) के रूप में प्रदर्शित कर रूपक के माध्यम से वर्षाकाल का यात्रा में 
निषेध किया है। स्त्री पक्ष में_विद्युत के समान चञ्चल स्वभाववाळली, सोलह 
श्युगारो से युक्त, सूक्ष्म वस्त्रों को धारण की हुई, इन्द्रधनुष के समान कटाक्ष करने 
वाली, मयुर के समान मधुर स्वर से युक्त, वृत्ताकार ( गोल ) स्तनों वाली स्त्र 
( वारांगना ) को प्राप्तकर बुद्धिमान पुरुष यात्रा की इच्छा नहीं रखता ।। ७॥ 
इयं लसच्छाडवलकाद्रंचीवरा धनोभुजाबन्धितपान्थपद्धतिः । 
नवाम्बुदासिचितपर्वेतस्तनावनीव वर्षासु चरद्रधूसखी ॥ ८॥ 
इयमिति-इयमवनी भूमिरेवंविधा स्यात्‌ किंभूतावनो लसदिति ॥ 
लसन्तो देदीप्यमाना ये शाद्ठलका बालतृणगुक्तस्थानानि त एव आर्द्राणि 
चीवराणि यस्याः सा ॥ पुनः किभूता घुन्यो नद्यस्ता एव भुजौ हस्तौ ताभ्यां 
बन्धिता रुद्धा पान्थस्य पथिकजनस्य पद्धतिर्मार्गोऽथवा पान्थश्रेणिर्यया सा । 
पुनः किभूता नवाम्बुदैनंवीनमेघेः सिञ्चिताः पर्वताः शेला एव स्तनौ यस्याः 
सा । अवनी केव चरद्वधूसखी इव यथा चरतो देशान्तरं गच्छतो नरस्य 
वधवंधटी तस्याः सखी अथवा वधूरेव सखी सध्रीची एवंविधा भवेत्‌ ॥ 
किभूता चरद्रधूसखी लसच्छाइवलकवत्‌ आर्द्राणि क्लिन्नानि चीवराणि 
यस्याः सा । पुनः किभूता धुनीवत्‌ भूजौ दीर्घेवाहू ताभ्यां बन्धिता प न्थस्य 
गच्छद्धर्तः पद्धतिर्यया सा । पुनः किभूता नवाम्बरुदैः सिञ्चितौ पर्वतवत्‌ 
स्तनौ यस्याः सा इति वर्षासु गमनं निषिद्धमित्यर्थे: || ८ ॥ 
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वर्षाकाल में देशान्तर में जानेवाले ( पथिक) की वधू (स्त्री) की सखी 
( सहेली ) की तरह पृथ्वी रूपी नायिका भींगे हुये घासरूपी वस्त्रो से तथा नवीन 
मेंघों द्वारा सिचित पर्वतरूपी स्तनों से सुशोभित जल से भरी हुई नदी रूपी अपनी 
भुजाओं से पथिक के मार्ग को रोकती हैं । अर्थात्‌ सहेली के पति को वर्षा काल 
में घर से बाहर नहीं जाने देती । तात्पर्यं यह है कि वर्षाकाल में यात्रा नहीं करनी 
चाहिये ।। ८ ॥ 
शरदि यात्रावर्णनम्‌-- 

शरद्गते मृक्तपयःपयोधरे पयोनिधौ वर्षंति शोक्तिकेयता । 

तद्विन्रवो वाथ,विभूषयन्त्यतो जगत्‌ शरत्स्या द्गमनोचिता गणात्‌ ॥९॥ 

अथ काव्यद्वयेन वणंनद्वारेण शरदृतौ प्रयाणं दर्शयति--शरदिति ॥ 
शरद्गते शरत्कालप्राप्ते मुक्तपयःपयोधरे मुक्तजले मेघे पयोनिधौ समुद्रे 
वर्षत सति तद्विन्दवोऽपि तस्य मेघस्य जलकणा अपि जगद्‌ विभूषयन्ति 
आधाराधेयोपचारात्‌ जगज्जनानलङ्क्रुवंन्ति किकृत्वा शौक्तिकेयतां मुक्ता- 
फलत्वमवाप्य प्राप्य समुद्र अतो हेतोर्गुणात्‌ शरद्‌ गमनोचिता प्रयाणाय 
योग्या स्यात्‌ ॥ ६ ॥। 

शरदऋतु में वादल जल से रहित हो जाते हैं। तथा जळ की बूदें समुद्र में मुक्ता 
की वर्षा करती हैं जिससे संसार विभूषित होता है । अतः अपने गुणों के कारण 
शरद्‌ ऋतु यात्रा के लिए प्रशस्त है ॥ ९ ॥ 

विशेष--स्वातीनक्षत्र में जल की बूंदें जब सीप में पड़ती हैं तब सीप काकीडा 
गर्भधारण कर शरद्‌ ऋतु में मोती उत्पन्न करता है । इसी प्रकार स्वाती की बूँदों 
के लिए कथा प्रचलित है कि इन बूंदों के वंश ( बाँस ) में पड़ने से वंशलोचन तथा 
केले में पड़ने से कपुर की उत्पत्ति होती हैं। 
केदारपात्रधृतशालिभिरिष्टगन्धेः शुद्धाम्बरा विकचदम्बजमञ्जुनेत्राः । 
सिद्धेः पुरः शरदि हीवन्‌लक्षमेतत्तद्यायिनो दिगबलाः समवाकिरन्ति॥ १०॥ 


अथ वसन्ततिलकेनाह-केदारेति ॥ शरदि ऋतो दिगबला दिग्वध्व- 
स्तद्यायिनस्तासु दिक्षु गमनशीलान्नरान्‌ समवाकिरन्ति वरद्धापयन्ति केः 
केदारेति । केदाराः क्षेत्राणि त एव पात्राणि तेषु घृताः शालयो व्रीहयस्तेः 
कृत्वा किभूते: इष्टगन्धेमनोहरगन्धेः किभूता दिगबलाः शुद्धानि निमंलानि 
अम्बराणि नभांसि यासु ताः । पुनः किभूताः विकचन्ति विकस्वराणि च 
तानि अम्बुजानि कमलानि च तान्येव मञ्जूनि मनोहराणि नेत्राणि यासां 
ताः। यथा स्त्रियोऽपि दिग्यायिनं वद्धयन्ति केदारवत्‌ वा पात्रे रोप्यादि- 
भाजने धृतशालिभिः मनोहरगन्धेः किभूताः स्त्रियः शुद्धाम्बराः पवित्रवस्त्राः 
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पुनः किभूताः स्त्रियः विकचदम्बुजवत मञ्जनि नेत्राणि यासां ता इत्युक्ति- 
लेश: ॥ हि युक्तार्थे न वितक प्रोऽग्रे सिद्धेः सिद्धिकायंस्येतल्लक्षं चिह्नमिव 
यतोऽग्रतः शुभशकुनं कार्यसिद्धि कथयति ।। १० ॥ 

क्षेत्र ( खेत ) रूपी पात्रों में मनोहर गन्ध से परिपूर्ण धान को रखकर निर्मल 
आकाशरूपी वस्त्र को धारण कर खिले हुये कमल के समान नेत्रं वाली दिग्वधू 
( दिशा रूपी बधू ) शरद्‌ ऋतु में यात्रियों का स्वागत करती हुई शुभकामनायें 
देती है। यह पथिक की कार्य सिद्धि का लक्षण है । [ अर्थात्‌ शरद्‌ तु में खेतों में 
धान की फपल ळहलहाती है जिसकी भीनीं भीनीं मधुर गन्ध दिशाओं में फॅलती 
रहती है। आकाश निर्मल हो जाता है तथा कमल खिले रहते हैं ऐसी स्थिति में 
सभी दिशाये शभ लक्षणों एवं शकुनों से युक्त होती हैं अतः शरद्‌ ऋतु में यात्रा 
शुभ कारक होती है ] ।॥ १० ॥ 
हेमन्ते यात्रावर्णनम्‌-~- 
सन्द महोऽन्तकदिशं ब्रजतोऽङ्गःभाजो हेमन्तमत्तहिमसम्पदसह्यवत्ताम्‌ । 
युक्त भवेत्तिमिरनाइाविधेरिवेनां प्रोजझ्येतियानमतिमानपरम्पराञाम्‌ । ११। 

अथ वर्णनद्वारेण हेमन्तर्तो लब्धेऽपि घ्रयाणमनिष्टदं दर्शयति--मन्द- 
मिति | प्राणिनो महस्तेजो मन्दं क्षीणं भवेत्‌ । किभूतस्याङ्गभाजः एनां 
अन्तकदिशं समोपकाष्ठां व्रजतो गच्छतः किभृतामन्तर्कादशं हेमन्तेन शीत- 
कालेन मता पुष्टा चासौ हिमसम्पच्च तथा5सह्यं सोढ़मशक्यं वृत्तं शोलं 
यस्याः सा तां कस्येव तिमिरनाशविधेः सूर्य॑स्येव यथा अन्तकदिशं दक्षिणाशां 
ब्रजतस्तिमिरनाशविधरमंहो मन्दं भवति तथैव हे नर त्वं यानं प्रयाणं जहि । 
किभूतं यानं अतिमानपरम्पराशं अतिक्रान्तमाना परम्पराशा दिग्‌ यस्मि- 
स्तत्‌ ॥ यथा सूर्योऽपि दक्षिणायने बृहत्मन्थानं त्यजति इति युक्तोऽयमर्थः । 
लघुप्रयाणेऽपि शोतपराभवत्वात्‌ वृहत्प्रयाणं सर्वथा निषिद्धमित्यर्थेः ॥ ११।। 

हेमन्त ऋतु में असह्य मत्तहिमसम्पद्‌ ( प्रचण्ड शीत ) के कारण अन्धकार को 
नष्ट करने वाले सूयं का तेज भी मन्द हो जाता है । इस प्रकार सूर्य के दक्षिण 


दिशा में जाने ( दक्षिणायन होने ) पर प्राणियों ( मनुष्यों ) को भी अपनी लम्बीः 


यात्रा का परित्याग करना चाहिये । सूर्यं भी दक्षिणायन में लघु यात्रा करते हैं । 
( दिन छोटा होने से सूर्य की दिवसीय यात्रा शीघ्र समाप्त हो जाती है ) ॥ ११ ॥ 
शिशिरे यात्रावर्णनम्‌-- 
ग्राहाविनीतगमने शिशिरेऽभ्यपेया- 
न्नी हारपेलवकलास्यसरोजशोभा 
सर्वा वशा इव नरो गमनाभिलाषी 
भाक्षीणभानतनतापपराः प्रियाशाः ॥ १२ ॥: 


00) |) >> .. 
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अथ वर्णनद्वारेण शिशिरर्तो प्रयाणमाह--आणेति ॥ आशया काष्ठया 
इच्छया वा विनीतं प्राप्तं गमनं यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ आशाविनोतगमने शिशिरे 
ऋतौ नरः गमनाभिलाषी सन्‌ सर्वाः प्रियाशा ईप्सितकाष्ठा अम्पुपेयात्‌ 
गच्छेत्‌ । किभूतः प्रियाशाः नीहारेति । नीहारेण हिमेन पेलवं इलक्षणं कृशां 
कं जलं तस्मिल्लास्यानि देदीप्यमानानि सरोजानि कमलानि तेषां शोभा 
यासु ता: । अथवा नीहारपेलवेन हिमस्तोकेन कलानि मनोहराणि आस्यानि 
मृखानि तद्वत्‌ सरोजानि तेषां शोभा यासु ताः। अथवा नीहारेण पेलवानि 
स्तोकानि कलानि आस्यवत्सरोजानि शेषं तथेव । पुनः किभूताः प्रियाशाः 
भाक्षीणेति । भाभिः प्रभाभिः क्षीणश्चासौ भानुः सूर्यश्च तस्य तनुः सुक्ष्म- 
इचासो तापश्च तेन परा उत्कृष्टाः का इव वशा इव यथा नरः सर्वाः वशा 
इयात्‌ किभूताः वशाः प्रिया श्रेष्ठा आशा इच्छा यासां ताः अथवा प्रियेषु 
भत्‌ षु आशा यासां ताः। पुनः किभूताः आस्यान्येव सरोजानि शेषं सर्वमपि 
पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 

अपनी इच्छानुसार यात्रा का अवसर प्राप्त होने पर इच्छानुकूल दिशा में शिशिर 
ऋतु में यात्रा करनी चाहिए । क्योंकि शिशिर में तुषार की चमकती हुई बूंदों से 
सुशोभित कमलों तथा तापरहित सूर्य की किरणों से सभी दिशा यात्रा के लिए 
उत्सुक व्यक्ति केलिए अनुकूल एवं मनोहर (स्त्री के समान) होती हैं ॥ १२॥ 
वसन्ते यात्रावर्णनम्‌-- 

प्रेत्यानिलो मलयमद्रिमृतो विधत्ते 
पान्यश्रसं त्रिगगभावमपोहित्‌ किम्‌ । 
कतु. मधाविति पराभवमन्यसत्तवं 
शक्यं यियासुरखिलासु ककुप्सु तस्मिन्‌ ॥ १३॥ 


अथ वर्णनद्वारा वसन्तर्तौ सर्वदिक्षु प्रयाणमाह-प्रेत्येति ॥ अनिलो 
वाग्र्मलयर्मद्रि मलयाचलं प्रेत्य प्राप्य मधौ वसन्ते तस्मिन्‌ ऋतो त्रिगुणभावं 
शीतमन्दसौरभाख्यं विधत्ते बिभाति किकर्तृं उत्प्रेक्ष्यते । पान्थश्नमं पथिक- 
जनश्रममपोहितुं निरसितुं किभूतोऽनिल इति अखिलासु ककुप्सु दिक्षु यिया- 
सुर्गमनेच्छु: {किकर्त्‌ शक्यं समर्थमपि अन्यसत््वं विरहिजनं पराभवं कत्‌ 
कि यदाह हषंकविः 'विषमो मलयाहिमण्डलीविषफूत्कारमयो मयोदितः ॥ 
खगकालकलनत्रदिग्भवः पवनस्तद्विरहानलेघसा? ॥ १ ॥ १३॥। 

वसन्तक्रतु में वायु मलयपर्वत को स्पशं कर शीतळ, मन्द, सुगन्ध इन तीनों 
गुणों से युक्‍त होकर सभी दिशाओं में यात्रा करने वाले पथिक के मार्गश्रम को 
दूर करने में समर्थ होती है तथा अन्य प्रकार के प्राणियों ( विरही जनों ) के लिए 
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पराभव का कारण होती हे । आशय यह कि वसन्त ऋतु में सभी दिशाओं में यात्रा 
करनी चाहिये ।। १२ ॥ 
ग्रीष्मे यात्रावर्णनमु-- 
श्रवकीणरसासु दिक्ष कामं गमनं मानव वामलोचनासु । 
दवथुव्यथितासु घमंकाले स्वशिवं वाञ्छसि चेदिव त्यज त्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ मालभारिण्या वर्णनद्वारेणोष्मकाले प्रयाणं निषेधति--अव- 
कोणति॥ हे मानव चेद्यदि त्वं स्वशिवमात्मनि भद्र वाञ्छसि तदा त्वं 
घमंकाले ग्रीष्मकाले काममत्यर्थ गमनं प्रयाणं त्यज मुञ्च कासु दिक्षु 
किभूतासु अवकीर्णरसासु अवकीर्णो विध्वस्तो विसंस्थुलप्रायो रसो यासु ताः 
अथवाऽवध्वस्ता रसा भूमिर्यासु तासु 'अवकीर्णेत्ववघ्बस्तम्‌? इति हैमः ॥ 
पुनः किभूतासु दिक्षु दवथना दाहेन व्यथितासु पीडितासु कासु इव वाम- 
लोचनासु इव ग्रीष्मे एवंविधासु स्त्रीषु यथा गाढं गमनं त्याज्यमिति ॥ १४॥। 
हे नर ! यदि तुम अपने कल्याण की अभिलाषा रखते हो तो ग्रीष्म में इच्छानुकूल 
यात्रा का परित्याग करो । दाह से पीडित कामिनी के साथ गमन जिस प्रकार वर्जित 
होता है उसी प्रकार ग्रीष्मऋतु में शुष्क एवं ऊष्ण ( दाहयुक्त ) दिशाओं में यात्रा 
भी त्याज्य है ॥ १४॥ 
समेऽयने शीतलगृष्मरः्म्योर्गमोऽथ सर्वत्र भवेदतुल्ये । 
तस्मिन्‌ दनेतुर्यनि रात्रिनेत्‌ रात्रौ प्रयाणेत्वयनेऽन्यथा न ॥१५॥ 
अथोपजात्यायनदिक्‌शूलचक्रमाह-सम इति ।। शीतलगृष्मरशम्योः चन्द्र- 
सूर्ययोः समेऽयने एकस्मिन्नयने सति गमः प्रयाणं सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ काले 
भवेत्‌ । कोऽर्थः यदि चन्द्रार्कावुत्तरायणगतो स्यातां तदा उत्तरस्यां प्राचीं 
वा ब्रजेत्‌ । यदि रविचन्द्रौ दक्षिणायनगतौ स्यातां तदा प्रतीचीं दक्षिणां 
वा ब्रजेत्तद्विङमुखा यात्रा शुभेति ॥ अथ पृनद्य नेतुः सूर्य॑स्य।त॒ल्ये भिन्नेऽयने 
नद्रात्पृथगयने द्युनि दिवसे प्रयाणं भवेत्‌ ॥ द्य॒शब्दो नपुंसक: यतः झुर- 
स्त्रन्ययमप्यहः? इति शब्दप्रभेदे साधुसुन्दरगणयः ।। तु पुनः रात्रिनेलु- 
इचन्द्रस्यातुल्ये सूर्या द्धिन्नेश्यने रात्रौ प्रयाणं भवेत्‌ । कोऽर्थः यस्मिन्नयने रविः 
स्यात्त दयनस्य दिशि दिवा प्रयाणं स्यादेवं चन्द्रस्य रात्राविति !। उत्त रस्या 
पुर्व॑स्या अन्तर्भावः दक्षिणस्यां पर्चिमाया अन्तर्भाव इति। अन्यथेति । 
पूर्वोक्तरीत्या अभावे प्रयाणं न भवेत्‌ ।। १५ ॥ 
सूर्यं और चन्द्र यदि एक ही अयन में स्थित हों तो सदैव सर्वत्र यात्रा के लिए 
शुभ होते है । अर्थात्‌ सुर्य-चन्द्र दोनों उत्तरायण या दोनों एक साथ दक्षिणायन में हों 
तो यात्रा के लिए शुभ हैं। यदि दोनों भिन्न-भिन्न अयन में हों तो' दिन में सूर्य के 
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अयन के अनुसार ( सूर्य उत्तरायण हो तो दिन में उत्तर-पुवं, दक्षिणायन हो तो दक्षिण- 
पश्चिम दिशाओं में ) यात्रा करनी चाहिए । रात्रि में चन्द्रमा के अयन के अनसार 
( जिस अयन में चन्द्रमा हों उस दिशा में ) यात्रा करनी चाहिए॥ १५ ॥ - 

विशेष--यहाँ यात्रा प्रसङ्ग में यह भी भाव ग्रहण किया जाता है कि उत्तरायण 
सुर्य और चन्द्र होने पर पूर्वं और उत्तर दिशा में तथा दक्षिणायन सूर्य-चन्द्र होने पर 
दक्षिण-पर्चिम दिशा में सदैव यात्रा करनी चाहिए । परन्तु मूल इलोक का भाव यह 
है कि सूर्य चन्द्रमा यदि एक ही अयनगत हों तो किसी भी दिशा में यात्रा की जा 
सकती है । 

अयन--सूर्य एक वर्ष में बारह राशियों में भ्रमण पूर्ण कर लेता है। अर्थात्‌ 
लगभग १ मास तक सूर्य एक राशि में होता है। इस प्रकार राशि चक्र में भ्रमण 
करते हुए सूयं जब कर्क राशि पर पहुंचता है तब वह दक्षिण दिशा की तरफ हटने 
लगता है तथा धनु राशि तक सूर्यं का भ्रमण मार्ग दक्षिणाभिमुख रहता है अतः ककं 
से धनु पर्यन्त सुर्य दक्षिणायन तथा मकर से मिथुन तक उत्तराभिमुख होने से 
उत्तरायण कहलाता है । 
चतुमसिषु यात्रा निषेध:-- 

न देवसुप्तौ गमनं गृणन्ति प्रभूतमागं च समं प्रबद्धाः । 

होलान्तपक्षे न समस्तयानं दोषस्तदीयो नहि नित्ययाने ॥ १६॥ 

अथ चतुर्मासकादौ प्रयाणं निषेधति--न देवेति ॥ प्रबुद्धाः पण्डिताः 
प्रभूतमार्ग वृहत्प्रयाणं च पुनः समं मध्यगमनं प्रयाणं न गृणन्ति न कथयन्ति 
कस्यां देवसुप्तौ चातुर्मासके च पुनर्होलान्तपक्षे फाल्ग॒नशुक्लप्रतिपदमारम्य 
पुणिमान्तं समस्तयानं न गृणन्ति प॒ननित्ययाने तदीयो दोषो देवसुप्ति- 
होलान्तपक्षयोर्दोघो नहि स्यात्‌ ॥ ग॒णन्तीति गृनिगरणे धातु: ॥ १६ ॥। 

हरिशयन काल में ( आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कातिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त ) 
लम्वी यात्रा का विद्वानों ने निषेध किया है। होळान्त पक्ष में ( फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
में) सभी प्रकार की ( छोटी तथा लम्बी ) यात्राओं का निषेध है। परन्तु नित्य 
प्रति यात्रा करने वालों को उक्त दोष नहीं होते ॥ १६ ॥ 
अनिष्टप्रहें त्रिविधयात्रानिषेधः-— 

बुहद्गसो नो विषमे वियच्चरे रुत्पातर्वतन्ययने च मङ्भिनोम्‌ । 

यानं तु नारुह्य तर ङ्विणोइवरे समीकका मस्त्रिविधो गमो विशाम्‌ ॥१७॥ 

अथ विषमग्रहैः प्रयाणं निषेर्घात-बुहृद्‌गमेति ।। बुहद्गमो वद्धप्रयाणं 
१ च पुनस्तरङङ्गिणीञवरे समुद्र मङ्गिनी नावं समारुह्य यानं प्रयाणं २ पुन 
समीककामो युद्धकामो गमः ३ इति त्रिविधो गमः प्रयाणं विशां नणां.त्त 
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स्यात्‌ । कस्मिन्‌ विषम वियच्चरः सुयंमङ्ग लशनेश्चरग्रहैः कृत्वा उत्पातवर्तिनि 
उपरागादिदोषगरुक्तेऽयने मासषट्कलक्षणे सति ॥ १७ ॥ 

जिस अयन ( उत्तरायण-दक्षिणायन ) में पाप ग्रह ( सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु, 
केतु ) उत्पातग्रस्त ( ग्रहण, युद्ध, आदि ) हों उस अयन में त्रिविध यात्रा नाव 
( समुद्री जहाज ) द्वारा समुद्र यात्रा, लम्बी स्थल यात्रा, तथा युद्ध की अभिलाषा से 
यात्रा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए 11 १७॥ 


सुयंराशिवशाद्‌ यात्रा निषेध:--- 
महोनिधो ह्िप्रर्कात प्रयाते प्रयातुरत्तावनिदूरयाने । 
तथा भवेत्तावुरिलेयकौप्यानधिष्ठिते नारपथप्रयाणे ॥ १८ ॥ 
अथ द्विस्वभावराशिगते महोनिधो सूर्य महसां तेजसां निधिस्तस्मिन्‌ 
सति प्रयातुः प्रयाणकारकस्य नरस्यात्ता मरणं भवेत्‌ । कस्मिन्नवनिदूरयाने 
भूम्यां दीघप्रयाणे तथा पुनस्तावुरिः वृषराशिः लेयः सिहराशिः कौप्यो 
वश्चिकराशिरेषां इन्द्र: तान्‌ राशीन्‌ अधिष्ठिते आश्विते सूय सति नारपथ- 
प्रयाणे जलपथगमने प्रयातुर्मरणं स्यात्‌ ॥ नारं यथा नारे जलेऽयनं गुहु 
यस्य स नारायणो विष्णु: नारमिति शब्दप्रभेद: ॥ १८ ॥ 
द्विस्वभाव ( ३, ६, ९, १२ ) राशियों में सूर्य के स्थित होने पर लम्बी स्थल 
यात्रा करने वाले व्यक्ति की मत्यु ( मृत्युतल्य कष्ट ) होती है तथा वृष, सिंह और 
वृश्चिक राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर जलमार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्ति की 
मृत्यु होती है ॥ १८ ॥ 


भाद्रपदा श्विनयोर्यात्रा निषेध :--- 
जनो गमं भाद्रपदे प्रयातोऽखिलासु नो भद्रपदं प्रयाति । 
मितेतरं दिक्षु तथाऽड्विनेऽस्मिन्निजस्थिति तीर्थमियाददोषे॥ १९ ॥ 
अथ भाद्रपदादौ वृद्धप्रयाणादि निषेधति-जन इति ॥ जनो भाद्रपदे 
मासेऽखिलासु दिक्षु मितेतरे मितात्‌ इतरे बृहन्मध्यप्रयाणे द्वे यस्मिन्‌ स तं 
गमं गमनं प्रयातः प्राप्तः सन्‌ भद्रपदं कल्याणं न प्रयाति न प्राप्नोति। 
तथास्मिन्नशेषे आश्विने मासे निजस्थितितीर्थं निजकुलागततीर्थं प्रयातः सन्‌ 
भद्रपद न इयान्न प्राप्नुयात्‌ ।। १९ ॥ 


भाद्रपद मास में किसी भी दिशा में लम्बी यात्रा करने वाला व्यक्ति कल्याण 
नहीं प्राप्त करता । आश्विन मास में अपने कुल-परम्परागत तीर्थस्थानों की यात्रा 
करना भी दोषप्रद होता है। अर्थात्‌ भाद्रपद और आरिविन दोनों मासों में लम्बी 
यात्रा एवं तीथयात्रा दोनों का निषेध है ॥ १९॥। 


३ ७४३७ कमा शा हु एक्का 
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'पक्षद्वये यात्रामुह॒त्तें:--- 

'पक्षद्वयेञ्सद्ग्रहवाररिक्तापक्षादिमध्यान्ततिथीरपास्य । 

विष्टि कुयोगं क्वचिदप्यजाहः षष्ठीमशेषं गमनं च हारि ॥ २०॥ 

अथ कुयोगं हित्वा पक्षद्वयेऽपि प्रयाणमाह--पक्षेति ॥ पक्षद्वयेऽशेषं 
त्रिविधमपि गमनं हारि शुभं स्यात्‌ ॥ किकृत्वा असदिति ॥ असद्‌ग्रहवारान्‌ 
कृरग्रहवारान्‌ रिक्तास्तियीः पक्षयोरादितिथि प्रतिपदं मव्यतिथिमष्टमीं 
अन्ततिथि पञ्चदश्यौ च अपास्य विहाय च पुनविष्टि कुयोगं च क्वचित्‌ 
अजाहुं अजस्य विष्णोदिनं द्वादशीं षष्ठीं चापास्येति ।। २० ॥ 

दो ( शुक्ल और कृष्ण ) पक्षों में अशुभ ग्रहों के दिनों ( रवि, मंगल और शनि ) 
को, रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को, पक्ष के आदि मध्य और अन्तिम तिथियों 
( अर्थात्‌ प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या और पूणिमा ) को, भद्रा और अशुभ योगों 
को छोड़ कर शेष दिनों में सभी प्रकार की यात्रा करना शुभकारक होता है । कुछ 


विद्वानों के मतानुसार द्वादशी और पष्ठी का भी त्रिविध यात्रा में निषेध करना 
चाहिए ॥| २० ॥ 


क्षीणचन्द्र यात्रानिषेधः-- 

विकतेनेलामरराजमध्ये द्विराशिमानाधिकमण्डलं चेत्‌ । 

सहागमशचाहवकामयानं भवेदलुप्ताधिककालमाने ॥ २१॥। 

अथाकन्दुद्विराशिमानविचालं त्यजन्प्रयाणमाह-विकरतंनेति ।। चेद्यदि 
विकतंनः सूर्यः इलामरराजो द्विजराजश्चन्द्रः अनयोमंध्येख्तरं विचालं 
द्विराशिमानाधिकं भवेत्‌ ॥ कोऽर्थः कृष्णदशमी मारम्य शुक्लपञ्चमीं यावत्‌ 
सूयं चन्द्रयोद्विराशिमानं विचालं स्यात्‌ ॥ तद्विचालं क्षी णचन्द्रकालत्वात्त्या- 
ज्यमित्यथः॥ तदा महागमो वृहुत्प्रयाणं च पूनराहवकामयानं संग्रामकाय- 
प्रयाणं न भवेत्‌ । कस्मिन्नलुप्ताधिककालमाने क्षोणाघिकवर्षमासदिनरवाजिते 
काले ।। २१ ॥। 

विकर्तन ( सूयं ), इलामरराज ( चन्द्र ) के मध्य में दो राशि के तुल्य काळ 
अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की दशमी से अमावास्यां तक तथा अमावस्या से पञ्चमी पर्यन्त, 
क्षयमास और अधिमास में लम्बी यात्रा, युद्ध यात्रा तथा अभीष्ट कामना की पूर्ति 
हेतु यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 

विशेष--अमावस्या को सूर्यं और चन्द्रमा की युति एक राशि में होती है। 
अमावास्या से पूवं ४॥ दिन अर्थात्‌ १० दशमी तिथि को चन्द्रमा सूयं से २ राशि पीछे 
रहता है। अमावास्या के बाद ४॥ दिन अर्थात्‌ पञ्चमी तिथि को चन्द्रमा सूर्य से 
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दो राशि आगे चला जाता है । अत: सूर्य और चन्द्र के मध्य २-२ राशियों का अन्तर 
अमावास्या से पूर्वे दशमी से अमावास्या के बाद पञ्चमी पर्यन्त रहता है । 
वारक्रमेण शुभाशुभयात्रा--- 

सुरासुरा चायंगमोऽतिमान्यो मध्यो चिदव्जांशगमोऽपि निन्द्यः । 

पतडःगजारद्य॒गमो यियासोरात्मीयनासानगणोऽयमक्तः ॥ २२॥ 

अथ गुरुप्रमुखवारेषु शुभसमाशुभप्रयाणमाह-सुरेति ॥ सुराञ्चासुरा- 
₹चानयोराचार्यौ गुरुशुक्रौ एतयोदिने गमो गमनं यियासोः नरस्यातिमान्यो 
भूशमङ्गीकार्यः श्रेष्ठतम इत्यर्थः ॥ विदग्जांशुगमो बृधचन्द्ररविदिने गमो 
मध्य: समः पतङ्गजः शनिरारो भोमोऽनयोर्य्नि दिने गमोऽतिनिन्द्यः स्यात्‌ ॥ 
अयं गुण आत्मीयनामानुसद्श उक्त: । शभनामा ग्रहः शभोऽशभनामाऽश्‌भ 
इति ॥ २२॥ 

गुरु और शुक्रवार को यात्रा करना शुभकारक, बुध, सोम और रविवार को' 
मध्यम तथा शनि, मंगलवार को यात्रा करना अतिनिग्दित है। यात्रा काल में ग्रहों 
के नाम और गुण के अनुरूप ही यात्रा का फल होता है। शुभ ग्रहों के दिन में शुभ; 
अशुभ ग्रहों के दिन में अशुभ होता है ॥ २२॥ 
सिद्धिग्रोगे वेशिष्टयम्‌ -- 

संसिद्धियोगे समिति प्रयाणं प्रभाकराराह्वचपि वाग्र्यमाहुः । 

तथा स्वपूवंशमितप्रयाणं शनौ च नौयानम रोद्रकेतो ॥ २३ ॥ 

अथ सिद्धियोगादौ प्रयाणमभिष्टौति--संसिद्धीति ।। पण्डिताः समिति 
संग्रामे प्रयाणमग्र्यं श्रेष्ठमाहुः वदन्ति कस्मिन्‌ संसिद्धियोगे सम्यकसिद्धियोगे 
च पुनः प्रभाकरः सूर्यः आरो भौमोऽनयोरह्लि तथा पुनः स्वपुरिति। स्वपूः 
निजनगरी तस्याः वेशाय प्रवेशाय मितं लघुप्रयाणमम्र्यमाहुः ॥ कस्मिन्‌ 
शनौ शनिवारे च पुनर्नोयानं नौकायाः प्रयाणमग्प्यमाहुः । कस्मिन्नरौद्रकेतौ 
अरोद्राः सौम्याः केतवः किरणा यस्य स चन्द्रस्तहिने ॥ २३ ॥ 

सिद्धियोग में रविवार और मंगळवार को युद्ध यात्रा, शनिवार को अपने नगर में 
प्रवेश और लघु यात्रा, तथा सोमवार को नौका यात्रा शुभकारक होती है ॥ २३॥। 
यात्रायां शुभाशुभनक्षत्राणि-- 

लघुश्रवोऽचित्रमृदुश्रविष्ठादित्यानि भान्याहुरशेषयाने । 

शुभानि साजेन्द्रवतेशतारां साधारणां गाणितिकार्त्रियुग्मीम्‌ ॥ २४॥ 

अथ काव्यद्रयेन प्रयाणे उत्तममध्यमशुभभान्याह-लध्विति॥ गाणि- 
तिका: देवज्ञाः अशेषयाने समस्तप्रयाणे लध्वादीनि भानि शुभानि आहुः 
धन्ति । लघ्विति। लघुसंज्ञानि अश्विनीपुष्यहस्ता: श्रवः श्रवणः अचित्र- 
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मृदूनि चित्रावजितमृदुसंज्ञानि अनुराधा रेवती मृगशीर्षाणि श्रविष्ठा धनिष्ठा 
दित्यं पुनवेसू एषां द्वन्द्व इमानि नव भानि शुभयात्रेयाणि । पुनर्गाणिति- 
कास्त्रियग्मीं साधारणां मध्ययात्रेयाण्याहु: । व्याख्यामाहुः त्रयाणां पूर्वाभाद्र= 
पदाउत्तराभाद्रपदा इति युग्मं १ पूर्वाषाढा उत्तराषाढा इति युग्मं २ पूर्वाफल्ग्‌- 
नीउत्तराफल्गुनी इति युग्मं ३ इति एषां युग्मानां समाहारस्त्रियुग्मी तां किभूतां 
त्रियुग्मीं साजेति। अजो ब्रह्मा रोहिणी इन्द्रो ज्येष्ठा वनेश: जलेशो वरुणस्तस्य 
तारा शतभिषक्‌ भाभिः सह वतँमानां इति नवभानि मध्ययात्रेयाणि ॥२४॥ 
लघुसंज्ञक ( अश्विनी, हस्त, पुष्य, अभिजित्‌ ), चित्रा को छोड़ कर शेष मृदु- 
संज्ञक ( मुगरिरा, रेवती, अनुराधा ), धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र सभी प्रकार की 
यात्राओं में प्रशस्त हैं। ( अज ) रोहिणी, ( इन्द्र ) ज्येष्ठा, ( वनेश ) शतभिष, 
तथा त्रियुग्मी ( पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वापाढा-उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपदा- 
उत्तराभाद्रपदा ) नक्षत्रों को गणितज्ञों ( दवज्ञों ने यात्रा के लिए मध्यम 
बतलाया है॥ २४॥ 


मिते समे वापि विमिश्रभावास्तारावराह्यत्र सदापकामाः । 
निरेन्द्रतीक्ष्णान्तकमिश्रचित्राप्राभञजना दिप्र भवेन्दुवामाः ॥ २५॥ 
मितेऽतिमिते लघूनि समे वा प्रयाणे हि युक्तार्थे विमिश्रभावास्तारा 
रोहिण्यादि नव मध्ययात्रेयतारा वराः स्युः। पनरत्र त्रिविधे प्रयाणे सदा 
निरेन्द्रतीक्ष्णादितारा अपकामाः निर्गतकामा नेष्टा इत्यर्थः । निरन्द्रतीक्ष्णानि 
ज्येष्ठावजिततीक्ष्णसंज्ञानि आर्द्राश्‍लेषामूलं अन्तको भरणी मिश्रे द्वे विशाखा 
कृत्तिकाशचेति चित्रा प्राभञ्जनं प्रभञ्जनस्य इदं स्वाति आदिप्रभवाः 
अग्रजाः पितरः मघा एता इन्दुवामाः नक्षत्राणि इति नव भानि 
अयात्रेयाणि ।। २५॥ 
लघु एवं मध्यम यात्रा में विमिश्र ( मध्यम नव नक्षत्र ) शुभ कहे गये हैं । बृहद्‌ 
यात्रा में ज्येष्ठा को छोड़ कर शेष तीक्षण संज्ञक (आर्द्रा, इलेषा, मूल ), भरणी, 
मिश्रसंज्ञक ( कृत्तिका और विशाखा ), चित्रा, स्वाती तथा आदिप्रभव. ( मघा ) 
नक्षत्र अशुभ माने गये हैं ॥ २५॥। 
तारायोगेन नक्षत्रनिपेधः-— 
प्रयाणे क्ष्माद्रिगुणेष॒ तारं वारं गमेहस्य किमङ्गिनइचेत्‌ । 
जाताडलं तच्च हि यामघण्टं घट स्वमज्झ्यासव उत्पतन्ति ॥ २६ ॥ 
अथ प्रथमतारादिग्रुक्तं प्रयाणनक्षत्रं नेष्टमाह-प्रयाणेति। चेद्यदि 
अङ्गिनः प्रयाणभं यात्रानक्षत्रमेवृंविधं स्यात्तदा गमेहस्य गमे गमने ईहा 
इच्छा यस्य स तस्य इच्छावतो नरस्य कि गमने इच्छा व्यर्थंत्यर्थः।। किशब्दो 
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निषधार्थस्तेन साभिप्रायविशेषणं निषिद्धं तदाह । किभतं प्रयाणंक्ष्मा १ द्रि 
७ गुण 3 षु ५ तारं प्रथमा सप्तमी तृतीया पञ्चमी चवा तारा यस्मिस्तत्‌ । 
पुनः किभूतं प्रयाणं जाताडलं उत्पन्न आडलो यस्मिस्तत्‌ । पनस्तत्प्रयाणभं 
यामघण्टं यमघण्टे भवमिति हि यस्मात्कारणात्‌ अरं शीघ' अङ्िनोऽसव 
प्राणा: स्वं घटं निजं शरीरं उझ्झ्य विहाय उत्पतन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति यात्रि- 
कनरो मृत्यमेतीत्यर्थः ।। यतः 'यमघण्टे गते मृत्यृः कुलच्छेदः करग्रहे’ इत्यादि 
-उक्तप्रयोगश्चिन्त्यः ।। २६ ॥ 
यात्रा नक्षत्र यदि प्रथम ( जन्म ), सप्तम ( वध ), तृतीय ( विपत्‌ ) तथा 
पञ्चम ( प्रत्यरि ) ताराओं के साथ युक्त हों तो उस समय प्राणियों ( व्यक्तियों ) की 
यात्रा से क्या लाभ ? अर्थात्‌ इन तारों से युक्त नक्षत्र में यात्रा करने से विघ्न उपस्थित 
होता है । तथा यमघण्ट में यात्रा करने से मनुष्य का प्राण शीघ्र ही शरीर छोड़कर 
-ऊपर चला जाता है अर्थात्‌ मृत्यु हो जाती है॥ २६ ॥ 
विशेप--तारा का सम्बन्ध नक्षत्रों से ही होता है। यात्री के जन्मनक्षत्र से 
यात्रा नक्षत्र पर्यन्त गिनकर नक्षत्र संख्या को नव से भाग देने ( नव से अधिक होने ) 
पर शेष संख्या तुल्य तारा होता है। तारों के नाम इस प्रकार क्रम से हैं-- 
१. जन्म, २. सम्पत्‌, ३. विपत्‌, ४. क्षेम, ५. प्रत्यरि, ६. साधक, ७. वध, 
=. मंत्र, ९. अतिमेत्र । 
उदाहरण--अजुंन का जन्म नक्षत्र उत्तरफाल्गुनि यात्रा नक्षत्र अनुराधा । उ० 
फा० से अनुराधा पर्यन्त संख्या ६ नव से अल्प है अतः छठा तारा “साधक” हुआ । 
यह्‌ यात्रा के लिए शुभ है । 
यात्रायां दिक्शुद्धि:-- 
सभूषणे दूषणर्वाजते भे स्फुरत्प्रभादीपितमण्डलेऽस्मिन्‌ । 
यात्रागमित्राणसहायिनी स्याद्गोशुद्धिता चेहिनभादिभता॥२७॥ 
अथ दिगादिशुद्धौ प्रयाणमाह--सभषण इति॥ चेद्यदि दिनभादिभता 
दिननक्षत्रादिना गोशुद्धिता गोशब्दोऽत्र दिग्वाची दिक्शुद्धिता स्यात्तदास्मिन्‌ 
षणवजिते भे नक्षत्रे यात्रा प्रयाणं गमित्राणसहायिनी यात्रिकनरस्य रक्षणाय 
सहचारिणी स्यात्‌ ॥ किभूते भे सभूषणे सुयोगान्विते पुनः किभूते स्फुर- 
'त्प्रभादीपितमण्डले रव्याद्याक्रमण रहिते इत्यर्थः ॥ २७॥ 
सुयोंगों ( शुभयोगों ) से युक्त, दोषरहित तथा अपनी कान्ति से युक्‍त ( अशुभ 
ग्रहों के संयोग से रहित ) नक्षत्रों में, दिन और नक्षत्र जन्य दिक्‌ शुद्धि ( दिक्शूल, 
नक्षत्र शूल आदि दोषों से रहित ) में यात्रा करना यात्री के लिए हितकारक होता 
'है । ( मुहृत्तं यात्री का सहयोगी होता है ) ॥ २७॥। 
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योगिनीविचारः-- 


कुनन्दनेत्रीशमभ्रक्षविशवमे यगेनमेङगेन्द्रमितेऽचलद्॒मे । 

द्विदिकसमे त्रिशदहिप्रमे क्रमादेन्द्यास्तिथी स्तो न च योगिनांवहे ॥ २८ ॥।' 

अथ योगिनीचक्रमाह-कुंनन्देति ॥ न्‌ वितक च समुच्चये ऐन्द्य 1: पूर्व- 
दिशातः क्रमात्‌ योगिनीवहे योगिनीधारिण्यो तिथी स्तः द्वन्द्व तिथी भवत 
इत्यर्थः ॥ विशेषणद्वारेणाह । किभूते तिथी कुनन्दमे कु १ नन्दा ९ भ्यां 
प्रतिपन्नवमीम्यां मिमिते इति मा स्त्रीलिङ्ग प्रथमाद्विवचने मे डत सवंत्रेवं 
जञेयं । प्रतिपदि नवम्यां च पूर्वस्यां योगिनी त्यथः॥ एवं किभूते तिथी त्री 
३ शमे ११ त्रयश्च ईषाश्चेति तृतोयायामेकादद्यामाग्नेय्यां योगिनी । पुनः 
किभूते तिथी अक्ष & विश्व १३ मे पञ्चम्यां त्रयोदश्यां याम्यां योगिनी । 
पुनः किभूते तिथी य॒गे ४ न १२ मे युगानि च इना: सूर्यारच चतुर्थ्यां द्वादश्यां 
च नऋ त्यां योगिनी । पनः किभूते तिथी अङ्गे ६ द्र १४ मिते षष्ठ्यां 
चतुदंश्यां च वारुण्यां योगिनी । पुनः किभूते तिथी अचल ७य्यु १५मे 
अचलाः पर्वताञ्च यनि तिथयश्चेति सप्तम्यां पुणिमायां च वायव्यां योगिनी । 
पुनः किभूते तिथी द्वि २ दिक्‌ १० समे द्वितीयायां दशम्यां च उत्तरस्यां 
योगिनी । पुनः किभूते तिथी त्रिशद ३० हि ८ प्रमे भअमावास्यायामष्ठम्यां 
ऐशान्यां योगिनी तिष्ठति । अत्र काव्ये एकारान्तद्विवचने सन्धिकार्थं 
मतान्तराश्रितं ज्ञेयम्‌ ॥ २८॥। 


कु (१) प्रतिपदा, नन्द (९) नवमी, तिथियों में पूर्वदिशा में, नेत्र (२) द्वितीया, 
ईश (११) एक्रादशी तिथियों में अग्नि कोण में, अक्ष ५ पञ्चमी, विश्व (१३) त्रयो- 
दशी तिथियों में दक्षिण दिशा में, युग (४) चतुर्थी, इन (१२) द्वादशी तिथियों में 
नैऋत्य कोण में, अङ्ग (६) पष्ठी, इन्द्र (१४) चतुर्दशी तिथियों में पश्चिम दिशा 
में, अचल (७) सप्तमी, ( द्युःतिथयः=१५ )=पुणिमा, तिथियों में वायव्य कोण में, 
द्वि (२) द्वितीया, ( दिक्‌ १०) दशमी तिथियों में उत्तर दिशा में तथा त्रिशदू 
(३०) अमावास्या, अहि (८)=अष्टमी तिथियों में ईशान कोण में योगिनी का सञ्चार 
होता है ॥ २८ ॥। 
बिशेष--यात्रा में योगिनी विचार का विशेष महत्व है । प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में 
योगिनी का विशेष विचार देखा जाता है। लोक में योगिनी का प्रचार अधिक होने 
से सर्वजन सुलभ विधि लोक भाषा में संकेत द्वारा बताई गई है । 
“'पुउअनदपवाई फिर योगिनी पूरब आई 7” 


अर्थात्‌ प्रतिपदादि तिथियों में क्रम से योगिनी पूर्वे, उत्तर, अग्नि कोण, नेऋत्य, 
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दक्षिण, पश्चिम, वायव्य तथा ईशान कोणों में विचरण करती हुई पुनः पूर्व दिशा 
में आती है 
वारदिकालविचार--- 

सन्दो हि राजा च हरेरिहाशामाशासहेरङ्गभुवो गुरुः स्यात्‌ । 

शरः कविः पाशकरस्य शूली भौमो बुधइचेलविलस्य यातुः ॥ २९ ॥ 

अथ वारदिक्शुलमाह- मन्द इति॥ हीत्यवधारणे हरेन्द्रिस्य आर्शा 
पूर्वा प्रति इह गमने यातुर्यात्रिकनरस्य मन्दः हानि: राजा चन्द्रश्च शूली 
शलयुक्तः स्यात्‌ ॥ एवमहेः सूर्यस्याङ्गभवो यमस्याशां दक्षिणां प्रति गुरु 
शली स्यात्‌ ॥ पुनः पाशकरः पाशः करे यस्य स पाशपाणिवरुणस्तस्याशां 
पर्चिमां सूर्यः कविश्च शूली स्यात्‌ ॥ एलविलस्य धनदस्याशामुत्त रां प्रति 
भौमो बुधश्च शूली स्यात्‌ ॥ 'अहिदेत्यविशेषः स्यात्‌ सूर्योऽहिरहिरध्वग 
इत्यनेकार्थध्वनिमञ्जर्य्याम्‌ ॥ २६॥ 

( हरिः=इन्द्र ) पूवं दिशा में शनिवार एवं ( राजा चन्द्र ) सोमवार, को, 
( अहेरङ्गभुवःनसूर्यं पुत्र ) यम की दिशा दक्षिण में गुरुवार को, पाशक्रर ( वरुण ) 
की दिशा पश्चिम में रविवार एवं शुक्रवार को, इलविला के पुत्र ( कुबेर ) की दिशा 
उत्तर में मंगल और बुधवार को दिक्शूल होता है । दिक्शूल में यात्रा नहीं करनी 
चाहिए ॥ २९ ॥ 
शळ-फल्म्‌-- 
वरोपलब्धिरयंदि यानयोगिनी न योगिनो सन्मुखचारिणी तदा । 

तच्छूलिकाष्ठ गमनं शरीरिणः सशूलिकाङ्गः गमिनं सृजत्यरम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ योगिनीशूलं सन्मुखं त्यजन्नाहू--वर इति ॥ यदि सम्मुखचारिणी 
योगिनी यानयोगिनी न स्यात्तदा शरीरिणः उपलब्धिमंतिः शुद्धिर्वा वरा 
प्रधाना स्यात्‌ । अरं शीघ्र शूलिकाष्ठं मन्दादिवारशूलिनः काष्ठा दिग 
यस्मिस्तदेवंविधं गमनं कतृ पदं गमिनं यात्रिकनरं सशूलिकागं शूल रोगगुक्त- 
देहं सृजति करोति ॥ यथा शूलिकाष्ठं शूलिदार चौरादिदेहं प्रपोडां करोति 
इत्यत्रेव श्लिष्टार्थन प्रोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

सम्मुख चारिणी (जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में स्थित) 
योगिनी हो तो वह यात्रा योग्य नहीं होती । ऐसी स्थिति में यात्रा करने से इष्ट सिद्धि 
नहीं होती | शूल ( अशुभ योगिनी तथा दिक्शूल ) युक्त दिशाओं में यात्रा करने से 
मनुष्य को अतिशीघ्र शूल ( पीडा ) होती है ॥ ३० ॥। 

विशेष--योगिनी के सम्बन्ध में उक्त श्लोक से स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है । अतः 
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योगिनी विचार इस प्रकार करना चाहिए । यात्रा के समय सम्मुख और वाम भाग 
में योगिनी अशुभ तथा पृष्ठभाग और दक्षिण भाग में शुभ होती है । यया-- 
“योगिनी सम्मुख वामगा न श्रा ।” 
मतान्तर से-- “योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाञ्छितदामिनी । 
दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥'' 

योगिनी का प्रभाव चन्द्रमा से विपरीत होता है। 
कालपाशयोविचार: -- 

द्दिनादिदिनानि पूर्वतो निखिलाशासु सदेहकालवान्‌ । 

हरिभूः कलितस्तु पाशवान्विधभ्‌स्तावहितौ हि सन्मुखौ ॥ ३१॥ 

अथ वेतालीयेन शनिबुधौ कालपाशवन्तौ दर्शयति--द्युदिनेति ॥ द्युदि- 
नादिदिनानि द्युशब्देन यः उदयप्राप्तवारस्तस्य दिनमादौ एषां तानि एवं- 
विधानि दिनानि पुवंतो निखिलाशासु सर्वदिक्षु न्यसेत्‌ । यत्र हरिभू: शनिः 
कलितः संख्याप्राप्तस्तत्र शनिः कालवान्‌ स्यात्‌ । यतः 'जेऊगइते पूरविदी 
जइ सृष्टिबन्दिसंहारगणी जइ सातवार इंणी परिसम्भालि: जिहां शन 
तिहां;निश्वयकाल:? ॥| १ ।। च पनरेवं विधुभूर्बुधः पाशवान्‌ स्यात्‌ ॥ तु 
इत्यवधारणे हि युक्तार्थे तौ शनिबुधौ सन्मुखावहितावनिष्टकारको 
"स्यातां 11 ३१ ॥ 

जिस दिन काल एवं पाश का विचार करना हो उस दिन से आरम्भ कर सभी 
'वारों को पूर्वादि दिशाओं में क्रम से स्थापित करने से जिस दिशा में शनि की स्थिति 
हो उस दिशा में 'काल' तथा जिस दिशा में बुध की स्थिति हो उस दिशा में “पारा 
की स्थिति होती है। ये दोनों काल और पार सम्मुख हो तो यात्रा करना अतिष्ट- 
कारक होता है ॥ ३१॥ 

स्पष्ट ज्ञान हेतु कोष्ठक का अवलोकन करे-- 
दिन पूर्वं अग्नि दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान 


रविवार रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि > 
सोमवार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि > 
मंगलवार भौम बुध गुरु शुक्र शनि सूर्यं सोम > 
बुधवार बुध गुद शुक्र शनि रवि सोम भौम > 
गुरुवार गुरु शुक्र शति रवि सोम भोम बुध x 
शुक्रवार शुक्र शनि सूर्य चन्द्र भौम बुध गुरु > 
शनिवार शनि रवि सोम भौम बुध गुरु शक्र x 


अर्थात्‌ रविवार को शनि की स्थिति उत्तर दिशा में तथा बुध की स्थिति नैऋत्य 
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कोण में है। अतः रविवार के दिन उत्तर दिशा में काल एवं नैऋत्य कोण में पाश 
होता है। रविवार को उत्तर और नेक्र्त्य कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए ।, 


सभीवारों में निषिद्ध दिशायें इसी प्रकार है-- 


दिन कालदिक पाशदिक्‌ 

रविवार उत्तर नकऋत्य 

सोमवार वायव्य दक्षिण 

भोमवार पश्चिम अग्नि 

बुधवार नेऋत्य पूर्व 

गुरुवार दक्षिण उत्तर | 
शुक्रवार अग्नि वायव्य 

शनिवार पूर्व पश्चिम 


राशीनां दिग्ज्ञानम्‌ -- 

भ्रविगोजितुमाब्धिराशिभिः गरमैभैनेवमेस्त्‌ संयुतः । 

हरिदिडमखदिकचतष्टये ऋमतः कल्पितमिदुमण्डलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथ पूर्वादिदिक्ष मेषादिराशिस्थचन्द्रगृहाणि कल्पयति--अवोति ॥ बुधः 
हरिदिङ्मुखदिकचतुष्टये पूर्वादिदिकचतुष्के क्रमत इन्दुमण्डलं कथितं क 
कृत्वाऽविमेषरा शि: गोवृ षः जितुमो मिथुनं अब्धिराशिः कक: एषां इन्द्रे 
एभिः किभूतैरेभिः शरमैः शरेर्वाणेर्मातीति शरमाः तेः पञ्चमेन पञ्चमेन 
राशिना संग्रुतेः । यथा मेषात्‌ पञ्चमो राशिः सिंह: एवं वृषमिथृनककभ्यः। 
तु पुनः किभूतेरेभिर्नव मेर्नवमप्रमाणेनेवमेन नवमेन संयुतैः यथा मेषान्नवोम 
घन्‌राशिरेवं वृषमिथूनककभ्यः कोऽर्थः मेषे वृषे धनुषि च चन्द्रगृहं पूर्वस्यां 
एवं वृषकन्यामकरेषु याम्यां मिथूनतुलाकुम्भेषु पश्चिमायां कर्कवृर्चिक मीनेषु 


उत्तरस्याम्‌ ॥ यथा “मेष च सिहे' इत्यादि ॥ ३२ ॥ 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशियाँ अपने-अपने पञ्चम और नवम राशियों सहित 


क्रम से पूर्वादि दिशाओं में मानी गई हैं। राशियों का वास जिस दिशा में होता है 
उसी दिशा में चन्द्रमा का भी वास होता है। अर्थात्‌ मेय, सिंह और धनु राशि एवं 
इन राशियों का चन्द्रमा पूवं दिशा में इसी प्रकार वृष, कन्या, मकर का चन्द्रमा 


दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुम्भ का चन्द्रमा पश्चिम दिशा में तथा कक, वृश्चिक, और 


मीन राशियों का चन्द्रमा उत्तर दिशा में होता है ॥ ३२ ॥ 

चन्द्रवास फलमु--- 
वनितावदनेदुमण्डल॑ विदुरभ्याननमिन्द्मण्डलम्‌ । 
गमनाथिनि दत्तवाळिछतं गमनेऽपीव च दक्षिणाशगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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अथ सम्मुखदक्षिणगं चन्द्रग्रहं लाभदं विशिनष्टि--वनितेति ॥ ब॒धा 
अभ्याननं सम्मुखमिन्दुमण्डलमिव कर्मपदं वनितावदनेन्दुमण्डलं स्त्रीमखं गम- 
नाथिनि यातरि नरि दत्तवाञ्छितं विदुः । च पुनगंमने$पि दक्षिणाशगं दक्षि- 
णदिग्गतं चन्द्रमण्डलमिव स्त्रीम्‌खं दत्तवाञ्चछितं विदुः ॥ ३३ ॥ 

सम्मुख एवं दक्षिण भाग ( यात्री जिस दिशा में जाना चाहता हो उस दिशा में 
तथा उससे दाहिने भाग में स्थित दिशा ) में चन्द्रमा हो तो स्त्री के सुन्दर मुखमण्डल 
की तरह अभीष्ट सिद्धि को देने वाला होता है । अर्थात्‌ सम्मुख एवं दाहिने चन्द्रमा 
यात्रा में शुभकारक होता है॥ ३३॥ 


तिथिपाराघातकालनिपातनयोगा:-- 

गतचान्द्रदिने चतुःस्थिते खयमाब्ध्यङ्गय॒ते हृते गजेः। 

स्वदिशि त्यज पाशघातकेऽभिमुखे कालनिपातने गमिन्‌ ॥ ३४॥ 

अथ तिथिपाशघातकालनिपातान्सम्मुखांस्त्यजन्नाह-गतेति ।। गतचान्द्र- 
दिने किभूते चतुःस्थिते पृथक्‌ चतुःस्थानस्थापिते पूनः किंभूते स्वय- 
माव्ध्यङ्गयुते शून्यद्विचतुष्षडयूक्ते ०।२।४।६ पुनः किभूते गजरष्टाभिह ते 
भाजिते सति हे गमिन्‌ हे यास्त्वं स्वदिशि निजगमनकाष्ठायां पाशघातने 
कालनिपातने अभिमुखे सम्मखे त्यज विजहीहि । पाशघातने इत्यत्र द्वितीया- 
द्विवचनमेवमन्यदपि । स्वदिशीति । शेषाङ्कृघ्रमितपूर्वादिदिग्गणनया क्रमेण 
तिथिपाशघातनकालनिपातनानि भवन्तीत्यर्थः ॥ ३४॥ 

गतचान्द्रदिन ( गततिथि ) को चार स्थानों में रखकर क्रम से ०।२।४।६ जोड़कर 
८ से भाग देने पर शेष संख्यक दिशा में क्रम से तिथिपाश, घात, काळ, निपातन 
योग होता है । सम्मुख उक्त योग होने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ३४॥। 


परिष्कारः तिथिय  - शेप संख्यक ( पूर्वादि दिशा में ) तिथिपाश 
८ 


गततिथिप २ - ज्ञेष संख्यक पूर्वादि दिशाओं में घात योग 


_गततिथि 1 ४ जेप संख्यक पूर्वादि दिशाओं में काल योग 
८ 


गततिथि+६ 


- = शेष संख्यक पूर्वादि दिशाओं निपातन योग 


यथा--अष्टमी में यात्रा करनी है। अतः गततिथि ७ को ४ चारस्थानों में. 
रखकर उक्त विधि से ०।२।४।६ जोड़ कर ८ का भाग देने से-- 
२० 
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७ ~ 
0120 व = शेष ७। पूर्वादि क्रम से ७ वीं उत्तर दिशा में तिथिपाश 
योग है । 


शेष १। पूर्व दिशा में घात योग । 








= शेष ३। दक्षिण दिशा में काल योंग । 





८ 
७+६_ _ ता = शेष ५ ।पड्चिम दिशा में निपातन योग । 


अर्थात्‌ अष्टमी तिथि को उत्तर, पुर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं को छोड़कर 
शेष अग्नि, नऋत्य, वायव्य और ईशान कोणों में यात्रा की जा सकती है । 


सम्मुखस्थ ग्रह विचार :--- 

बहुलादिभचक्रपद्धतीष्विह काष्ठासु विचिन्तयेदग्रहान्‌ । 

उत यानविलग्नदिकस्थिती नुदयाशास्थितिगांइच सम्मुखान ॥ ३५ ॥ 

अथ कृत्तिकादिषु स्थितान्‌ ग्रहान्‌ सन्मृखांस्तकेयति--बहुलेति ॥ सुधी- 
ग्रहान्‌ सम्मृखान्‌ विचिन्तयेत्‌ । कासु इह काष्ठासु दिक्ष किभूतासु बहुलादि- 
भचक्रपद्धतीषु कृतिकादिनक्षत्रश्चेणोषु किभूतान्‌ ग्रहान्‌ उत यानविलग्नदिक्‌- 
स्थितीन्‌ प्रयाणलग्नस्य दिदि स्थितिरयषां ते तान्‌ उत पनः किभूतान्‌ 
उदयाशास्थितिगान्‌ पूर्वदिक्स्थानगतान्‌ वामविलग्नदिक्‌स्थितीनिति। कोऽथ 
प्राच्याद्यष्टदिक्षु क्रमेण विलग्नसदनदिनेषु भावेषु सूर्यादिग्रहाः स्थिताः 
लालाटिकाः स्प्रुः । यथा लग्नस्थः सूर्य: प्राच्यां गन्तृनरस्य लालाटिकः स्यात्‌ । 
एवं लाभ ११ व्यय १२ स्थः शक्र आग्नेय्यां कर्मस्थो १० भौमो दक्षिणस्यां 
नवा & ष्टम ८ भावस्थो राहुरनेऋत्यां सप्तमभावस्थः शनिः पश्चिमायाँ 
षष्ठपञचम ६।५ भावस्थश्चन्द्रो वायव्यां चतुर्थभावस्थो बुध उत्तरस्यां 
द्वितीयततीयभावगो गुरुरीशान्याम्‌। अत्र ललाटव्यतिरिक्ते कण्टके स्थाने यदि 
दिगधीझस्तिष्ठति तदा यात्रा शुभान्यथाऽशोभनेति तत्वमिति ॥ ३५॥। 

दिशा क्रम से कृत्तिकादि नक्षत्रों में स्थित सम्मुख ग्रहों का, अथवा यात्रा कालिक 
लग्न की दिशा में स्थित ग्रहों का, अथवा पूर्वादि ( उदय दिशा ) आठों दिशाओं में 
स्थित सम्मुख ग्रहों का बिचार करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

परिष्कार--ग्रहों की दिशायें निश्चित हैं | जो ग्रह जिस दिशा का स्वामी है, 
उसी दिशा में यदि यात्राक्रालिक लग्न के अनुसार भी हो तो लालाटिक योग होता 
है । यथा पुर्व दिशा का स्वामी सूर्य है । लग्नचक्र में लग्न का स्थान पूर्वे दिशा का 
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सुचक है। अतः सूर्य यात्राकालिक लग्न में हो तो पूर्व दिशा में लालाटिक 
योग होता है ' पुवंदिश्या में यात्रा करते समय सूर्य सम्मुख होगा जो शुभ नहीं है । 
दूसरी विधि--केवल यात्रा लग्न के अनुसार भिन्न-भिन्न दिशाओं में स्थित ग्रह 
ततद्‌ दिशाओं के लिए सम्मुख होने से निषिद्ध होते हैं । लग्नचक्र में लग्न पूर्व दिशा 
दशम भाव दक्षिण, सप्तम भाव पश्चिम तथा चतुर्थ भाव उत्तर दिशा के सूचक हैं । 
इन भावों के मध्य में स्थित दो-दो भाव कोणों के सूचक हैं। लग्न से दिशा ज्ञान 
हेतु चक्र देखें । 

पुर 

> 


इला मि 





यु 


सामान्य रूप से अभिप्राय यह है कि यदि यात्रा कालिक लग्नमें सूर्य हो तो पूर्व 
दिशा में यात्रा करने वाले को सूर्य सम्मुख होगा, यदि लग्न से दशम भाव में मंगल 
हो तो दक्षिण दिशा में मंगल सम्मुख होगा, ग्यारह तथा वारहवें भाव में शुक्र अग्नि 
कोण के लिए, ९, ८ में राहु, नऋत्य कोण के लिए, सप्तमस्थ शनि पश्चिम के लिए, 
५, ६ में स्थित चन्द्र वायव्य कोण के लिए, चतुर्थस्थ बुध उत्तर दिशा के लिए तथा 
३, २ भावस्थ गुह ईशान कोण के लिए सम्मुख होगा । अतः उक्त ग्रह स्थिति में 
यात्रा नहीं करनी चाहिए । 
सम्मुखस्थरविबुधशुक्रफलम्‌-- 

न सितेऽभिमुखे समागते रुचिरं यानमलङ्घ्यपत्तनम्‌ । 

वनितामिथुनालये तथा खरदीप्तावपि बोभवीति हि॥३६॥ 

अथ काव्यद्वारेण तदेव विस्तारयति--न सित इति ॥ हि निश्चित 
भलङघ्यपत्तनमेकनगरान्तरगतं यानं प्रयाणं रुचिरं मनोहरं न बोभवीतितरां 
कस्मिन्‌ सिते शुक्रऽमिमुखे समागते सति अपि पुनः कस्मिन्‌ तथा वनिता- 
मिथूनालये कन्यामिथुने आलयौ गृहे यस्य स बुधस्तस्मिन्‌ बुधे सन्मखे सति 
तथा पुनः खरदीप्तौ सूय सन्म॒खे सति॥ ३६॥ 

शुक्र, कन्या और मिथुन राशियों के स्वामी बुध तथा सूर्य यदि यात्राकाल 
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में सम्मुख हो तो एक नगर से दूसरे नगर में यात्रा करना शुभकारक नहीं 
होता ॥ ३६॥। 
सम्मुखबुध-शुक्र यो: परिहार:-- 

प्रधने जनकस्थितो सितस्तुपसगे नरसेकपत्तने । 

न हि दोग्नहपुर्वंमङ्भले गमिनं दुष्यति सन्मुखोऽपि वित्‌ ॥ ३७॥ 

अथ संग्रामादो शुक्रबुधसन्मुखत्वानवलोकनमाह- प्रधन इति ॥ सन्मुखः 
सितः शुक्रोऽपि पुनविद्‌ बुधोऽपि गमिनं नरं नहि दुष्यति न दुःखाय करोति 
कस्मिन्‌ प्रधने संग्रामे पुनर्जनकस्थितौ पितृगृहे पुनरुपसे दु्भिक्षादौ पुनरेक- 
पत्तने एकग्रामे पुनदांग्रंहपूर्वंमङ्गले पाणिग्रहणादिमङ्गले ॥ ३७ ॥ 

संग्राम सम्बन्धी यात्रा में, पिता के ग्रह जाते समय, दुर्भिक्ष काल में, एक ही 
नगर में ( एक ही नगर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए ), विवाहादि 
माङ्गलिक कार्यो में यात्रा करते समय सम्मुख स्थित बुध और शुक्र दोषकारक 
नहीं होते ॥ ३७॥। 


अन्यइच परिहार: 

भुगवत्सवसिष्ठकइयपात्रिभरद्वाजकुला जना भृगम्‌। 

गणयन्ति न सन्मुखं त्वमी विदमप्याङगिरसान्वयान्विताः || ३८॥ 

अथ भृरवादिगोत्रोत्पन्नजनानां मते शुक्रादिसन्म्‌खत्वमवगणयति— 
भृग्विति । अमी जनाः भृग्‌ शुक्रं सन्मुखं न गणयन्ति न मन्यन्ते किंभूता जनाः 
भृगुवत्सादि भृग्वादीनां कुलानि गोत्राणि येषांते तु पुनराङ्िरसान्तयान्विताः 
आङ्गिरसवंशदुक्ताः जना विदं बृधमपि सन्मुखं न गणयन्ति ॥ ३८॥। 

भृगु, वत्स, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज तथा अंगिरा ऋषियों के कुल (गोत्र) 
में उत्पन्न व्यक्ति बुध और शुक्र के सम्मुख रहने की चिन्ता नहीं करते । अर्थात्‌ इन 
गोत्रवाले व्यक्तियों को सम्मुख शुक्र और बुध का दोष नहीं होता ।। ३८ ॥ 
देशविशेषेण परिहार: 

कुरुभोजकटान्ध्रहणकानरिमीणद्रविडाङगनान्दितान्‌ । 

न च दुष्यति सन्मुखोशनाः सुमुखोऽ्को विदतोश्न्यनीवतः ।। ३९ ॥ 


अथ देशविशेषेण शुक्रादिसन्मुखत्वमवगणयति- कुर्विति॥। सन्मुखोशनाः 
सन्मुखशुक्रः कुर्वादीन्‌ देशान्‌ न दुष्यति किभूतान्‌ अरिमीणाद्यन्वितान्‌ 
तत्राङ्गनान्वितः स्त्रीराज्यदेशविशेषः प्रतीतः। पुनः सन्मुखोऽकोऽप्येवं 
पुनविद्‌ वृधोऽन्तराभ्योन्यनीवृतोऽन्यदेशान्‌ दुष्यति ॥ ३९ ॥ 

कुरु, भोजकट, आन्ध्र, हण, अरिमीड, द्रविड तथा स्त्रीबहुलराज्यों में सम्मुख 
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स्थित सूर्य, बुध तथा शुक्र का दोष नहीं होता । अन्य देशों में इनका दोष 
होता है । ३९ ।। 
शुक्रान्धत्व विचा र:--- 

बृहतीहमिते समे गमे न समोयात्प्रतिशुकमङगभृत्‌ । 

हिमरोचिषि पौष्णमेषभेऽभिमुखाऽन्धोऽस्ति कविन दोषकृत्‌ ॥ ४० ॥ 

[हतीति ।। इह बृहति १ मिते २ सम ३ त्रिविधे गमे प्रयाणेऽङगभृत 
पुरुष: प्रतिशुक्र सन्मुखं शुक्र न समीयात्‌ नो गच्छेत्‌ । पुनहिमरोचिषि चन्द्र 
पौष्णमेषभे रेवतिमेषराशिस्थिते सति तदा कविः शुक्रोऽन्धोऽस्ति अन्धः सन्‌ 
दोषकृन्न भवेत्‌ ।! ४० ॥ 

वृहद्‌ ( लम्बी यात्रा), मित (लघु यात्रा), सम ( मध्यम यात्रा ) पूर्वोक्त 
तीनों प्रकार की यात्रायें सम्मुख शुक्र के रहने पर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए । 
चन्द्रमा यदि रेवती नक्षत्र और मेष राशि ( अश्विनी, भरणी तथा कृत्तिका के प्रथम 
चरण पर्यन्त ) में स्थित हो तो शुक्र अन्धा होता है। इस ( अन्धत्व ) में यात्रा 
करने से सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता ।। ४० ॥ 

परिष्कार:--यहाँ रेवती से कृत्तिक्रा घप्रथमचरण तक ही शाक्रान्ध वतलाया 


गया हे जव कि कुछ ग्रन्थों में ( रेवत्यादि मुगान्तं ) रेवती से मृगशिरा पर्यन्त 
शुक्रान्ध वतलाया गया है । 


नक्षत्रशूळतरिचारः-- 
पविपाणिदिशं त्यजेन्द्रभेऽजपद्क्ष दिशमान्तिकीं जनः । 
वननेतुरिहाजभे गमिन्‌ फलबुद्धेष्यंम भें गोह्यकोम्‌ ॥ ४१॥ 
अथ समन्मुखां नक्षत्रकीलां त्यजन्नाह-पवीति॥ हे गमिन्‌ जन हे फलबद्धे 
फले फलाय बृद्धियंस्य स तत्सम्बुद्धो त्वं इन्द्र भे ज्येष्ठायां पविपाणिरिन्द्रस्तस्य 
दिशं पूर्वा त्यज । एवमजपदुक्षे पुवभाद्रपदायामान्तिकीं दिशं दक्षिणां त्यज । 
पुनरजभे रोहिण्यां वननेतुरवेरुणस्य दिशं परिचिमां त्यज । पुनरर्यमभे उत्तर- 
फाल्गुन्यां गौह्यकों कौबेरीम्‌ उत्तरां त्यज ।। ४१॥। 
ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्वदिशा, पूर्वाभाद्रपदा में दक्षिण दिशा, रोहिणी में जलाधिप 
वरुण की ( पश्चिम ) दिशा तथा उत्तरा फाल्गुनि में ( गुह्मक ) कुवेर की (उत्तर) 
दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ४१॥ 
यात्रायां निषिद्धः ललाटयोगः:-- 
दिनकृत्सितमङगलागवो यमशीतच्छविसौम्यमन्त्रिणः । 
हरितामधिपाइच दिग्विभो गमलग्ने न ललाटगे गम:।। ४२॥ 
अथ ललाटयोगे प्रयाणं निषेध ति--दिनकृदिति ॥ सूर्यशुक्रभौमराहवः 
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दनिचन्द्रबुधगुरवश्चेते हरितां काष्ठानामधिपा: स्वामिनः सन्ति तत्र गमलग्ने 
गमनलग्नविषये ललाटगे ललाटगते दिग्विभौ सति गमो न स्यान्नेष्टत्वाल्ल- 
लाटगतसूर्यादीनाम्‌ । स्पष्टार्थस्तु पूर्वं दिग्द्वारकाव्ये प्रोक्तोऽस्ति।। ४२ ॥ 
सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और गुरु क्रम से पूर्वादि आठ दिशाओं 
के अधिपति होते हैँ । यात्राकालिक लग्न में यदि सूर्यादि ग्रह ललाटगत हो ( अर्थात्‌ 
जिस दिशा में यात्रा करनी हो उस दिशा से सम्बन्धित लग्न में दिशा का स्वामी 
ग्रह स्थित हो ) तो यात्रा नह, करनी चाहिए । यह ललाट योग कहा जाता है ॥४२॥। 
विमर्श:-- इसी प्रकरण के ३५वें इलोक में दिशाओं में सम्मुख ग्रह रहने का 
निषेध किया गया है । यहाँ भी भाव वही है। मात्र योग का लॉलाटिक नाम निदिष्ट 
है । पूर्वादि दिशाओं के स्वामी ग्रह यदि यात्राकालिक लग्न में स्थित हों तथा ग्रह 
की दिशा में ही यात्रा करनी हो तो वह ग्रह ललाटगत ( सिर के ऊपर ) माना 
जाता है । यथा उत्तर दिशा में यात्रा करनी है। यात्राकालिक लग्न कर्क है । तुला 
में बुध है । अतः उत्तर दिशा में यात्रा करते समय बुध ललाटगत होगा । यात्रा 
शुभकारक नहीं होगी । 
परिघच क्रमु-- 
कुपोटयोनेरुडत: कुमण्डले भचक्रवेदांशसमेतदिङ् मुखे । 
जनो हुताशइवसनाशमत्र तत्पुत्रं समुल्लङ्घ्य न पारिघं ब्रजेत्‌ ॥४३॥ 
अथोपजात्या परिघयोगचक्रमाह-क्ृपीटेति ॥ कृपीटयोनेरुडु तः कृत्ति- 
कानक्षत्रात्‌ कुमण्डले भूमीतले भचक्रस्य नक्षत्रगणस्य वेदाशारचतुर्भागाः 
सप्तानां चतुष्केणाष्टाविशतिनक्षत्राणि तेषां समेतानि सहितानि दिङ्मुखानि 
यस्मिस्तस्मिन्‌ विषयेऽत्र तत्‌ पारिघं परिघभवं सूत्रमुल्लङ्घ्य जनो हुताशश्व- 
सनाशमरिनिवाग्रुदिशं न ब्रजेत्‌ ॥ यतः प्राच्यादिदिक्‌ चतुष्केषु क्रमाच्छुभो- 
ऽग्न्यादिसप्तकचतुष्के प्रागुत्तरयोः प्रत्यग्याम्योर्मध्ये मध्योऽन्यथा परिघः 
'अर्निमारुतयोमंध्ये परिघस्तिष्ठते महीम्‌ । देवा अपि न लङ्घन्ति न देत्या 
न च मानवा: ॥ ४३॥। 
कृत्तिका नक्षत्र से भारम्भकर नक्षत्र मण्डल के चतुर्थाश तुल्य ( ८७ ) 
नक्षत्रों को पूर्वादि चारों दिशाओं में स्थापित करने से भूमण्डल पर परिघचक्र होता 
है। इसमें अग्नि कोण से वायव्य कोण पर्यन्त परिघ नामक सुत्र होता है। इस 
परिघ सुत्र का उल्लंघन कर यात्रा नहीं करनी चाहिए ।। ४३ ॥ 
विमर्श:---परिघचक्र स्थित परिघ सूत्र के एक पाइवं में स्थित नक्षत्रों में उसी 
पारवे की दिशा में यात्रा करनी चाहिए । एक पाइवंस्थित नक्षत्र में सूत्र के अपर 
पारवे में स्थित दिशा में यात्रा करना परिघसूत्र का उल्लंघन होता है जो अशुभ 
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माना गया है । भूमि पर एक चतुर्भुज बनाकर पुर्वादि दिशाओं में कृत्तिका से ७-७ 
नक्षत्रों का स्थापन करने से परिघचक्र वनता है । यथा--- 


-परिघदण्डचक्र 


म. पूफ्न. उफा. ह. चि. स्वा. वि 
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परिहार:-- 

'प्रयोगिनीज्ूलककालपाशां नाशाँ यदा पारिघसुत्रमस्मिन्‌ । 

तदापि यायादुपसर्गलब्धावियात्तदुल्लङघ्य तु शुद्धकाष्ठाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथावश्यके परिघोल्लङ्खनमाह--अयोगिनोति ॥ यदा योगिनीशूलक- 
कालपाशरहिता आशाः सन्ति पुनरस्मिन्‌ दिग्विभागे पारिघसूत्रमस्ति 
तदापि जनो न यायान्नो गच्छेत्‌ । पुनरुपसर्गलब्धौ आवश्यके तु तदुल्लङ्ध्य 
पारिघं भित्त्वा शुद्धकाष्ठां दूषणरहितां दिशमिया द्‌ ब्रजेत्‌ ॥ ४४॥ 

यदि योगिनी, दिक्‌शूल और कालपाश से रहित शुद्ध दिशा हो परन्तु उस दिशा 
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में परिघसूत्र का उल्लंघन होता हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए । अत्यावश्यक होने 
पर सवंशुद्ध दिशा में परिघ का उल्लंघन कर यात्रा की जा सकती है। ( अर्थात्‌ 
सामान्य रूप से परिघसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । अपरिहार्य स्थिति में 
योगिन्यादि दोषों से रहित सवंशुद्ध दिशा में परिघ का उल्लंघन भी ग्राह्य है ) ॥४४।॥ 
प्रयाणे दिकशृद्धि:-- 
श्राशाविरुद्ध यदि सन्मुखःस्याद्राजा तदा मानफलाय यानम्‌ । 
स नीचगो हीनकरावलब्धो न चेद्विशुलादिकुदिग्गुणाप्त्ये ॥ ४५॥। 
अथोपसंहारेण प्रयाणशुद्धि निश्चिनोति--आशेति 1! यदि चेत्‌ आशा- 
विरुद्धे दिग्विरुद्धे राजा चन्द्रः सन्मुखो$स्ति तदा यानं मानफलाय चित्तोन्नति- 
फलाय स्यात्‌ । चेत्‌ स चन्द्रो नीचगो न स्यात्‌ । पुनः इनकरावलब्धः 
सूर्यकिरणव्य़ालूप्तो न स्यात्‌ । पुनविशूला दिक्‌ दिग्शूलादिदोषवर्जिता 
दिगस्ति तदा यानं गुणाप्त्ये गुणप्राप्तये स्यात्‌ ।। ४५ ।। 
समयानुसार दिशाशुद्धि न रहने ( प्रतिकूल होने ) पर भी यदि चन्द्रमा सम्मुख 
हो तो यात्रा सम्मान देने वाली होती है । यदि चन्द्रमा नीचराशिगत सूर्य किरणों से 
लुप्त ( निर्वेल ) न हो तथा दिकशूल आदि दोषों से रहित विशा हो तो यात्रा 
अभीष्ट सिद्धिकारक होती है ॥ ४५ ।। 
परिहारे विशेष:-- 
याने समे$त्पे च विलोक्यमेतच्छलादिनी तित्वमतिप्रयाणम्‌ । 
शस्तं तु शूलादिकृते विरुद्ध न राजवत्यां हरितोति सत्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यान इति ॥ समेऽल्पे च याने प्रयाणे एतच्छ्लादिनीतित्वं विलोक्यं 
निभञ्जना कर्तव्या इत्यर्थः ॥। तु पुनरतिप्रयाणं बृहत्प्रयाणं न शस्तं कस्मिन्‌ 
शलादिक्ृते विरुद्धे सति पुनहँरिति दिशि राजवत्यां चन्द्रयुक्तायां सत्यां 
सन्मुखचन्द्रेऽपीत्यर्थः ।। इति सत्यम्‌ ॥ ४६ ॥। 
सम संज्ञक और अल्प ( मित ) संज्ञक यात्रा में उक्त दिकूगूल आदि परिहारों 
का विचार करना चाहिए । वृहत्‌ संज्ञक यात्रा में चन्द्रयुक्तक्शा ( सम्मुख चन्द्र ) 
रहने पर भी दिकशूलादि दोषों में यात्रा शुभकारक नहीं होती ॥ ४६ ॥ 
त्रिविधग्रात्रायां शुद्धिविचारः-- 
व्यवहृतिफलयानं मञ्जु पञ्चाङ्गशुद्धया 
समुदयजययानं लग्नदिकशुद्धिवामम्‌ । 
त्रिविधमलमनेहःशुद्धिमत्तोर्थयान 
त्वखिलगमनभेदः  शाकुनोत्साहदृष्टः ॥ ४७ ॥ 
अथ मालिन्या त्रिविधप्रयाणे व्यवहारादित्रिविधफलशुद्धि दर्शंयति-- 


rns niin तमन्ना डी an ene कनक 


त्रिविधयात्राध्यायप्रकरणम्‌ : २१३ 


व्यवेति ।। पञ्चाङ्गशुद्धया कृत्वा व्यवहृतेव्यंवहारस्य फलाय यानं व्यव- 
हृतिफलयानं मञ्जु श्रेष्ठं स्यात्‌ ॥ पुनः समुदयस्य शत्रुग्रामस्य जयस्तस्मै 
यानं प्रयाणं लग्नदिक्‌शुद्धिवामं लग्नस्य दिशवच शुद्धया मनोहरं स्यात्‌ ।। 
पुनस्तीर्थयानमनेहः शुद्धिमत्‌ कालशुद्धियु वतं मनोहरं स्यात्‌ ॥ इति त्रिविधं 
प्रयाणं अलमित्यवधारणे ॥ अथ तु पुनः अखिलगमनभेद: शाकुनोत्साहेन 
दृष्ट विलोकितः शाकुनोत्साहदृष्ट:। अखिलगमनभेदे शाकुनोत्साह इष्ट 
इत्यपि पाठ: । एतेन शकुनविचारोऽपि भृशं चिन्त्यः ।। ४७॥। 

व्यवहार यात्रा ( व्यापार आदि सम्वन्धी यात्रा ) केवल पञ्चाङ्गशुद्धि, जय 
एवं युद्ध यात्रा में दिकशुद्धि एवं ळग्नशुद्धि तथा तीर्थयात्रा में कारूशुद्धि ही श्रेष्ठ 
होती है । इस प्रकार त्रिविध ( तीनों प्रकार की ) यात्राओं में मुहुर्त विचार करना 
चाहिए । सभी प्रकार की यात्राओं में शकुन का शुभाशुभ विचार भी करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥। 
विप्रादीनां प्रमुखशुद्धिविचारः-- 

भवति तदनु सख्या सोधपां भद्यगुद्धिः 
खचरयृतिविशुद्धिभूभुजां च क्षणाद्या । 
इनरजनगणानां शद्धिरातस्कराणां 
शकुननयभवातः शेषशुद्धिविचिन्त्या ॥ ४८ ॥ 

अथ विप्रादीनां मुख्यामुख्यप्रयाणशुद्धि दर्शेयति--भवतीति ।। सोमपां 
ब्राह्मणानां भद्यशुद्धिर्नक्षत्रदिनशृद्धिमुँख्या भवति। तदनु पश्चात्‌ भूभुजां 
क्षत्रियाणां खचरयृतिविशुद्विर्मृख्या भवति । इतरजनगणानां शूद्राणां क्षणाद्या 
मुहुर्ताद्या शृद्धिमुख्या भवति। आतस्कराणां नीचचौरपयंस्तानां शकुननयभवा 
शुद्धिर्मस्या भवति । तदनु तस्या मुख्यायाः पश्चाच्छेषशुद्धिर्गोणी चिन्त्या 
इति ॥ ४८ ॥ 

ब्राह्मणों के लिए यात्रा में नक्षत्र और दिन की शुद्धि, क्षत्रियों के लिए ग्रहयुति 
की शुद्धि, इतर जनों ( वेश्य और शाद्रों ) के लिए क्षण ( मुहत्त ) की शुद्धि तथा 
अन्य निम्न वर्ग से चोरों तक के लिए केवल शकुन की शुद्धि ही प्रधान होती है । 
इसके अतिरिक्त अन्य शुद्धि सामान्य समझनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 
राशीश फलम्‌ -- 
जनीशराशीशदशेशलग्नपाः स्फ्रत्प्रभाः सारभृतो गमे नणास्‌ । 
ददत्यलं चारुफलं तु दिकगतिः सकण्टको भूरिमहा मह्ार्थकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथ प्रयाणे जन्मादिस्वामिनो वर्णयति-जनीशेति।। जनीशो जन्मेशः 
राशीशो राशिस्वामी दशेशो दशास्वामी लग्नपो लग्नस्वामी एषां इन्द्वे एते 
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नृणां गमे गमनेऽकमत्यर्थं चारु मनोहरं फलं ददति । किभूता एते स्फुरत्पभा: 
अस्तरहिता इत्यर्थ: ।॥। पुनः किभूता: सारभृतो बलयुक्ताः तु पुनः सकण्टकः 
केन्द्रसहितः भरि बहु महस्तेजो यस्य स एवंविधो दिक्पतिमंहाथे- 
कृत्स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 

जन्मळग्नेश, राशीश ( राशि का स्वामी ), दशा का स्वामी, लग्नपति ( यात्रा 
लग्न का स्वामी ) यदि प्रभासम्पन्न ( अस्तंगत न हो ) एवं वलवान हो तो मनुष्य 
को यात्रा में अत्यन्त शुभ फल देते हैं। यदि यात्रा दिशा का स्वामी बलवान होकर 
केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में स्थित हो तो अपार धन देनेवाला होता है ॥॥४१। 
यात्रायां लग्नशद्धि:-- 
चरे चरांशे च गमं गुरु विदो विदुः सतद्विप्रकृतौ समं वरम्‌ । 
सित समस्तेषु गहेष लग्नगेगसत्रयं नालिकुलीरशक्लिभिः ॥ ५० ॥ 

अथात्र लग्नशुद्धिमाह--चर इति ।। विदः पण्डिताः गुरु गमं वृहत्प्रयाणं 
वरं विदुः कस्मिन्‌ चरे चरलग्ने चरांशे चरनवांशे च पुनरेवं सतद्द्विप्रकृती 
हिस्वभावरार्‍यंशयुक्तद्विस्वभावराशो समं प्रयाणं वरं विदुः । पुनः समस्तेऽपि 
उदये लग्ने मितं प्रयाणं वरं विदुः । पुनरलिकुलीरशक्लिभिः वृश्चिककक- 
मीनराशिभिलंग्नग: कृत्वा गमत्रयं न विदुरिति ॥ ५० ॥। 

चरराशियों में चरराशि के नवमांशों में बृहद्‌ यात्रा, द्विःस्वभाव राशियों एवं 
द्विःस्वभाव राशियों के नवमांश में समसंज्ञक तथा सभी लग्नो में मित संज्ञक यात्रा 
करने के लिए विद्वानों ने बतलाया है। वृश्चिक, कर्क, और मीन राशियों में तीनों 
प्रकार की यात्राये नहीं करनी चाहिए ।। ५० ।। 

स्वोदीरिते राशिभिरङगगंगेमे शीर्षोदयो यातुरभोष्टसिद्धिकुत्‌ । 

पृष्ठोदयो यानफलापकुद्यया तथा क्वचिच्चायमलोलभोदयः॥ ५१ ॥ 

स्वोदीरितेरिति॥ शीर्षोदयो मिथूनसिहकन्यातुलावृर्चिककुम्भ इति 
गमे गमने यातुर्नरस्याभीष्टसिद्धिक्कत्‌ स्यात्‌ । कः स्वोदीरितजंन्मोऱ्धवे 
रासिभिः किभूतेरङ्गगंः प्रथमभावगतैः कृत्वा पुनः पृष्ठोदयो मेषवृषधनुः 
कर्कमकरमीना इति पृष्ठोदयसंज्ञो यथा यातुर्यानफलापकृत्‌ प्रयाणफलनाश- 
कृत्स्यात्‌ ॥ तथाच पुनः क्वचिदलोलभोदयः स्थिरलग्नोदयोऽयं तथा यान- 
फलापक्कत्स्यात्‌ ॥ ५१॥। 

अपनी जन्म राशि के प्रथम भाव में होने पर ( अर्थात्‌ अपनी जन्म राशि के 
लग्न में ) एवं शीर्षोदय ( मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ ) लग्नो में 
यात्रा करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है । पृष्ठोदय ( मेष, वृष, कर्के, धनु, मकर ) 


राशियों में यात्रा करने से यात्राफल का नाश होता है। अर्थात्‌ कार्य सिद्धि नहीं 
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होती । कुछ आचार्यो के मतानुसार स्थिर लग्न ( २, ५, ८, ११ ) में यात्रा करना 
भी अभीष्ट का नाश करने वाला होता है ॥ ५१ ॥ 

विमर्श:---संस्कृुत टीकाकार ने पृष्ठोदय राशियों में ही 'मीन' की गणना को है 
जवकि आचार्य वराहमिहिर ने मीन राशि को उभयोदय राशि माना है। 

“पृष्ठोदया विमिथुना शिरसान्ये ह्युभयतो मीन: ॥ ल. जा. 
यात्रायां निषिद्धलग्नानि--- 
यदाष्टमं सस्भवराशिलग्नतो गमाङ्गमङ्गापकरं तु यायिनः। 
तच्छासिताराविनगो तदातदौ षष्ठं समिष्टापदमातनोति ॥ ५२ ॥ 

अथ प्रयाणे निषिद्धलग्नं दर्शेयेति--यदेति ॥ यदा सम्भवराशिलग्नतोः 
गमाङ्गं गमनलग्नमष्टमं स्यात्ततदा यायिनो नरस्याङ्गापकरं शरीरनाशकर 
स्यात्‌ ॥ तु पुनस्तच्छासितारौ जन्मलग्नगमनलग्नस्वामिनो इनगो सूर्य- 
मण्डलगतौ तदाऽतृदौ मरणदायकौ स्याताम्‌ । पुनर्वाथवा जन्मलग्नतो गमन- 
लग्ने षष्ठं तत समिष्टापदं सम्यक्‌ वाञ्छितपदार्थेषु ब्यापदं तनोति ॥५२॥ 

जन्म राशि एवं जन्मळग्न से अष्टम भाव में यदि यात्राकालिक लग्न हो तो 
यात्री के शरीर के लिए अनिष्टकारक होता है। यदि जन्मलग्न और यात्राळग्न 
दोनों के स्वामी ग्रह सूर्य से युक्त हों ( अस्तंगत हों ) तो मृत्युकारक होते हैं । तथा 
जन्म लग्न से यात्राळग्न यदि पष्ठ भाव में स्थित हो तो अभीष्ट कार्य में विघ्न 
उपस्थित होता है॥ ५२ ॥। 
जन्मराजयोग:-- 

समुद्यतो जेतमरित्रजं व्रजेल्लग्ने जनष्पाथिवयोगयोजिते । 

जनेश्वरो यः स हि सवंसम्पदो जित्वाहितब्रातमुपत्यसशयम्‌॥ ५३ ॥ 

अथात्र जन्मराजयोगान्वणंयति--समद्यत इति ॥ यो जनेश्वरो नृपतिर- 
रित्रजं रिपुसमूहं जेतं समद्यतः सन्‌ ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ कस्मिन्‌ जनुष्पाथिवयोग- 
योजिते जन्मराजयोगग्रुक्ते एवंविधे लग्ने हि युक्तार्थं स नृपोऽसंशयं निश्चित 
अहितव्रातं रिपुसम हं जित्वा सर्वसम्पदः कर्मपदं उपेति प्राप्नोति । अथवा 
स नपोऽहितब्रातं जित्वा सर्वाः सम्पदो यस्य स सर्वसम्पदः सन्‌ उपति 
स्वस्थानं समायाति ॥ ५३ ॥ 

जो राजा जन्मराजयोग युक्त लग्न में शत्रु सपूह पर त्रिजय पाने की अभिलाषा 
से यात्रा करता है वह निश्‍चय ही शत्रु समूह को जीतकर समस्त सम्पत्ति के साथ: 
वापस आता है ।। ५३ ॥ 

यदा हि ते राशितनूनिमीलने प्रयाणलग्नेऽरिजनेररावुत। 

उत प्रयाणोदयगस्तदीइवरर्यायी जनो याति यमालयं. तदा ॥ ५४ ॥ 
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यदेति ॥ होत्यवधारणे यदा ते राशितन जन्मराशिजेंन्मलग्नं च ताभ्यां 
'निमीलनेऽष्टमराशी उत वितर्के अरिजने: शत्रोजेन्मराशिजन्मलग्नाभ्यामरौ 
षष्ठराशौ प्रयाणलग्ने चद्यायी जनो यमालयं मत्यं याति। उत यदा 
तदीश्वरजेन्मराशिजन्मलग्नादष्टमराशिस्वामिभिः शत्रोर्जन्मलग्नराशिभ्यां 
षष्ठभवनस्वामिभिर्वा प्रयाणोदयगे: प्रयाणलग्नगतँः प्रयाणं भवति तदा 
यायी गमनशीलो जनो यमालयं मृत्युं याति प्राप्नोति ।। ५४॥ 

अपनी जन्मराशि और जन्मलग्न से अष्टम भाव में यात्रा लग्न हो अथवा शत्रु 
की जन्मराशि एवं लग्न से षष्ठ भाव में यात्राळग्न हों तो यायी ( आक्रामक ) राजा 
की मृत्यु होती है । यदि जन्मलग्न या राशि अष्टम भाव का स्वामी तथा शत्रु के 
जन्मलग्न या राशि से षष्ठ भाव का स्वामी यात्राकालिक लग्न में हों तो यायी 
( आक्रामक ) राजा की मृत्यु होती है॥ ५४ ॥। 


सारी सुतौ व्योमचारी सलग्नो राशिर्योऽसो वेशराशिशच राशेः । 
स्वस्यादोषः पर्य त्रस्थातरुच्चः कालो यातः सम्पदं सन्दधाति ॥ ५५ ॥ 


अथ मालिन्याह-सारीति ॥ सतौ जन्मलग्ने सारी बलयुक्तो व्योमचारी 
ग्रहः सलग्न: प्रयाणलग्नमूतिस्थः च पुनः स्वस्य राशेः सकाशात्‌ योऽसौ 
वेशिराशिः स निर्दोषो भवति तदा उच्चेरत्यर्थं पर्यवस्थातुः शत्रोः काल 
स्यात्‌ । यालुर्गेमिनः सम्पदं दधाति पुष्णाति ॥ ५५ ॥ 
जन्मकाल में जो ग्रह वलवान हो वही यात्राकालिक लग्न में हो तथा अपनी 
राशि से वेशि ( वारहवीं ) राशि शुभ हो तो उस समय की गई युद्धयात्रा शत्रु के 
लिए काल के समान होती है तथा यायी ( आक्रामक ) राजा को सम्पत्ति प्रदान 
करने वाली होती है ॥ ५५॥ 
देहका!मबलगेहवेरिगेः काव्यजीवयसराजमङ्गलेः । 
यो जनो व्रजति योजनायतं याति सोऽपि खलु तज्जयश्रियम्‌ ॥ ५६॥ 
अथ रथोद्धतया प्रयाणलग्ने ग्रहभावशद्धिमाह-देहेति॥ यो जनो 
योजनाट्रतं योजनानां दशसहस्र ब्रजति गच्छति कैः कृत्वा काव्येति शुक्र- 
गुरुचन्द्रभौमेः किभूतंरेभिः देहस्तनुभवनं १ कामः सप्तमं ७ बलं तृतीयं 
३ गेहं चतुर्थं ४ वेरिः षष्ठं ६ एषु गतः &लु निश्चितं सोऽपि जनस्तज्जय- 
श्रियं रिपुजयलक्ष्मीं याति प्राप्तोति ॥ ५६ ॥। 
शुक्र, गुरु, शनि, चन्द्र और मङ्गल के लग्न, सप्तम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ 
भावों में स्थित रहने पर जो राजा यात्रा आरम्भ करता है। वह दश हजार योजन 
दुर जाकर भी तत्रु की सेना एवं सम्पत्ति पर विजय प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
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दराहितहिछद्रविदायंविग्रहोगमोदयोइसो प्रतिपक्षहा भवेत्‌ । 

ग्रनीककामस्य हि नस्तथोदयो विमानभावोपचयैनिमङ्गलः ॥ ५७ ॥ 

अथोपजात्याह- श्रेति ॥ तदा न॒ः पुरुषस्य असौ गमः प्रयाणं प्रतिपक्षहा 
वेरिघातको भवेद्यदा गमोदयः प्रयाणलग्नमस्ति किभूतोऽसौ गमोदयः शूरः 
सूर्योऽहिते षष्ठे यस्मिन्‌ स शूराहितः पुनः किभूतरिषछछद्रेऽऽटमे विद्वुधो यस्मिन्‌ 
स छिद्रवित्‌ पुनः किभूतः आर्यो ग्रुविग्रहे तन्‌भावे यस्य स आर्यविग्रहः तथा 
पुनः किभूतः विमानभावेषु दशमभावरहितेषु उपचयेषु त्रिषडेकादशमभावेषु 
३।६।११ ऐनिः शनिर्मेङ्गलश्च यस्य स इति । किभूतस्य न्‌: अनीककामस्य 
संग्रामाभिलाषिणः हि युक्तार्थं ॥ ५७॥ 

यात्राकालिक लग्न से छठे भाव में सूर्य, अष्टम में बुध, लग्न में गुरु, दशम भाव 
को छोड़कर शेष उपचय ( ३, ६, ११ ) भावों में शनि और मंगल हो तो उस लग्न 
में युद्ध की अभिलाषा से यात्रा करने वाला मनुष्य शत्रपक्ष का नाश करने वाला 
होता है । अर्थात्‌ उक्त योग में की गई यात्रा विजय प्रदान करने वाली होती है ॥ ५७1! 
घनारिमानानि हरीनजेन्दवो घनारिमानानि समेत्य यायिनः। 
ददत्यृतेज्येऽङगगतेऽर्थल'भगाः परे यियासोरलमर्थंलाभदाः ॥ ५८॥ 

घनेति ॥ हरिः सूर्यः इनजः शनिः इन्दुश्चन्द्र एषां द्वन्द्व रविशनिचन्द्राः 
यायिनो नरस्य घनारिमानानि दुढरिपुसन्मानानि ददति सवऽपि दुढशत्रवो 
नमन्तीत्यर्थः।। किक्ृत्वा घनारिमानानि घनं प्रथमं भवनं १ अरिः षष्ठं 
६ मानं दशम १० एतानि समेत्य प्राप्य एते गताः सन्त इत्यर्थः ॥ उताथवा 
इज्ये ग्रो अङ्गगते लग्नगते सति अपरे ग्रहा अर्थं २ लाभ ११ गाः सन्तो- 
ऽलमत्यर्थमर्थलाभदाः स्युः कस्य यियासोर्गमनाभिलाषिणः ॥ ५८ ॥। 

सूर्य, शनि और चन्द्र यदि यात्राकालिक लग्न से प्रथम, षष्ठ और दशम भाव 
में क्रम से स्थित हों तो उस समय यात्रा करने वाले मनुष्य को प्रबळ शत्रुओं द्वारा 
सम्मान प्राप्त होता है । यदि गुरु लग्न में तथा अन्य ग्रह द्वितीय एवं ग्यारहवें भाव 
में स्थित हो तो यात्री पुरुष को धनलाभ होता है॥ ५८ ॥ 


कोशे भवेत्कमलिनीपरिणायकइचेत्स्मारः सबित्कविरिहाहवयानकाले । 

यो ना प्रयात्यरिचमूभटकुम्भिक्‌म्भकण्ठीरबो भवति भूतलगीतकोतिः ॥ ५६॥ 
अथ वसन्ततिलकेनाह--कौशेति ॥ चेद्यदि कमलिनीपरिणायकः अब्जि- 

नोपतिः सूर्यः कुशं जलं तत्र भवः कोशस्तस्मिश्चतुर्थंभावे भवेत्‌ । पुनः 

सवित्कविः वुधगुक्तशृक्रः स्मारः सप्तमभावगतो भवेत्तदा इहास्मिन्‌ 

आहवयानकाले संग्रामघ्रयाणकाले यो ना पुमान्‌ प्रयाति गच्छति स पुमान्‌ 

अरिचमूभटा रिपुसैन्यसुभटा एव कुम्भिनो गजास्तेषां कुम्भेषु कण्ठीरवः 
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सिंहसमो भवति। किभूतः स भूतले गीता प्रसिद्धा कीतियेंशो यस्य 
सः ।। ५९ ।। 

युद्धयात्राकाल में यदि सूर्य चतुर्थ भाव में तथा बुध और शुक्र सप्तम भाव में 
स्थित हो तो इस योग में यात्रा करने वाला मनुष्य शत्रु सेना रूपी हाथी के मस्तक 
पर सिह के समान होता है । तथा भूमण्डल पर उस व्यक्ति का यशोगान होता है । 
अर्थात्‌ शत्रु का दमन करने वाला एवं यशस्वी व्यक्ति होता है ।। ५९ ॥। 

'मित्रोदयं राजमद स्वराज्यं राज्यं रिपोरिच्छिति यो जनेशः । 

नेतुं समेत्योदयमेवमोयात्तमादराद्वरिजनेरितार्थः ॥ ६०॥ 

अथोपजात्याह-मित्रति ।। यो जनेशो नृपो रिपोः शात्रवस्य राज्यं 
नेतुं ग॒हीतुमिच्छति स नृपो मित्रोदयं लग्नस्थसूर्यं पुना राजमइं सप्तमभाव- 
स्थचन्द्रं पुनः स्वराज्यं स्वे घनभावे राज्यो वृधो यस्मिन्‌ स तं एवंविधमुदयं 
लग्नं समेत्य प्राप्य ईयाद्‌गच्छेत्‌ । वृषः किभूतः आदरात्‌ वेरिजनेन ईरिता 
अपिता अर्था यस्म सः ।। ६० ॥ 

जिस राजा को अपने शत्रु के राज्य को ग्रहण करने की अभिलाषा हो उसे उस 
लग्न में यात्रा करनी चाहिए जिसमें सूर्य स्थित हो तथा उससे सप्तम भाव में 
चन्द्रमा एवं धन भाव में बुध हो । इस योग में यात्रा करने वाले व्यक्ति को शत्रु पक्ष 
सम्मानपूर्वक धन प्रदान करता है॥ ६० ॥ 

क्ष्मापत्यपूर्वरपि पञ्चमिग्रेहेर मित्रवार्मा रघनोद्यमान्‌गेः । 

नपः स यो दिग्विजयोद्यमं चरेत्सर्वंसहानायकनीतमो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 

क्ष्मापत्येति ॥ यो नृपो दिग्विजयोद्यमं चरेत्‌ गच्छेत्‌ केः क्ष्माया भमर- 
पत्यं मङ्गलः मापत्यपूवर्भामादिभिः पञ्चभिमग्रहैः कृत्वा किभतेर्भोमा- 
दिभिः अमित्रं षष्ठं ६ वाजलं चतुथ मारः कन्दर्पं. सप्तमं ७ घनः शरीरं 
प्रथमं १ उद्यमस्तृतीयं ३ एषु गतेः स नृप इह लोके सवंसहा भूमिस्तस्या 
नायका राजानस्तेभ्यो नीता गृहीता मा लक्ष्म्यो येन स एवंविधो 


भवेत्‌ ॥ ६१ ॥। 
भौमादि पाँच ( भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ) ग्रहों के पष्ठ, चतुर्थ, सप्तम, 
लग्न एवं तृतीय भावों में स्थित रहने पर जो राजा दिग्विजय हेतु प्रयास करता है 
वह राजाओं से गृहीत लक्ष्मी से युक्त होता है । अर्थात्‌ ऐसे योगों में विजय यात्रा 
सफल होती है ॥ ६१ ॥ 
सराजमन्त्रिमद्गलक्रियोदयो जयाय वा। 
्रह्त्रयं यियासतः सकण्टका गमे शुभम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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अथ प्रमाणिकाछन्दसाह--सराजेति ॥ यिग्रासतो गमनाभिलाषिणो 
नरस्य सहराजमन्त्रिमद्भलेइ्चन्द्रगुरुभोमवर्तते य: स एवंविधः क्रियोदयो 
मेषलग्नं जयाय भवेत्‌ । वा पुनग्रेहत्रयं चन्द्रगुरुभोमत्रयं सह कण्टकेन प्रथम- 
चतुर्थसप्तमदशमभावेन वतेते यः स चासौ आगमो लाभ एकादशभावश्च 
तस्मिन्‌ शुभं शुभकारकं स्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 


चन्द्र, गुरु और भौम से युक्त मेष लग्न यात्राभिलाषी पुरुष को विजय प्रदान 
करने वाली होती है । उक्त तीनों ग्रह केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में एवं आय 
(११) भाव में हों तो शुभक्रारक होते हैं ॥ ६२ ॥ 
भवन्ति जातकोदिता महीशयोगसञ्चयाः । 
त एव यानलग्नगा यियासतां जयप्रदाः ॥ ६३ ॥ 
अथ राजयोगानभिष्टौति-भवन्तीति ॥ त एव महीशयोगसञ्चयाः 
राजयोगसम्‌हा यियासतां गमनाभिलाषिनराणां जयप्रदा विजयदायकाः 
स्यु: ॥ किंभूता जातके जन्मजातकशास्त्रे उदिता उक्ताः । पुनः किभूताः 
यानलग्नगाः प्रयाणलग्ने आयाताः ॥ ६३॥। 
जातक शास्त्र में कहें गये राजयोग समूह यदि यात्राकालिक लग्न में भी 
उपस्थित हों तो यात्राभिळापी पुरुष को विजय प्रदान करने वाले होते हैं ।। ६३॥ 


ययाबलं महीशयुक्‌ तथा बलं धराधवे। 
प्रयच्छति प्रयाणगं तदेव दशंयाम्यहम्‌॥ ६४ ॥ 
यथेति ॥ यथा महीशयुग्‌ राजयोगो यद्‌ बलं धराधवे नृपे प्रयच्छति 
ददाति तथाहं तदेव प्रयाणगं प्रयाणवेलाश्राप्तं बलं दर्शयामि प्रकटी- 
करोमि ॥ ६४॥। 
जिस प्रकार राजयोग राजाओं को बल प्रदान करते हैं । उसी प्रकार यात्रा- 
कालिक लग्न से प्राप्त बल को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ ।। ६४॥ 
यात्राक्रालिकाः राजयोगाः: 
दाहिनि मन्दवति स्मरगेऽस्त्रभेऽमरपुरोघसि पुष्ण्यजभे भवेत्‌। 
उदयगे जनितोऽननिपो गमे निखिलर्निजितभूतलभूमिपः ।। ६५ ॥ 


अथ द्रुतविलम्बितेन राजयोगानाह्‌-शशिनीति। अवतिपो भूपः 
निखिलनिजितभूतलभूमिपः समस्तविजितभूमण्डलनृपो भवेत्‌ ) कस्मिन्‌ 
सति गमे प्रयाणे जनितो जन्मनः स्मरगे सप्तमभावे शशिनि चन्द्रे मन्दवति 
शनिप्रुक्ते पुनः कस्मिन्‌ अस्त्रभे धनूराशो अमरपुरोधसि गुरौ सति पुनः कव 
अजभे मेषराशौ पूष्णि सूये उदयगे मृतिस्थे सति ॥ ६५॥ 
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जन्म लग्न से अथवा यात्राकालिक लग्न से सप्तम भाव में शनि से युक्त चन्द्रमा, 
धनुराशि में गुरु, तथा लग्न में मेष राशिगत सूर्य हो तो समस्त भूमण्डल पर विजय 
प्राप्त करने वाला राजा होता है ॥ ६५॥। 

विमर्श:---इस योग का आशय यही है कि मेष लग्न हो तथा मेप में ही सूर्य स्थित 
हो, सप्तम भाव में तुला राशि में चन्द्रमा और शनि हो एवं भाग्य भाव में 
धनु राशि का गुरु हो तो प्रवळ राजयोग होता है। सूर्य और शनि अपनी उच्च 
राशि में गुरु अपने क्षेत्र एवं मूल त्रिकोण में तथा सूर्य से सप्तम मित्रक्षेत्रीय चन्द्रमा 
हो तो पराक्रमी योग होता है । 

मकरमज्भलमद्भधालसच्छियं रविजभाजमपेत्य न नेति ना। 

धनुषि राजविकतंनयोः स वे नरपतित्वमपेत्यखिलेन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मकरेति॥ वे इति हेतौ स ना पुमान्नरपतित्वं भपत्वं न उपेति इति न 
हो नकारो प्रकृत्य्थ॑ सूचयतः प्राप्नोतीत्यर्थ: । किक्ृत्वा मकरमङ्गलं मकर- 
राशिस्थमद्भलं उपेत्य प्राप्य किभूतं मकरमङ्गलं रविजभाजं शनियुक्तं पुन 
किभूतं अङ्गं लसन्ती श्रीय॑स्य स तं अङ्गलसच्छियं पुनः कयोः सतोः धनुषि 
घनूराशो राजविकतनयोः चन्द्रार्कयोः सतोः 'द्यपतिविकर्तन? इति हैमः ॥ 
किभूतं नरपतित्वं अखिला समस्ता इन्दिरा लक्ष्मीरयस्मिस्तत्‌ अखि- 
लेन्दिरम्‌ ।। ६६ |। 

मंगल ओर शनि से युक्त मक्र लग्न हो तथा धनुराशि में चन्द्र और सूर्य हों तो 
इस योग में ( युद्ध यात्रा करने वाला ) सभी प्रकार की लक्ष्मी ( सम्पत्तियों ) से 
सम्पन्न राजा होता है ॥ ६६॥ 


धवलभासि मुगोदयशालिनि श्रितरसाभृवि भूविभ्रस्त्रभे । 
भवति भास्वति पौरुषपावकज्वलितवेरिकुलोऽरिकुलो नरः॥ ६७॥ 


धवलेति ॥ नरो भविभर्भपो भवति गमे प्रयाणे इति शेषः॥ कस्मिन्‌ 
म॒गोदयशालिनि मकरलग्नशोभाग्रक्ते धवलभासि चन्द्रे किम्भते धवलभासि 
श्रितरसाभूवि आश्रितभौमे पुनः क्वसति अस्त्रभे धनराशौ भास्वति सय 
सति क्िभूतो नरः पौरुषे प्रतापे एव पावके ज्वलितानि दग्धानि वरिकु 
लानि रिपुसमहा येन सः। पुनः किभूतो नरः अरोणाम्‌ शात्रवानाम्‌ 
कुम्भूमि लाति गृह््राति इति डप्रत्ययेऽरिकुल इति ॥ ६७ ॥ 

यात्रा काल में मक्रर लग्न में श्वेतरश्मि चन्द्रमा भौम से युक्त हो तथा धनुराशि 
में सूर्य हो तो इस योग में युद्ध यात्रा करने वाला राजा अपनी प्रतापारिन से शत्रु 
कुल को भस्म कर उसकी भूमि का अधिपति हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


DSS डय शश कक” RRR निभिनितिसिततत त मिनिट निधन शी लि लि शी शी कक, 
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यदि समेत्य विनेतुमरिश्रियं सविधुतावुरिभोदयमोहते । 

गुरुमदं हरिशं हरिजाम्बरं वसुमतीपतिराश समा व्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

यदीति । यदि चेत्‌ वसुमतीपतिर्भूपोऽरिश्चियं विनेतुं विनाशीकतुँ गृहीतं 
वा ईंहते इच्छति तदा आशु शीघ्र समाब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ । किकृत्वा सविधता- 
वरिभोदयं चन्द्रसहितवृषलग्नमेत्य प्राप्य क्रिभूतं तार्वारभोदयं गर्मंदे 
सप्तमे यस्य स तं गुरुमदं पुनः किम्भूतं हरिः सूर्यः शे चतुथं भावे यस्य स 
तं हरिशं पुनः किम्भूतं हरिजः शनिरम्वरे दशमभावे यस्य स तं हरि- 
जाम्वरम्‌ ॥ ६८ ॥। 

शत्रुओं का विनाश कर शत्रु की राज्यलक्ष्मी को ग्रहण करने की अभिलाषा से 
वृष लग्न के उदय होने पर लग्न में चन्द्रमा, चतुर्थ भाव में सूर्य, सप्तम भाव में 
गुरु, तथा दशम भाव में शनि के स्थित रहने पर राजा को अतिशीत्र यात्रा करनी 
चाहिए ॥ ६५॥। 


मिहिरजन्मनि ना मकरोदये ब्रजति राजगरज्ञरसाभवः। 
सहजरिःफनभोऽहितचारिभिनयति याोऽजुनवीर्यंविरोविगाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मिहिरेति । मिहिरजन्मनि शनौ मकरोदये मकरलग्नविषये सति यो 
ना पुमान्‌ ब्रजति गच्छेत्‌ कः कृत्वा राजा चन्द्रः गुरू: ज्ञो वृधः रसाभवो 
भौमः एषां इन्द्वं तेः किम्भूतः त: सहजस्ततीयं रिःफ द्वादशं नभो दशमं 
अहितः षष्ठं एषु भावेषु चारिभिर्गमनशीले: स जनः अर्जुनवीर्यविरोधिगां 
नयति प्राप्नोति अर्जुनस्य पार्थस्य वीर्य पराक्रम इव पराक्रमो येषां ते च ते 
विरोधिनो रिपवश्च तेषां गां भमि नयति । योऽर्जनवीर्यविरोधिनाःमत्यपि 
पाठे स्पष्टम्‌ । यथा कश्चित्‌ बलिष्ठोऽजुर्नत्रीयण पराक्रमेण विरोधिनी 
रोधशीलां गां सौरभेयीं वा नयति इत्युक्तिलेशः ।। ६९ ॥ 

मकर लग्न के उदय काल में, लग्न में शनि, तुरी में चन्द्र, द्वादश में गुरु 
दशम में बुध तथा पष्ठ भाव में मङ्गल के स्थित रहने पर जो राजा युद्ध यात्रा 
करता दे वह अजून के समान पराक्रमी विरोधियों की भी भूमि (राज्य) ग्रहण करने 
में समर्थ होता है ६९ ।। 

झबविशेषभुजा सयमासृजा धषणधिष्म्यमुगाङकवहं घनः । 

विदि वशोदयभाजि यदा गमे हरिबलारिबलापकरो नरः ।। ७० ॥ 

झषेति । यदा गमे प्रयाणे धिषणो गुहः धिष्म्यः शुक्रः मृगाङ्कुश्चन्द्र एषां 
इन्द्रे एतान्‌ वहति विभति एतद्ग्रहयुक्तं घनुः स्पात्‌ । किम्भूतं धनुः यमेन 
शनिना सह वर्तते यः स सयम: स चासो असृग्‌ भौमश्च तेन उपलक्षितं । 
किम्भूतेन सयमासृजा झषेबु मीनेषु विशेषः श्रेष्ठः झषविशेषो मकरस्तं भुनक्ति 

२१ 
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इति भुक्‌ तेन भूजा मकरराशिप्रुक्त न तदा नरः युमान्‌ हरिङ्लारिबलावकरो' 
भवेत्‌ हरे: सिहस्य बलमिव बलं एषां ते च तेऽरयश्क तेषां बलं वीय बलांः 
लक्ष्मी वाऽपकरोति हरतीति कस्मिन्‌ सति वशोदयभाजिः कन्यालग्नयुक्त 
विदि बुधे सति ॥ ७० ॥ 

यात्रा काळ में मकर लग्न में शनि और मङ्गल हो, &नुलग्न में गुरु, शुक्र और 
चन्द्रमा स्थित हो तथा कन्या लग्न में बुध हो तो ऐसे योग में यात्रा करने वाला 
राजा सिंह के समान बलवान राजाका वळ एवं धन हरण करने में समर्थः 
होता है ॥ ७० ॥। 

विमशं--उक्त योग में कन्या राशि में बुध और धनु राणि मेर शुक्र की स्थिति 
वतलाई गई है जो सिद्धान्ततः असङ्गत है । बुध और छुक्रःके मध्य ४ राशि का 
अन्तर कथमपि सम्भव नहीं है । अत: इस योग में दो स्थिति मानी जा सकती है।: 
१. कन्या लग्न हो लग्न में वुध तथा मकर में शनि ऑर मङ्गलः हो। २. कन्या 
लग्न हो तथा धनुराशि में गुरु शुक्र और चन्द्र स्थित होतो इस योग में यात्रा 
करने वाला व्यक्ति वलवान्‌ शत्रु का वल और धन अपड्रण करने में ( अर्थात्‌ शत्रु 
को पराजित) करने में समर्थ होता है । 

गअनिमिषोदयगेऽमृतदी धितो करिकरेऽसृजि पुष्ण ज्ञलेयभरे। 

कलशर्वातनि योंऽशुभूवि त्रजेदखिलमेलविलस्वमिहानयेत्‌ः ॥ '७१॥ 

अनिमिषेति । यः पुमान्‌ ब्रजेत्‌ कस्मिन्‌ सति अभृतदीधितौ चन्द्रऽनि- 
मिषोदयगे मीनलग्नगते पुनः क्व असृजि भौमे करिकरे मकरे सति पुनः क्वः 
पूष्णि सूर्ये लेयभे सिंहराशौ सति पुनः क्व अंशुभूवि शनौ कलशबतिनिः 
कुम्भराशिएक्त सति स इह जगति अखिलं सम्पूर्णम्‌ ऐलविलस्य कुबेरस्य 
स्वं धनमिव धनं नयेत्‌ प्राप्नृयात्‌ ॥ ७१ ।) 

मीन लग्न में चन्द्रमा, मकर में मङ्गल, सिह में सूर्य, तथा कुम्भ राशि में शनिः 
हो तो इस योग में यात्रा करने वाला मनुष्य कुवेर के समान धन अजित करने 
वाला होता है ७१ ॥ 


मतिसखाश्रिततुङ्गपदोऽङगगो गविकवोन्दुविदो मिहिरोऽजगः । 

यदि गमी लभते परसंपदं नरवरो रवरोधितशात्रबः ॥ ७२ ॥ 

मतिसखेति। यदि अङ्गगो लग्नगतः श्रिततृङ्गपदः उच्चस्थानगतः 
एवंविधो मतिसखा गुरुः स्पात्‌ । पुनः कवीन्दुविदः गवि शुक्रचन्द्रबुधाः 
वृषराशौ स्पुः । पुनरजगो मेषराशिगतो मिहिरः सूर्य: स्यात्तदा गमी पुमान्‌ 
पद्दसंपदं झत्रलक्ष्मी लभते प्राप्तोति। किम्भूतो गमी नरवरः पुरुषश्रेष्ठः 
पुनः किम्भूतः रवेण शब्देन रोधिता: क्षुभिताः शात्रवा येन स रवरोधित- 
शात्रवः॥ ७२॥ ड 

उच्चराशि (कर्क राशि) गत गुरु लग्न में, वृषराशि में शुक्र, चन्द्र और बुध 
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तथा मेष राशि में सूय स्थित हो तो इस योग में यात्रा करने से नृप श्रेष्ठ अपने जय- 
घोष से शत्रु सेना को अवरुद्ध करने वाला तथा शत्रु की सम्पत्ति को अधिकृत करने 
वाला होता है ॥ ७२ || 
ग्रविकुलोरतुलाजितुमानिचेद्विभ्‌युतानि समन्दमगोदये । 
दायगतेव गतस्य नुरिन्दरा क्षितिभुजोऽतिभुजोत्कःतावतः॥। ७३॥ 

अवीति । चेद्यदि समदमृगोदये शनिपुक्तमकरलग्ने विभुपुतानि 
निजस्वामिभिर्युक्तानि अविकुलोरतुलाजितुमानि मेषकर्केतुलामिथृनानि 
स्युस्तदा गतस्य घ्रयाणकारकस्य नुः पुंसः शयगता एव हस्तगता एव इन्दिरा 
लक्ष्मीर्भत्रति। किम्भूतस्प्र नुः क्षितिभुजो भूमिभोक्तृः पुनः किम्भूतस्य 
अतिभुजोत्कटतावतः प्रलम्बभूजयोरुत्कटता तद्वतस्तद्युक्तस्य ।॥ ७३ ॥ 

शनि से युक्त मकर लग्न हो तथा मेष, कर्क, तुला और मिथून राशियाँ अपने 
अपने स्वामियों से युक्त हों तो उस काल में यात्रा करने वाला अपने बाहुत्रल से 
लक्ष्मी (राज्य एवं धन) को हस्तगत करने वाला होता है ॥ ७३ ॥ 

सविदि भीौरुघने कविमानभेऽनमदराजग्रो सतिमङ्गले । 

गमनमाशु विधाय मतीनजे वृणु नृवीर विरोधिजयश्नियम्‌ ॥ ७४ ॥ 

सविदीति। हे नृवीर नृणां मध्ये शूर त्वं विरोधिजयश्रियं शत्रृज- 
लक्ष्मीं वृणु प्राप्नुयाः किकृत्वा आश शोधला गमनं विधाय कस्मिन्‌ भोरुघने 
कन्पालग्ने सविदि वृधुक्त पुनः किम्भते कविमानभे दशमभावे शुक्र 
पुनः किम्भूते अन पश्चात्‌ मदराजगुरौ सप्तमभावे चन्द्र गुरौ च पुन 
मतिमङ्गले पञ्चमभावे भौमे पनः मतीनजे पञ्चमभावे शनो सति सर्वाणि 
भीरुवनेत्यस्य विशेषर्णान ॥ ७४ ॥ 


बुध से युक्त कन्या लग्न में, अथवा दशम भाव में शुक्र के स्थित रहने पर 
सप्तम भाव में चन्द्र और गुरु के रहने पर अथवा पञ्चम भाव में मङ्गल के रहने 


र हे राजाओं में शूर-वीर तुम शीघ्र प्रस्थान कर शत्रु की राज्य लक्ष्मी का वरण 


करो । अर्थात्‌ उक्त योगों में युद्ध यात्रा विजय एव धन दोनों ही देनेवाली 
होती है ॥ ७४ 1 


विमश--इम पद्य में कन्या ठग्न के साथ ५ योग वतलाये गये हैं— 

१. लग्न कन्या, लग्न में बुध । 

२. लग्न कन्या, दशम भाव (मिथुन राशि) में शुक्र । 

. लग्न कन्या, सप्तम भाव (मीन राशि) में चन्द्र और गुरु । 

. लग्न कन्या, पञ्चम भाव (मकर राशि) में मंगल । 

. लग्न कन्या, पञ्चम भाव (मकर राशि) में शनि । 

न पाँचों योगों में की गई यात्रा विजय एवं धन को देने वाली होती है । 


A ४० ०९ AY 
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सुखमगोगतयः क्रतुकेन्द्रगाः श्रितविखोपचयक्ष॑खला ग्रहाः । 

यदि भवन्ति तदा गमकृज्जनोऽसहनसंचितरायमिहाइनुते॥ ७५ ॥ 

सुखेति। यदि सुखेन मीयन्ते इति सुखमा: 'सुखमाः सुखमानि शोभनं’ 
इति हैमः । अथवा सुखमाः सोम्याञ्च ते गोगतयो ग्रहाइच ते सौम्यग्रहाः 
कतु वमं केन्द्राणि एषु गता भवन्ति च पुनः खला ग्रहाः श्रितविखोपचरक्षाः 
दशमर्वाजतेषु उपचयेषु गता भवन्ति विगतं खं दशमं येभ्य इति तदा 
गमक्कत्‌ गमनकारको जनः पुमान्‌ इह्‌ जगति असहनेः शत्रुभिः संचितां 
मीलितां रायं लक्ष्मीं अश्नृत प्राप्नोति ।। ७५ ॥। 

प्रस्थान काल में शुभ ग्रह नवम भाव तथा केन्द्रभाव (१,४,७, १०) में गये हों 
तथा पापग्रह दशम भाव को छोड़कर शेष उपचय (३,६,११) भावों में स्थित हों 
तो इस योग में यात्रा करने वाला पुरुष शत्रु द्वारा सञ्चित की गई राज्य लक्ष्मी 
को प्राप्त करता है।। ७५ ।। 

योगाः कियन्तो नपनामभूताः प्रकीतिता ये भूवि होरिकेयेः। 

मयोदितास्ते त्वपरे विलोक्या जयाय यातुः खल्‌ जातकोक्ताः ॥ ७६॥ 

योगा इति | हौरिकेये: होराज्ञानविद्द्धिर्भुवि पृथ्व्यां ये नृपनामभूता 
राजसंज्ञका योगाः प्रकीतिताः मया ते क्रियन्तो योगाः खलु निश्चित यातुः 
प्रयाणकारकस्य जयाय उदिता उक्ताः तु पुनरपरे योगा जातकोक्ता 
विलोक्याः ॥। ७६ ॥ 

होराशास्त्र के विद्वानों ने संसार मे जिन “राज” संज्ञक राजयोगों का उल्लेख 
किया है उनमें से यात्री को विजय प्रदान करने वाले कुछ योगों को मेने भी यहाँ 
वतलाया है । इनके अतिरिक्त अन्य योगों को जातक शास्त्र से देखना चाहिए ॥७६॥ 
राजयोगानामुपसंहार:-- 

महत्प्रयाणेऽखिलवणलोकंरमी प्रदृश्याः पृथ्राजयोगाः । 
तथा त्रिधाभ्यागमयानकाले संत्र भावस्थितिखेटयोगाः ॥ ७७ ॥ 

अथ राजयोगानामुपसंहारमाह्‌-महदिति । अखिलवर्णलोकेः चतु णं- 
जनेरमी एते पृथुराजयोगाः महत्प्रयाणं प्रदूरया विलोकनीयाः। तथा 
त्रिधाभ्यागयाकाले त्रिविधसंग्रामप्रयाणसमये भावस्थितिखेटयोगाः द्वादश- 
भावस्थग्रहयोगाः सर्वत्र विलोक्याः ।। ७० ॥ 

बृहद्‌ यात्रा में सभी वर्गो के लिए ये विशिष्ट राजयोग विचारणीय होते हैं । 
त्रिविध यात्रा में सर्वत्र द्वादशभावगत ग्रह स्थिति का भी विचार करना चाहिए ॥७७॥ 


यात्रा लग्ने द्वादशभावानां नामानि 
कलेवरं कोशभमस्त्रवाहने मन्त्रोऽहितः पद्धतिरायुमानसे । 


व्यापारभं लब्धिरलब्धिरित्यमी भावा विचिन्त्या विब॒धेगंमोदयात्‌॥ ७८॥ 


वाह” | 
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अथ प्रयाणलग्ने द्वादशभावनामान्याह--कलेवरमिति । विबुधरिति। 
अमी गमोदयाः प्रयाणोदया भावाः विचिन्त्या इति कि-तानाह । कलेवरं 
शरीरं कोशभं-भाण्डारगेहं धनभवनं अस्त्रं धानुष्क वाहनं अनयो इन्द्रः 
मन्त्र आलोडनं अहितः शत्रुः पद्धतिर्मार्गः आयुः मानसं चित्तम्‌ अनयो न्द्रः 
व्यापारः लब्धिः अलब्धिर्व्य॑यः ।। ७८ ॥ 

१. कलेवर (शरीर), २. धन, ३. अस्त्र, ४. वाहन, ५. मन्त्र (सम्मति), 
६. शत्रु, ७. पद्धति (मार्ग), ८. आयु, ९. मनोवृत्ति (मन), १०. व्यापार, ११. लाभ, 


१२. व्यय । इन बारह भावों का विचार विद्वानों को यात्राकालिक लग्न से करना 
चाहिए ॥ ७८ ॥ 


यात्राकाले प्रथमभावफल्म्‌-- 

सराजरशगजग्रहमन्दराहवो गमोदयस्था विसृजन्ति चापदम्‌ । 

विराजसन्तोऽखिलसंपदं नुणामशेषयाने सततं यियासताम्‌ ॥ ७६ ४ 

अथ द्वादशभावेषु प्रयाणलग्ने प्रथमभावफलमाह-सराजेति। सह 
राज्ञा चन्द्रेण वतेते सराजौ च ते राजग्रहौ रविभौमौ च मन्द: शनिश्‍चरः 
राहुइच इन्दवे चन्द्रदूबतरविभौमशनिराहवो गमोदयस्थाः सततं निरन्तरं 
यियासतां गमनाभिलाषिणां नुपाणामापदं विसृजन्ति कुर्वन्ति कस्मिन्नशे- 
षयाने समस्तप्रयाणे च पुनविराजः सन्तः शृभग्रहाः अखिलसम्पदं विसृजन्ति 
शेषं योज्यं इति प्रयाणलग्नप्रथमभावफम्‌ ॥ ७६ ॥ 

यदि यात्राकालिक लग्न में चन्द्रमा के साथ राजग्रह ( सूर्य और मंगल ), शनि 
तथा राहु स्थित हों तो यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए आपत्तियाँ उत्पन्न करते 
हैं। यदि लग्न में शुभग्रह स्थित हों तो सभी प्रकार की सम्पत्तियों की उपलब्धि 
होती है ॥ ७९॥। 
द्वितीयतृतीयभावयो फेलम्‌-- 
दाभा ग्मद्धि ददतीह सारगाः सारं हरन्त्यन्यलगामिनो गमे । 
सहोत्थगाः सर्वंसम्‌ द्विदायिनोऽनिलाध्ववेगा निखिला उदीरिताः॥ ८० ॥ 

अथ द्वितीयभावफलमाह--शुभति ॥ सारगाः धनभावस्थाः शुभाः 
शुभग्रहाः गर्माद्ध प्रयाणलक्ष्मीं ददति कस्मिन्निह गमे प्रयाणे पुनरन्यखगामिनः 
पापग्रहाः धनस्थाः सारं द्रव्यं हरन्ति ॥ अथ प्रयाणे तृतीयभावफलमाह्‌ ॥ 
निश्चित निखिलाः सर्वे अनिलाध्वनि मरुत्पथे आकाशे वेगो गमनं एषां ते 
ग्रहाः सहोत्थगाः सहजभावस्थाः सर्वंसमृद्धिदायित्त उदीरिता उक्ता: ॥ ८० ॥ 

द्वितीय ( धन ) भाव में यदि शुभग्रह स्थित हों तो यात्रा में धन का लाभ होता 
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था यदि पापग्रह धन भाव में हों तो यात्री के धन का अपहरण करने वाले 
होते हैं । 

तृतीय भाव में सभी ( पाप एवं शुभ ) ग्रह सभी प्रकार की समृद्धि देने वाले 
कह गये हूँ । अर्थात्‌ तृतीय भाव में सभी ग्रह शुभ होते हैं | ८० ॥ 
चतुर्थ-पञ्चम-पष्ठभावफलानि-- 
सन्तो वने शं वितरन्त्यशं परेऽपरे कवोीज्येन्द्ुजतोऽपसिद्धये । 
भवन्त्यपत्ये गमिनोऽञ्रगामिनो विरोहिणीशा निखिला रिपौ हिताः ॥८१॥ 

अथ प्रयाणे चतुर्थभावफलमाह-सन्त इति ।। वने जले चतुर्थंभावे सन्त 
शुभग्रहाः शं सुखं वितरन्ति ददति परे अपरेऽशुभग्रहाः अशं दुःखं वितरन्ति ।। 
अथ प्रयाण पञ्मभावफलमाह ।! अपत्ये पञ्चमभावे कवीज्येन्दुजतः शुक्र- 
गुरुबुधेभ्यः सकाशात्‌ अपरेऽन्ये रविचन्द्रभौमशनयोऽपगता सिद्धियंम्यस्ते- 
ऽपसिद्धयो निष्फला भवन्ति । अर्थात्‌ शुक्रगुरुवृधा सिद्धिकारकाः भवन्ति ॥ 
अथ प्रयाण षष्ठभावफलमाह॥ रिपौ षष्ठभावे विरोहिणीशाइचन्द्रर हिता 
अखिला अञ्रगामिनो ग्रहाः हितकारिणो भवन्ति गमिनः पंस इति सर्वत्रापि 
योज्यम्‌ ॥ ८१ ।। 

चतुथ भाव में शुभग्रह सुख प्रदान करने वाले तथा अशुभग्रह कष्टदायक 
होते हैं । पञ्चम भाव में शुक्र गुरु और बुध के अतिरिक्त सभी ग्रह अशुभ एवं कार्य- 
नाशक होते हैं। अर्थात्‌ पञ्चम भाव में केवल शुक्र, गुरु और बुध का ही रहना 
शुभकारक होता है शेप सूर्य चन्द्र भौम-शनि-राहु और केतु की उपस्थिति हानि 
कर होती 
पष्ठभाव में चन्द्रमा को छोड़कर शेष सभी ग्रह हितकारक होते हैं ॥ ८१ 1! 


42 ap 


सप्तमाष्टमभावयो फलम्‌ 
जयं दधत्यारयंविदिन्दवो मदे मद परे पालयितुं सुशक्तयः॥ 
न यानज चात्तरिवित्सितोऽङगिरा गिराप्तये चात्तकृतोऽपरे ग्रहाः ८२ ॥ 
अथ प्रयाणलग्ने सप्तमभावफलमाह - जयमिति ॥ मदे सप्तमभावे 
आर्यविदिन्दवो गुरुबुधचन्द्राः जयं दधति पुष्णन्ति पुनमंदे सप्तमेऽपरे 
रविभौमशुक्रशनयो यानजं प्रयाणप्राप्तं पुमांसं पालयितुं रक्षणाय न सुशक्तयो 
न समर्था भवन्ति गन्ता नरः क्षयं यातीत्यर्थः ॥। अथ प्रयाणेऽष्टमभाव- 
फलमाह ।। अत्तरि मृत्यौ अष्टमभावे विद्‌ बुधः सितः श॒क्रः च पुनरङ्गिरा 
गुरुर्चंते गिराप्तये वाणीप्राप्तये देशलब्धये वा भवन्ति 'गीस्तु वाचि 
सरस्वत्यां दुर्गायां ककुभि स्मृता’ इति महीपः॥ च पुनरष्टमं भावेऽपरे 
ग्रहा अतृकृतो मत्युकारकाः स्प्रुः ॥ ८२ ॥ 
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सप्तम भाव में गुरु-बुध और चन्द्र यात्रा में विजय प्रदान करने वाले होते हैं 
“शेष सूर्य-भौस-शुक्र और शन्ति यदि सप्तम भाव में हों तो यात्रा में संलग्न व्यक्ति की 
सुरक्षा में वे समर्थ नहीं होते । अर्थात्‌ यात्रा में अनिष्टकर होते हैं । 

यात्राकालिक लग्न से अष्टम भाव में बुध-शुक्र और गुरु अभीष्ट दिशा में 
पहुँचाने वाले होते हैं इनके अतिरिक्त शेष सूर्य-चन्द्र-भौम और शनि अष्टम भाव में 
हों तो यात्री के लिए मृत्यु ( कष्ट ) कारक होते हैं || ८५२ ॥ 
नवमदशमयो फेल म्‌ 


नेनेनिराजारतमांसि भाग्यं भाग्याश्रितानीह दिशन्ति यातुः। 
सिद्धये परऽकारयभा नभःस्थास्त्वपाटवायागुशुभाः शुभाः स्य्‌ः॥ ८३॥ 
अथ प्रयाणे नवमभावफलमाह-नेनेनीति ॥ इनः सूर्यः ऐनिः शत्तिः 
राजा चन्द्रः आरो भमः तमो राहुः एषां इन्द्रे एतानि तमःशब्दस्य राहोः 
पुंनपुंसकत्वादत्र नपुंसङत्वमिति। एते ग्रहा यातुर्नरस्य इह गमने भाग्यं 
पुण्योदयं न दिशन्ति न ददतीत्यर्थः॥ किम्भूताति इनैनिराजार तमांसि 
भाग्याश्रिताति नवमभावगताति॥ अपरे बुधगुरुशक्राः सिद्धच स्थुः । अथ 
प्रयाणे दशमभावफलमाह्‌ ॥ नभस्थाः दशमभावस्था अर्कारयमा रविभौम- 
शनयोऽपाटवाय रोगाय स्प्रुः “मान्द्यं व्याधिरपाटवम्‌’ इति हैमः ।। तु पुनः 
अगृशच शुभाश्चेति दइन्द्वेऽगुशुभाः राहुशुभग्रहाः शुभाः समीचीनाः स्युः ।।८३॥ 


सूयं-शनि-चन्द्र-भौम और तमो ग्रह ( राहु-केतु ) यदि यात्राकालhिक लग्न से 
नवम भाव में स्थित हों तो यात्री का भाग्योदय नहीं करते अर्थात्‌ अशुभ फलकारक 
होते हैं । इनके अतिरक्त शेष बुध-गुरु और शुक्र नवमभाव में अभीष्ट सिद्धि देने 
वाल होते हैं । 

दशम भात्र में स्थित सुर्यं भौम और शनि रोगकारक होते हैं । राहु केतु तथा 
समस्त शुभग्रह दशम भात्र में शुभक्रारक होते हैं॥ ८३॥ 
आय-व्ययभावयो फलम्‌ 


सवं समीरायनचारिणो गमे फलागमध्ये च फलागमाश्रयाः । 
व्ययाश्रयाराजखलाः खलब्ययं तन्वन्ति गामार्यकवीन्दुजा नणाम्‌ ॥ ८४॥ 
अथ प्रयाणे एकादशभावफनमाह-—सर्वे इति ॥ इति समीरायने आकाशे 
चारिणो ग्रहाः सर्वे नृणां फलागमर्ध्ये फललाभसम्पदे स्प: ॥ किम्भूता ग्रहाः 
फलागमाश्रया एकादशभावस्थिताः कस्मिन्‌ गमे प्रयाणे। अथ प्रयाणे 
द्वादश भावफलमाह ।। खल निङ्चितं व्ययाश्रयाः व्ययभवनगता राजखला- 
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इचन्द्रपापग्रहा व्ययं तन्वन्ति पुनव्यंयगता आर्यकवीन्दुजाः गुरुशक्रवुधा: गां 
दीप्ति सुखं वा तन्वन्ति ॥ ८४ ।। 

यात्राकालिक लग्न से एकादश ( लाभ ) भाव में सभी आकायाचारी ग्रह यात्री 
के लिए लाभप्रद होते हैं । 
य ( द्वादश ) भावगत चन्द्रमा एवं समस्त पापग्रह यात्री के व्यय में वृद्धि 
वाले तथा गुरु-शुक्र और बुध द्वादशभाव में हों तो तेज और सुख को बढ़ाने 
ते हँ | 5४ ॥ 


01 


| 


करने 


नी| पै 
3] ॥ 

AW, wl 
3/ 


ग्रहान कुल न्यूनाधिकफलम्‌ -- 

त्रिको णकेन्द्रेद्यु सितज्ञम न्त्रिणामेकेन योगोऽल्पफलोऽधियोगकः । 

द्वाभ्यां तथा मध्यफलश्रिभिभवेद्योगाधियोगोऽतिफलो यियासताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ न्यूनाधिकयोगे न्यनाधिकफलमाह--त्रिकोणेति ॥ त्रिकोण &।५ 

केन्द्रेप १।४।७।१० सितज्ञमन्त्रिणां गक्रवधगरूणां मध्ये एकेन सह योग उच्यते 

सोऽल्पफलोऽत्पं फलं यस्मात स तथा द्वाभ्यामधियोगकोऽधिकयोगो मध्यफलो 

भवेत्तवा त्रिभिर्योगाधियोगो योगाधिकयोगोऽधिफलोऽधिकफलदायको 

भवेत्‌ । यियासतां गमनाभिलाषिणाम्‌ ॥ ८५ ॥। 


यात्राळग्न से त्रिकोण ( ५, ९ ) तथा केद्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में गुक्र- 


6 र: 


4) 9 


| 
हो तो अधियोग होता है जो मध्यम फलकारक है। यदि तीनों ग्रहों की युति 
1 उत्तम फलकारक योगाधियोग होता है ॥ ८५॥ 


(| 


nl 
A, 
८1, 


कुन वि चा र:--- 


उदीरितानेहसि योगयात्रा यात्रा विधेयोक्तपुहतंकाला । 

सेवोत्तमा स्याच्छकुनेरतोऽहं ब्रुबे महुर्ताऊ्छकुनाननेकान्‌ ॥ 5६॥ 

अथ शकुनसन्धानमाह--उदीरितेति ॥ उदीरितानेहसि कथितकाले 
यात्रा प्रयाणं विधेया पुम्भिरिति शेष: ॥ किम्भूता यात्रा योगयात्रा शभ- 
गान्विता पुनः किम्भूता उक्तमुहृतंकाला उक्तो मुहुर्तकालो यस्थाः सेति सा 
यात्रा शकुनंरुत्तमा श्रेष्ठा स्यादतः कारणादहमनेकाञ्छकुनान्‌ ब्रूवे 
कथयामि ॥ ८६॥। 

पूर्वोक्त कालों ( मुह॒त्तों ) एवं शुभ योगों से युक्त समयों में ( त्रिविध ) यात्रा 
करनी चाहिए । पूर्व बतलाये गये मुडत्त (शुभ काल) भी शकुनो से युक्तहोकर विशेव- 
फलदायी एवं उत्तम हो जाते हैं। अतः विविध प्रकार के शकुनों का भी वर्णन यहाँ 
कर रहा हूँ ॥ ८६॥। 
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वारक्रमेण यामार्द्धा:-- 

अ्रहीन्दुबाणद्विभवानमं हरेहेरेरिभहोन्दुदिनाडकमं दिने । 

रामागमाभूधरनन्दभानुदिकनपप्रमं यामदलं वर कुजे ॥ ८७॥ 

अथात्र काव्पद्वयेन सप्तवाराणां यामार्द्धान्याह--आअहीति ॥ हरेः सूर्यस्य 
दिनेऽहिरष्टमं ८ इन्दुः प्रथमं १ बाणः पञ्चमं ५ द्वौ द्वितीयं २ भव एकादशं 
११ एषां इन्द्रे एभिरनुमीयते तत्‌ एतत्प्रमाणं यामाद्ध वरं शुभं स्यात्‌ ॥ 
एवं हरेश्चन्द्रस्य दिने इभोऽष्टमं ८ द्वौ द्वितीयं २ इन्दुः प्रथमं १ दिनः 
पञ्चदश १५ अङ्को नवमं & एभिर्माः प्रमाणं यस्य तत्‌ एतद्यामार्द्धं वरं 
स्यात्‌ । कुजे भोमवारे रामास्तृतीयं ३ आगमाइचतुथ ४ भूधराः सप्तमं ७ 
नन्दाः नवमं & मानवो द्वादशं १२ दिग दशमं १० नपाः षोडशं १६ एभिः 
प्रमा प्रमाणं यस्या तद्यामाद्धं वरं स्यात्‌ ॥ ८७॥ 

रविवार को अष्टम, प्रथम, पञ्चम, द्वितीय और एकादश (ग्यारहवाँ) यामाद्ध 
शुभ होता है। सोमवार को आठवाँ, दूसरा, पहला, पन्द्रहवाँ, तथा नवम यामा 
शुभ होता है। भौमवार को तीसरा, चौथा, सातवाँ, नवाँ, वारहवाँ, दशवाँ, तथा 
१६ वाँ यामाद्धे शुभ होता है॥ ८७॥ 


दुगङ्कदिङ्मं विदि गोषष्टदृग्द्युदिकूबाणानुमं मन्त्रिणि वोशनोऽहनि । 
तिथोन्द्रविइवा हिदिगक्षतक मं यसेऽक्षगोरुद्रदिगिन्द्रभपमस्‌ ॥ ८८ ॥ 

दगमिति ॥ विदि बधवारे दग्‌ द्वितीयं २ अङ्गानि षष्ठं ६ दिग्‌ दशमं 
१० एतत्प्रमं यामारद्धं वरं स्यात्‌ ॥ मन्त्रिणि ग्रुवारे गोनंवमं & अष्टौ अष्टमं 
८ दग द्वितयं २ य पञ्चदशं १५ दिग्‌ दशमं १० बाणाः पञ्चमं ७ एभिर- 
नुमीयते तदनुमं यामाद्धं वरं स्यात्‌ ॥ उशनोऽहनि शक्रवारे तिथिः पञ्चदशं 
१५ इन्द्रश्चतुर्दशं १४ विश्वे त्रयोदशं १३ अहिरष्टमं ८ दिग्‌ दशम्‌ १० 
अक्षाग पञ्चमं ५ तर्काः षष्ठं ६ एभिर्मा प्रमाणं यस्य तत्‌ यामाद्धं वर 
स्यात्‌ ।। यमे शनिवारे अक्षाणि पञ्च ५ गोौर्नवमं & रुद्र एकादशं ११ दिग्‌ 
दशमं १० इन्द्रशचतुर्दशं १४ भूपः षोडशं १६ एभिः प्रमं यामाद्ध वर 
स्यात्‌ ।। ८८ ॥ 

वुधवार को दूसरा, छठा एवं दशवाँ, यामाद्ध शुभ होता है। गुरुवार को नवाँ, 
आठवां, दूसरा, पन्द्रहवाँ, दशवाँ, तथा पाँचवाँ यामा शुभ होता है । शुक्रवार को 
पन्द्रहवाँ, चौदहवाँ, आठवाँ, दशवाँ, पाँचवाँ, तथा छठा, यामाद्धे शभ होता है। 
शनिवार को पाँचवाँ, नवम, ग्यारहवाँ, दशवाँ, चौदहवाँ तथा सोलहवाँ यामाद्धे शुभ 
होता है॥ ८८ ॥ 


विमर्श:---एक अहोरात्र में १६ यामाड्धं होते हैं। ४ याम ( प्रहर ) दिन में 


३३० : ज्योतिविदाभरणे 


तथा ४ याम रात्रि में इस प्रकार कुछ आठ याम और इनके आधे तुल्य १६ यामार्द्ध॑ 
होते हैं। प्रत्येक वारों में शुभाशुभ यामाद्धों के सरलता पूर्वक ज्ञान के लिए चक्र देखें । 


यामाद्धंचक्र 
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पञ्चस्वरा में अर्घयामेश साधन की विधि इससे भिन्न बतलाई गई है। यथा--- 
दिवाषट्कक्रमेणेव रात्रौ पञ्चक्रमेण च। 
वारेशादर्धयामानां पतयः कीतिता वुध: ॥ १. ५४ 

दिवा पञ्चदशमुहृत्तधिपाः— 

भवाहिमित्रादिभुवो वसुदके विइवे विधिः को हरिरिन्द्रपावको । 

रक्षोऽम्बपालार्यमयोनयो दिने भवन्त्यमी पः्चदशक्षणाधिपाः ॥ ८६ ॥ 

अर्थकरस्मिन्तेव दिने पञ्चदशमुहर्ताधिपानाह-भवेति॥ भव इश 
आर्द्रा १ भुजगः सर्पो$इलेषा २ मित्रः सूर्योऽनुराघा ३ आदिभुवः पूवजा मधा 
४ एषां द्वन्द्व बहुवचनं वसवो धनिष्ठा ५ उदकं जलं पूर्वाषाढा अनयो द्वन्द्वे 
द्विवचनं विश्वे उत्तराषाढा ७ विधिरभिजित्‌ ८ को ब्रह्मा रोहिणी & हरि- 
रिन्द्रो ज्येष्ठा १० इन्द्रपावकौ शक्राग्नी विशाखा ११ रक्षो मलं १२ अम्बुपालो 
वरुणः शतभिषक १३ अर्यमा उत्तराफाल्गनी १४ योनिः पूर्वाफाल्गुनी १५ 
अमी पञ्चदश क्षणाधिपा महतँनायकाः दिने वासरे भवन्ति ॥ स्त्रामित्व- 
सम्बन्धात्‌ नक्षत्राणि लिखितानि तानि च मूहुतेसंज्ञानि अग्रे 
कार्यत्वात्‌ ॥ ८९ ।। 

१. शिव (आर्द्रा), २. सर्प (आइलेषा), ३. मित्र (अनुराधा), ४. पितृ (मघा), 
५. वसु (धनिष्ठा), ६ जल (पूर्वापाढ़ा), ७. विश्वेदेव (उत्तरापाढ़), ८. विधि 
(अभिजित्‌), ९. ब्रह्मा (रोहिणी), १०. इन्द्र (ज्येष्ठा), ११. इन्द्राग्नी (विशाखा), 
१२. राक्षस (मूल), १३. वरुण (शतभिषक्‌), १४. अर्यमा (उत्तराफाल्गुनि) तथा 
१४. भग (पूर्वाफाल्गुनि), ये क्रम से दिन में १६. मुहत्तो के अधिपति होते हैं 115९॥ 
रात्रौ पञ्चदशमुहर्ताधिपा:-- 
शाजाङघध्यहिबंघ्न्यकपूषदस्रायमानलाजेन्द्रदितीन्द्रवन्द्याः । 
जिनो रविस्त्वष्टमहाबलाख्या निशि क्षणेशास्तिथिमाःसदा स्यु: ॥ &६० ॥ 

अथ शार्दूलविक्रोडितेन रात्रौ पञ्चदशमूहूर्ताधिपानाह-शाजेति॥ शः 
शिवः १ अजाङघ्रिरजपादः २ अहिर्बध्न्यक: ३ पूषा ४ दस्रो ५ यमः ६ अन- 
लोऽग्निः ७ अजो ब्रह्मा ८ इन्दुः & अदितिः १० इनवन्द्यो गुरु: ११ जिनो 
विष्णः १२ रविः १३ त्वष्टा १४ महाबलाख्यो वायुः १५ 'षषदश्वो 
महाबलः? इति हैमः। एषां द्वन्द्व बहुवचनं सदा निशि रात्रौ एते क्षणेशा 
महतंनायकास्तिथिमा पञ्चदशसंख्याः स्प्ररत्रापि नक्षत्राणि ग्राह्याणि ।।६०॥ 

१. शिव (आर्द्रा), २. अजपाद्‌ (पूर्वाभाद्रपदा), ३. अहिवुध्न्य (उत्तराभाद्रपदा) 
४. पूषा (रेवती), ५. दस्र (अश्विनी), ६. यम (भरणी), ७. अग्नि (कृत्तिका), 
८. ब्रह्मा (रोहिणी), ९. चन्द्र (मृगशिरा), १०. अदिति (पुनवंसु), ११. गुरु (पुष्य), 
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२. विष्णु (श्रवण), १३. रवि (हस्त), १४. त्वष्टा (चित्रा), तथा १५. वायु 
(स्वाती) ये क्रम से रात्रि में १५ मुह॒रत्तों के अधिपति बतलाये गये हैं ॥ ९० ॥ 


रव्यादिवारेषु त्याज्यमुह॒र्त्ता:--- 


श्रायंस्णस्तरणों विधौ विधिलवो रक्षो लवः क्ष्माजनौ 
पेयो घौमनिक्रेतनः क्षण इमे$सद्रोहिणेये$ष्टम 
जीवे यातुजलक्षणाबुशनसि ब्राह्मयाग्रजो भास्करो 
शार्दो वेषधरो गमे ब॒धवरंहेयास्तथा मद्धले॥ £१ ॥ 
अथ रव्यादिवारेषु त्याज्यमृहुर्तानाह-आर्येति । तरणौ रविवारे 
अर्यम्णः सृयस्यायं आर्यम्णो लवो मृहर्तो हेयस्त्याज्य एवं विधौ चन्द्रवार 
विविलवो रक्षोलवइच हो पुनः क्ष्माजनौ भौमवारे पेत्र पूर्वजलवः १ धौम- 
निकेतनोऽग्निसम्बन्धिलव इमौ द्वौ पुना रौहिणेये बुधवारेऽऽ्टममभिजिद- 
सददुष्ट पुनजींवे गृरुदिने रातु राक्षसो जलं च तो क्षणौ लवौ पुनरुशनसि 
शुक्रवार ब्राह्मचाग्रजौ ब्रह्मपर्वजसम्बन्धिलवौ पुनर्भास्करौ शनिवार शार्वो 
रुद्रसन्बन्धिलवश्च बृधवररिमे लवा गमे प्रयाणे तथा मङ्गले विवाहादौ 
हेयास्त्याज्याः ।। ६१ ॥ 
रविवार को अर्यमा का (चौदहवाँ) मुहुर्त, सोमवार को विधि (आठवाँ) एव 
राक्षस (वारहवाँ) मुहुर्त, भौमवार को पितृ (चौथा) एवं अग्नि (रात्रि में सातवाँ) 
-मुहुत्ते, बुधवार को आठवां (अभिजित्‌) मुहूर्त गुरुवार को राक्षस (बारहवां) एवं 
जल (छठा) मुहृत्ते, शुक्रवार को ब्रह्मा (नवा) एवं पितृ (चौथा) मुहत्तं तथा शनिवार 
को शिव (पहला) एवं सर्प (दूसरा) मुहुर्तं का विद्वानों ने यात्रा एवं मङ्गल कार्यों में 
निषेध किया है । अर्थात्‌ ये मुहुर्त वारक्रम से त्याज्य है।। ९१ ॥ 


'भूहुर्तानामुपयोग:-- 
यद्धिष्ण्यं हि यथा गतौ विकलितं तास्मस्तदीये क्षणे 
यानं मानपरं गमे भवति नो मध्ये क्षणे दक्षिणाम्‌ । 
यायाच्चापरदिक्ष तत्र गमनं सिद्धे सदा या क्रिया 
यस्मिन्‌भें गदिता तद्क्षविरहे स्यात्तत्क्षणेऽपीष्टदा ॥ &२॥ 
अथैषां व्यवहारमाह-यद्धिष्ण्यमिति॥ हि निश्चितं यद्धिष्ण्यं नक्षत्रं 
यथा गतौ गमने निगदितं तथा तस्मिन्‌ नक्षत्रे तदीये क्षणे तस्य नक्षत्रस्य 
लवे यानं प्रयाणं मानपरं श्रेष्ठ भवेत्‌ । कस्मिन्‌ गमे पुनः पुमान्‌ मध्ये 
-क्षणेऽभिजिन्मृहुत्तं दक्षिणां दिशं नो यायात्‌ । च पुनस्तत्राभिजिन्म्‌ हृत्तेऽपर- 
'दिक्ष दक्षिणावजितदिक्षु गमनं सिद्धये स्यात्‌ । पृनर्यस्मिन्‌ भे नक्षत्रे सदा 
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या क्रिया गदिता प्रोक्ता पनस्तदृक्षविरहे तत्क्रियोक्तनक्षत्राभाव ततक्षणे तस्य 
नक्षत्रस्य मुह॒त्तेंडपि सा क्रिया इष्टदा स्यात्‌ ॥ ९२॥। 

जिस नक्षत्र में यात्रा प्रशस्त वतलाई गई है । उसी नक्षत्र के मुहूर्त में यात्रा 
करना श्रेष्ठ होता है । मध्यक्षण अर्थात्‌ अभिजित्‌ मुहृत्तं में दक्षिण दिशा में यात्रा 
नहीं करनी चाहिए । दक्षिण दिशा के अतिरिक्त अन्य सभी दिशाओं में यात्रा निद्धि 
दायक होती है । ( यात्रा के अतिरिक्त ) अन्य जिस कार्य के लिए जो नक्षत्र प्रशस्त 


कहे गये हैं उन नक्षत्रों के अभाव में उन नक्षत्रों के मुहुर्त में कार्य करना इष्ट साधक 
होता है ।। ९२॥। 


मुहूर्तानां कालनिर्णय: 
मिश्रेरलोलः प्रथमाह्नि भें: क्षणेन दारुणेमंध्यदिने$पराल्हुके । 
क्षिप्रेः दोषे मदुभिस्तमीदले ऋरेनिशान्ते च चलेर्गमो' भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
अथोपजात्या प्रयाणे क्षणनक्षत्रः कालनिर्णयमाह-मिश्चैरिति ॥ 
प्रथमाह्मि पर्वाह्मकालेमित्रेरलोलेः स्थिरभनक्षत्रगेमो गमनं न मध्यदिने 
दारुणेः क्षणेभेगमो न प॒नरपराह्लके क्षिप्रः क्षणभगमो न पूनः प्रदोषे यामिनी- 
मुखे मृदुभिर्गमो न स्यात्‌ । च पुनस्तमीदलेऽद्ध रात्रे क्र्रगेमो न पूर्नानशान्ते 
चरगेमो न भवेत ॥ &३॥। 
दिन के पूर्व भाग (पूर्वाह्न) में मिश्र संज्ञक एवं स्थिर संज्ञक नक्षत्रों के मुहुत्तं में, 
मध्यदिन ( मध्याह्न ) में दारुण संज्ञक नक्षत्रों के मुहुत्तं में, अपराह्न में क्षिप्रसंज्ञक 
नक्षत्रों के मुत्तं में, प्रदोषकाल ( सन्ध्या समय मृदुसंज्ञक ) नक्षत्रों के मुहूत्त मे, 
अर्धरात्रि में क्रूरसंज्ञक नक्षत्रों के मुहृत्त में तथा निशान्त ( उषांकाल ) में चर संज्ञक 
नक्षत्रों के मुहुत्तं में यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ९३ ॥ 
मतान्त रम्‌ 
इति प्रसन्नास्तु विशेषकालतस्ताराः समस्ता गमने बभाण यः । 
ग्रतोऽन्यकालानगतास्तदन्वयान्मतं तदीयं यदनुद्धतं बत ॥ €४ ॥ 
अथात्र कस्यचिन्मतमाह इति प्रसन्नेति ।। यः कश्चित्‌ गमन प्रयाणं 
तुरित्यववारणे विशेषकालतः समस्तास्तारा नक्षत्राणि बभाण जगो किम्भू- 
तास्तारा इति प्रकारेण प्रसन्ना निर्दोषाः अतः कारणात्‌ पुनः किम्भूता- 
स्तारास्तदन्वयात्तत्सःद्घावात अन्यकालानुगता अन्यसमयप्राप्ताः बत 
वितक यतः कारणात्त्वदीयं मतमन्‌ द्धतं नोतिगतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यात्रा में जिन दोषरहित नक्षत्रों का कालविशेष के अनुसार उल्लेख किया गथा 
है । उन समस्त नक्षत्रों का अन्य काल में अभाव होने पर आचार्योक्त उक्तमत सवथा 


समीचीन है । अर्थात्‌ अभीष्ट नक्षत्र के अभाव. में उस नक्षत्र के मुहूतें में कार्य करना 
भी उचित पक्ष हे ॥ ९४ ॥। 
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दक्षिणे शुभशकुनानि--- 
दधिघतफलमो नक्षो द्रगोरो चनाब्ज- 
ध्वजमुकुरपयोचन्नोष्णोषभुडः्गा रवीणाः । 
कुसुमधवलधान्यच्छत्रशङडखाञ्जनास्त्र- 
ज्वलदनलनृयानेभाइवशक्लोऽक्ष कन्याः ॥ ९५ ॥ 
अथ मालिन्या काव्यत्रयेण दक्षिणगान्‌ शभसूचकशकुनानाह-दधीति ॥ 
दघि घृतं फलानि मीनो मत्स्यः क्षौद्रं मधु गोरोचना गोपित्तं औषधिश्च 
अब्जं कमलं ध्वजः पताका मुकुरो दर्पणः पयो दुग्धं अन्नं उऽणीषं मुकुटः 
“भृङ्गारः कनकालुका' इति हैमः॥ शुक्लकुम्भ इति रत्नमाला ॥ वीणा 
'घोषवती कुसुमानि पुष्पाणि धवलधान्यं छत्रं शङ्ख: अञ्जनं कञ्जलं अस्त्र 
धनुरादि ज्वलदनलो निर्धूमोऽग्निः नृयानं शिविका इभो हस्ती अनृन्मत्तः 
अश्वो घोटकः शृक्लोऽक्षः शवेतवृषभः अवद्ध कन्या कुमारी एषां इन्दवे ॥६५॥ 
दधि, घृत, फल, मछली, मधु, गोरोचन, कमल, पताका, दर्पण, दुग्ध, अन्न, 
पगड़ी, भृङ्गार ( कलश ), वीणा, पुष्प, श्वेत अन्न, छत्र, शङ्ख, अञ्जन, अस्त्र, 
प्रज्वलितं अग्नि, पालकी, हाथी, अश्व, इवेतवृपभ, एवं कन्या यात्रा के समय दक्षिण 
भाग में शुभ होते हैं ॥ ९५ ॥। 
फलकुशवसुसिद्धार्थाक्षतच्छागमृत्स्नाः 
सजलकलशवेश्यारत्नभद्रासनानि । 
'नकुलसुरभिभूषाव्यालभक्ष्याखुविप्राः 
सतनयवनिता व्याघ्राटकोरक्षभूपाः ॥ € ६ ॥ 
फलेति । फलानि मदनफलानि कुशो दर्भः वसु द्रव्यं सिद्धार्थ: श्वेतसषंपः 
अक्षता लाजाः छागोऽजः मृत्स्ना शुभमृत्तिक्रा सजलकलशो जलपूर्णकुम्भः 
वेश्या गणिका रत्नानि भद्रासनं सिंहासनं नकुलः सुरभिर्धेन्‌ः भूषालङ्कारः 
व्यालभक्ष्या मयूराः आखुः मूषक: विप्रौ द्वौ वहवो वा नत्बेकः सतनयवनिता 
पुत्रसहितस्त्री व्याध्राटो भारद्वाजपक्षी कीरः शुकः इक्षुः अखण्डितदण्डः 
भूपो राजा एषां द्वन्द्व | ९६॥ 
फल, कुश, द्रव्य, पीलीसरसों, अक्षत ( चावल या लाजा ), वकरी, शुद्ध मिट्टी, 
जलपुणे कलश, वेश्या, रत्न, सिंहासन, नेवला, गौ, आभूषण, सर्पंभक्षक ( मयूर ), 
मूषक, विप्र, पुत्र के साथ स्त्री, भारद्वाज पक्षी, शुक्र, ईख, तथा राजा दक्षिण में 
प्रात्राकाल में शुभ होते हैं ॥ ९६॥ 
दूर्वाकरीषाङकुशदीपकोषधीः समिच्च धोताम्बरवर्घमानको । 
दृष्ट्वेह बद्धैकपशुगंमे नयेदेतान्यभीष्टान्यपसव्यगानि तु ॥ €७॥ 
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अथोपजात्याह-दूवंति । दूर्वा करीषः गोमयं अंकुश: औषधि: आ।साँ 


'समाहारद्वन्द्दे एकत्वं च पुनः समित्‌ एधः तु पुनः धौताम्बरः प्रक्षालित- 


वस्त्रो रजकः वर्द्ध॑मानकः शराव:। यदुक्तं श्रीहर्षकविना 'श्रमयत्यमितं 
विदभंजानननीराजनवरद्धमानक इति ॥ अथवा बहुपृत्रादिपरिवार तः 
पुरुष: बद्धकपशु: रज्ज्वादिना बद्धएकादिइछागः इह्‌ गमे प्रयाणे पुमान्‌ 
एतानि शकुनानि अभीष्टानि दुष्ट्वापसव्पगानि दक्षिणगतानि नयेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 

दूर्वा, शुष्कगोमय ( कण्डी ), अंकुश, दीपक, औषधि, समिधा, धुला हुआ वस्त्र, 
वर्धमानक ( थाली ) तथा वंधा हुआ एक पशु, इन यात्राकाळिक्र अभीष्ट शकुनों 
को देखकर इन्हें दक्षिण भाग में यात्रा करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 
अन्यशकुनानि-- 

मुदङ्गभे रीमृदुशङ्कनादान्वेदर्ध्वान मङ्गलगीतघोषान्‌ । 

श्रीवाद्यवीणानकवेण शब्दान्‌ श्रत्वा च याता लभते गर्माद्विम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अथ वाद्यशकुनान्याह—मृदङ्गति। याता पुमान्‌ गर्माद्ध प्रयाणलक्ष्मी 
लभते प्राप्नोति किक्कखा मृदङ्गः मरजः भेरी दुन्दुभिः मदूर्मेदेलमृत्या दिवा दित्रं 
शङ्खकः कम्बुः एषां द्वन्द्व एषां शब्दान्‌ च पृनवंदर्ध्वान पृनमङ्गलगीतघोषान्‌ 
पूनः श्रोवाद्यं वीणा घोषवतो आनकः पटहः वेणुर्वंशः एषां इन्द्र एषां 
शब्दान्‌ श्रुत्वा । वाद्यभेदो बहुधा यतो मुदङ्गो मृण्मयः काष्ठमयङ्चेत्यादौ 
तेन सुधिया विचार्य पूनरुक्तदूषणा एका शंका हेया ।। ९८ ॥ 

दङ्ग, भेरी, मर्देल ( ढोल ), शङ्ख इन वाद्यो की ध्वनि, वेदमन्त्रोचार, माङ्ग- 

लिक गीतध्वनि, श्रीवाद्य ( शङ्क ), वीणा, आनक ( नगाड़ा ), तथा बाँसुरी के शब्दों 
को सुनकर यात्रा करने से लक्ष्मी ( धन ) को प्राप्ति होती है ॥ ९5 ॥ 
वामभागस्थशुभ झकुनानि-- 
रलाबला शूकरिका शिवा पिका कपोतकी क्रोऊच्यनुगन्धमूषिका । 


स्यात्पिङ्गला वासकगोधिका सदा यियासतां वामवभागगा वरा ॥ ६६ ॥। 


अथ वामभागगतशकुनान्याह-रलेति। रलाबला आरे काइांकाषी 
तोडी अथवा जन्तुविशेषः शकरिका 'सुघरी' इति भाषा । शिवा सुगाली 


"पिका कोकिला कपोतकी पारावती क्रोंची अन पश्चात गन्धम्‌षिका'छछन्दरी 


-गन्धमुख्या’ इति हैमः। पिंगला भेरवी चीवरी भाषा आवासकगोधिका 

गृहगोधिका यियासतां पुंसां वामविभागगा एषा सदा वरा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥। 
रलावला ( पक्षिविशेष ), सूकरी, श्गाली, कोकिला, कबूतरी, क्रौञ्ची 

( मादा क्रौञ्चपक्षी ), छुछुन्दरी, पिंगला, ( भैरवी पक्षी ) तथा छिपकली, सदैव: 
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यात्राभिलाषी ( यात्री ) के वाम भाग में शुभ होतीं हैं ॥ ९९॥। 
पुनः दक्षिणभागस्थशुभशकृनानि-- 

भासो मृगरिछिक्करपिप्पलाख्याः श्रीकण्ठशाखामगपुषकराख्याः । 

शुभा यियासोरपसव्यगाः स्यवंशाभिधा ये पतगास्तथा ते॥ १००॥ 

अथ दक्षिणगतशुभरकुनान्याह-भासेति। भासः शकुन्तपक्षिविशेष 
भासे झाकुन्तको यष्टी? इति हैमः । मग: छिक्करो मगव्रिशेषः पिप्पलश्च- 
टकविशेषः ऋक्षो भल्लूक श्रीकण्ठः चाषः शाखामृगो वानरः पृष्करार्‌ 
कुरंकर इति हैमः। यियासोगंमिष्यतः पुंस एते अपसव्यगा दक्षिणगता 
शभाः स्पुः। तथा पुनय वशाभिधाः स्रीसंज्ञकाः पतङ्गाः पक्षिणस्तेऽपि 
दक्षिणगाः शुभा: ।। १०० ॥ 
भास पक्षी, मृग, छिक्कर ( मुगजाति का पशु ), पिप्पल ( नीलकण्ठ की जाति 
पक्षो ), नीलकण्ठ, बन्दर, तथा सारसपक्षी यात्री के दक्षिण भाग में शुभ होते 

नमें स्त्री संज्ञक पशुपक्षी भी दक्षिण भाग में ही शुभ होते हैं ॥ १००॥ 


ot री 


प्रवेशनिर्गंमकालयो: दाकुनम्‌ -- 
निशाटनारिष्टकपोतदुर्गागोमायवाध्रोणसरासभाख्याः । 
विनिर्गमे वामगता वराः स्यु प्रवेशने दक्षिणभागसंस्थाः ।॥ १०१ ॥ 
अथ निर्गमे प्रवेशे च शकुनविवेकतामाह- निशेति । निशाटो घूकः 
अरिष्टः काकः कपोतो रक्तलोचनः दुर्गा देवसंज्ञिका गोमायः स॒गाल 
वाध्रीणसः खङ्गी रासभाख्य एते विनिगम वामगता वराः स्टुः। पुनः 
प्रवेशने दक्षिभागसंस्था वराः स्प्रुः ॥ १०१ ॥ 
उल्लू, कीवा, कबूतर, दुर्गा ( देव संज्ञकपक्षी ), श्गाल, गेंडा एवं गधा, निर्गम 
के समय ( घर से लिकछते समय ) वाम भाग में तथा ( अभीष्ट स्थान में ) प्रबेश 
के समय दक्षिण भाग में शुभ होते हैं ॥ १०१ ॥ 
रास्ता यदा यान्ति वनोकसो मुगास्तदोजसंख्यान्‌मिताः प्रदक्षिणम्‌ । 
गमे गमो यानकृतामताङगिनामशेषयानाखिलभदसिद्धये ॥ १०२ ॥ 
अथ विषमसंख्यया शक्नुनान्याह-शस्तेति । यदा वनौकसो वानरा 
मगाइच ओजसंख्याप्रमाणा यानकृतां नराणां गमे प्रयाणे दक्षिणभागं यारि 
तदा शस्ताः स्पु त तितकें यानक्गतामङ्गिनां गमोऽशेपयानाखिलभेद- 
सिद्धये स्यात्‌ ॥ १०२ ॥ 
बिपम संख्यक वन्य प्राणी ( बन्दर आदि ) एबं मृग यदि यात्रा के समय दक्षिण 
भाग में जाते हुए दिखलाई पड़ें तो यात्रा करने वाले व्यक्ति यात्रा सम्बन्धी समस्त 
क्रियाओं की सिद्धि करने वाले होते हैं ॥ १०२॥ 
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अशुभशकुनानि-- 
श्रसिद्धये यानकृतां गुडोषधिक्लीबा हितेला स्थिवसोपलाहिताः । 
पिचव्यजम्बालतुषासयिश्रमिप्रत्रष्ट्चमंप्रतिरूपभूतयः ॥ १०३ ॥ 


अथ काव्यद्वयेनाशभशकुनान्याह्‌-असिद्धेति । यानकृतां पुंसामसिद्धये 
निष्फलाय एते स्टुस्तानाह । गुड: इक्षुरसः औषधं क्लीबो नपुंसको अहिः 
सर्प: तेलं अस्थिवसा मेद: तेजोजे गोतमं वसा? इति हैम: ॥ उपलः पाषाणः 
अहितः शत्रु: एषां द्वन्द्व: पिचव्यः कार्पासः 'कार्पासस्तु वादरः स्यात्पिचव्य' 
इति हैमः जम्बालः पङ्कः तुषो धान्यकोशः 'तुषो बुधासे कडङ्गर” इति 
हैमः। आमयी रोगी श्रमी क्लमयुक्तः प्रभ्रष्टो विकलः चर्मप्रतिरूपभूतिः 
चर्मकारः ॥ १०३ ॥ 

गुड़, औषधि, नपुंसक, सर्प, तैल, अस्थि, चर्वी, पापाण-खण्ड, कपास, पङ्क 
( कीचड़ ), भूसी, रोगी, श्रमिक (थका मजदूर), विक़लाङ्ग तथा चर्मकार यात्रा के 
समय यात्री के कार्य को असिद्ध करने वाले होते हँ । अर्थात्‌ ये यात्रा में अशुभ 
शकुन हं ॥ १०३ ॥ 

ग्राम्लं कट्क्षा रतृणान्धभस्मभत्प्ररोषिनग्नाङ्गविमक्तकेशिनः । 

क्षथाल्वन्ध्यारजका रजस्वला विण्म्‌त्रगोधाशरशदारुजाहकाः ॥ १०४॥ 

आम्लमिति । आम्लं कट क्षारः तृणानि घासः अन्धो गताक्षः भस्मभृत्‌ 
भस्मधारी प्ररोषी क्रोधी प्ररोधी इति पाठान्तरं नग्नाङ्गो वस्त्र रहितः 
विमुक्तकेशिनोऽसंयतकेशाः क्षुधालुः क्षुधितः वन्ध्या रजको निर्णेजकः 
रजस्वला ऋतुटुक्तास्त्री विट्‌ विष्टा मूत्रं गोधा निहाका गोधिका शशः 
दारु काष्ठं जाहको गात्रसंकोची ।। १०४॥ 

अम्ल ( खट्टा पदार्थं ), कट, क्षार ( नमकीन ), घास, अन्धा व्यक्ति, भस्म- 
धारी, क्रोधो व्यक्ति, नग्न ( वस्त्रहीन ), बिखरे बालों वाला, क्षुधा से पीड़ित, 
वन्ध्या स्त्री, धोबी की स्त्री, रजस्वला स्त्री, विष्ठा, मूत्र, गोधा, खरगोश, लकड़ी तथा 
जाहक ( संकोची पशु ) यात्रा के समय अशुभ होते हैं ॥ १०४॥। 

इहासितान्न जिनलोहतस्करा विनासिकाङ्गारखरोष्ट्वाहनाः । 

कुजस्त्वयोजीवनफाण्टमाहिषा मुण्डो भुगेतानि भवन्त्यसम्पदे ॥१०५॥ 

इहेति । असितान्नं कृष्णधान्यं अजिनं चर्म लोहं तस्कराः विनासिकः 
छिन्ननासिकः अङ्गाराः अग्निनाद्धंदग्धाः खरवाहनः उष्ट्वाहनः कुब्जो 
हीनाङ्गः तु पुनरयोजीवनो लोहकारः फाण्टं तक्रं माहिषः कासारः महिषा- 
रूढो वा मुण्डः केशरहितः भक्‌ भक्षकः एतानि शकूनानि व्यसम्पदे दुःखाय 
भवन्ति ॥ १०५ ॥ 

काला अन्न, चर्म, लोहा, चोर, नासिकारहित पुरुष, अङ्गार ( अर्निपिण्ड ), 
गधे और ऊंट पर सवार व्यक्ति, कुबड़ा, लोहार, तक्र ( मट्ठा ), भैंस पर सवार 

२२ 
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व्यक्ति, मुण्डित ( सिरमुडाया ) व्यक्ति, तथा अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति ये 
सव यात्रा के समय असम्पत्तिकारक होते हैं। अर्थात्‌ ये सभी अशुभ एवं कष्टप्रद 
होते हैं ॥ १०५ ॥ 

श्रावासदाहं रखलितं च रोषतां कुट्स्बबादं धनहानिमातंवम्‌ । 

भुगाहवं कासरसङ्गर गमे ह्यवाप्यकष्टं नखिदष्टमेति ना ॥१०६॥ 

अथाशुभसूचकशकुनान्याह--आवासेति । ना पृमान्‌ गमे प्रयाणे कष्ट- 
मेति प्राप्नोति किकृत्वा आवासदाहं गृहज्वलनं स्खलितं वाहनादीनां 
स्खलनं रोषतां क्रोधत्वं कृट्म्ववादं कुटुम्बे परस्परकलहं धनहानि आतेवं 
सत्रीधमं भुगाहवं भक्षकयरुद्धं कासरसङ्गरं महिषएुद्धं नखिदष्टं सारमेमादि- 
दंष्ट्राविदोणं चावाप्य प्राप्य हीत्यवधारणे ।। १०६॥ 

आवास दाह ( ग्रह का जलना ), गिरना ( वाहन या ऊँचाई से गिरना ), क्रोध, 
पारिवारिक कलह, धनहानि, स्त्रीका रजोधर्म, भोजन प्रेमियों का युद्ध, भैसों का 
परस्परयुद्ध तथा कुत्ते आदि पशु द्वारा किसी वस्तु का विदारण यात्रा के समय 
दिखलाई पड़े तो यात्रा में कष्ट होता है ॥ १०६ ॥ 

नखिर्ध्वान च क्षतमत्र रोदनं भस्त्रास्वनं दारुविदारणस्वनम्‌ । 

ग्रयःशिलाताडनमोतुङुद्रवं श्रुत्वेति याता परिपन्थिविग्रहम्‌ ॥ १०७॥ 

अथाशुभशकुनान्याह्‌-नखीति। अत्र याता पुमान्‌ परिपन्थिबिग्रहं 
शत्रकलहमेति 'दुहू त्‌ परिपन्थिकपन्थिनौ’ इति हैमः । कि कृत्वा नखिर्ध्वान 
नखरायुघानां शब्दं च पुनः क्षुतं छिक्कां रोदनं भस्त्रास्वनं चमंप्रसेविकायाः 
शब्द दार्रवदारणस्वनं भिद्यमानकाष्ठशब्दमयःशिलाताडनं लोहशिलाकुद्रनं 
ओतुकृद्रवं बिडालविहितशब्दं च श्रृत्वा ॥ १०७ ॥ 

नख से प्रहार करने वाले ( व्याघ्र आदि हिंसक ) पशुओं की ध्वनि, छींक, 
रोने का शब्द, चमड़े की भाथी का शब्द, लकड़ी काटने की आवाज, लोहे से पत्थर 
पीटने की ध्वनि ( चक्की आदि कूटने का स्वर) तथा, बिल्ली का शब्द सुनकर 
यात्रा करने वाले व्यक्ति के साथ शत्रुओं से कलह ( युद्ध ) होता है ॥ १०७ ॥ 

समुद्यते गन्तमरं नरे स्यात्स्वप्नो विरुद्धो यदि दुष्टभाषणम्‌ । 

ग्रोरनाज्ञान्यविरोधवार्ता तदा गमो नागमहेत्रद्धिनः॥ १०८॥ 

अथ विरुद्वस्वप्नादीनशुभशकुनान्याह-समुद्य॒त इति। अरं शीध्रं यदि 
चेत्‌ नरे पुंसि गन्तुं समुद्यतेऽत्पुद्यमवति विरुद्धो दुष्टः स्वप्नः स्यादथवा 
दुष्टभाषणं वा गुरोः पित्रादेरनाज्ञा मा ब्रज इति लक्षणा वा अन्यविरोध- 
वार्ताऽन्येः सह विद्वेषवार्ता स्यात्तदा गमः प्रयाणमङ्भिनः पुंसोऽनागमहेतुः 
प॒नरनावतँनहेतुः अलाभहेतुर्वा स्यात्‌ ॥ १०८ ॥ 
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अतिशीघ्र यात्रा के लिए उद्यत व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई दुष्टस्वप्न दिखलाई 
दिया हो, अथवा किसी से कटु सम्भाषण हो गया हो, गुरुजन ( माता-पिता-गुरु 
आदि श्रेष्ठ व्यक्ति ) से यात्रा हेतु आज्ञा न प्राप्त हो ( निषेध किया जाय ), किसी 
अन्य व्यक्ति से विरुद्ध वार्ता ( कलह ) हो जाय तो ऐसी स्थिति में यात्रा निष्फल 
होती है ॥ १०८ ॥ 
अशभस्थानगतशकुना नि--- 

याङ्गारगाशा ज्वलिता च धूमिता तदाथिता ये शकुनाः झकुन्तजाः । 

कुयु स्तदाशाश्रमवारवर्णतो विवर्णभावं गमनं यियासुष्‌ ॥१०६९॥ 


अथाङ्गारादिदिगाश्चितान्‌ शकुनान्निष्फलान्‌ दर्शयति--याझ्भारेति । 
या आशा दिग्‌ अङ्गारगा ज्वलिता धूमिता चास्ति तदाश्चिताः तया दिशा 
आश्रिता ये शकुनाः शकुन्तजाः पक्षिजाता भवेयृस्ते शकुना यियासुषु पुंसु 
गमनं विवर्णभावं कुर्यः । कस्मात्तदाशात्रमवारवर्णंतः सा च आशातदाशा 
तस्यां भ्रमो यस्य स चासौ वारश्च तस्य वर्णतो रागात्‌ 'वंत्रण्यं कालि- 
काथाश्चु' इति हैमः। पुनरमुनेवोक्तं रघुवंशे “विवर्णभावं स स भूमिपालः’ 
इति । अथ ग्रन्थातरादङ्गारादिलक्षणानि लिख्यन्ते । 


राजन्यन्ताद्धंयामादि यावद्यामाद्धेकं दिने । 

एवं यामोदयो भान्‌ः पूर्वाद्षष्टदिशो स्रमेत्‌ ।। १ ॥ 
दिनरात्रिप्रमाणेन याममानं तु तड्भवेत्‌ । 

तन्मानेन भ्रमेद्धानुदिशोष्ष्टौ प्रहराष्टके ॥ २॥ 
स्याज्ज्वालिनी सूर्ययुक्ता दग्धा च रविणोङ्झिता । 
गम्या धूमवती ज्ञेया तिस्रो दीप्ता इमा दिशः ॥। ३॥ 
ताभ्यः पञ्चामिका यास्ताः शान्तास्तिस्रः प्रकोतिताः । 
शेषं दिश्चाद्वयं मिश्रं यथासन्नस्वभावकम्‌ ॥ ४॥ 
विषुवत्संस्थिते सूर्य ज्वालिनी वासवी दिशा । 
दग्धाशा शांकरी ज्ञेया धूमिता पावकी मता ॥ ५ ॥ 
कर्काद्यंशगते सूर्यं ज्वालिनी वासवी दिशा। 

दग्धा सोमदिशा ज्ञया शक्राशा धूमिता तदा॥ ६॥ 
मकराद्यंशके सूर्यं पावकी ज्वालिनी भवेत्‌ । 
सहस्राक्षदिशा दग्धा यमाशा धूमिता भवेत्‌ ॥ ७॥ 
वासरान्ताष्टभागे च निशायप्रहराद्ध के । 
ज्वलत्यपि गता गम्या दरधा धूमवती दिशा ।। ८ ॥ 
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अशभा: स्युदिशो दीप्ताः शुभाः शान्ताः प्रकोतिता: । 
यहिशां द्वितयं मिश्रं यथासन्नफलं च यत्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्वलिताद्यष्टकाष्ठानां प्रमाणाथ भणाम्यहम्‌ । 
सृयंवारवशाच्चक्रं दिग्विशेषकइम्बकम्‌ ॥ १० ॥ 
चतुरस्रं भवेच्चक्रं मध्येऽष्टदिग्विभेदनम्‌ । 

सप्त सप्त लिखेद्र खास्तद्वाह्ये दिक्‌चतुष्टये॥ ११ ।! 
चक्रे बाह्य भवत्येवं समास्तत्र समन्विताः । 

भागा रेखान्तरालस्थाश्चतुविशति पंख्यका: ॥ १२॥ 
दिक्‌प्राच्यां सप्तरेखासु स्थाप्या द्वादश राशयः । 
कर्कादिमिथनान्तास्ता दक्षिणोत्तरमार्गगाः।। १३ ॥ 
विषुः स्यान्मध्यरेखायां तुलामेषाद्यवासरे । 
भवेदीशानरेखातः कर्काद्यं दक्षिणायनम्‌ ॥ १४॥। 
भवत्याग्नेयरेखातो मक राद्यत्तरायणम्‌ । 

एवं तच्छेषरेखासु राशीनां स्याद्‌द्विकं द्विकम्‌ ॥ १५॥ 
रेखारेखान्तराले च त्रिशऱद्भागान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
राशित्रिशद्विभागास्ते चक्रदिशाद्गभोजकाः ॥ १६ ॥ 
भागेर्नवतिसंख्येस्ते दिगेकेका भवेदिह । 
तदर्दाशँदिशारद्धं स्यात्त्रिभागं त्रिशदंशकः ॥ १७ ॥ 
कुम्भाद्ध पश्चिम मीनमेषवृषादिमण्डलम्‌ । 

एवं प्राची नवत्यंशेर्भानांवत्तरचारिणि ॥ १८ ।। 
वषाद्ध॑ पश्चिम कामकक्कसिहादिमण्डलम्‌ । 
एतैरनवतिसंख्यांशर्जायते शांकरी दिशा ॥ १६॥ 
सिहाद्धं पश्चिम कन्या तुले वृर्चिकघ्रागृदिशम्‌ । 

पुनः प्राची भवत्येतेः सूर्ये दक्षिणचारिणि॥ २० ॥। 
वृर्चिकान्त्यदले चाथ मृगे कुम्भादिमण्डलम्‌ । 
दिगाग्नेयी भवत्येतेभागेनेवतिसंख्यकः ।। २१ ॥ 


एवं राशिवशाद्भानूर्यत्र स्यात्‌ त्रिश दंशकः । 
ततः पूर्वाशपृष्ठांशान्‌ दहेत्‌ पञ्चाब्धिसंख्यया । २२॥। 
ज्वलतृषष्ठांशपृष्ठस्था दग्धांशाः खाङ्कसंख्यया । 

. ज्वलत्पूर्वांशकाग्रस्था नवत्यंशाइच धूमिताः॥ २३ ॥ 
यहिने यत्र राश्यंशे विषुवादौ स्थितो भवेत्‌ । 
उदयादि तदंशादि याति सव्येन भास्कर: ।॥ २४॥ 


| र 
परे Bias ७००. सर... ss 


त्रिविधयात्राध्यायप्रक रणम्‌ : ३४१ 
चूरश्मिना तथा वामः कृत्वा पलनयं च तत्‌ । 
नवत्याप्तपले भु क्तिरेके कांशस्य जायते ॥ २५॥ 
एवं यामवशाद्‌ भानुर्यत्र काष्ठाँशक्रे स्थितः । 
तत्रोक्तांशकमानेन दिग्‌ ज्वाला दग्धधूमिता ॥ २६॥। 
चक्रमध्ये भवेन्मरुः सूर्यस्तस्य प्रदक्षिणम्‌ । 
भूमावहनिशं भूङ्क्ते दिशोऽष्टौ प्रहराष्टके। २७ ॥ 
अन्योन्यमार्गचारेण भानुर्याति दिने दिने। 
एवं भवति मार्गाणामशीत्या संयतं यृतम्‌ ॥ २5 ॥ 
तहिने मागँतो गत्वा रवियेस्यां दिशि स्थित: । 
ततः प्रभृति नामानि विज्ञेयानि दिशाष्टके ॥ २९ ॥ 
ज्वलिता धमिता छाया जला कर्देमिता धरा। 
भस्मा ङ्कारवती ज्ञेया सूर्यय्‌क्ता दिशा क्रमात्‌ ॥ ३०॥ 
वधो वन्धः सुखं राज्यं लाभः क्षेमं भयं रुजः । 
ज्वलिताद्यासु काष्ठासु फलं स्याच्छकुनोदये।। ३१ ॥। 
ज्वलितादिदिशेकेकां त्रिधा ज्ञेया क्रमेण तु । 
तासां नामानि वक्ष्येऽहं चतुविशतिसंख्यया ॥ ३२॥ 
ज्वलिता ज्वालिनी ज्वाला चेवं घ्रज्वालिनी त्रिधा । 
संधक्षिता च धूमान्धा धूमिनी च त्रिधा परा ॥ ३३॥ 
छाया मिश्रा च शुभ्रा त्रिधा छाया दिशा मता । 
शीतला हैमकी चेत्र तुपारी च जला त्रिधा ॥ ३४॥ 
गड्ला च कला पङ्का चेति कदमितात्रयम्‌ । 
सस्नेहा शाद्वला शेषा चेवं च त्रिविधा धरा ॥॥ ३५॥ 
रेण्श्च भस्म तापः स्यादिति भस्मान्वितात्रिकम्‌ । 
दग्धा दाहा निदाघी च चेंनमङ्गारिणी त्रिधा ॥ ३६ ॥ 
च॑तुविशति नामानि प्रोक्तानि च क्रमेण तु। 
पृथक पृथक्‌ फलं चासां वक्ष्यते शकुनोदये।। ३७॥ 
घातं मृत्यु रुजं चेव बन्धनं हानिविश्रमो। 
मोहं चेव सुखं लोभं धर्नात राज्यमुन्नतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अभिषेक तथा राजप्रसादं पुत्रसम्पदम्‌ । 
स्त्रीलाभं भोगर्वाद्ध च विदेशं निग्रहं तथा ॥ ३९ ॥ 
भगं चेव तथा काष्ठं सन्तापं शोकमेत्र च। 
प्राप्तुवन्ति क्रमादेवं शाकुनान्मानथाः फलम्‌ । ४० ॥ 
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प्रोक्तं यत्प्रहराष्टके रविदशादग्धादिकाकाष्ठकं 
तस्येकेकदशास्त्रिधा क्रमवशाद्धेदाश्चतुविशतिः । 
तेषां नामनिदानभावजफलं विन्दन्ति ये शाकुने 
ते जानन्ति फलस्य तस्य विवरं हालाहलं चामृतम्‌ ॥ ४१॥ 
इति दिशाप्रकरणं ग्रन्थान्तरादवसेयम्‌ ।॥ & ॥ 
जो दिशा अङ्गार से युक्‍त, ज्वलित, एवं धूमित हो (अर्थात्‌ जिस दिशा में 
अङ्गार, प्रज्वलित अग्नि और धूम दिखलाई पड़ता हो ) उस दिशा में पक्षियों से 
उत्पन्न झाकुन लक्षित हों तो वे दिशा एवं यात्राकालिकवार के साथ अपने गुणों के 
विरुद्ध यात्राभिलाषी व्यक्ति के लिए विवर्णभाव ( निराशा ) उत्पन्न करने वाला 
होते हैं अर्थात्‌ शकुन भी निष्फल होते हैं ॥| १०९॥ 
शृभस्थानगतशकुनानि-- 
छायोरजध्वजसुभूरुहतो रणेषु 
क्षीरद्माम्बनिकटेषु सनोहरोर्व्या । 
प्राप्ताः प्रसन्नकलशाः शकुना यियासो- 
रारामशालसुरभ्‌ कुलशान्तदिक्ष ॥ ११०॥ 
अथ वसन्ततिलकेन शुभस्थानेषु प्राप्तशकुन।न्‌ दशयति छायेति ॥ 
छायाऽनातपः उरजं गृहं ध्वज: पताका सुभूरुहः शुभवृक्षः तोरणं एपां इन्दवे 
एषु पुनः क्षीरद्रुमो राजादनादिः अम्बु जलं निकटं समीपदेशः एषु पुनमँनो- 
हरोव्याँ शुभभूमौ पुनः आराम उपवनं शालो वृक्षः प्राकारञ्च सुरकुलं चेत्यं 
भूकुलं नद्यादितटं शान्तदिशो ज्वलितादित्रयात्‌ अन्यदिशः शान्ता आसां 
इन्द्रे तासु एतत्स्थानेषु प्राप्ता लब्धाः शकुना यियासोर्नरस्य प्रसन्नेन हर्षण 
कलेन मनोहरशब्देन शं सुखं येभ्यस्ते प्रसन्नकलशाः स्प: ॥ ११०॥। 
छाया, गृह, ध्वज, शुभ वृक्ष, तोर, क्षीरद्रुम ( दूध वाले वृक्ष ), तथा जल के 
समीप, मनोहर ( शुभ ) भूमि में, उद्यान में, शालवृक्ष, चेत्य ( चतुष्पथ स्थित 
विशाल पिप्पल वृक्ष ) नदी तट एवं शान्त दिशाओं में दिखाई पड़ने वाले शकुन 
यात्राभिलाषी पुरुष के लिए प्रसन्नता एवं सुख प्रदान करने वाले होते हैं ॥ ११० ॥ 
अशुभस्थानगतलक्षणानि-- 
भस्मास्थिशुष्कपतितद्रुम दग्धभिन्न- 
क्षोणोरुहावकरकण्टकिविड॒सासु ! 
प्राहुः सदा शकुनमायंवरा निरर्थं 
व्यर्थ तथाप्यशकुना गमनं प्रकुयृः॥ १११॥ 
अथाशुभस्थानेषु लब्धशकुनं व्यर्थ दर्शयति--भस्मेति ॥ आर्यवराः 
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शाकुनिका बुधाः सदा शाकुनं निरर्थं निष्फलमाहु: कासु भस्म रक्षा अस्थि 
शुष्कः पतितश्च द्र म: दग्धो भिन्नो विदारितर्च क्षोणीरुहो वृक्षः अवकरः 
कण्टकी बदर्यादिवृक्षः विड्‌ विष्ठा रसा भूमिः एतासु तथाऽदाकुना अपि गमनं 
व्यर्थं प्रकुर्युः ।। १११ ॥ 
भस्म, अस्थि ( हड्डी ), सुखा एवं गिरा हुआ वृक्ष, जला हुआ या कटा हुआ 
वृक्ष, अवकर, कटीले ( वेर आदि के ) वृक्ष, तथा विष्ठा से युक्त भूमि पर देखे 
गये शकुनो को सदेव श्रेष्ठ विद्वानों ने निरथंक ही बतलाया है । अपशकुन एवं अशुभ 
स्थानों में दुष्ट शुभशकुन भी यात्रा को निष्फल ही करते हैं 1 १११ ॥ 
पोतकी शकुन म्‌ 
शान्ताश्यो मिथूनतण्डवभक्ष्पचञ्च्‌- 
तारप्रयाणयसदिग्रववरर्ावलासाः । 
वामस्वनच्छदवि लाससुआलरोहाः 
इयासाविचेष्टितमिहाभिम्‌खोति रम्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


अथ पोतकीशकुनमाह- शान्तेति ॥ इह प्रयाणंऽभिमुखी इयामा पोतको 
दुर्गादेवी इति नामान्तराणि इति विचेष्टितं रम्यं सिद्धं कायं गमिन इति 
शेषः । किम्भूता वयामा शान्ताश्रया शान्ताः शुभा आश्रयाः स्थानानि यस्याः 
सा । यथोक्तं ग्रन्थान्तरे "प्रासादः पर्व॑तो हम्यं प्राकारो मन्दिरं मठः । 
यन्त्रिकाद्यलकं यन्त्रं प्रतोली विद्यावेश्मकी ॥ सत्रागारं प्रपा गोष्ठं गोगृहं 
नवगोमयम्‌॥ कोष्ठागारं गृहं कोशं टंकशाला घटीगृहुं?। इत्यादि इलोकेरप्टा- 
विशत्यधिकशतं मितानि शान्तस्थानानि उक्तानि । शु भस्थानमिता इत्यर्थः । 
अथवा शान्तदिगाश्भिता ङिलिष्टार्थेनेत्यपिशब्दार्थः । पुनः किम्भूतं इयामा- 
विचेष्टितं मिथूनेति मिथुनं दम्पत्यो द्वन्द ताण्डवं नतेनं भक्ष्ये चञ्चुर्भेकष्यचञ्चुः 
तारः शुभनादः 'तारोत्ःच्चेध्वनिः' इति हैमः । प्रयाणयमदिग्रवः प्रयाणात्‌ 
दक्षिणदिशि शब्द: वार्षु जलेषु विलासः क्रीडनं एताः चेष्टाः यस्याः सा 
समासे समग्रपदं पुनः किम्भूतं । वयामाचष्टितं वामेति वामे भागे स्वनः 
अथवा वामो मनोहरः स्वनः शब्द: यस्याः छदेषु पणषु विलासः क्रीडा यस्याः 
सा सुशाले शुभवृक्षे रोहः आरोहणं यस्याः सा समासे समग्रपदम्‌। अथवा 
इति श्यामाचेष्टितं शुभमितीति कि शान्ताक्षयमित्यादि शान्ताश्रयो मिथुनेति 
वामस्वन इति च पाठोपि शुभः। यतः 'उत्साहसन्मुखत्वं च सम्मुखं 
शुभवीक्षणम्‌ । उत्फुल्लास्यप्रसन्नत्वं रोमाञ्चोन्नर्तनं घृतिः ॥ ११ औदायं 
स्थिरता धेयं प्रकटत्वं सकामता । उद्यमः खेलनं प्रीति रुच्चाश्रयसुना दता ॥२।। 


एभिरष्टादशेभेदैर्भावः शान्तोभिधीयते इति ग्रन्थान्तरेप्युक्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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यात्रा के समय सम्मुख शान्त ( शुभ ) स्थान में स्थित पोतकी का मिथुन, 
नृत्य, वेग से परस्पर चोंचों का लक्षण, शब्द करते हुए दक्षिण दाहिने ) दिशा में 
प्रस्थान, जलक्रीडा, वाम भाग में शब्द करते हुए पत्तों में क्रीडा, सुन्दर शाळवृक्ष पर 
आरोहण, ये समस्त चेष्टायें अत्यन्त शुभ होती है ॥ ११२ ॥ 

भ्रतोऽन्यथा चेष्टितमीप्सितापहं दुर्गाकृतं यायिनि पु सि सन्ततम्‌। 

समस्तयानेष्वपि शाकुनं नयं प्रद्रष्टमहं गमकामसिद्धये ।।११३॥ 

अथ इयामादुश्चेष्टितमशुभं दर्शयति-अत इति ॥ उक्तचंष्टितात्‌ अन्यथा 
विपरीतचेष्टितं दुर्गाकृतं सततं सदा ईप्सितापहमभिलषितघातकं भवति 
कस्मिन्‌ यायिनि गमनशीले पृंसि यतः 'पराङ्म्‌खत्वं संकोचो मुखबन्धो$व 
ईक्षणम्‌ । वैकल्यं सैन्यता निद्रानाशश्चासौ विचेष्टिता ॥ १॥ वियोगो 
विस्वरत्वं च नीचस्थानाश्रमस्थिता । अधः पातोऽङ्गभङ्गश्च कम्पनं धूनन 
त्रयम्‌ ॥ २॥ एभिरष्टादशंभेंदेर्भावो दीप्तोऽभिधोयते। दुष्टोऽसौ शोभने 
कार्ये दीप्ते दोप्तविनाशकः ।। ३॥। इति शकुननिर्णयं शाकुनं नयं समस्तयाने 
स्वेप्रयाणे प्रद्रष्टुमहं योग्यं स्यात्‌ । किमर्थं गमकामशसिद्धये गमनकाय- 
फलाप्तये ॥ ११३ ॥ 

पोतकी की उक्त चेष्टाओं से भिन्न चेष्टाये यात्रा करने वाले पुरुप की अभि- 
लापाओं का नाश करने वाली होती हैं । सभी प्रकार की यात्राशरों में यात्रा के 
उद्देश्य की पूर्वि के लिए शकुनविधान का अवश्य विचार करना चाहिए ॥ ११३ ॥ 
यात्राकाले दुष्टशकुनानां परिहारः 

प्राणायामानत्र पञ्चस्मरन्ना यायादाप्ते शाकुने वे विरुद्धे । 

दिङ्मान्कृत्वंबं द्वितीये तृतीये घस्रप्रख्यान्नो चतुर्थ गमः स्यात्‌ ॥११४॥ 

अथ शालिन्या गमनसमये दुष्टे शकुने जाते यत्कतंव्यं तदाह -प्राणेति ॥ 
वे पादपूर्ती तत्र गमने ना पुमान्‌ विरुद्धे दुष्टे शाकुने आप्ते जाते सति 
पञ्चप्राणायामान्‌ इवासोछुवासरोधनानि स्मरन्‌ यायात्‌ गच्छेत्‌ । प्राणाया- 
मस्तु यतः दक्षिणे रेचयेद्‌ वा वामेन पूरितोदरम्‌ । कुम्भेन धारयेन्नित्यं 
प्राणायाम विदुर्बृधाः' ।। १ ॥ इति ॥ अन्तर्गतेष्टदेवभावना इत्यर्थः॥। एवं 
द्वितीये वारे गमने विरुद्धे शकुने सति दिङ्मान्‌ दशसंख्यान्‌ प्राणायामान्‌ 
कृत्वा गच्छेत्‌ । एवं तृतीये वारे घस्रप्रख्यान्‌ पञचदशसंख्यान्‌ कृत्वा गच्छेत्‌ । 
एवं चतुर्थ वारे विरुद्ध शकुने गमः प्रयाणं न स्यात्‌ ॥ ११४।१ 

यात्राक्राल में विपरीत ( अशुभ ) शकुन उपस्थित हो जाने पर तीन वार 
प्राणायाम कर यात्रा करनी चाहिए । यदि द्वितीयवार भी अपशकुन दीख जाय तो १० 
बार तथा तीसरी वार भी अपशकुन दीखे तो १५ वार प्राणायाम कर यात्रा करनी 
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चाहिए। यदि चौथी बार भी अपशकुन दिखाई पड़ जाय तो यात्रा नहीं करनी 
चाहिए ।। ११४ ॥ 
उत्पातदर्शने परिहार:--- 
उल्कापातोपप्लत्रस्फूजंथुस्त्वे धाराकम्पे गजितेऽका लजे5ब्दे । 
शम्पापाते वेकुतेषगादिभते पक्ष हित्वाऽतो महद्यानमाहुः॥ ११५ ॥॥ 
अथोत्पातादौ प्रयाणविलम्बं दर्शेयति-उल्केति ।। आर्या: अत उत्पातात्‌ 
पक्षं हित्वा त्यक्त्वा महद्यानं वृद्धप्रयाणमाहुः कथयन्ति । कस्मिन्‌ सति 
उल्कापात आकाशात्‌ ज्वालापतनम्‌ उपप्लव उपरागः स्फर्जथवस्त्रनिर्घोष 
अतिभीः स्फूजंथुध्वेनि: इति हैमः॥ अकस्मात्‌ खे महाशब्दो जायते स 
स्फूजथः स्मृतः एषां भावे त्वप्रत्ययस्तस्मिन्‌ पुनर्धाराकम्पे भूकम्पने पुनर- 
कालजेऽव्दे मेघे गजिते सति पुनः झाम्पापाते विद्यत्पाते 'चलाशम्पाऽचिरप्रभा 
इति हैमः । पुनरगादिभते वृक्षादिभूते वेकृते विक्ृतिभावं प्राप्ते सति ॥११५॥ 
उल्कापात { आकाश से ज्वालापिण्ड का पतन ), ग्रहण, आकस्मिक आकाश में 
निर्धोष ( बादलों के गर्जन सदुश ध्वनि ), भूकम्प, अकालवृष्टि, विद्युत्‌ पतन 
( आकाश से बिजली गिरना ), तथा वृक्षादि स्थिर पदार्थों में विकार उत्पन्न होने 
पर ( आकस्मिक विकृति दीखने पर) १ पक्ष ( १५ दिन ) छोड़कर बृहद्‌ यात्रा 
करने के लिए आचार्यों ने कहा है ॥ ११५९ ॥ 
मङ्गलादिकार्ये यात्रा निषेध: — 
गमो विवाहाननमङ्गलागमे न स्यात्समाशोचनकालसम्भवे । 
समागतेः श्रोत्रियमित्रराजभिर्वा तन्निवृत्तो क्रियते गमोद्यमः॥ ११६॥ 
अथोपजात्या इष्टादिवस्तुनि समागते प्रयाणविलम्बं दशेयति-गम इति॥ 
गमः प्रयाणं न स्यात्‌ कस्मिन्‌ विवाहाननमङ्कलागमे उद्वाहमखमङ्गलकारये 
समागते पुनः समाशोचनकालसम्भवे सूतकसमये प्राप्ते सति पुनः के 
श्रोत्रियमित्रराजभिः छान्दसमित्रन्‌पँः समागतेरायातेर्वा कृत्वेति तन्निवत्तौ 
मङ्गलादिसम्पुण श्रोत्रियादिस्वस्थानगते गमोद्यम: क्रियते पृंसेति शेषः । ११६। 
विवाहादि मङ्गलकायो के उपस्थित होने पर, सतक में, वेदिक मित्र एवं राजा 
के आगमन पर तब तक बृहद्‌ यात्रा का निषेध किया गया है जव तक ये सभी काय 
निवृत्त नहीं हो जाते ॥| ११६॥ 
केतुदशेने यात्रा निषेध:-- 
हरित्यसो केतुरुदेति यस्यामियादिलार्योऽरिजयाय तस्याम्‌ । 
न तूदयद्वादशधिष्ण्यकाले पुच्छत्रमाशं गमनं तथव॥। ११७॥ 
अथोदितकेतुदिशि प्रयाणविलम्बं दर्शयति--हरितीति॥ यस्यां हरिति 
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दिशि असौ केतुरुदेति तस्यां दिशि असौ इलार्यो भूपो न इयान्न गच्छेत्‌ । 
कस्म अरिजयाय कस्मिन्‌ सति उदयद्वादशधिष्ण्यकाले केतोरुदयादारभ्य 
द्रादशधिष्ण्यकालः द्वादशराशिकालः कोऽर्थः केतूड्गमराशितः सप्तविशति- 
नक्षत्रचक्र चन्द्रपरिवतेनं यावत्तस्मिन्‌ तु पुनः पच्छश्रमाशं पृच्छश्रमणदिग्गतं 
गमनं तथव तावत्कालं न स्यात्‌ ॥ ११७ ।। 

जिस दिशा में केतु ( पुच्छल तारा ) उदय हो उस दिशा में शत्रु पर विजय की 
अभिलाषा से राजां को १२ राशि के भोगकाल तक अर्थात्‌ १ मास पर्यन्त यात्रा 
नहीं करनी चाहिए । इसी प्रकार की केतु की पुच्छ की दिशा में भी १ मास पर्यन्त 
यात्रा नहीं करनी चाहिए 11 ११७ ॥ 
प्रस्थानविधानम्‌-- 

सुशुद्धिलब्धिगंमवासरे यदा गन्तुं न शक्नोति यथादशावश्ञात्‌ । 

प्रस्थानयानं प्रवसेद्विधाय राड मध्यभद्रं फलसिद्धिहेतमत्‌ ॥ ११८॥ 

अथ प्रस्थानमोचनं दर्शयति--सुशुद्धीति ॥ यदा स राट्‌ नृपः शद्धिलब्धो 

यां गमवासरे प्रयाणदिने गन्तुं न शक्नोति कस्मात्‌ यथादशावशात्‌ 
यथावस्थावशात्तदा नप: प्रस्थानस्य यानं प्रयाणं विधाय प्रस्थान कृत्वा 
प्रवसेत्‌ पथिकभावेन गृहे तिष्ठेदित्यर्थः । किम्भूतं प्रस्थानयानं मध्यभद्र 
मध्ये भद्र कल्याणं यस्य तत्‌ पुनः किम्भूतं फलसिद्धिहेतुमत्‌ 
तुप्प्रत्ययः ॥ ११८ ॥। 

यात्रा हेतु शुद्ध समय प्राप्त होने पर ( अर्थात्‌ नियत मुहुर्त मे) यदि किसी 
कारण विशेष से यात्रा सम्भव न हो तो, पूर्व निश्चित समय में प्रस्थान रखकर (यात्रा 
निमित्त किसी वस्तु का मार्ग में स्थापन कर) राजा को यात्री के भाव से अपने 

में निवास करना चाहिए । प्रस्थान भी यात्रा में कल्याणकारी एवं फलसिद्धिकारक 

होता है ।। ११८ ॥ 


प्रस्थानस्थापने मर्यादा--- 

बहद्‌गमे चापशतावधेविदुधेनुः शतार्धात्तु समे निजस्थितेः । 

प्रस्थानमृध्वं विब॒धा वरं मितेऽस्त्रपचावशत्यवधेःस्ञयं कृतम्‌ ॥ ११६॥। 

अथ प्रस्थानमोचने मर्यादामाह--बृहद्गम इति ॥ विब॒धाः पण्डिता 
वृहद्गमे चापशतावधेः धनुःशतादुर्ध्वमग्रे प्रस्थानं वरं विदुः । एवं तु पुनः समे 
प्रयाण शतार्द्धात पञ्चाशद्धनुःपदाद्‌ ऊर्ध्वं पर्नामते लघुप्रयाणऽस्त्रपञ्च- 
विझात्यवधेः पञ्चविशतिधनुषोऽग्रे किम्भतं प्रस्थानं स्वयं कृतं आत्मना 
विहितं कस्याः सकाशात्‌ निजस्थितेनिजस्थानाद्गहादित्यर्थः 1। ११६ ॥ 

दु यात्रा में अपने गृह ( आवास ) से १०० धनुष से अधिक दूरी पर, सम 


छू निती 
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यात्रा में शतार्ध ( ५० ) धनुष से अधिक तथा लघु यात्रा में २५ धनुष से अधिक 
दूरी पर स्वयं जाकर प्रस्थान रखने का विधान विद्वानों ने वतलाया है ॥ ११९।। 

विमशे--धनुप प्राचीन काल में दूरी मापने की एक इकाई होती थी। एक 
धनुष चार हाथ के तुल्य माना जाता था । विशेष विवरण इस प्रकार है-- 

८ यवोदर=१ अंगुल 
२४ अंगुल=१ हाथ 
४ हाथ=१ धनुष 

नुपादीनां प्रस्थाने विशेष:-- 

प्रस्थानयेद्वाहमिलाधिपोऽथवा हेति सपुगास्बरपुस्तकं द्विजः । 

विड्थंयुक्ताम्बरमन्यविट्‌ सदा सञशालिचेलं त्वपरेम्बरादिकम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ नृपादीनां भिन्नप्रस्थानविधि दर्शयति--प्रस्थानेति ।। सदा इलाधिपो 
भूपो वाहं घोटकमथवा हेति शस्त्रं प्रस्थानयेत्‌ प्रस्थानं कुर्यात्‌ । करणे 
भिप्रत्ययान्तः। द्विजो विप्र: सपूगाम्बरपृस्तके पुगफलयुक्तवस्त्रं पुस्तकं च 
प्रस्थानयेत्‌ । विड्‌ वेश्यः अर्थयुक्ताम्वरं द्रव्ययुवतं वस्त्रं प्रस्थानयेत्‌ । अन्य- 
विट्‌ शूद्रः सशालियुक्तवस्त्रं प्रस्थानयेत्‌ । तु पुनरपरे कारुकादयोऽम्बरादिकं 
वस्त्रादिकं प्रस्थानयेत्‌ ॥ १२० ।। 

राजा को घोडा अथवा शस्त्र, ब्राह्मण को पुंगीफल ( सुपारी ) के साथ वस्त्र 
एवं पुस्तक, वैश्य को द्रव्य युक्त वस्त्र, शूद्र को चावल के साथ वस्त्र, तथा अन्य 
लोगों को केवल वस्त्र प्रस्थान के रूप में रखना चाहिए ॥ १२० ॥ 
राज्ञः प्रस्थानविधानम्‌--- 

प्रभूतभूपालकिरोटघृष्टपद्धराधिभूरवगजो तु दाबिरो । 

गालाधिपालः शिविरं बहिनयेद्यात्राद्यपादावधिगा शुभा स्थितिः ।१२१। 

अथ नृपादीनां प्रयाणविधिमाह--प्रभूतेति ॥ प्रभूतानां बहूनां भूपालानां 
किरीटर्मुकुटेघ्‌ ष्टौ उत्तेजितौ पुजितो पादौ यस्य स चासौ धराधिभरचक्रवर्ती 
अश्वगजौ बहिनेयेत्‌ किम्भूतौ अश्‍वगजौ शेबिरो शिविरे पटमण्डपादौ भवौ 
तु पुनः शालाधिपाले दुर्गाधिपः शिविरं पटमण्डपादिकं बहिनँयेत्‌ ॥ यात्रायाः 
प्रयाणस्य द्युदिनं तस्य पादश्चतुर्थांशस्तदवघिगा तत्प्रमाणा स्थितिः शुभा 
स्यात्‌ एकप्रहरमात्रभित्यथः ।। १२१ ॥ 

बहुत से राजाओं द्वारा वन्दित चरणवाले राजाधिराज ( चक्रवर्ती राजा) को 
दुगे के अधिपति, और शिविर विशेषज्ञों के साथ तम्बू-कनात, घोड़े एवं हाथियों के 
साथ दिन के चतुर्थांश भाग ( १ प्रहर या ३ घण्टा ) में प्रस्थान करना शुभकारकः 
होता है ॥ १२१ ॥ 
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दिक्षु प्रयाणवेला--- 

याता यायादालकाशां पुरोऽह्वि मध्याह्ने कामद्धये पौरुहतीम्‌ । 

कनाशीमत्रापराह््र निशीथे पाथोनाथाशामिवाशाधिनाथः॥ १२२ ॥ 

अथ शालिन्योत्तरादिष प्रयाणवेलां दर्शंयति--यातेति॥ यत्र प्रयाण 
याता पृमान्‌ पुरोर्शह्व पूर्वाह्णे कामद्धये कार्यसिद्धये अलकाशां उत्तरां 
यायात्‌ ।। एवं मध्याह्नं पौरहूतीं प्रुहतस्थेन्द्रस्येयं तां दिशं पुनरपराल्लू 
केनाशीं कीनाशस्य यमस्येयं दिक्‌ तां पननिशीथे पाथोनाथो जलपतिवरुण- 
स्तस्याशां पश्चिमां क इव आशाधिनाथ इव यथा निजनिजाशाधिनाथो 
निजां दिशं कार्यसिद्धये ब्रजति ॥ १२२ ॥ 

जिस प्रकार दिशाओं के स्वामी अपनी-अपनी दिशा में भ्रमण करते हैं उसी 
प्रकार यात्री ( राजा ) को पूर्वाह्न में ( मध्याह्न के पूर्व ) उत्तर दिशा में, मध्याह्न 

पूर्व दिशा में, अपराह्न ( दोपहर वाद ) में दक्षिण दिशा में तथा रात्रि में परि 

दिशा में कार्य सिद्धि की अभिलाषा से यात्रा करनी चाहिए ॥ १२२ ॥ 


यात्राकाले नाक्षत्रप्राइयनिषेध-—- 
याने येन प्राश्यमुक्त न यक्त तारावाराशोदितं यत्तदुग्रः । 
तत्तत्प्राइयावागते नविरोधस्तस्मात्सम्यग्वारदिक्‌ प्राइयमहम्‌ । १२३ | 
अथ प्रयाणे नक्षत्रप्राञ्यं दषयन वारदिकप्राश्यं द्रढयति--यान इति ॥ 
याने प्रयाणे येनाचार्येण यत्‌ तारावाराशोदितं नक्षत्रवारकाष्ठासु कथितं 
प्रास्यं भक्ष्यमुक्तं प्रोक्तं तत्‌ न न युवतं यतो नुः पूरुषस्य उग्रो महान्‌ विरोध 
स्यात्‌। किम्भूतस्य नः तत्तन्नक्षत्रोक्तं वारादिप्रोवतं च प्राश्यं भुक्ट 
आशायां गतिर्गमनं यस्य स तस्येति । कथं विरोध उच्यते यतो नक्षत्रप्राइ्य- 
भन्यदिति तस्मात्‌ कारणात्‌ सम्यग्‌ वारदिक प्राश्यमह योग्यं स्यात्‌ ।१२३। 
यात्रा काळ में नक्षत्रों के अनुसार कहे गये प्राइय ( भक्ष्य ) पदार्थं उग्र होने के 
कारण उपयुक्त नहीं होते । नक्षत्रानुसार पदार्थो का भक्षण कर तत्‌ तद्‌ दिशा औं में 
यात्रा करने से यात्री पुरुष का विरोध होता है । अतः वारों के अनुसार विहित पदार्थो 
का भक्षण करना श्रेयस्कर होता है ॥। १२३ ॥। 
वारङ्रमेण श्राइयपदार्था:-- 
मज्जिकाघारयुक्‌ पायसं काञ्जिकं संश्दृतक्षोरम्राभवं सद्दधि । 
द्रागपक्वं पयः प्राशय तेलोदनं गम्यतेऽर्कादिवारेषु धाराभृता ॥१२४॥ 
अथ स्रग्विण्याक्कादिवारेष्‌ प्राइयमाह--मज्जिकेति॥ धाराभूता भूपेन 
द्राक शीघ्र गम्यते गमनं क्रियते किकृत्वार्ऽ्कादिवारेष मज्जिकाद्यं प्राशय 
भक्त्वा यथा रविवारे मज्जिकां शिखरिणीं 'शकरारदाधमरीचकपरला- 
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मिश्रितां रसालायां तु माज्जित।? इति हेम: ॥ माजिता इति शब्दप्रभेदः । 
मञ्जिका तु वेद्यामरश्चेति ॥ सोमवारे आधारग्रुक पायसं घुतएक्तपरमान्न 
एषां समाहारेकत्वं भौमवारे काञ्जिक्रामारनालं बुधवारे संश्वतक्षीरं पञ्वं 
पयः श्रुतशब्दोऽत्र श्राक्‌ पाके इति धातोरदादेः। किम्भूतं पयः उस्राभवं 
गव्यं 'उम्राध्मारोहिणी? इति हैमः। गुरुवार सदधि गव्यं शुक्रवारऽपक्वं 
पयः शनिवारे तँलोदनं तिलान्नं ।। १२४ ॥। 

रविवार को मज्जिका ( चीनी, दधि एबं जीरकादि मिश्रित पेय ), सोमवार 
को घृतयुक्त खीर, भौमवार को काँजी, बुधवार को गाय का परिपक्व दूध, गुरवार 
को सुन्दर दधि, शुक्रवार को कच्चा दूध, तथा शनिवार को तिल का प्राशन 
( भक्षण ) कर शीघ्र यात्रा करनी चाहिए ॥ १२४॥ 
दिगनुरोधेन प्राश्यपदार्था:--- 

कौ शिकाशागमे प्राइयमाज्यं भवेन्मञ्ज्‌ तेलोदनं शासिनोदिश्यनु । 

मीनवित्रं पयःपालकाष्ठागमे सौरभेयीपयो राजराजस्य हि ॥१२५॥ 

अथ दिकप्राइ्यमाह-कौशिकेति॥ कौशिक इन्द्रः कौशिकाशागमे 
पूर्वस्यां गमने आज्यं घृतं घ्राइ्यं भक्ष्यं मञ्जु भवेत्‌ । अनु पञ्चात्‌ शमनस्य 
यमस्येयं दिक शामनी तस्यां दक्षिणस्यां तैलोदनं प्राश्यं पूनः पयःपालो 
जलपतिर्वरुणस्तस्य काष्ठा तद्गमने मीनविस्रं तस्य रुधिरं प्राइयं पुना राजा 
गुह्यकः 'यक्षः पुण्यजनो राजा? इति हैमः ॥ तस्य राजा स्वामी कुवेरस्तस्य 
दिशि उत्तरस्यां सौरभेयीपयो गोक्षीरं प्राइयं भवेदिति हि युक्तार्थंः ॥ १२५॥ 

पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो तो घृत, दक्षिण दिशा में तिल, पश्चिम दिशा में 
मछली का रक्‍त तथा उत्तर दिशा में यात्रा करनी हो तो गोदुग्ध का प्राशन करना 
शुभकारक होता है ॥ १२५॥ 
दिक्षु शुभवाहनानि— 

एन्द्रीं समारह्ण गजं नराधिभूरियादरं स्यन्दनमान्तिकीमिह्‌ । 

त्रङ्गमं दिग्विजयाय वारुणीं नुयानक हि प्रति नारवाहिनोम्‌ ॥१२६॥ 

अथोपजात्या दिग्योग्यानि वाहनान्याह--ऐन्द्रीमिति ॥ अरं शोघमिह्‌ 
गमे नराधिभून पो गजं समारुह्य ऐन्द्रीं दिशं पूर्वामियात्‌ गच्छेत्‌ । एत्रं 
स्यन्दनं रथं समारुह्य आन्तिकीं दिशं दक्षिणां गच्छेत्‌ । तुरङ्गममश्वं समारुह्य 
वारुणीं पश्चिमां दिशं गच्छेत्‌ । न॒यानकं शिविकां समारुह्य नरवाहनस्य 
कुबेरस्य इयं दिग्‌ नारवाहिनो तामृत्तरां प्रति गच्छेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

हाथी पर आरुढ हो कर पूर्वे दिशा में, रथ पर चढ़ कर दक्षिण दिशा में, घोड़े 
पर सवार हों कर पश्चिम दिशा में तथा नरवाहन ( शिविका पालकी ) में बैठकर 
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उत्तर दिशा में की गई शीघ्र यात्रा राजा के लिए दिग्विजयकारक होती है । अर्थात्‌ 
पुर्वादि दिशाओं में क्रम से हाथी, रथ, घोड़े और पालकी से ही राजा को यात्रा 
करनी चाहिए ॥ १२६ ॥। 
जलयात्रामुहर्त:-- 
बहद्गमोक्त समये5म्बभोदये सितेन्द्रमन्त्र्यह्वि विदूषणे भवेत्‌ । 
यानोत्तमक्षेशच सवातवारुणंग्रेरहैभीष्टर्जलयानमुत्तमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
अथ जलयात्राशुद्धिमाह -वृहदिति ॥ वृहद्‌गमोक्ते समये वृहत्प्रयाणोक्त- 
काले जलयानं जलप्रयाणमृत्तमं भवेत्‌ । क्व अम्ब॒भोदयें जलराशिलग्ने पन 
सितः शुक्रः इन्दुः मन्त्री गुरुरेषामक्ति दिने किभते विदूषणे दूषणरहिते च 
पुनः कर्यानोत्तमक्षः प्रयाणश्रेष्ठनक्षत्रेः किभतेः यानोत्तमक्षे: वातः स्वाती 
वरुणस्येदं शतभिषक्‌ आम्यां सहवतँमानः पुनः कंरभीण्टंग्रहैर्जलस्येदं यानं 
उत्तमं श्रेष्ठ भवेत्‌ ।। १२७॥। 
वृह्‌तुसंज्ञक यात्रा हेतु बतलाथे गये मुहुत्तं में, जळरादिवाले ळरनों में, दोषरहित 
शुक्र, चन्द्र और गुरु वासरों में, स्वाति, शतभिप नक्षत्रों के साथ यात्रा में विहित 
उत्तम नक्षत्रों में ग्रहों की अनूकुल स्थिति में, तथा जल यात्रा उत्तन होती है ॥ १२७॥ 
यात्राकाले मन:स्थिति फलम्‌ 
राजा नरः प्राकृतकोऽपि वा यो मानानुगो हुष्टमनाः प्रयायात्‌ । 
शभाम्बरो भूषितभूषणाङ्गो नयेदसौ याननयेन लक्ष्म.म्‌ ॥१२८॥ 
अथ प्रयाणौत्सुक्येन सफलतां दर्शयति-राजेति॥ यो राजा नगे वा 
प्राकृतकोऽभि हृष्टमनाः घ्रमोदितचित्तो मानानुगः सन्मानप्राप्तः सन्‌ 
प्रयायाद्‌ गच्छेत्‌ सोऽसौ राजा याननयेन ध्रयाणकरणेन नीत्या वा लक्ष्मीं 
सम्पदं नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ । किभूतो राजा शुभाम्वरः पुनः किभूतो राजा 
भूषणभूषिताङ्गः ॥ १२5 ॥ 
जो राजा अथवा व्यक्ति प्राकृतिक ( स्वाभाविक ) प्रसन्नता से युक्त एवं सम्मान- 
युवक सुन्दर वस्त्र एवं आभूषणो से सुपज्जित होकर यात्रा करता है वह यात्रा में 
लक्ष्मी को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ यात्रा काल में मन की स्वाभाविक प्रसन्नता 
सफलता की सूचक होती है ॥ १२८ ॥ 
यात्राकालिकीं कर्त्तव्यतां दश॑यति-- 
गमं विम॒स्येति करोति यो नरो दिगीइवरानिष्टसुरान्नभइचरान्‌ । 
स्मरन्प्रणम्यादिभवो वरीकृतानपंति राजाखिलयानसम्पदम ॥१२९॥ 
अथोपसंहारेण गमनसमयव्यवहारमाह--गममिति।। यो राजा इति 
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पूर्वोक्तप्रयाणनीत्या विमृश्य विचार्यं गमं गमनं करोति कि कुर्वन्‌ दिगीश्वरान्‌ 
दिक्पालान्‌ इष्टपुरान्‌ निजेष्टदेवान्‌ नभश्चरान्‌ ग्रहांश्च स्मरन्‌ किकृत्वा 
आदिभुवो विप्रान्‌ वरीक्कतान्‌ दत्तदक्षिणान्‌ प्रणम्य स राजाऽखिलयानसम्पद- 
मुपेति प्राप्नोति ॥ १२९ ॥। 

जो राजा यात्राकालिक मुहृत्त का विचार कर दिगपाल, इष्टदेवता एवं ग्रहों का 
स्मरण कर तथा विप्रो का सत्कार कर यात्रा करता है वह यात्रा से सम्वन्धित 
समस्त सम्पदाओं को प्राप्त करता है ॥ १२९ ॥। 
अभीष्टस्थाने प्रवेशमुहृत्तः-- 

गुरुश नोज्ञेन्दुदिनेष्‌ वारुणानिलश्रविष्ठेञ्यमुदुस्थिरोड्‌भिः । 

याता विरिक्तान्यकुयोगविष्टिमेनृ भाजि लग्ने गमनस्थलं विशेत्‌ ॥१३०॥ 

अथ प्रथमप्रयाणवासस्थानसंज्ञकमाह--गुविति ॥ गुरु: उशनाः शुक्रः ज्ञो 
वृधः इन्दुः एषां दिनेषु याता पुमान्‌ नु भाजलग्ने नरराशो गमनस्थलं स्थेय- 
स्थानं त्रिशेत्‌ प्रविशेत्‌ । केः कृत्वा वारुणं शतभिषक्‌ अनिलं स्वाती श्रविष्ठा 
धनिष्ठा इज्यः पुष्यः मृ दुसंज्ञभानि स्थिरसंज्ञोडूनि एषां इन्द्वे एतेः किभूते- 
विरिक्तास्तिथयः अन्यकुयोगाः विष्टिः अमावासी विगता येभ्य- 
स्तानि तेः।। १३० ॥ 

गुरु-शुक्र-बुध और सोम वासरों में, शतभिप, स्वाति, धनिष्ठा, पुष्य, मृदुसंज्ञक 
( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) एवं स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) 
नक्षत्रों में, रिक्ता रहित अन्यतिथियों में भद्रा आदि कुयोगों ( अशुभयोगों ) को 
छोड़कर, शष शुभयोगों में तथा पुरुष संज्ञक राशियों में अभीष्ट स्थान में प्रवेश 
करना चाहिए ।! १३० ॥ 

विशेष--इस मुहुर्त का उपयोग वृहद यात्रा में मार्गे स्थित विश्रामस्थल में 
प्रवेश करते समथ किया जाता है। 


स्थानं प्रविइय क्रियते प्रवासिना ततोऽन्ययानं च चरोदये वरम्‌ । 

सदह्वि चेहिक्समयेन्दुभीरुगे प्रवेकदिग्राशितमीशमण्डले ॥१३१॥ 

अथ गमनस्थलादग्रे अन्यप्रयाणशुद्धिमाह-स्थानमिति॥ प्रवासिना 
पथिकेन पुंसा स्थानं प्रविश्य ततः स्थानादवरं श्रेष्ठमन्ययानं इतरप्रयाणं 
क्रियते कस्मिञ्चेद्यदि चरोदये चरलग्ने च पुनः सदक्ति शुभग्रहदिने किंभूते 


सदह्लिं दिक्‌ च समयश्च इन्दुभीरुनंक्षत्र च एतानि गच्छतीति प्रत्यये 


तस्मिन्‌ पुनः किभूते सदक्नि अवेक प्रधानं दिग्राशिभ्यां तमीशमण्डलं चन्द्र- 
बिम्बं यस्मिस्तत्‌ सम्मुखोऽर्थलाभायेत्यादि 'अनुत्तर प्राग्रहरं प्रदेक’ इति 
हैमः ।। १३१ ॥ 


३५२ : ज्योतिविदाभरणे 


अभीष्ट स्थान में प्रवेश कर ( विश्राम के अनन्तर ) चर लग्न में, शुभ दिन, 
दिशा के अनुकूल शुभ समय एवं नक्षत्र में तथा ( यात्रा की ) प्रधान दिशा में चन्द्रमा 
के रहने पर ( अर्थात्‌ सम्मुख चन्द्रमा के रहने पर ) प्रवासी को पुनः अन्य ( अग्रिम ) 
यात्रा करनी चाहिए॥ १३१ ॥ 
निजपुरप्रवेशमुहुत्तः-- 

निजं पुरं याननिर्वाततो नरो जीवादिपञ्चद्यषु संविशेदसौ । 

सवासवक्षिप्रमुदुध्रवेष्वय स्थिरोदये शुद्धलयान्त्यकण्टके ॥ १३२ ॥ 

अथ पुनरायाते निजपुरभ्रवेशमुहतंमाहू--निजमिति ॥ याननिवर्तितः 
प्रयाणं कत्वा आयातो नरोऽसौ निजं पुरं संविशेत्‌ प्रविशेत्‌ । केषु जीवादि- 
पञ्चद्यषु गृरुशक्रशनिरविचन्द्रवारेष किभूतेष सवासवेत्यादि वासवं धनिष्ठा 
क्षिप्रमुदुध्रवसज्ञानि एभिः सहितेषृ पुनः स्थिरोदये स्थिरलग्ने किभूते 
स्थिरोदये शुद्धलयान्त्यकण्टके दूषणरहिता अष्टम ८ द्वादश १२ कण्टकभावा 
१।४।७।१० यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ॥ १३२ ॥ 

गुरु आदि पाँच दिवसों ( गुरु-शुक्र-शनि-रवि-सोम दिनों) में धनिष्ठा, क्षिप्रसंज्ञक 
( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), मृदु संज्ञक ( मुगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) 
तथा ध्रुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रों में स्थिर ( २, ५, ८, ११) 
रूग्नों में यात्राकालिक लग्न से ८, १२ एवं केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों के शुद्ध 
रहने पर यात्रा से निवृत्त पुरुष को अपने नगर में प्रवेश करना चाहिए ॥ १३२ ॥ 


पुरप्रवेशे निपिद्धतिथ्यादयः-¬ 

न द्वादशी पक्षतिदरांसप्त मी रिक्तातिरिक्ताबजदिनेष्वतन्त्रक्त्‌ । 

विविष्टियोगेबु पुरप्रवेशनं त्ववामवामंः शकुनेविलोमगंः ॥ १३३ ॥ 

अथ पूरप्रवेशे दुष्टतिथ्यादीन्‌ वर्ज्जयन्नाह--न द्वादशीति॥ पुरप्रवेशनं 
अतन्त्रकृत दुःख-कृन्न स्यात्‌ शुभक्ृदित्यर्थेः ।। केषु द्वादशी पक्षतिः प्रतिपत्‌ 
दर्शोऽमावासी सप्तमी रिक्तास्तिथयः एताभ्योऽतिरिक्तेषु वजितेषु अव्जदिनेषु 
चान्द्रदिनेषु किभूतेष्वब्जदिनेष्‌ विविष्टियोगेषु विष्टिवजितयोगेषु तु पृनर- 
वामवामेरपसव्यसव्येः शकुन विलोमगं: कृत्वा अथवा वामे दक्षिणभागे वामः 
शभेविलोमगेः शकुनेः 'तन्त्रं शास्त्रं कुलं तन्त्रं तन्त्रं सिद्धौषघक्रिया । तन्त्रं 
सुखं बलं तन्त्रं तन्त्रं पवनसाधनम्‌? ॥ १॥। इत्यनेकार्थंः ॥ १३३॥ 

द्वादशी, प्रतिपदा, अमावास्या, सप्तमी, रिक्ता ( ४, ९, १४) तिथियों को 
छोड़कर शेष तिथियों में, भद्रा आदि दोपों से रहित योंगों में तथा दक्षिण एवं वाम 
भाग गत विलोम शकुनों में अपने पुर में प्रवेश करना अशुभ नहीं होता अर्थात्‌ शुभ 
होता है !। १३३ ॥ 
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विमर्शेः--“अवामवार्मः शकुर्नेविलोमगै.'” । का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है । यहाँ 

अवाम=अशुभ शकुन तथा वामशुभ शाकुन के सूचक प्रतीत होते हें । यात्रा में जिन 

परिस्थितियों में शुभ और अशुभ शकुनों का विचार किया है । उनसे विपरीत शकुन 
यात्रा की निवृत्ति में शुभ होते हैं यही अभिप्राय आचार्य को अभिमत है । 

सूर्यवंशीयानां प्रवेशविधानम्‌-- 

विधाय वामं द्यर्माण निवेशयेदवाममिन्द्र हरिदाननक्षंम्‌। 

उतोदयक्ष्रमगं तथा गमी सूर्यान्वयोऽस्तोदयशेलगं पुरा ॥ १३४॥ 


अथ सूर्यवंशो-द्वनृपस्य प्रवेशविधानमाहृ-विधायेति ॥ उत चेत्‌ गमी 
सूर्यान्वयः सूर्यंवंशो राजाऽस्ति तदासौ पुरं निवेशयेत्‌ प्रविशेत्‌ । कि कृत्वा 
वामं द्यर्माण सूर्य विधाय तथाऽवामं दक्षिणभागगमिन्द्‌ं विधाय । किभूतं 
सूय हरिदाननर्क्ष पूर्वादिदिक्षु राशिगं तथा उदयक्षेञ्रमगं उदयो लग्तराशि- 
स्तस्य ्रमणगतं कोऽर्थोऽऽ्टमराशित आरभ्य पञ्चसु राशिषु वर्तेमानोऽक़्ः 
पुर्वाभिमुखगृहे प्रविशतां वामो भवति | एवं पञ्चमराशित भारभ्प पञ्चसु 
राशिषु गतोऽको दक्षिणाभिमुखे गृहे प्रविशतां वामो भवति। द्वितीयात्‌ 
पञ्चसु गतः पश्चिमाभिमुखे गृहे वामो भवति। एकादशात्‌ पञ्चसु गत 
उत्तराभिमुखे गृहे वामो भवतीत्यर्थः । तथास्तोदयशेलगममस्ताचलोदयाच- 
लगतं पृरमपि प्रविधाय प्रविशेदित्यरथेः ॥ १३४ ॥। 


यात्रा से निवृत्त होकर सूर्यवंश में उत्पन्न राजा को सूर्य के उदयकाल या अस्त- 


काळ में ( प्रातः या सायं ) वाम भाग में सूर्य तथा दक्षिण भाग में चन्द्रमा के स्थित 
हेने पर अपने गृह में प्रवेश करना चाहिए । 


वाम रवि का विचार उदयकालिक लग्न के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में स्थित 
राशियों के आधार पर किया जाता है॥ १३४ ॥ 
विमर्श :--वाम रवि का विचार गृह प्रवेश के समय जनसाधारण के लिए भी 
वतलाया गया है । मुहुत्तं चिन्तामणिकार रामदंवज्ञ ने लिखा है-- 
वामो रविम्‌ त्युसुतार्थलाभतोऽकं पञ्चमे प्राग्वदनादि मन्दिर । 
पूर्ण तिथौ प्राग्वदने गृहे शुभो नन्दादिके याम्यजलोत्तरानने ॥ १३.५ 
प्रवेश कालिक लग्न से ८, ९, १०, ११, १२ भावों में रवि हो तो पूर्वाभिमुख 
गृह में प्रबेश हेतु रवि वाम होता है। इसी प्रकार लग्न से ५, ६, ७, ८, ९ भावों 
में रवि हो तो दक्षिणाभिमुख ग्रह में, २, ३, ४, ५, ६ में रवि हो तो परिचमाभिमुख 
ग्रह में, तथा ११, १२, १, २, ३ भावों में रवि हो तो उत्तराभिमुख ग्रह में 
प्रवेश करते समय रवि वाम होता है। 
२३ 


३५४ : ज्योतिविद्यभरणं 


चन्द्रवंशोद्धवानाँ प्रवेशविधानम्‌-- 
भवत्यसौ चेदिति चन्द्रवंशजः पुरस्तदावेशनके5न्यथोदितम्‌ । 
दिने दिनेशान्वयभूरुपेति राड्‌ निशोन्दुवंशी च निवेशनाद्वरम्‌ ॥१३५॥ 
अथ चन्द्रवंशो-्धवनृपस्य प्रवेशविधिमाह--भवतीति ॥ चेद्यदि असौ 
चन्द्रवंशजो राड्‌ भवति तदासौ राजा पुरो नगर्या आवेशनके प्रवेशेश्न्यथो- 
दितं पुर्वोक्तविपरीतेन विश्ञेतु। द्युमणि दक्षिणगं विधायेत्यादि ॥ अथ 
दिनेशान्वयभू: सुर्यवंशजातो राड दिने निवेशनाद्वरं शृभमृपैति च पुनरिन्दु- 
वंशी राड निशि रात्रौ निवेशनात्प्रवेशात्‌ वरमृपेति ।। १३५ ॥ 
यदि चन्द्रवंशी राजा हो तो उसे अपने पुर में प्रवेश के लिए पूर्वोक्त ( सुर्यवंशो-द्धव 
राजा के ) विधान के विपरीत आचरण करना चाहिए। [ अर्थात्‌ प्रवेश के समय 
सूर्य दक्षिण तथा चन्द्रमा वाम भाग में शुभ होते हैं | । 
सूर्यवंशी राजा को दिन में तथा चन्द्रवंशी राजा को रात्रि में गृह प्रवेश करना 
शुभ होता है ॥ १३५ ॥ 
सामान्य प्रवेश विधान मु-- 
विशालसाधारणयानतो नरे समागते प्राकृतके निवेशनम्‌ । 
उदीरितं यत्तदतोष्टदं नुपे विलोकनीयं त्वखिलप्रयाणतः॥ १३६ ॥। 
अथ सामान्यविशेषपृरुषयो: सामान्यविशेषप्रवेशविधिमाह-विशालेति ॥ 
विशालसाधारणयानतो महन्मध्यप्रयाणात्‌ समागते आयाते नरे प्राकृते 
सामान्ये मा्डलिकादौ यन्निवेशनमभीष्टमुदितं प्रोक्तं तस्वखिलप्रयाणत- 
स्त्रिविधप्रयाणत आयाते नृपे विलोकनीयम्‌ ।। १३६ ॥। 
बृहद्‌, मध्यम एवं सामान्य यात्राओं से निवृत्त (सामान्य एवं विशिष्ट) पुरुषों के 
लिए पुनः गृह में प्रवेश हेतु जो सामान्य नियम वताये गये हैं उन्हीं मुहत्तो में सभी 
प्रकार की यात्राओं से निवृत्त पुरुषों के प्रवेश का विचार करना चाहिए॥ १३६॥ 
त्रिविधानां यात्राणां प्रमाणानि -- 
यानं मितं द्वादशयोजनेः समं तदूर्ध्वगस्तत्वमयोजनेब हत्‌ । 
ततस्तु खण्डावधि इूरयानवज्जलप्रयाणं म॒धयानमादृतम्‌ ॥ १३७॥ 
अथ त्रिविधप्रयाणानां प्रमाणमाह--यानमिति ।। द्वादशयोजनेमितं 
लघुयानं प्रयाणं १ तदुध्वंगेद्वादशयोजनादग्रगतेस्तत्वमयोजनेः पञ्चावशति- 
प्रमितयोजनेमितं समं मध्यं प्रयाणं ततस्तु पुनः खण्डावधि समुद्रान्तं बृहत्ततो 
जलप्रयाणं मुधयानं संग्रामप्रयाणं च दूरयानवत्‌ बृहतप्रयाणवत्‌ आदृतं कथितं 
विबुधेरिति शेषः ।॥ १३८ ॥ 
बारह योजन ( ९६ मील ) पर्यन्त यात्रा लबुसंज्ञक, इससे अधिक २५ योजन 
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( २०० मील ) पर्यन्त, सम ( मध्य ) संज्ञक तथा २५ योजन से अधिक समुद्र के 
अन्त पर्यन्त यात्रा बृहत्‌ संज्ञक होती है । जल यात्रा और युद्ध यात्रा बृहद्‌ यात्रा में 
ही मानी जाती है ॥ १३७ ॥ 
उपसंहार:-- 

स्वकालशुद्धघेति गमं करोति यो वरोत्तमो वर्णविशेषनी तिगम्‌ । 

तथा यथाकालदशावशानुग लभेदशेषामपि यानसम्पदम्‌ ॥१३८॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे त्रिविधयात्राध्यायः ।। ११ ॥ 

अथ प्रयाणाध्यायोपसंहारमाह--स्वकालेति ॥ यो नरोत्तमो भूपः इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण स्वकालशुद्धया गमं गमनं करोति किभूतं गमं वर्णविशेष- 
नीतिगं क्षत्रियादिवणविशेषनीतिप्राप्तं पुनः किभूतं यथाकालदशावशान्‌गतं 
यादृगवस्थं वशानुगतं तथा स नृपोऽशेषमपि यानसम्पदं लभेत्‌ समस्तप्रयाण- 
लक्ष्मीं प्राप्नुयात्‌ | १३८ ॥ 


इति श्री पौणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभसुरीइवर- 
चरणसरोरुहचञ्चरीक्रायमानशिष्यभावरत्नविरतितायां श्रीकालिदास- 
कृतज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां त्रिविधयात्रा-वर्णन 
नामाध्याय एकादश: ॥ ११ ॥। 
जो राजा वर्ण विशेष के अनुसार बताये गये अपने अनुकूल समय शुद्धि ( मुहुत्तं ) 
में, तथा यथासमय काल्दशा के अनुसार यात्रा करता है वह राजा प्रयाण सम्वन्धी 
समस्त सम्पदाओं को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ उचित मुहुर्त में यात्रा करना शुभ 
होता है ॥ १३८ ।। 
श्रीकालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के त्रिविधयात्राध्याय का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ ११ ॥ 
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अथ वदामि विवाहविनिणंयं गृहिपदं व्यवहारवृषप्रियम्‌ । 
सकलवणंविर्वाणतविग्रहामिह विनम्य हि वागधिदेवताम्‌ ॥ १॥। 
गच्छे श्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरो: श्रोपौणिमीयाभिधः 
शिष्यः सुरिवरस्य मंडणसुतो यो भावरत्नाह्वयः। 
वाल्हांकुक्षिसमुःद्टवः स कृतवान्‌ श्रीवाणिगोत्रान्वित- 
₹छन्दोव्याकरणाभिधास्मरणतोऽलङ्कारयुक्तामिमाम्‌ ॥ १॥ 
अथ दिर्विजयानन्तरं विवाहः क्रियतेऽतो द्र तविलम्बितेन विवाहाध्याय- 
सन्धानमाह-अथेत्ति॥ अथानन्तरमहं श्रीकालिदासो विवाहविनिणेयं 
पाणिपीडननिश्‍ुचयं वदामि कथयामि कस्मिन्निह द्वादशाध्याये किभूतं 
विवाहं गृहिपदं गृहस्थाश्रमस्तस्य पदं स्थानं पुनः किभूतं व्यवहारवृषो 
व्यवहारधमस्तस्य प्रिय इष्टस्तं किकृत्वा वागधिदेवतां वागीश्वरी विनम्य 
प्रणम्य किभूतां वागघिदेवतां सकलवर्णेद्विजादिभिरक्षरर्वा स्तुतिभिर्वा 
विर्वाणतः संस्तुतो विग्रहः शरीरं यस्याः सा तां हीति विशेषार्थः॥। १॥। 
समस्तवर्णो ( अक्षरों ) से वर्णित वन्दित ) शरीर वाली वाग्देवता सरस्वती 
को प्रणाम कर व्यवहारधमं के निर्वाह हेतु तथा गृहस्थाश्रम के आधारभूत विवाह 
सम्बन्धी निर्णय ( विवेचन ) कर रहा हूं ॥ १॥ 
विमशे:--वाग्देवता सरस्वती को शब्द रूप भी माना जाता है। कहा भी है 
“सकलशब्दमयी किल ते तनुः'' । अतः यहाँ वर्ण का अर्थ जाति न लेकर अक्षर 
छेना ही संगत लगता है । 
प्रयोजनम्‌ 
परिणति निखिलाश्रमचारिणामखिलसाधनसिद्धिरुरुग ही । 
श्रितशयाम्ब॒जसद्ग्रहसंग्रहोऽहमिति वर्णयितु हि समुद्यतः ॥ २॥ 
अथ गृहधर्मप्राधान्यकथनेन विवाहवर्णनम ङ्गीक रोति-परिणतिमिति॥ 
हीत्यवधारणेऽहं हेतोः परिणति विवाहं वर्णयितुं समुद्यतः उ द्यमगुक्तोऽस्मि 
इतीति कि नि्खिलाश्रमचारिणां च पुनराश्चमसेविनां मनुष्याणां मध्ये गृही 
गृहस्थ उरुः श्रेष्ठः किभूतो गृही अखिलसाधनसिद्धि: धर्माथंकाममोक्षाणां 
सिद्धिनिष्पत्तिर्यस्मात्स पुनः किभूतो गृही आश्रितः शयाम्बुजसद्‌ग्रहः- 
करपीडनसत्प्रसादो येन स इति ॥ २॥ 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थो का साधक होने से सभी आश्रमों में गृहस्थ 
आश्रम ही श्रेष्ठ होता है जो शुभ पाणिग्रहण संस्कार पर ही आश्रित है । अतः 
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मैं विवाह प्रकरण के विवेचन हेतु उद्यत हूँ ( अर्थात्‌ विवाह प्रकरण का वर्णन कर 
हा हैं )॥ २॥। 

युगाटुसारं वरवरणम्‌-- 

कृत मूर्ख स्त्रथुगेनिजवणं जं वरमहीनकवणंजमादरात्‌ । 

वरयितुं तु माति कुरु कन्यके वृणु कलौ निजजातिजमेव हि॥ ३॥ 

अथ कृतादियुगेषु विवाहयोग्यवरमाह--क्ृतेति ॥ हे कन्यके त्वं वर पति 
वरयितुमादरादादरेण मतिमिच्छाम्‌ कुरु 'मतिर्वुद्धिरिच्छयोः? इति हैमः । कः 
कृतमुखै स्त्रियुगे: कृतादिग्रगत्रये किम्भूतं निजवर्णजं चतुर्ष वणषु निजनिज- 
वणंजातम्‌ पुनः किम्भूतं वरं अहीनकवर्णंजमृत्तमवणेजातम्‌ तु पुनः हीति 
युक्तार्थे है कन्यके त्वं कलियुगे निजजातिजं स्वज्ञातिजातमेव वरं वृण्‌ 
अङ्गीकुरु ॥ ३॥। 

हें कन्या तुम सत्ययुगादि ( सत्य, त्रेता और द्वापर ) तीन युगों में अपने वर्ण 
(जाति) में उत्पन्न अथवा अपनी जाति से उत्तम जाति में उत्पन्न वर का वरण करो 
तथा कलियुग में अपनी जाति में ही उत्पन्न वर का आदरपूर्वक वरण करो ॥ ३ ॥ 

परिणयेत्प्रमदादिमप्रुषात्सपदि पतच्नरापरपुम्भवा । 

भ्रगमपःचचजनापरजं नरं प्रवरगोत्रविभिन्नकुलं तथा ॥ ४॥ 

अथ विवाहे षष्ठाष्टमपुरुषोत्पन्नवधूवरयोर्योग्यतामाह-परिणयेदिति ॥ 
प्रमदा सुन्दरी नरं परिणयेत्‌ उद्वहेत्‌ सपदि शीघ्र किम्भूता प्रमदा आदिम- 
पुरुषात्‌ प्रथमपुरुषतः पञ्चनरापरपृंभवा पञ्चनरेभ्योऽपरे षष्ठे पुंसि जाता 
क्रिभूतं नरं अगमपञ्चजनापरजम्‌ अगमः सप्तमश्चासौ पञ्चजनो मनुष्यश्च 
तस्मादन्यपुरुषजातम्‌ अष्टमपुरुषजातमित्यर्थः। 'पञ्चजनो भूस्पृक” इति 
हैमः । तथा पुनः किम्भूतं नरं प्रवरगोत्रविभिन्नकुलम्‌ आर्षयप्रवरगोत्रषिम्यां 
पृथक्‌ कुलम्‌ यस्य स तं यतः 'पञ्चमात्सप्तमादृध्वं मातृतः पितृतस्तथा’ इति 
मातृपक्षे पञ्चमात्पितृपक्षे सप्तमात्पुरुषादूर्ष्वं सापिण्डयं निवतेत इति 


याज्ञवल्क्यः ।। अत्र विस्तरः स्मृत्यन्तराज्ज्ञेयः ग्रन्थभूयस्त्वभयान्न विस्तरः 
कृत: ।। ४ ॥। 


आदिम पुरुष से ५ पाँच पुरुष के अनन्तर पुरुष से अर्थात्‌ षष्ठ पुरुष से उत्पन्न 
कन्या का, सप्तम-पुरुष के अनन्तर अन्यपुरुष अर्थात्‌ अष्टमपुरुष से उत्पन्न वर से 
भिन्न-भिन्न गोत्र, प्रवर एवं ऋषि होने पर विवाह करना चाहिए ॥ ४॥ 
त्रिविधवरप्रमा णम्‌-- 

वणु वरं न्‌वरं वयसस्तु ते द्विगणवषंवयोऽनधिकं ततः । 

दशसमावधिमप्यन्‌ मध्यमं तदधिकं हि जहीहि वराधमम्‌॥ ५ ॥ 

अथ वयसा त्रिविधवरमाह-वृण्विति॥ हे कन्यके त्वं वरं पति वृणु 
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किम्भतं वरं ते तव वयसः सकाशात्‌ द्विगुणवर्षत्रयोऽनधिकं द्विगुणवर्षवय 
पयन्तम्‌ नृवरमृत्तमं तु पुनरनु पश्चात्‌ उत्तमवराभावे त्वं मध्यममपि वरं वण 
किम्भूतं वरं ततो हिंगुणवर्षेवयसः सकाशात्‌ दशसमावधिम्‌ दश वर्षेपयंन्तम्‌ 
पुनह कन्यके त्वं हीति र्क्तार्थ तदधिकं मध्यमवरप्रमाणादधिकं वराधमं 
जहीहि त्यज । यतः 'भन्धो मकः क्रियाहीनश्चापस्मारी नपंसकः। दूरस्थ 
पतितः कुष्ठी दीर्घरोगी वरो न सत्‌ ॥ मू्खंनिर्धनदूरस्थश्रमोक्षाभिलाषिणां । 
त्रिगुणाधिकवर्षाणां तेषां कन्या न दीयते? ॥ ५ ।। 

हे कन्या ! तुम अपनी आयु से द्विगुणित आयु वाले उत्तम वर का वरण करो। 
उत्तम वर के अभाव में अपनी आयु से द्विगुणित वर्षं से दश वर्ष अधिक आगुपर्यंन्त 
मध्यम वर का वरण करो । इससे ( कन्या की आयु % २+ १० ) अधिक आयु वाले 
अधम वर का अवश्य परित्याग करो । 

अर्थात्‌ कन्या की आयु से द्विगुणित उत्तम, द्विगुणित आयु से १० वर्ष पर्यन्त 
मध्यम तथा इससे अधिक आयु वाला अधम वर होता है ॥ ५॥। 
त्याज्यकन्याळक्षणम्‌-- 


विभुभवाच्यंभवान्‌चराङ्गजाऽपरिचितान्वयजा किल याऽबला । 
पतिततन्त्रवती कुलटोदया त्वनवरा न वराय वरस्य सा॥ ६॥ 

अथ विवाहे त्याज्यकन्यामाह-विभ्विति ॥ सा अबला कन्या वरस्य 
धवस्य वराय शुभाय न स्यात्‌ । सा का या विभुभवा स्वामिपुत्री तु 
पुनरच्यभवा पूज्यपृत्रो पुनः अनचराङ्गजा सेवकपृत्री पूनरपरिचितान्वयजा 
अज्ञातकुलपृत्रो पुनः पतितस्य भ्रष्टस्य पृत्री पनस्तन्त्रवती शाकिन्यादिदोष- 
सहिता कामर्णसंवननादिज्ञा वा तस्याः पूत्रो कुलटोदया पुनः अनवरा दुर्भगा 
किलेत्यवधृतौ ॥ ६ ॥ 

स्वामी की पुत्री, पुज्य ( गुरु आदि ) की पुत्री, सेवक पुत्री, अपरिचित कुल की 
कन्या, पतित कुलोत्पन्न, तन्त्रयुक्ता ( प्रेत दोष युक्ता ), कुलटा स्त्री की कन्या, तथा 
दुःशीला कन्या पति के लिए शुभकारक नहीं होती ॥ ६ ॥ 
वधूवरयोः शुभः संयोगः-- 

जननचारुमहाबलवत्मंगो धिषणभाषितलक्षणलक्षितो । 

समकुलद्रबिणौ सुवयोभजो परिणतौ यशसे भवतोऽपि तो ॥ ७॥ 

अथ शुभवधूवरसंयोगं कीर्तयति-जननेति॥ तौ वधूवरौ परिणतौ 
विवाहितौ यशसे कीतंये भत्रतः स्त: । किम्भतो जनने जन्मकाले चारव 
उत्तमाः महावलवर्त्मंगाः मरुत्पथचारिणो ग्रहा ययोस्तौ पून: किम्भूतौ 
घिषणेन गरुणा भाषितलक्षणेः सामुद्रिकेलेक्षितौ युक्तौ तौ पुनः किम्भूतौ 
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समकुलद्रविणो सदुशवंशजौ ईभ्यौ पन: किम्भतौ सुवयोभुजौ शभ- 
वयो भाजौ ॥ ७॥ 

वर एवं वधू दोनों की जन्मकालिक ग्रहस्थिति उत्तम ( अनुकूल ) हो, वृहस्पति 
द्वारा बतलाये गये अङ्गलक्षण आदि शुभलक्षणों से युक्त हो, दोनों कुल समान सम्पन्न 
हों तथा वर-वधू की अनुकूल ( उपयुक्त ) वय ( अवस्था ) हो तो विवाह शुभ एवं 
यश वृद्धि करने वाला होता है ७ ॥। 
कन्यायाः सम-विषमवर्ष॑योः दूष णमु-- 

समासमाया वरलोचनाया वरं कराब्जग्रहणान्न नेति। 
समासमाया वरलोचनाया वरं कराब्जग्रहणान्न नेति ॥ ८ ॥ 

अथ विवाहे गर्भावानकालग्रहणाय कन्यायाः समविषमवर्षं दषयति-- 
समेति॥ ना पुमान्‌ वरं शुभं नेति न प्राप्नोति कस्मात्‌ वरे श्रष्ठे लोचने 
यस्याः सा तस्याः कराब्जग्रहणात्‌ पाणिपीडनात्‌ किम्भूताया वरलोचनाया 
समभिवंषः समा समसंख्यवषवयोमिता तस्याः समासमायाः । पनरुत्तराद्धमाह 
ना पुमान्‌ वरं श्रेष्ठ नति प्राप्नोति कस्माद्‌ वरलोचनायाः कराब्जग्रहणात्‌ 
किम्भूताया वरलोचनायाः समाभिवष रसमा,विषमसंख्यवर्षवयोमिता तस्याः। 
यदुक्तं 'अग्रुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे तु विधवा भवेत्‌। तस्माद्गर्भान्विते युग्मे 
विवाहे सा पतिव्रता ॥ १॥। मासत्रयादुर्ध्वमगुग्मवर्षे गुग्मेऽपि मासत्रयमेव 
यावत्‌ । विवाहशद्धि प्रवदन्ति सन्त’ इत्यग्रे वक्ष्यति ।। ८ ॥ 

सम सख्यक वर्षों वाली सुनयना कन्या का पाणिग्रहण ( विवाह ) पुरुष के लिए, 
शुभकारक नहीं होता । इसी प्रकार विषम वर्षो से युक्त आयुवाली कन्या का भी 
पाणिग्रहण संस्कार वर के लिए शुभ नहीं होता ॥ ८ ॥ 


मतान्तरम्‌-- 
भूतप्रमाणे समये कलञ्वो भूतप्रमाणो न्‌ भुजाम्बजग्रहः । 
श्रतिप्रमाणः श्रतिमे तृतीयके षष्ठे च नाभीष्टफलाप्तिकृत्स्सतः॥ & ॥ 
अथ मतान्तरम्‌ दशयन्निषेघयति भूतेति ॥ न्‌ इति वितरक भूतप्रमाणे 
समये पञ्चवर्षमिते काले कलभ्र वः कन्याया भूजाम्बजग्रह॒ उद्वाहो भूत- 
प्रमाणो व्यन्तसदयः। प्रयाणं च पुनः श्रुतिमे चतुवेषेमिते काले कन्याया 
पाणिग्रहः श्रृतिप्रमाणो वेदाः प्रमाणं यस्य स इति स्वेत्र विवाहृविशेषणम्‌ 
जञेयं नतु मनुष्ये प्रमाणमिति । पुनस्तृतीये षष्ठे च वर्षे कन्याया उद्वाहोऽभीष्ट- 
फलाप्तिकृत्‌ न स्मृतः दुःखक्ृदित्यर्थंः ॥ ९ ॥ 
पाँच वर्षे की आयु में सुश्रू कन्या के विवाह में मनुष्य ही प्रमाण है। परन्तु 
४ वर्ष की आयुवाली कन्या के पाणिग्रहण में वेद प्रमाण है । अर्थात्‌ ४ वर्ष की आयु 
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में विवाह श्रेग्ठ होता है । तीसरे और छठें वर्षं में कन्या का विवाह अभीष्ट फलदायक 
नहीं होता अर्थात्‌ अशुभ होता है ॥ ९॥। 

ना दीघेनिद्रामरमेति हायने पुरोऽष्टमे पाणिविषोदयग्रहात्‌ । 

ना दी्घनिद्रामरमेति हायने पुरोऽष्टमे पाणिविषोदयग्रहात्‌ ॥ १०॥ 


अथ विवाहे कन्यायां सप्तमाष्टमवर्ष निषेधति—नेति ॥ अरं शीघ्र ना 
पुरुषो दीर्घनिद्रां मरणमेति प्राप्नोति कस्मात्‌ प्रोऽष्टमे प्रोऽग्रेऽ्टमं यस्य 
स सप्तमस्तस्मिन्‌ हायने सप्तमे वष पाणिविषोदयग्रहात्‌ विषं जलं 
तस्मादुदयो जन्म यस्य तत्‌ कमलम्‌ पाणिरेव विषोदयं तस्य ग्रहणादित्यर्थः ॥ 
अथोत्तरार्धमाह । अरंशीघ्र ना पमान दीर्घनिद्रामेति मृत्यं प्राप्नोति कस्मिन्‌ 
पाणिविषोदयग्रहात्‌ विवाहात्‌ परोग्रेऽष्टमे हायने वष हस्तन्यस्तक्ष्वेडोत्पन्न- 
ग्रस्तात्‌ इवेत्युक्तिलेशः अष्टमे वर्षे विवाहात्‌ मृत्युमेति प्रो5ग्रे इत्यत्राष्टम- 
मपि वर्ष निषिद्धमिति ॥ १० ॥ 

कन्या का आठवाँ वर्ष आरम्भ होने के पूवं अर्थात्‌ सातवें वर्ष में पाणिग्रहण 
करने से पुरुष की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। आठवें वर्ष में भी किया गया विवाह 
पुरुष के लिए शीघ्र ही मृत्युकारक होता है । ( यहाँ पर पुरोऽप्टमे का अर्थ एक 
स्थान पर आठवें से पुर्व अर्थात्‌ सातवाँ वर्ष तथा एक स्थान पर आठवां वपं ही 
लिया गया है )॥ १०॥ 


चन्द्रादीनां भोग काळ:-- 

सुधांशगन्धर्वक्रपीटयोनिभिः सखण्डसप्ताब्दवयोवतीमिमाम्‌ । 

भुक्त्वेति मृक्तां नियतं पातवरां जगाद वेदो जगदेकसन्नयः॥ ११॥ 

अथ चन्द्रादिभिर्भक्तकन्याकालमाह--सुवेति॥ वेदो वेदव्यासः इति 
जगाद कथयामास किम्भूतो वेदः जगदेकसन्नयः जगति एको मुख्यः सन्नयी 
यस्य स इतीति किं तदाह नियतं निश्चित सुधांशुर्चन्द्रः गन्धर्वो व्यन्तरः 
कृपीटयोनिर्हृताशन एषां इन्द्रे एभिरिमां कन्यां भुक्त्वा मुक्तां त्यक्तां किभूतां 
सखण्डसप्ताब्दवयोवतीं साद्ध॑सप्तवषं प्रमितवयोयुक्तां उक्तं च 'षडष्टमध्ये 
नोद्वाह्या कन्या वषंद्वयं यतः। सोमो भङक्ते ततस्तद्वद्गधर्वंशचतथानल 
पाठांतरेप्युक्तं 'भनक्ति सोमः प्रथमं समाद्वयं कन्यां च गन्धर्वपतिद्वितोयं 
अग्निस्तृतीयं मनुजश्चतुथं विवाह इष्टो न षडष्टमध्ये' ॥ ११ ॥ 

वेद व्यास के मतानुसार चन्द्रमा, गन्धर्वं और अग्नि के भोगकाल को छोड़ कर 
साढ़े सात वर्ष की आयु के अनन्तर कन्या का विवाह करना चाहिए । यही संसार में 
वेदोक्त रीति है ॥ ११॥ 
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विमर्श:--प्राचीन आचार्यो के मतानुसार प्रथम २ वर्षों तक कन्या का भोग 
चन्द्रमा, अनन्तर २ वर्षो तक गन्धर्व, तदनन्तर २ वर्षों तक अग्नि उपभोग करते हैं । 
इन तीनो के अनन्तर मनुष्य कन्या का भोग करता है । 
कन्याया विवाहयोग्यकाल:-- 

सवंत्र शश्वन्नवमत्रिवर्ष वामावयो वामतर विवाहे। 

वाहेषमाब्दानुवहं कलौ स्यात्‌ कलं विहायोऽयनशुद्धिवच्चेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ कृतादियुगे विवाहयोग्यं कन्याया वय भाह--सवंत्रेति ॥ शश्वन्न- 
रन्तरं सर्वत्र कृतप्रम्‌खट्रगेष वामावयः कन्यावयो विवाहे करपीडने वामतरं 
चारुतरं स्यात्‌ । किम्भूतं वामावयः नवमत्रिवर्षं नवमात्‌ त्रीणि वर्षाणि 
यस्मिस्तत्‌। पुनः कलौ युगे वामावयः कलं मनोहरं स्यात्‌ किम्भूतं 
वामावयः वाहेष्‌माब्दानवहं सप्तमपञ्चमवर्षटुक्तं चेद्यदि विहाय आकाशं 
तस्मिन्नयनं एषां ते इति विहायोयनशद्धिवत्‌ ग्रहशृद्धियुक्ते वामावय 
स्यात्तदेति ॥ १२ ॥ 

कृतयुगादि ( सत्य-त्रेता-द्वापर ) तीन युगो में नवम वर्ष से ३ वर्ष ( अर्थात्‌ 
९, १०, ११ वर्षं ) सदैव कन्या के विवाह के लिए शुभ कहे गये दै । कलियुग में 
सातवें और पाँचवें वर्ष में ग्रहों की शुद्धि रहने पर कन्या का विवाह उत्तम ( शुभ ) 
होता है ॥ १२ ॥ 
अष्टमवर्ये विवाहविधानमु-- 

घिषणधिष्ण्यपधिष्म्यबलाचितं जनिभमेणदृशो यदि हायने । 

शयकुशेशयमदनमष्टमे जगदुरत्रिपराशरदेवलाः ॥ १३॥ 

अथ द्र तविलम्बितेनाष्टमवर्षकन्याविवाहे क्रषिमतमाह-धिषरणति ॥ 
यदि अष्टमे हायने वर्षे एणद्शो म॒गाक्ष्याः जनिभं जन्मनक्षत्रं घिषणादि- 
बलयुक्तं भवेत्‌ । धिषणो गरुः धिष्ण्यपश्चन्द्रः घिष्म्य. श॒क्ररचषां बले 
नाचितं व्याप्तमिति तदाष्टमे वषऽत्रिपराशरदेवला ऋषय शयकुशंशय- 
मदनम्‌ पाणिपीडनम्‌ जगदुरूचुः। शयः कर एव कुशशयम्‌ तस्य मदनम्‌ 
पीडनमिति निरुक्तिः ॥ १३ ॥। 

यदि आठवें वर्ष में मृगाक्षी ( कन्या ) का जन्म नक्षत्र गुरु चन्द्र और शुक्र के 
बल से युक्त हो तो, अत्रिपराशर, देवल ऋषियों के मतानुसार पाणिग्रहण संस्कार 
कर देना चाहिये ॥ १३॥। 
ग्रहबलाभावे विवाहनिषेध:-- 

जनिभमम्बरपान्थबलोज्झितं कलदृशः करवारिजसंग्रहे । 

यदि च पच्चममष्टममद्रिमं समयमाह कलो नहि पेशलम्‌ ॥ १४॥। 

अथ विवाहे हीनबलग्रहैः कन्यायाः पञ्चमादिवषं निषेधति-जनिभेति ॥ 
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यदि करवारिजसंग्रहे करकमलपीडने कलदुशः सुलोचनाया जनिभं जन्म- 
नक्षत्रमम्बरप|न्थानां ग्रहाणां बलेरुज्झित त्यक्तं स्यात्तदा कलौ युगे पञ्चमं 
पुनरष्टम पुनरद्रिमं सप्तमं समयं वर्षं पेशलं मनोरमं न आह न कथयति 
बुघ इति शेषः ।। १४॥ 

यदि पाणिग्रहण संस्कार में कन्या का जन्म नक्षत्र ग्रहों के बल से रहित हो तो 
पांचवें, आठवें और सातवें वर्ष में कलियुग में विवाह शुभ कारक नहीं होता ॥ १४॥ 
विवाहे ग्राह्यवर्पाणि-- 

नवमपुर्वसपादशरत्त्रयेऽखिलयुगेष खगेस्तु यथा बलैः। 

शरसमेऽष्टमसप्तमयोःकलो बलिभिरिष्टकरइच करग्रहः ॥ १५॥ 

अथोद्वाहे ग्राह्वर्षे विवेकतामाह्‌-नवमेति ॥। तुरवधारणम्‌ अखिलगुगेषु 
यथाप्राप्तबलेर्वलयुक्तेः खगेः कृत्वा करग्रह उद्वाह इष्टकरः सुखकृत्‌ 
स्यात्‌ । कस्मिन्‌ नवमपुवति नवमं पूर्वं आदौ यस्य तत्‌ तच्च सपादं 
मासत्रयसहितम्‌ तच्च शारत्रयं वर्षत्रयं च तस्मिन्‌ सत्रयप्रुक्तनवमदश- 
मेकादशवषष्विति च पुनः कलौ युगे बलिभिग्रंहैः करग्रह इष्टकरः स्यात्‌ । 
कस्मिन्‌ शरसमे पञ्चमवर्वऽऽटमसप्तमवर्षयोशच ।। १५।। 

नवम आदि (९, १०, ११) वर्षा में ग्रहों के यथा सम्भव बल प्राप्त होने पर 
चतुर्थांश सहित उक्त तीन वर्षो में सभी युगों में विवाह शुभ होता है। अर्थात्‌ ९ 
वर्ष ३ मास, १० वपं ३ मास, ११ वर्ष ३ मास पर्यन्त सभी युगों में विवाह किया 
जा सकता है। कलियुग में ग्रहों के बलवान रहने पर पांचवे, आठवें और सातवें 
वर्षो में पाणिग्रहण संस्कार शुभ कारक होता है ॥ १५॥। 
चान्द्रमानग्रहणे निर्देश:-- 

विषमवर्ष पदूर्ध्वसमादिपन्नियममादतमत्र तु हायनम्‌ । 

परिणतावृषिभिरविधुमानतो न परतोऽपरतोऽपरतोषक्कत्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ चन्द्रमानात्‌ वर्षग्रहणविवेकमाह-विषमेति ॥ तु पुनरत्र परिणतौ 
विवाहे ऋषिभिहयिनं पून्नपुंसकम्‌? वर्षमादृतमङ्गीक्ृतम्‌ किम्भूतं 
विषमवर्षस्य यः पादइ्चतुर्थभागस्तस्मादुध्वंमग्रे समवर्षस्य आदिर्यः प्रथम- 
चतुर्थभागस्तेन नियमो निश्चयो यस्मिस्तत्‌ समासे समग्रपदं । कोऽर्थः । 
विषमे वर्ष मासत्रयपर्यन्तमिति कस्मात्‌ परतः अग्रतः अपरतः अहितो 
विधुमानतञ्चन्द्रमानात्‌ अपर्रास्मस्तोषकृत्‌ अपरतोषकृत्‌ न उक्तकालतोऽन्य- 
काले दु:खक्ृदित्यर्थः ।। १६॥ 

विषम वर्षों के अनन्तर अर्थात्‌ समवर्षों के प्रारम्भिक ३ मासों में पाणिग्रहण 


संस्कार का नियम ऋषियों द्वारा आदृत है। विषमवर्षो के अनन्तर ३ मास चान्द्र- 
मान से ग्रहण करना चाहिए इससे भिन्नमास असन्तोष कारक होते हैं अर्थात अशुभ 
होते हैं ॥ १६ ॥ 


go 
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विवाहे त्याज्यवयः प्रमाणम्‌--- 

भवति साइ्घ्रिमहेश समाधिका सपदि या सततं हि कुमारिका । 

गलितदानफलान्‌ यथागुणे न तदनेहसि तामिति नोहहेत्‌ ॥ १७॥ 

अथ गलितदानफलां कन्यां परिहरन्नाह-भवतीति ॥ हि युक्तार्थे सपदि 
शीघ्र या कुमारिका साङघ्रिमहेश ११समाधिका मासत्रयाधिकेकादशवर्षमिता 
सती अन्‌ पश्चात्‌ सततं गलितदानफलां गलितं दानफलं यस्याः सकाशात्‌ 
सा कस्मिन्‌ तदनेहसि स एव अनेहा तदनेहा तस्मिन्‌ यथागणे सति इत्ति 
हेतोर्ना पृमान्‌ तां कुमारिकां नोद्वहेत्‌ ।। १७ ॥ 

यदि कन्या की आयु चतुर्थांश सहित ११ वर्षे ( ११वष ३ मास ) हो गई 
हो तो वह कन्या गलितदानफला होती है अर्थात्‌ उसका कन्या दान धार्मिक दृष्टि 
से फलीभूत नहीं होता । अतः गुण के अभाव में उस कन्या से विवाह नहीं करना 
चाहिये ॥ १७ ।। 


इति नयोऽस्ति बलामरराइविशामनजपज्जननेऽपि यगत्रये । 

अ्रनिशभेष सुधर्मवतां कलो मन्‌भवामपरेष यथातथा ॥ १८॥ 

अथ विप्रादिषूकतकालनयं द्रढयति-इति नय इति ॥ अनिशं सदा थुगत्रये 
बलामरराइविशां 'बला लक्ष्मीवला मही” इत्यनेकार्थोक्तेः ॥ बलामरा 
भूदेवाः राजः क्षत्रियाः विशो वेश्या एषां अपि पन: अन॒जपज्जनने अन्‌जः 
कनिष्टऱ्चासौ पज्जननः शृद्रश्च तस्मिन्नपि इति नयोऽस्ति कलौ एषु मनृष्येष 
सुधर्मवताम्‌ शभधर्मयुक्तानाम्‌ मनभवां मानवानामिति नयोऽस्ति अपरेषु 
मानवेष यथातथास्ति सामान्यमित्यर्थः ।। १८॥ 

कृत युगादि तीनों युगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र सभी वर्णो के लिए 
विवाहार्थं सदेव यही नियम है। कलियुग में सुन्दर धर्म का आचरण करने वाले, 
( मनु की सन्तानों ) मनुष्यों में भी यही नियम है । इनसे भिन्न ( धमे विरुद्ध ) 
प्राणियों के लिए यथारुचि विवाह का विधान है ।। १८ ॥ 
भरतादीनां विवाहे समयशुद्धि:-- 

भरतबल्लवधीवरचमंक्ृच्छ्वपचनाहलसङ्करजातिष 

पतितकरुकुविन्दजने यथा समयशद्धिरियं च तथेष्यते ॥ १६ ॥ 

अथ शलूषादिजातिष सामान्पर्शाद्ध दर्शयति-भरतेति॥ यथा समय- 
शद्धिरियमस्ति तथा इष्यते कथ्यते केष भरतेति भरतः शेलषः बल्लवो 
गोपः धीवरः कवतं: चर्मकृत्‌ पादुकाकृत्‌ इवपचर्चाण्डालः नाहलः पुलिन्दः 
संकरजातिवेणंसङ्करः एषु पूनः कस्मिन्‌ पतितो जातिश्रष्टः कारुः शिल्पी 
कुविन्दजनस्तन्तुवायः पतितादीनाम समाहारेकत्वमिति लोकेऽपि । यतः 
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“गाढं उढीपुनइ लोहारः मोचीच मंक र्‌इव्यवहा रविदुन्या तिकुपरि जाणउसईप- 
ऊचन्यार्गात एकारुकही ॥ १॥ कन्दोईकाढीउकुम्भारभोईसाईतमदेनीउसूत्र- 
धारमालीतंवोलीपणिसारन्नुमुन्नारुसुणी सोनार' ।॥ २॥ १६ ॥ 

भरत ( मनोरञ्जन करने वाली जाति ), ग्वाला, धीवर ( मल्लाह ), चर्मकार 
चाण्डाल, नाहल ( जातिच्युत ), वर्ण संकर जातियों में पतित, शिल्पी ( बढ़ई 
आदि ) तथा कुविन्द ( बुनकर ) आदि जातियों में केवल सामान्य शुद्धि ही विवाह 
के लिए कही गई है ॥ १९ ॥। 
देशभेदेन ग्रहशुद्धिविचार:-- 

परिमनन्त्यरिमीणकगोडगास्तदन्‌ गोचरशुद्वमहस्करम्‌ । 

द्रविडसालवदक्षिणकान्ध्रगा बलिसुराज्यकुजा मनुजा गुरुम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ सूर्यादिग्रहशुद्धौ बहुदेशमतान्तरमाह--परिमनन्तीति॥ अरिमीण- 
कगौडेषु गच्छन्तीति एतद्देशगा मनुजा मनृष्या अहस्कर गोचरशुद्धम्‌ 
परिमनन्ति कथयन्ति तदन्‌ पश्चात्‌ द्रविणमालवदक्षिणकांध्रगाः बलिः 
सुराज्य: सुराष्ट्रदेशः एतत्कुजाः एतद्भूमिभवा मनुजा गुरु गोचरशद्धम्‌ 
कथयन्ति ॥ २० ॥ 

अरिमीड, गौड, देशवासी गोचर शुद्ध सूर्य का विचार करते हैं तथा द्रविड 
माळवा दक्षिण स्थित राज्यों, बलि और सौराष्ट्र के निवासी मनुष्य गुरु की शुद्धि 
का विचार करते हैं ॥ २० ॥ 


मगधसिन्धुम रुत्प्रतिगो चरेऽसुर सुराचितशद्धिमति ग्रहः । 

करतलस्य हिमाद्रितटाश्रयान्‌ खशमुखात्र्‌ चिरः सितसम्पदि॥ २१ ॥ 

मगबेति ॥ मगधादिदेशान्‌ प्रति अघुरसुराचितशुद्धिमति शुक्रगुरुशृद्धि 
युक्त गोचरे सति करतलस्य ग्रहो रुचिर उद्वाहः शुभः स्यात्‌। पुर्नाहमाद्रित- 
टाश्नयान्‌ खशमुखान्‌ देशान्‌ प्रति सितस्य शुक्रस्य सम्पद्‌ शुद्धियेस्मिस्तस्मिन्‌ 
एवंविधे गोचरे उद्वाहः शुभः स्यात्‌ ॥ २१॥ 

मगध, सिन्धु, मरुत देशों में गुरु और शुक्र की गोचर शुद्धि, हिमालय की 
तळहटी में स्थित खश आदि देशों में शुक्र की शुद्धि विवाह में शुभ मानी गई 
है ॥ २१ ॥ 


जनपदेष्वपरेषु रवीज्ययोः कुरुमुखेषु च गोचरचारिणोः । 
सकलदेशरसासु तुषारगोः करनिपीडनशृद्धिरितीक्ष्यते॥ २२ ॥ 
जनपदेष्विति॥ अपरेषु कुरुमुखेषु जनपदेषु देशेषु रवीज्ययोर्गोचर- 
चारिणोः करनिपीडनशुद्धिरीक्ष्यते कथ्यते पुनः सकलदेशरसासु समस्तदेश- 
भूमिषु तुषारगोश्चन्द्रस्य गोचरचारिणः करनिपीडनशद्धिरीक्ष्यते ॥ २२॥ 
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कुरु आदि अन्य समस्त जनपदों में सूर्यं और गुरु की गोचर शुद्धि का विचार 
किया जाता है तथा समस्त देशों में विवाह के समथ चन्द्रमा की शुद्धि अपेक्षित 
होती है । अर्थात्‌ देशानुसार विहित ग्रहों की शुद्धि के साथ-साथ चन्द्रमा की शुद्धि 
का अवश्य विचार करना चाहिए ।। २२ ॥ 
कन्याथाः गोचरफल्म्‌ 
ध्वनिगणायनगामिनि गोचरे वरतरे वरमेति पातिवरा । 
समयसम्पदि बे विषमेऽधमं समफलं समलं समलक्षिते ॥ २३ ॥ 
अथ ग्रहगोचरशद्धौ कन्यायाः शभफलं दर्शयति-ध्वनीति॥ वे इति 
हेती ध्वनिगणं शब्दगणमाकाशमिति ताकिकाः तत्रायनगामिनि ग्रहे गोचरे 
वरतरे शभतरे सति पावरा स्वयंवरा कन्या वरमत्तमम फलमेति 
प्राप्नोति कस्याम्‌ समयसम्पदि कालशद्धौ सत्यां। एवं विषमे करे ग्रहे 
गोचरेऽधमं फलम्‌ एवं समलक्षिते समाइ्चन्द्ररधशक्रास्तेलं क्षिते युक्ते गोचरे 
सति समफलम्‌ किम्भूतं समलं सह मलेन वतते यत्तत्‌ मध्यफलमित्यर्थः ।।२३॥। 
आकाशचारी ग्रहों की गोचर शुद्धि एवं समय शुद्धि रहने पर विवाह करने से 
कन्या उत्तम वर तथा अशुभ गोचर में अधम पति को प्राप्त करती है । समग्रहों से 


युक्त गोचर में मध्यम फल होता है । अर्थात्‌ कन्या मध्यम गुणयुक्त पति को प्राप्त 
करती है ॥ २३ ॥। 


अशुभग्रहाणां परिहार:-- 

समबलो विषमो ग्रहगोचरो विमलयत्यमुमत्र तदर्चयाः । 

समयमेव तथापि यथाहंयानशिवक्नुद्व्ययबन्धुलयेञ्गिरा ॥ २४ ॥ 

अथानिष्टग्रहे पूर्व दशंयति--समेति॥ समबलो मध्यमफलो विषमो- 
ऽधमफलो ग्रहगोचरोऽत्र विवाहे तदर्चया तस्य ग्रहस्य पूजयाम्‌ं विवाहसमयमेव 
विमलयति निर्मलम्‌ करोति । अङ्गिरा गुरुयंथाहँया यथाथोग्यपूजयापि 
तथा न शिवकृत्‌ कस्मिन्‌ व्यय १२ बन्धु ४ लये ८ द्वादश चतुर्थाष्टमभावे 
इति ॥ २४॥ 

गोचर में सम एवं विषम ( अशुभ ) ग्रह हों तो उनकी पूजा ( ग्रहशान्ति ) 
करने से वे शुभफल्दायक हो जाते हैं। परन्तु गोचर में १२वें, चौथे और आठवें 
भाव में स्थित गुरु पूजा से भी शभ नहीं होते । अर्थात्‌ ४, ८, १२ भाव गत गुरु 
सवेथा त्याज्य होते हैं॥ २४ ॥ 
ग्र हशुद्धिफलम्‌-- 

जिनपदायनहायनजा शभा भवति शुद्धिरिहैकभवा समा । 

उभयतो न यदा त्वधमोढयोः शभसमाघमवत्फलदा इमाः ॥ २५॥ 

अथ यादशी ग्रहशद्धिस्तादक फलं दशेयति--जिनेति॥ इह विवाहे 
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शुद्धिजिनपदायनहायनजा शुभा भवति जिनपदं विष्णुपदं गगनं 'जिनौ कुमोदक 
इति विष्णुपदम्‌ वियन्नभ’ इति च हैमः तत्रायनं मार्गो एषां ते ग्रहा 
हायनम्‌ च भाभ्यां जातेति तु पूनस्तत्रेकभवा ग्रहजाता वर्षजाता वा शद्धिः 
समा पूनरुभयतो ग्रहगोचरवशाभ्याम्‌ जाता शुद्धि्यदा न भवति तदाधमा 
भवति। इमा उत्तमसममध्यमाः शुद्धयः क्रमेण ऊढयोः परिणतयो दम्पत्योः 
श भसमाधमवत्फलदाः स्प्रुः ॥ २५ ।। 

विवाह में आकाशचारी ग्रहों की शुद्धि और वर्ष शद्धि दोनों हो तो उत्तम, 
इनमें से केवळ एक से सम्वन्धित शुद्धि हो अर्थात्‌ केवल वर्ष शुद्धि हो या केवल ग्रह 
शुद्धि हो तो सम ( मध्यम ) तथा दोनों में से कोई भी (ग्रह शुद्धि वर्ष शुद्धि) न 
हो तो अधम होता है । शुद्धि के अनुसार ही विवाह का भी उत्तम, मध्यम एवं अधम 
फल होता है ॥ २५॥ 


उत्तरायणप्रशंसा-- 

नगमपास्य यमाशमनुष्णगो रविरुषागतिजक्लमथुव्यथः । 

किमिव कारयित भवि मङ्गलं वसुपदिग्गतिमान्विनिवतंते | २६ ॥ 

अथोद्वाहे उत्तरायणम्‌ विशिनष्टि--नगमिति ॥ रविः सूर्यं इति हेतौ 
- सुपो धनदस्तस्प् दिग्‌ उत्तरा तस्याम्‌ गतिवान्‌ वतते किक्ृत्वा यमाशं 
'नगमपास्य दक्षिणोदयाचलं हित्वा क्रि भूतो रविरन्‌ष्णं शीतलम्‌ मन्दम्‌ वा 
गच्छति प्राप्नोतीति अनुष्णगः शीतकालत्वात्‌ अत एव पुनः किम्भूतोः रविः 
उषेति उषायां रात्रो गतिगंमनम्‌ तस्याः जाता क्लमथृव्यथा परिश्रमपीडा 
यस्य स देवानाम्‌ दक्षिणायनरात्रित्वात्‌ इति कि किमिति वितक्कं रवा- 
वुत्प्रे््यते भुवि भूमौ मङ्गलम्‌ विवाहादिकायं कारयितुमिव यतोऽहं कष्टात्‌ 
निर्गतो यूयं मङ्गलं कुरुत यथान्योऽपि यो विषमस्थानात्कष्टेनागच्छति 
तस्य वर्द्धापनादिमङ्गलं क्रियते इत्युक्तिलेशः। उत्तरायणे विवाहः शुभ 
इति हाद॑म्‌ ॥ २६ ॥ 

दक्षिणाचल को छोड़ कर शीतररिम होकर ( उष्णता को त्याग कर ) सम्पूर्ण 
रात्रि यात्रा करने से थके हुये सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के मङ्गल कार्यो को 
सम्पन्न कराने के लिए कुबेर की दिशा उत्तर में परावतित होते हैं । अर्थात्‌ सूर्य के 
उत्तरायण होने पर ही समस्त मङ्गल कार्य सम्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 

विमर्श--कर्कादि छः राशियों में सूर्य दक्षिणायन तथा मकरादि ६ राशियों में 
सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण के ६ मास देवताओं के एक दिन तथा दक्षिणायन 
के ६ माप्त एक रात्रि के तुल्य होते हैं। दक्षिणायन की ६ राशियों की यात्रा 
देवताओं की रात्रि में ही होती है। इसी लिए कालिदास ने लिखा है कि रात्रि में 
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यात्रा करने से थके हुये सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं । 
गुरुशुक्र प्रोरुदये विशषः-- 

इति विवस्वडुदग्गतिबोधवान्म्‌निगणोऽक्लयन्नवमद्भःलम्‌ । 

स्फुरदनेकविलासविलासिनीरतिकलोदयमायंसितोदयम्‌ ॥ २७ ॥। 

अथ गुरुशुक्रोदये विवाहं दर्शयति--इति विवस्वतः सूर्यस्य उदग्गतिरुत्त 
रायणं तस्य बोधवान्‌ ज्ञानज्ञशचासो मुनिगणो ऋषिसमहरु्चायं नवमङ्गलं 
नवीनोद्ठाहमकलयत्‌ कथयामासेत्य्थः॥। किम्भूतं नवमङ्गलम्‌ स्फुरन्तो 
दीप्यमाना अनेकविलासा अस्य सन्तीति स्फुरदनेकविलासी परुषो विलाभिनी 
स्त्री च तयो रतिकलायाः कामक्रीडाया उदयः प्रादुर्भावो यस्मिस्तत्‌ 
पुनः किम्भूतं आर्येसितोदयं गुएशुक्रपो रुदयो यस्मिस्तत्‌ ॥ २७ ॥ 

सुर्यं के उत्त रगमन काल का ज्ञान रखने वाळे मुनिगणों ने कहा है कि गुरु और 
शुक्र के उदय होने पर विवाह आदि मंगल कार्य अनेक प्रकार की क्रीडाओं से युक्त 
पुरुषों एवं स्त्रियों की काम क्रीडा को बढ़ाने वाले होते हैं । अर्थात्‌ उत्तरायण सूर्य 
एवं गुरु-शुक्र का उद्य मंगळ कार्यो में शुम होता है ॥ २३॥ 
वरवरणे काळशुद्धिः-- 

नुरविसारदिनेर्मुनिसंहतिः स्फटतरामरवासरवासरः। 
वरणमाह पतिवरया पुरा सुतिथियोगशभाहरिनावहेः ॥ २८ ॥ 

अथ वस्त्रभूषणादिमोचनकालशुद्धिमाह--न्‌रिति॥ पुरा प्रथमं मुनि- 
संहतिऋ षिगणो न्‌ःपुंसः पतिवरया कन्यया सह वरणं विवाहसंयोजनतः 
पश्चात्‌ वस्त्रभूषणादिमोचनं वरणसंज्ञमाह ब्रूते। वरणं इति लोकभाषा । 
केः कृत्वा स्फुटेति स्फुटतरा अयनांशसहिता अमरवासरवासरा उत्त रायण- 
दिवसास्ते: किम्भतेः अविसारदिने: विसारो मीनसंक्रान्तिस्तस्य दिनरहित- 
रित्यथः । 'विसारः शकली शक्लो’ इति हैमः ॥ पुनः किम्भूतः सुतिथिग। 
शुभतिथग्रः सुयोगाः शुभाहः शुभदिनम्‌ इनः सूर्यवार एतान्‌ आवहन्ति 
दघतीति तेरे भिर्यक्ते रित्यर्थः ।। २८ ॥ 

मुनिगणों ( ऋषियों ) के मतानुसार स्पष्ट उत्तरायण काल में ( मकरसंक्रान्ति 
से मिथुनान्त पर्यन्त ) मीत संक्रान्ति के ( लगभग ३० ) दिनों को छोड़कर शेष 
दिनों में शुभ तिथि-वार एवं शुभयोगों में तथा रविवार को कन्या द्वारा पति का 
वरण कराना चाहिए ॥ २८ ॥ 

विशेषः--वरवरण का अर्थं लोक में वर का विवाहार्थ चयन कर वस्त्र- 
आभूयणादि से सत्कृत करना ही होता है। संस्कृत टीकाकार के मत से विवाह 
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निर्धारण के अनन्तर जिस दिन वस्त्र-आभूषण को उतार कर वैवाहिक क्रियाओं का 
आरम्भ करते हें उसी को वरण कहते हैं। 
वरवरणे मतान्तरम्‌-- 

न्रिदशसुप्तिदिनापरवासरव्ययनभागदिनास्त्रतिमिद्यभिः । 

क्वचिददो वरणं समुदीरितं यदि न सम्पदमरत्यदिनस्य च ॥ २९ ॥ 


अथात्र मतमाह--त्रिदशेति ॥ वा इति पक्षान्तरे यदि अमर्त्यदिनस्य 
अमरदिनस्योत्तरायणस्य सम्पद्‌ शद्धकालप्राप्तिनं स्यात्तथाप्यदो वरणं 
पाणिपीडनमुदीरितम्‌ कथितं कः कृत्वा त्रिदशासुप्तिदेवशयनम्‌ चातुर्मासकम्‌ 
तस्याः दिनानि तेभ्योऽपरवासररन्यदिनेः किभूतेरन्यवासरेः विगतानि अयन- 
भागदिनानि अयनांशवासराणि एभ्य एवंविधानि अस्त्रतिमिद्यनि धनर्मीनसं- 
क्रांतिदिनानि एष तानि तः घनर्मीनयोरयनांशदिनवर्जिते रित्यर्थः ।। २९ ॥ 

देवताओं के दिन में ( उत्तरायण में ) शुद्ध समय न मिलने पर देवशयन 
( आपाढ़ शुक्ल एकादशी से कातिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त ), धनु और मीन के 
संक्रान्ति दिनों में अयन दिनों को छोड़कर शेप दिनों में वरवरण कर लेना चाहिए 
ऐसा कुछ आचार्यों का मत है ॥ २९ ।। 
वरवरणे नक्षत्रशुद्धिः-- 

वसुभजेनशयानिलपुविकानलम्‌गान्त्यशिफा ध्रुवपंत्रभेः 

सुर चिकित्सकवारद्धे कि भान्वितँस््र्यपि भराजबला वगते वरम्‌ ॥३०॥ 

अथात्र भशुद्धि दशयति--वसुभेति ॥ स्त्री अपि वरं पति वृणते किम्भूता 
भराजवला भानां नक्षत्राणां राजा चन्द्रस्तस्य बलं यस्याः सा कः कृत्वा 
वसुभादिनक्षत्रः वसु धनिष्ठा जिनो विष्णूद॑वतास्य जैनम्‌ श्रवणः शयो हस्तः 
अनिञः स्वाती पूविकाः पूर्वात्रयं अनलः कृत्तिक्रा मघा अन्त्यं रेवती शिफा 
मूलम्‌ ध्रूवसंज्ञानि मित्रभमनुराधा एतेः किम्भूतेः सुरचिकित्सकोऽश्विनी 
वद्धैकि भम्‌ चित्रा एतेरन्वितंर्युक्तेः 'शिफा मातरि मांस्याम्‌ च जटायाम्‌ च 
सरित्यप’ इति हैमः ॥ ३० ॥ 

धनिष्ठा, श्रवण, हस्त, स्वाती, तीनों पूर्वा, कृत्तिका, मृगशीर्ष, रेवती, मूल, 
ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्र, अनुराधा, अश्विनी एवं चित्रा नक्षत्रों 
में कन्या को वर का वरण करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
वरवरणें लग्नशृद्धि:-- 

व्यशभकण्टकरन्ध्रनृभोदये वरणमातन्‌ते हि वनश्रियम्‌ । 

त्रयुपचयेतदिनं च विवाहतोऽङ.गक्‌ तिमा दिममाश निकृन्तति ॥ ३१॥ 
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अथात्र भावशुद्धि दर्शयति-व्यशुभेति ॥ हि युक्तार्थं वरणं कत्‌ भवं 
वरश्रियं श्रेष्ठलक्ष्मीं भर्त्‌ः श्रियं वा आतनते विस्तारयति कस्मिन्‌ व्यशुभेति 
विगता अशुभाः क्र्रग्रहा येभ्यस्ते एवंविधेष कंटक १।४।७।१० रन्ध्र ८ भावेषु 
नृभोदयो नरराइ्ट्रुदयमस्मिन्‌ च पूर्ववँवाहिकमादिमं पूव त्र्युपचयेतदिनम्‌ 
त्रयाणां उपचयो वृद्धिस्तेन इतं ` प्राप्तम्‌ दिनम्‌ यत्तत्‌ कतृ पदमाशु शीघ्र- 
मङ्ग कृति विवाहोपयोगि कण्डनादिकार्यं निकृन्तति छिनत्ति विनाशयतीत्यर्थः। 
कोऽर्थो विवाहात्‌ पूर्वं तृतीयं षष्ठं नवमं च दिनं त्याज्यमित्यर्थः॥ यतः 
“दलनं कण्डनं चेव व्यञजनं मोदकानि च। यवारमण्डपो वेदी कुङ्कुमं 
वणेंक तथा? इति ॥ ३१॥। 

पुरुषलग्न के उदयकाल में पापग्रहों से रहित केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) एवं 
अष्टभभाव के रहने पर वरवरण शुभकारक होता है । विवाह दिन से ३ एवं ३ के 
उपचय दिन ( ३+ ३८६, ६+ ३=९ ) अर्थात्‌ ३, ६, ९ दिन पुर्वं की गई वेवाहिक 
( हुरिद्राळेपनादि ) क्रिया शीघ्र ही विनाश करने वाली होती है । अर्थात्‌ विवाह से 
३, ६, ९ दिन पुवे हरिद्रालेपन आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 

विशेष:--लोक व्यवहार में सर्वाधिक हरिद्रालेपन आदि का कार्य विवाह से 
तीन दिन पूर्व ही किया जाता है। 'त्र्यूपचय' से यदि तीन उपचय स्थानों का ग्रहण 
किया जाय तो ३, ६, १० संख्या आती है। इनमें ३ का निषेध लोक में नहीं है । 
६, १० का व्यवहार लोक में भी नहीं होता । 


विवाहात्‌ प्राक्‌ क्रियामुहु त्त: 


प्रथममन्यदपि ब्रतचोलजं परिणतेविदधीत विधानकम्‌ । 
वरणभद्यषु मण्डपवर्णकाभरणगीतयवारककमं च ॥ ३२॥ 


अथ विवाहात्प्रथमं कृत्यं दर्शयति--प्रथममिति ।। पुरुष इति शेषः 1 
अन्यदपि व्रतचौलजं विधानकं मौञ्जीबन्धनादिकार्यं परिणतेविवाहात्‌ प्रथम 
विदधोत कुर्यात च पुनः पुरुषो मण्डपेति मण्डपकमं मण्डपरचना वणकाकर्म 

ण्डिकादिना गहस्य धवलीकरणं आभरणकमं.गीतकर्म यावरककम जवा रा" 
इति भाषा । एनलदेवीस्थापनं तदुपरि सर्वंतो यवारकवपनमिति लोक- 
प्रसिद्धिः एषां इ्न्द्वे एषां कर्म करोति केषु वरणभद्यषु विवाहपूर्व कृत्य 
नक्षत्रदिनेषु ।। ३२ ॥ 

व्रतबन्ध, मुण्डन आदि से सम्बन्धित कायं विवाह से पूर्व सम्पन्न कर लेना 
चाहिए । विवाह के अङ्गभूत हरिद्रा, मण्डपाच्छादन, आभूषण, गीत, यवार प्रभृति 
कार्यों को वरवरण हेतु बताये गये नक्षत्रों एवं दिनों में करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

२४ 
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वेदिकामण्डपयोविधानम्‌-- 
रमणिका सवितानकमण्डपा भवति तियंग्ड्ष्वपि वा यमे । 
गअवटमाहुरघोलपनेः क्षणेबंलिबिरोपणमेवमुदाननः ॥ ३३॥ 
अथ वेदिकादिरचनां दर्शयति--रम णिकेति ॥ तियंगुडष वाथवा यमे 
शनिवारेऽपि रमणिका वेदी एवंविधा भवति “महिला रमणी ज्ञेया रमणी 
वेदिका मता' इत्यनेकार्थव्वनिमञ्जरी । किभूता रमणिका सवितानकमण्डपा 
चन्द्रोदयमण्डपय्ुक्ता पुनर्बुधा अवटं खातकरणमाहुः करघोलपने (रधोमुख- 
नक्षत्रेः) क्षणैस्तन्नञ्नत्रमुहुतेर्वा पुनर्बुधाः बलिविरोपणं माणवकस्तम्भरोप- 
णमाहुः 'केरुदाननेरूध्वंमुखनक्षत्रेः खातं कृत्वा तत्र खातविषये पुगफलाक्ष- 
तान्मण्डपसंस्क्रारपूर्वान्‌ निधाय ततस्तत्र स्तम्भारोपणमिति ॥ ३३॥ 
तिर्यक्‌ संज्ञक (अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा 
तथा अश्विनी) नक्षत्रों में अथवा शनिवार को चन्दोवा आदि से आच्छादित मण्डप 
में विवाह-वेदिका का निर्माण करना चाहिए। अधोमुखसंज्ञक नक्षत्रों में (मूल, 
आइलेषा, विशाखा, कृत्तिका, तीनों पूर्वा, भरणी तथा मघा नक्षत्रों में) वेदी के चारों 
तरफ खात खोद कर ऊर्ध्वमुख संज्ञक (आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा 
एवं रोहिणी) नक्षत्रों में स्तम्भारोपण करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
त्याज्यं खातको णतलम्‌-- 
भ्रवटकोणमहीततलं त्यजच्छरणमण्डपवेद्यन्‌गं सदा । 
स्फ्रदलङकृतिचीवरधारणेऽनुदितमप्युपयामदिनं श्रिये ॥ ३४॥ 
अथ गृहादिप्राप्तं खातकोणतलं त्यजति-अवटेति॥ सदा विचक्ष- 
णोऽवटकोणमहीततलं अवटो गर्तकोणोऽतस्तस्य महीं भूमि इत प्राप्तं 
एवं यत्‌ तलं स्थानं त्यजेत्‌ किभूतं तलं शरणं गृहं मण्डपः वेदी एता अनुगं 
प्राप्तं खाते वेत्रस्त्याज्य इत्यर्थः । अथात्र प्रस्तावात्‌ भूषणचीवरधारण- 
शुद्धिमाह उपयामदिनं विवाहरिवसमनुदितमपि अनुक्तमपि श्रिये लक्ष्म्ये 
स्यात्‌ कस्मिन्‌ स्फुरदलंक्रतिचीवरवारणे दीप्यमानभूषणवस्त्रधृतो ॥ ३४॥ 
यदि खात कोण के अन्दर गृह, वेदी, आदि की भूमि हो तो उसका परित्याग 
करना चाहिए । 
विहित दिन न मिलने पर भी विवाह के समय नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदि 
धारण करना शुभकारक ही होता है॥ ३४॥ 
मेलापकोपकरणानि-- 
वण राशिगणखेटतारकानाडिकाभभगवगवऱयता । 
द्रमेभिरुदितं विज्ञारद मित्रमत्र दशभिइच युक्‌ क्वचित्‌ ॥ ३५॥ 


Bf + (0? त । 
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अथ रथोद्धतया दशधा मेलापकदायि काढप्रमाह--वर्गीत ॥ वर्णो 
विप्रादि: राशिमंषादि: गणो देवगणादिः खेटो रव्यादिः तारकाश्विन्यादिः 
नाडिका फणिचक्रस्थाः भभगो नक्षत्रयोनिः वर्गाः अकचटतपादयोऽष्टौ 
वश्यता राशिवश्यता यथा नुराशीनां सर्वे वश्या सिहं विनेति समासे 
समग्रपदं दरं विशारदः पण्डितं रत्रोद्वाहे एभिवर्णादिमिर्देशभिः कृत्वा । 
मित्रं मेलापकं उदितं प्रोक्त च पुनः क्वचित्‌ युग्पुजिरपि ॥ ३५। 

वर्ण, राशि, गण, ग्रह, तारा, नाडी, नक्षत्र, योनि, वर्ग, वश्य इन दशों की 


मित्रता का विचार कर इनके योग (गुणैक्य) से विद्वानों ने मेलापक बतलाया है।३५। 
वर्णविचा र:--- 


पःचमांकमितभेयुताः ऋमान्मीनमेषवुबवेणिका गृहाः । 
सोमपावनिपवैश्यपद्ध वां नोच्चजां परिणयेद्वशाँ नरः ॥ ३६॥ 
अथैषु प्रथमं वर्णविवेकं प्रथयति-पञ्चमांकेति॥ सोमपा विप्रा 

अवनिपाः क्षत्रियाः वेश्याः पदभवः शद्रा एषां हन्हे एषां क्रमात्‌ क्रपेण 
मीनादिराशयः स्पुः किभूता मीनादिराशयः पञ्चमांकमितभेुता 
पञ्चमनवमराशियुक्ताः। विप्राणां मीनराशिस्तस्मात्‌ पंचमः ककशच 
वृङ्चिकञ्च एवं क्षत्रियाणां मेषः सिंहो धनुश्च वश्यानां वृषः कन्या मकरश्च 
शद्राणां वैणिको मिथूनराशिस्तुला कुम्भश्च 'वीणावादस्तु वणिक’ इति 
हैमः ॥ मीनादयो गृहा राशयश्चेति समासः अन्योन्यसम्ब्रन्धात्‌ मोनकक- 
वश्चिका विप्रवर्ण इत्यादि ज्ञेयं । वरो वशां स्त्रीं न परिणयेत्‌ किभूतां 
स्त्रीं उच्चजां वर्णाधिकजातां। यतः कर्कंटालिझषा विप्रा मेषसिहध- 
नुन पाः । म॒गगोकन्यका वैश्याः शद्रा दन्द्रतुलाघटाः ॥ १॥ एकवर्णो 
भवेच्छेष्ठो मध्यमौ विप्रक्षत्रियौ । अधमौ विप्रवेश्यौ च विप्रशूद्रौ विवज- 
येत्‌ ॥| २॥ वर्णाधिका यदा नारी तस्या भर्ता न जीवति। अथवा जीवते 
तस्या अपुत्रो धनवजितः।। ३॥ ३६॥ 


मीन, मेष, वष और मिथुन राशि या अपने से पञ्चम और नवम राशियों के 
साथ क्रम से विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वणे संज्ञक होती है । अर्थात्‌ मीन कक 
और वृह्चिक राशि या विप्रवर्ण, मेष, सिंह, धनु, क्षत्रिय वृष, कन्या, मकर, वश्य 
तथा मिथुन, तुला, कुम्भ, शूद्र वर्ण संज्ञक होती है। अपने (वर) से उच्च वण 
गळी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३६॥ 


वणचक्र र 
वर्ण | विप्र | क्षत्रिय | वश्य । शूद्र | 
रा मीन मेष वृष | मिथुन 
शि कके सिह | कन्या | तुला 


याँ वृश्चिक | धनु मकर कुम्भ 


३७२ :: ज्योतिविदाभरणे 


राशि (भकूट) विचारः : 


यौ परस्परमदानुगौ सदा बन्धुराज्यसमितौ बलाप्तिगों। 
एकभौ यदि हि जम्पती स्मृतौ तौ विराजितकुलो न चान्यगो॥ ३७ ॥ 


अथ काव्यद्वयेन राशिविवेकं दरशंयति-याविति॥ यदि चेत्‌ यौ 
दम्पती वधूवरो एवंविधौ भवतस्तदाह किभूतौ परस्परमदानुगौ उभयत 
सप्तमराशिगतौ पुनः बन्धु राज्यसमितौ चतुर्थदरामराशिगतौ पुनर्वलाप्तिगो 
तृतीयकादशराशिगतौ पुनरेकभो एकं भं राशिर्ययोस्तो एकराशिगतौ च 
पुनरन्यराशिगतौ न स्तस्तदा तौ जम्पती सदा विराजितकुलौ विराजितं 
अलंकृतं कुलं याभ्थां तौ कुलोद्योतकृतौ स्मृतौ कथितौ ॥ ३७॥ 
जिन स्त्री-पुरुषों की राशियाँ परस्पर (एक-दूसरे से) सप्तम, चतुर्थ-दशम, तृतीय- 
एकादश हो अथवा दोनों की एक ही राशि हो तथा इनसे भिन्न राशियाँ न हों तो 
ऐसे दम्पती (पति-पत्नी) का कुळ सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित होता है ॥ ३७॥ 
दात्रमारपरिबहंगं नरं प्राप्य पुण्यमतिगं हि कन्यका। 
शत्रनाशगमिह स्वभात [कि खेटसख्यविधिना शमइनते॥ ३८॥ 
शत्विति ॥ तुरवधारणे इह॒ राशिमंत्र्या कन्यका नरं प्राप्य कि यदि 
खंटसख्यविधिनान्योन्यग्रहमंत्रीविधिना शं सुखमइनुते प्राप्नोति किभतं नरं 
स्वभात्‌ निजरारितः शत्रमारपरिबहँगं शत्रोः सकाशात मारः सप्तम 
कोऽथः षष्ठसंख्यामारभ्य सप्तमितसंख्यागणनया द्वादशो राशिरायात 
परिबर्हो परिच्छदो धनभावः द्वितीयो राशिरिति तौ गच्छतीति तं 
द्विद्दादशराशिगत मित्यर्थः । पुनः किभूतं नरं पुण्यमतिगं नवमपञ्चमराशिगतं 
पुनः किभूतं नरं शत्रूनाशगं षष्ठाऽ्टमराशिगतं । यतः शत्रुषष्ठाष्टके मृत्यु 
कलह नवपञ्चमे । द्विद्वादशे तु दारिद्रयं शेषेषु प्रीतिरुत्तमा’ १ ॥ ३८ ॥ 
अपनी रारि से षष्ठ-सप्तम अर्थात्‌ द्वितीय-द्वादशा, पञ्चम-नवम एवं षष्ठ- 
अष्टम भावगत रारिवाले वर (पुरुष) को प्राप्त कर कन्या ग्रह मंत्री के अनुमार 
ही सुख-भोग अथवा कल्याण प्राप्त करती है ( अर्थात्‌ मैत्री के अभाव में सुख नहीं 
प्राप्त करती ) ॥ ३८ ॥ 
परिष्कार- कन्या की राशि से वर की राशि ६-८,५-९ तथा २-१२ हो तो वँवा- 
हिक सम्बन्ध की दृष्टि से हानिकारक होती है । परन्तु आचार्यों का कथन है कि दुष्ट 
भकूट (राशियों का उक्त ६-5 आदि सम्वन्ध) होने पर यदि दोनों के राशीर ग्रहों 
की मित्रता हो तो भकूट का दोष नहीं होता । प्रस्तुत पद्य का आशय यह है कि 
उक्त भकूट में ग्रह मंत्री होने पर भी शुभ नहीं होता । 
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गर्ण विचा र:--- 
पावनेन्दवपुनवंसुश्रवक्षिप्रपोष्णमन्राधयान्वितस्‌ । 
देवमाह गणमँशपुविकाशामनं स्थिरमिमं नरे विधि: ॥ ३९ ॥ 
अथकाव्यद्वयेन -गणविवेक॑ दशंयति--पावनेति ॥ विधिब्रेद्षतिद्धांत- 
कर्ता दँवज्ञः पावनादिनक्षत्रं देवं गणं देवगणमाह पवनस्येदं पावनं स्वाती 
ऐन्दवं मृगशिरः पुनर्वसु श्रवः श्रवणः क्षिप्रसंज्ञानि पौष्णं रेवती एषां 
समाहारकत्वं किभूतं अनुराधयान्वितमनुराधापरुक्तं इति देत्रगणः। पुनः 
ऐशमारद्री पूर्विका पूर्वात्रयं शामनं भरणी स्थिरसंज्ञमिमं गणं नरे आह 
मनुष्यगण इत्यर्थः ।। ३६ ॥ 
स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, श्रवण, क्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), रेवती 
और अनुराधा नक्षत्रों को देवगण, तथा आर्द्रा, तीनों पूर्वा, भरणी एवं स्थिरसंज्ञक 
(तीनों उत्तरा, रोहिणी) नक्षत्रों को मनुष्यगण कहा गया है ॥ ३९ ॥ 
व्येशदारुणसमानवासवत्वाष्ट्वारुणमघा गणोऽपरः । 
मञ्जुलैकगणयो रतिस्तयोमध्यमा त्रमरयोः पराधमा ॥ ४० ॥ 
व्यैशतिं । विगतं ऐशं यस्मात्‌ आर्द्रारहितं दारुणसंजं समानं साधारणसंज्ञं 
वासवं धनिष्ठा त्वाष्ट्रं चित्रा वारणं शतभिषक्‌ मघा एषामपरो राक्षसो 
गणः । तयोव रवध्वोरेक गगयोरमंञ्जुला उत्तमा रतिः प्रीतिः तयोन्‌ मरयोनेर- 
देवगणयोर्मध्यमो रतिः तयोर्नरराक्षसगणयोः पराधमा रतिः ॥ ४० ॥। 
आर्द्रा रहित दारुणसंज्ञक अर्थात्‌ मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, साधारण (मिश्र) संज्ञक 
(विशाखा, कृत्तिका), धनिष्ठा, चित्रा, शतभिष तथा मघानक्षत्रों को अपर राक्षस’ 
गण कहा गया है। वर-वधू का एक ही गण हो तो उत्तम प्रीति होती है। यदि 
दोनों का मनुष्य और देवगण हो तो मध्मम तथा इससे भिन्न अर्थात्‌ देव-राक्षस एवं 
मनुष्य-राक्षस गण हो तो अधम प्रीति होती है अर्थात्‌ शुभ नहीं होता ॥ ४० ॥ 
हमंत्रीविचारः-- 
जीवराजमिहिरावनीभ्‌वो मित्रभावनिरता मिथस्त्विह । 
कोडकाव्यविधूजागवस्तथा वेरिणोऽनिशममी परस्परम्‌ ४१ ॥ 
अथ खेंटमघ्यविवेकं दर्शयति--जीवेति॥ इह मेलके जीवो गुरुः 
राजा चन्द्रः मिहिरो रविः अवनीभूमंङ्गल एषां द्वन्द्व एते ग्रहा मित्रभावे 
मित्रतायां निरताः अतिशयेन रक्ता मिथः परस्परप्रीतिग्रुक्ता इत्यर्थः। तु 


पुनः क्रोड: शनिः काव्यः शुक्रः विधुजो बुध: अगुःराहुः एते तथा परस्परं मेत्री- 


युक्ताः पुनरनिशं निरन्तरमेते परस्परं वेरिणः सन्ति यदाह-राहुरव्योः परं 
वैरं गुरुभार्गवयोरपि। हिमांशुबुधयोर्वं रं विवस्वन्मन्दयोरपि॥ इति ॥४१॥ 
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गुरु, चन्द्र, सुर्य, भौम ये परस्पर मित्र भाव में रहते हैं । एवं शनि, शुक्र, वुध 
और राहु की परस्पर मित्रता है । परन्तु इनका परस्पर निरन्तर वैर रहता है। 
अर्थात्‌ गुरु, चन्द्र, सूर्य, भौम तथा शनि, शुक्र, बुध और राहु में परस्पर शत्रु भाव 
होता है ॥ ४१ ॥ 
भौम (माङ्गलिक) विचार: 
गअङ्गमारमृतिमङ्गलं तथा बान्धवव्ययकमङ्कलं जनु: । 
नाधिगम्य सुदृशोऽबलाविशो चे तदेव फलमातनोत्यनु ॥ ४२ ॥ 
अथ जन्मभावे भौमफलं दर्शयति--अङ्गेति।। वे इति विशेषार्थ 
अबला च विद्पुमांइचानयोः समाहारे एक्रत्वमवलाविशः स्त्रीपुरुषस्य 
जनुर्जन्मलग्नं कत पदमनुविवाहात्‌ पश्चात्‌ तदेव फलमातनोति विस्तारयति 
जनुः किंकृत्वा अङ्ग १मारऽमृति८मङ्गल अङ्गे प्रथमे मारे सप्तमे मृतौ अष्टमे 
भावे भौममधिगम्य प्राप्य तथा पुनर्बान्धवे ४ व्ययके च १२ भावे मङ्गलं 
भौममघिगम्य किंभूतस्याबलाविशः सुदुशः सुनेत्रस्य तदेव फलमिति कोऽथः 
यथा उक्त तन्वादिभावे १।४।७।८।१२। मंगलो भोमः प्राप्तोऽस्ति तथा 
तेषु भावेषु मङ्गलं निरुपद्रवं न करोति अर्थात्तान्‌ हन्तीत्यर्थः।। यतः “लग्ने 
व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। भर्ता भार्याविनाशाय भार्या 
भत्‌ विनाशिनी' इत्यत्र ग्रहसर्यं न विलोक्यम्‌ ।। ४२॥ 
स्त्री या पुरुष के जन्म लग्न से प्रथम, सप्तम, अष्टम, चतुर्थ एवं द्वादश भाव में 
मंगल स्थित हो तो वह विवाह के अनन्तर शुभफल्दायक नहीं होता अपितु स्त्री-पुरुष 
के जातकोक्त अशुभ फल को बढ़ाता है ॥ ४२॥ 
परिष्कार--कन्या के जन्म लग्न से या जन्म राशि से १, ४, ७, ८, १२ भावों 
में स्थित मंगल पति के लिए घातक तथा पति के जन्मलग्न और रादि से उक्त 
भावगत मंगल पत्नी के लिए घातक होता है । इसे मांगलिक दोष कहते हैं । यदि 
दोनों की कुण्डली में उक्त भावों में मंगल हो तो दोष का परिहार हो जाता है । 
सप्तमभावर्थग्रहफरुम्‌- 
कामवतिनि विकतने भवेच्चेटिकेनभुवि निष्कलाबला । 
एतदेव युगिलाजयुग्मिथो बाधते न तु तयोगुंरोद्‌ शा ॥ ४३ ॥ 
अथ सप्तमभावे रव्यादिसंयोगफलं दर्शयति--कामेति ॥ कामवतिनि 
सप्तमभावे विकर्तने रवौ सति अबला स्त्री चेटिका स्थिरंगना ? श्चेटी- 
वङूवेत्‌ । पुनः सप्तमे इनभूवि शनौ सती अबला निष्कला भवत्‌ 'पुष्पहीना 
तु निष्कला” इति हैमः ॥ पुनरेतावेव युक्‌ सप्तमभावे रविशनियुग्मं कतृ पदं 
तयोर्वधूवरयोमिथः परस्परं वाधते पीडयति किभूतमेतदेव युगू इलाजपुग 
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भोमयुक्तं यदि गुरुद्‌ शा दुष्ट्या युक्‌ युक्‍तं न तु तदेति खेटसंख्य- 
विवेकः ।। ४३ ॥ 


यदि कन्या के जन्मलग्न से सप्तम भाव में सूर्य हो तो कन्या दासी होती है, 
शनि हो तो निष्कला (रज से रहित पण्डा) होती है । यदि इन दोनों सूर्य और शनि 
का योग सप्तम में हो तो पति-पत्नी दोनों को पीड़ा होती है । तथा इनसे भौम 
युक्त हो और गुरु की दृष्टि इन पर न हो तो भी कष्ट कारक होते हैं ॥ ४३ ॥ 


ताराविचार:-- 


भौरुजन्मभनभावघधेगंणाज्ज्योतिषा नववितष्टतारकाः । 
देवमावचलरामबाणमाः पातयन्त्यपि वशावरौ हिताः ॥ ४४ ॥ 
अथ तारकामेलापकमाह-भीरुजेति॥ भीरुजन्मभं कन्याजन्मनक्षत्र 
तस्मान्नुभं नरनक्षत्रं तस्यावधिमंर्यादा यस्य स तस्मादेवं विधात्‌ ज्योतिषां 
नक्षत्राणां गणात्‌ नववितष्टतारका नवभिर्भागेस्तष्टा: हृतास्तारकास्ता: 
शेषास्ताराः कर्तृपदं हि निश्चितं वशावरौ स्त्रीनरौ पातयन्ति घ्नन्तोत्यथ: । 
किभूतौ वशाविशौ देवमौ सुरसदशावपि किभूताः शेषास्ताराः अचलराम- 
बाणेर्भीपन्ते इति एतन्माः सप्तमी तृतोया पञ्चमी पक्षान्तरेण रलयोडंलयो- 
₹चेक्यमित्यन्योन्यसम्बन्धात्‌ रकारत्यागात्‌ डकारनिक्षेपात्‌ ताडकानाम- 
राक्षसी यथा देवान्‌ पातयतिस्म तथा इमास्तित्र इति छायार्थ: ॥ ४४॥ 
कन्या के जन्म नक्षत्र से पति के जन्म नक्षत्र पर्यन्त गणना करने से जो नक्षत्र 
संख्या हो उसे ९ से विभक्त करने पर शेष संख्या तुल्य तारा होता है। (इसी प्रकार 
वर क्री नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र पर्यन्त नक्षत्र संख्या को नव से भाग देने पर शेष 
सँख्यक तारा होता है ।) यदि दोनों के तारा ७, ३, ५ संख्यक हों तो वर-कन्या 
देवतुल्य हों तो भी उनका नाश करते हैं । 
परिष्करार---ता रा ९ होते हे जितका नाम क्रम से इस प्रकार है-- 
१. जन्म, २. सम्पत्‌, ३. विपत्‌, ४. क्षेम, ५. प्रत्यरि, ६. साधक, 9. वध, 
८. मंत्र, ९. अतिमंत्र । 


इनमें तीसरा विपत्‌, पाँचत्राँ प्रत्यरि तथा ७वाँ वध तारा अशुभ होता है। 


उदाहरण--कन्या का जन्म नक्षत्र पुष्य, वर का हस्त । कन्या के नक्षत्र से 
वर की नक्षत्र संख्या ६ नव से अल्प है अतः कन्या का ६ठाँ तारा 'साधक' तथा 
वर के नक्षत्र से कन्या की नक्षत्र संख्या २३ । नव से विभक्त करने पर शेष ५ रहता 
है । अतः वर की तारा प्रत्यरि (अशुभ) है । 
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नाडीबोधक फणिचक्रम्‌-- 


दीघंपृष्ठवलये त्रिनाडिके न्यस्तधिष्ण्यपटले विचिन्तयेत्‌ । 
श्राहिनाडिकमुडु प्रियापहं माध्यमर्थनुदुभापदे परम्‌ ॥ ४५॥ 
अथा नाडीवेधे फणिचक्रं दशंयति-दीर्घेति॥ सुधीस्त्रिनाप्डिके दीघेपृ- 
ष्ठवलये फणिचक्रे इति चिन्तयेत्‌ विचारं कुर्यात्‌ किभूते दीर्घपृष्ठवलये 
न्यस्तधिऽ्ण्यपटले स्थापितनक्षत्रसमूहे तत्रादिनाडिकं प्रथमनाडीस्थमु. 
प्रियापहं भत्त घातक स्यात्‌ । माध्यं मध्पनाडीस्थं नक्षत्रमर्थन्‌त्‌ द्रव्यवि- 
नाशक स्यात्‌ । अपरमन्त्यनाडीस्थं भं नक्षत्रम्‌ भापदे उभयोवेधूवरयोः कष्टाय 
स्यात्‌ । अथात्र ग्रन्थान्तराल्लिख्यते ।। 
अश्विन्यादि लिखेच्चक्रं सर्पाकारं त्रिनाडिकं । 
तत्र वेधवशाज्ज्ञेयं विवाहादिशुभाशुभम्‌ । १॥ 
हु्ञाडीवेधनक्षत्रमरिवि रोद्रपू न वेंसू । 
उत्तराहस्तेन्द्रमूलवारुण्य पृवभाद्रपदा नव ॥२।। इत्यादिनाडिका ॥ 
याम्यं सौम्यं गुरुर्योनिचित्रामंत्रजलाह वयम्‌ । 
धनिष्ठा चोत्तराभद्रा मध्यनाडी व्यवस्थिता ॥ ३ ॥ 
इति मध्यनाडी ॥ 
कृत्तिका रोहिगीसापंमघास्वातीविशाखिकाः । 
उषा च श्रवणः पौषणं पृष्ठा नाडीव्यवस्थिताः ॥। ४॥।इत्यन्तनाडी ॥ 
अश्व्यादिनाडीवेधक्षं षष्ठं द्वितीयकं क्रमात्‌ । 
याम्यादितुर्यंतुर्यंच कृत्तिकादिद्विसप्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं निरीक्षयेद्वेें कन्यामंत्रं गुरो सुरे। 
पुण्यं स्यात्स्वामिमित्रेषु देशे ग्रामं पुरे गृहे॥ ६॥ 
एकनाडीस्थितरक्षाण यदा स्युवेरकन्ययो: । 
तदा वेधं विजानीयादगूर्वादिषु तथेव च॥ ७॥ 
प्रकटं यस्य जन्मक्षं तस्य जन्मक्षंतो व्यधः। 
प्रनष्टं जन्मभं यस्य तस्य नामक्षंतो व्यधः ॥ ८ ॥ 
दवयोर्जन्मभयोवेधो दयोर्नामभयोस्तथा । 
जन्मनामक्षंयोवंधो न कतंव्यः कदाचन ॥ ६ ॥। 
एकनाडीस्थिता दुष्टा भतु इचेव कुलांगना । 
तस्मान्नाडीव्यधो वोक्ष्यो विवाहे शुभमिच्छता ।। १०॥। 
हु्ञाडीवेधतो भर्त्ता मध्यनाडी व्यधे द्वयोः । 
पृष्ठनाडीव्यधे कन्या म्रियते नात्र संशयः 1) ११॥ 


i रा जाम is “क 
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समासन्ते व्यघे शोध्ां दूरवेधाच्चिरेण तु । 
वेधान्तरभमानेन वर्षे दुष्ट प्रजायते ॥ १२॥ 
एकराशौ धनापत्यसौभाग्यजननं स्मृतम्‌ । 
एकक्षेद्वितयेकांशेविवाहं नेव कारयेत्‌॥ १३॥ 
एकनक्षत्रजातानां परेषां प्रीतिरुत्तमा । 
दम्पत्योः कलहो ज्ञेयः पुत्रो जातो रिपुर्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
ग्रामे वा नगरे वापि राजसेवकयोस्तथा। 
एकऋक्षे भवेत्‌ प्रीतिविवाहे दुःखमादिशेत्‌ ॥१५॥ इति ॥४५॥ 
दीर्घ पृष्ठवल्य (किसी विस्तृत पटल) पर नक्षत्रों से भंकित सर्पाकार त्रिनाडी 
चक्र बनाकर “नाडी' का विचार करना चाहिए । यदि वर-वधू के नक्षत्र आदि नाडी 
स्थित हों तो प्रिय (अभीष्ट) का नाश करने वाले, मध्यनाडी गत हों तो अर्थ हानि 
करने वाले तथा अन्त्य नाडी स्थित हों तो दोनों के लिए कष्ट कर होते हैं ॥ ४५ ॥ 
परिष्कार--नाडी तीन प्रकार की होती है--१. आदि, २. मध्य, ३. अन्त्य । 
एक नाडी स्थित वधू-वर के नक्षत्र हों तो विवाह नहीं करना चाहिये । नाडी ज्ञान 
हेतु त्रिनाडी फणिचक्र देखें -- 


फणिचक्र 





आदि नाडी--अर्तिनी, आर्द्रा, पुनवंसु, उ. फा., हस्त, ज्येष्ठां, मूल शतभिषा, 
पूर्वभाद्रपदा । 
मध्य नाडी--भरणी, मृगशिरा, पुष्य. पू. फा., चित्रा, अनुराधा, पू. षा., 
धनिष्ठा, उ० भाद्रपदा 
अन्त्य नाडी कृत्तिका, रोहिणी, आइलेषा, मधा, स्वाती, विशाखा, उ० पा०, 
श्रवण, रेवती । 
एकराशिजातस्य नाडी विचार:-- 
एकराशिरुभयोहि भिन्नभ॑ चेदभिन्नभमुतान्यराशिता । 
पु स्त्रियो रतिरतीव नो यदा रोहिणीशुचिभनाडकोड्वत्‌।। ४६ ॥ 


अथ राशिनक्षत्रयोभिन्नाभिन्ते फलमाह-एकेति॥ हि निश्चितं चत्‌ 
उभयोः पृस्त्रियोरेकराशिभिन्तभं पृथक्‌ नक्षत्रं स्यात्‌। उत अभिन्न 
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एकनक्षत्रं अन्यराशिता भिन्नराहित्वं स्यात्तदा वरवध्वो रतिः प्रीतिः स्यात । 
यदा रोहिणी शुचिभं कृत्तिका तयोर्नाडिकोडवत नाडिकानक्षत्रेण युक्त 
न स्यात्तदेति। यतः एकनक्षत्रजातानां नाडीवेधो न विद्यते । 'भिन्नांदा- 
₹चेकराशीनां दम्पत्योः प्रीतिहेतवे' इति ॥ ४६॥। 


यदि स्त्री-पुरुष दोनों की एक ही राशि और भिन्न-भिन्न नक्षत्र हों अथवा एक 
ही नक्षत्र हो और भिन्न, भिन्न राशि हो तो स्त्री-पुरुष में परस्पर अत्यधिक प्रीति 
होती है । यदि रोहिणी और कृत्तिका की तरह नाडी और नक्षत्र का योग न होतो 
एक नाडी प्रीति कारक नहीं होती ॥ ४६ ॥। 


परिष्कार--यदि कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में कन्या तथा द्वितीयादि चरणों 

में वर का जन्म हो तो दोनों का नक्षत्र एक तथा दोनों की नाडी अन्त्य होगी । परन्तु 
कन्या की राशि मेष तथा वर की राशि वृष होने से नाडी दोष नहीं होगा । इसी 
प्रकार कृत्तिका के द्वितीयादि चरण में वर-वधू में से किसी एक का जन्म हो 
तथा दूसरे का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो तो दोनों की राशि वृष होगी । परन्तु दोनों 
नक्षत्र भिन्न भिन्न होगे अतः यह भी शुभ कारक होगा । 
मतान्तरम्‌ 

ग्राह कझ्चिदिह नेकभे व्यध मूलवेधविधिबोधमन्दधीः । 

म्‌लवेधघटशक्तिवद्धवेन्मूलवेध इति पुंनिषेधक्ृत्‌ ॥ ४७॥ 


अथ मूलवेधे कस्यचिन्मतं दूषयन्ाह--आहेति॥ कश्चिदिह चक्रे एकभे 
एकनक्षत्रं यत एकभे वेध: कथं एकेन इतरस्य ताडनं वेध इत्यत्राभावात 
व्यधं वेधं नाह न वदति इति हेतोः समूलवेधविधेर्बोधे ज्ञाने मन्दा धीर्यस्य 
स॒ एवंविधोऽस्ति इति कि मृलवेधः मूलवेधघटशक्तिवत्‌ पृनिषेधकृ-द्भवेत्‌ 
कोर्थः एकनाडी उत्तरोत्तरनक्षत्रवेधापेक्षया एकस्मिन्‌ नक्षत्रेऽयं मलवेध 
पाति रक्षतोति पमान्‌ रक्षक इत्यस्यान्वर्थस्य निषेधकृत्‌ रक्षको न भवेदि- 
त्यथः ॥ दृष्टान्तमाह यथा मलेऽधस्तले वेधो यस्य स चासौ घटश्च तस्य 
शक्तिः भग्नतलघटत्बं पाति जलाद्याधेयवस्तूनि रक्षतीति पुमान्‌ घट 
इत्यस्य फलितार्थस्तु निषेधक्रत्‌ जलादिरक्षको न स्यात्‌ विनाशक्कदित्यथः ॥ 
अथो मूलवेधभं शाक्तिहीनत्वात्‌ दूषणाय यथा लोकोक्तिः “रंकस्य कढ्यारो- 
पणं पुरीषायेति ।। उक्तं 'एकक्षं जायते यत्र विवाहे वरकन्ययोः। मूलवंघो 
भवेत्तत्र महद्दुष्ट फलप्रदः ।। ४ ॥ इति ॥ ४७ ॥ 

किसी आचार्य के मत से एक नक्षत्र में वेध नहीं होता । वस्तुतः मूलबेध की 
विधि से अनभिज्ञ किसी मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति का ही यह मत है । एक नक्षत्र जन्यं 
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मूलवेध घटशक्ति की तरह होता है। अतः यह मुलवेध रक्षक (कल्याण कर) नहीं 
होता ॥ ४७ ॥ 

परिष्कार--एक ही नक्षत्र में वर-क्रत्या दोनों का जन्म हो तो एक नाडी होने के 
साथ-साथ वह मुलविद्ध भी कहा जाता है । इसे आचार्यों ने अत्यधिक अशुभ बतलाया 
हे । इसीलिए पूर्व इलोक में एक नक्षत्र होने पर भिन्न राशियों का और एक राशि 
होने पर भिन्न नक्षत्रो का ग्रहण किया है । जहाँ पर एक नक्षत्र और राशि भी एक 
हो वहीं पर एक नाडी गत मूलवेध होता है ।।४७।: 
नाड्या पादवेध:-- 

पादवेधमहिमण्डले त्यजेदादिमान्त्यचरणं हि दारुणम्‌ । 
दुग्गुणा ङघ्रिपतमङ्कनाविशोवं णंपुर्वगणसम्पदत्र चेत्‌ ॥ ४८॥ 

अथ पादवेघं दर्शयति--पादेति ॥ हि युक्तार्थे सुघोरहिमण्डले फणिचक्र 
पादवेधं त्यजेत्‌ किभूतं पादवेधमादिमान्त्यचरणं प्रथमं चतुर्थं यस्मिस्तत्‌ 
किभूतं दारुणं क्रं पुनः किभतं दुग्गुणाङध्रिगतं द्वितीयतृतीयपादध्राप्तं चेद्यदि 
अङ्गनाविशोः स्त्रीनरयोवर्णपर्वगणसंपद्‌ वर्णप्रमुखगणशद्धिरत्र मेलापकेऽस्ति 
तथापीति । उक्तं च । एतच्चक्र समालेख्यमर्विन्याद्यधिपंक्तितः॥ वेघो 
ढ्वादशनाडीभिः कत्तव्यः पन्नगाकृतिः ।। १॥ आद्यांशेन चतुर्थारां चतुर्था- 
शेन चादिमम्‌ ॥ द्वितीयेन तृतीयं तु तृतोयेन द्वितीयकम्‌ ।। २ ॥ एवमंशव्यघो 
यत्र जायते वरकन्ययोः॥ तेषां म॒त्य॒नं सन्देहः रोषांशाः स्वल्पदोषजा 
॥ ३॥ इति ॥ ४८ ॥। 

फणिचक्र में नक्षत्र के प्रथम चरण का चतुर्थ चरण से तथा द्वितीय चरण का 
तृतीय चरण से वेध होता है । स्त्री-पुरुष के वर्ण आदि अन्य कूटों के गुण प्राप्त होने 
पर भी इस दारुण (कष्टकर) वेध का परित्याग करना चाहिए ॥ ४८॥ 

रणवेधं मतान्तरम्‌ 

प्रङ्‌घ्रिभहिचरणोड़सम्भवा कन्यका गदितपक्षरोधिनी । 

स्याद्यदागमसमीरनाडिका पक्ष एव किल लक्षणं त्विति ॥ ४६ ॥ 

अथ कलौ पक्षं दर्शयति--अङ्त्रीति ॥ तु अवधुतौ यदा आगम ४ स- 
मीर ५ नाडिका पक्षे चतुथपञचमी नाडिका पक्षे द्व्यघ्रिभत्रिचरणोडसस्भवा 
द्विचरणके त्रिचरणकभे च जाता कन्या स्यात्तदा गदितपक्षरोधिनी उक्त- 
पक्षनिवारिणी स्यात्‌ ॥ इति कलिलक्षणमेवेति ॥ ४६ ॥ 

चतुर्नाडी और पञ्चनाडी के विचार प्रसङ्ग में द्वितीय और तृतीय चरण में 
उत्पन्न कन्या पूर्वोक्त (द्वितीय और तृतीय चरण के परस्पर वेध) मत की अवरोधक 
होती है । उसे उक्त चरण वेध का दोष नहीं होता ऐसा कलियुग का लक्षण 
वतलाया गया है ॥ ४९ ॥ 
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नाडीवेधे विशेष:-- 


देवराजगुरुमन्त्रभामिनीवस्तुदेशपुरमन्दिराण्यपि 
ना विहाय फणिभूहिनाडिकावंधमर्थधिषणः समाश्रयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ येषु नाडीवेधो न द्रष्टव्यस्तानाह-देवेति॥ ना पृमान्‌ फण- 
भृढिनाडिकावेधं फणिचक्रत्रेधं विहाय परिवज्ये देवादिपदार्थान्‌ समाश्रयेत्‌ । 
देवः सुरः राजा नूपः गुरुर्धमोपदेशक: मन्त्रः भामिनी वस्तु देशः प्रं मन्दिरं 
एतानि किभूतो ना पुमान्‌ अर्थेन तत्त्वविचारेण धिषणो गुरुतुल्यः ॥ ५० ॥ 
अर्थ (तत्त्व) जान में बृहस्पतिसमान (बुद्धिमान) पुरुष को फणिचक्र स्थित नार्ड 
बेध का परित्यागकर देवता, राजा, गुरु, मन्त्र, कामिनी, वस्तु, देश, नगर, मन्दिर 
आदि का आश्रय लेना चाहिए । अर्थात्‌ इन देव आदि पदार्थो से सम्वन्धित कार्यो में 
नाडी वेध का विचार नहीं करना चाहिए ॥ ५० ॥ 


योनिविचा र:--- 
वाहकुम्म्यजभुजङ्गमाहयः इवोतुजो तु खनकोन्दुराशच गोः । 
सेरिभो हरिणहानु कासरी पुण्डरीकहरिणेणकुक्कुराः ॥ ५१॥। 
कीशबश्न युगफीशनागहा: सप्तिसिहपशुसिन्धु रा: क्रमात्‌ । 
योनयोश्मरचिकित्सकोड्तो ज्योतिषामृषिवरंरुदाहूताः ॥ ५२॥ 


अथ भानां योनीराह--वाहेति ॥ अश्विन्या: वाहो$रव: १ भ. कम्भी 
हस्ती कृ. अज:३ रो. भुजंगमः ४ मृ. अहिः ५ आ. दवा ६ पु. ओतुबिडाल 
७ पु. अज: ८ भा. ओतुः & म. खनक उंदुरः १० प्‌. उंदुरः ११ उ. गोधेनु 
१२ ह. सेरिभी महिषी १३ चि. हरिणहा व्याघ्रः १४ स्वा. कारी महिषी 
१५ वि. पुण्डरीको व्याघ्रः १६ अ. हरिणो मृगः १७ ज्ये एणो मृगः १८ 
म्‌. कुक्कुरः शवा १९ पु. कोशः कपिः २० उ. वभ नंकुल: २१ अभिजित्‌ 
नकुलः २२ श्र. वानरः २३ ध. नागहा इभारिः मिहः २४ श. सप्तिरश्व 
२५प्‌. सिह: २६ उ. पशःगौर्धेनः २७ रे. सिधुरो हस्ती २८ मतिवर 
सुधी भिर्ज्योतिषां भानां योनय उदाहृता उक्ताः कस्मात्‌ क्रमात्‌ अमरचि- 
कित्सकोड्तोऽर्विनीनक्षत्रात्‌ ॥ ५२॥ 

अश्व, हाथी, मेष (भेडा), सपं, सर्प, शवान, विडाल, मेष, विडाल,मूषक,मूषक, 
गौ, महिषी, व्याघ्र, महिषी, व्याघ्र, मृग, मृग, श्‍वान, वानर, नकुल (नेवला), नकुल 
वानर, सिंह, अश्‍व, सिंह, गौ तथा हाथी ये क्रम से अश्विनी आदि २८ नक्षत्रों की 
योनियाँ महषियों ने बलताई है ।। ५१, ५२ ॥ 


नक्षत्र 


योनि्वेरमु-- 


NG ANH XN TD 


, अश्विनी 


भरणी 


. कृत्तिका 
. रोहिणी 
- मृगशीषं 
. आर्द्रा 


पुनवेसु 
पुष्य 


, आइलेवा - 


नार्गासहमजकीशमाहित॑ वाहकासरजपुन्दिरोतुजम्‌ । 


योनि 
अरव 
हस्ती 
मेष 
सपं 
सर्प 
स्वान 
विडाल 
मेष 
विडाल 


योनि चक्र 

नक्षत्र योनि 
१०. मघा मूषक 
११. पू. फा. मूषक 
१२. उ. फा. गौ 
१३. हस्त महिष 
१४. चित्रा व्याघ्र 
१५. स्वाती' महिषी' 
१६. विशाखा व्याघ्र 
१७, अनुराधा मृग 
१८. ज्येष्ठा मृग 
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नक्षत्र 
१९. मूल 
२द्‌. पू. पा. 


२१. उ. षा. ˆ 
२२. अभिजित्‌ 


२३. श्रवण 


२४. धनिष्ठा 
, शतभिष 


२५ 


२६. 
« उ. भा. 


२७ 


पू. भा- 


३८. रेवती 


योनि 
दवार 
वानर 
नकुल 
नकुलः 
वानर 
सिह 
अदव 
सिह 
गौ 
हस्ती 


व्यालवभ्र रुरुकुककुरं त्यजन्मेलकमणि मृगारिगोभवम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ योनिवैरमाह--नागेति॥ सुधीर्मेलकर्म्मणि स्त्रीनरमेलककार्ये 
आहितं अहितयोर्वेरिणोर्जातवैरं त्यजेत्तदाह । नाग्सिहं नागतिहयोर्वेर 
हरस्तासिहं नित्यवैरे समाहारैकत्वमिति हेमवृहद्वृत्तो । अजकीशं मेषवानरं 
वाहकासरजं अश्वमहिषं उंदिरौतुजं उंदिरविडालं व्यालबभ्र, सर्पनकुलं 
रुरुकुक्कुरे मृगसारमेयं मृगारिगोभवं सिहगवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हाथी और सिह का, मेष और वानर का, अश्‍व और महिष का, मूषक और 
विडाल का, सर्प और नेवळे का, मुग और शस्त्रान का तथा व्याघ्र और गौ का 
परस्पर वैर होता है । मेलापक में योनि वैर का परित्याग करना चाहिए। (अर्थात्‌ 
वर-कन्या की योनियों में परस्पर वेर नहीं रहना चाहिए । ) 


योनि 
हाथी 
मेष 
अस्व 


योनि वेरचक्र 
शत्रु योनि योनि 
सिह मूषक 
वानर सपं 
महिष मृग 
व्याघ्र 


शत्रु योनि 
विडाल 


. नकुल 


इवान 
गौ 
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“वर्ग विचा र:--- 

अवीश्वर: को वृषदंशकरचो नखायुधस्तावहिरुन्दुरः पो। 

टावेणदंशः कलितो मगो व्याम्रभ्रकः इयामिह वगंभावः । ५४॥ 

अथोपजात्या वर्गाधिपावाह--अवोति ॥ अआरभ्य अंयावत्‌ चतुर्दश 
'स्वरां अ इत्यत्र लुप्तसप्तमी अ इत्यस्मिन्‌ वरग वीनां पक्षिणामीश्वरो 
गरुडः १ कौ इति कवर्गे वृषदंशको बिडालः २ चौ इति चवर्गे नखायुध 
सिह: ३ तौ इति तवर्गऽहिः सर्प: ४ पौ इति पवग उन्द्ररः ५ टो इति टवर्गे 
एणदंशः इवान: ६ 'शालावृको मगदंश’ इति हैमः। य्यां इति यी अत्र 
युकारमध्ये चतुर्थस्वरग्रहणं यकारादिचतुर्वर्णपरिहरणार्थं कुचुटृतुपुवर्णा 
इत्यादिवत्‌ “स्यादीदृदेकस्वरं कृत’ इति लिगानुशासनोक्त्या ईकारान्तं 
उकरान्तं च एकस्वर नाम स्त्रीलिगं स्यात्तेन नदीवद्र पसिद्धिः तस्यां य्यां 
इति यरलवेषु मृगः ७ शी यावत्‌ तस्यां इयां शषसहेषु उरश्रको मेषः ८ 
इति इह मेलके वर्गभावो वर्गाधिपः कलितः कथितः कविभिरिति शेषः ॥ 
इति अकचटतपयदावर्गा: स्वामिनश्च ॥ ५४ !। 

अवर्ग (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, लू, ए, ऐ, ओ, औ, भं, अः) का 
स्वामी पक्षिराज गरुड, कवगं (क, ख, ग, घ, ङ) का स्वामी मार्जार (विडाल), चवर्ग 
(च, छ, ज, झ, न) का स्वामी सिंह, तवगं (त, थ, द, ध, न) का सपं, पवर्ग (प, फ, 
च, भ, म) का मूषक, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) का इवान, यवर्ग (य, र, ल, व) का 
मृग तथा शवर्ग (झा, प, स, ह) का स्वामी मेष होता है। ५४॥। 
-वर्गत्रेरः-- 

कुरङ्गासहावहिवेनतेयो कौलेयकावी खनकोतुको स्तः। 

विरोधिनो ताविह दम्पती तत्क्ृतोपयामौ व्यवहारवाहो ॥ ५५॥ 

अथैषां परस्परं वैरत्वमाह-कुरङ्गेति॥ कुरङ्गातहौ हरिणब्याघ्रौ 
अहिवनतेयौ सर्पंगरुङौ कौलेयकावी इवानमेषौ “सारमेयः कौलेयकः शन” 
इति हैमः। खनकोतुको उन्दिरविडालौ विरोधिनौ परस्परवेरकारकौ 
स्तः ॥। तत्क्ृतोपयामौ वर्गवेरविषये विहितोद्ठाहौ दम्पती स्त्रीनरौ व्यव- 
हारवाहौ विरोधकारको भवतः काविव ताविव वर्गविरोधिवत्‌। अत्र 
दुष्टान्तविवक्षारूपेण कुरङ्गसिहाविति समाहारेकत्वेन यदुक्त बृहदृत्तो 
अन्ये तु वेर एवाभिधेये समाहारमिच्छन्ति इवत्रराहं वरमिति वैरिषु 
यथाप्राप्तं दक्षिणाद्वामगमनं प्रशस्त इवश्ुगालयोविद्यते लोके आत्यन्तिको 
विरोधे यथा मार्जारमूषिकयोरिति गाथा। गरुडे बिडाले सिहे माणे 
-सष्येयमुभगमिगणमीडेयअठवभापञ्चमठाणेरिउहोइ ॥ १॥ ५५ ॥। 


ghee oN MN 
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मृग और सिंह का, सर्प और गरुड का, इवान और मेष का, मपक और विडाल 
का परस्पर वर भाव होता है। वेरी वर्ग में विवाह करने. से (पति-पत्नी के वर्गों में 
वर होने पर) दम्पति में भी परस्पर वेर (कलह) होता है ॥ ५५ ॥। 


वर्ग चक्र 


वर्ग अवर्ग | व वर्ग | च वर्ग | ट वग 











| 
गरुड | मार्जार , सिह श्वान 














स्वामी 
EB तवर्ग | पवग | य वर्ग | श वर्ग 
शत्रु 
वर्ग ५ छि 
च्या सपं मषक मृग | मेप 


वरयविचार:-- 


सास्त्रादिखण्डा मिथुनाइबला तुला नराशयो गो$जगजा5रिदास्त्रिणः । 
संणादिखण्डाइचतुरङ्घ्रयः सदा कीटोऽस्ति कीटो भ्रमरः सरीसपः ॥ ५६॥ 


अथ राशिस्वरूपवश्यावश्यमाह--सास्त्रेति ॥ मिथृनाञ्चलातुला इति 
साद्धंत्रयो न्राशयः सन्ति किम्भूताः मिथुनावलातुला : अस्त्रस्य धनुराशे- 
रादिखण्डेन पूर्वाद्धन सह वर्तमानाः सास्त्रादिखण्डाः पुनः गोजगजारि- 
शस्त्रिणः गोव षः अजो मेषः गजारिः सिहः शस्त्री उत्तराधंधनुदिति 
चत्वारश्चतुरङ्ध्रयश्चतुष्पदः स्मृताः किम्भूताः एणस्य मृगस्य आदिखण्डं 
पूर्वाह्न तेन सह वर्तमानाः इति कीटः कर्क: कीटः कीटस्वरूपोस्ति भ्रमरो 
वृश्चिकः सरीसृपस्सर्पेरूपोऽस्ति॥ ५६ ॥। 

धनुराशि के पूर्वाद्ध के साथ मिथून, कन्या और तुला ये नर राशियाँ है अर्थात्‌ 
नर (मनुष्य) वश्य हैं । वृष, मेष, सिंह, धनु का उत्तरार्धं और मकर का पूर्वार्ध 
चतुष्पदसंज्ञक है । कर्क राशि कीट संज्ञक तथा वृश्चिक सरीसृप संज्ञक होती है।।५६॥ 


सैणावशेयौ घटनीरचारिणो नराशयोऽदन्ति हि नीरचारिणो। 

तौ स्तो$परारूनन्ति विना द्विपाहितं तर्वाल विना भोषयति द्विपाहितम्‌ ।५७। 
सैणेति ॥ घटनीरचारिणौ कुम्भमीनो नीरचारिणौ जलराशिक्रो स्तो 

भवतः किम्भूतौ सेणावशेषौ म्‌ गस्योत्तराद्धसहितौ इति नुराशयस्तौ जल- 

चारिणौ राशी अदन्ति भक्षन्ति तु पुनन्‌ राशयो द्विपाहितं सिहं विनःऽपरान्‌ 

सर्वान घ्नन्ति निःकृन्तन्ति । पृनद्विपाहितः सिहोर्शल विना वृश्चिक हित्वा 

सर्वान भीषयति त्रासयति। स्पष्टार्थः । सुमनष्यस्य जलजा भक्ष्याः हुं 
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विना सव वशाइच सिंहस्य वृश्चिक “विना सर्वे व्या इति सिंहस्य वश्चिको 
वरी मनुष्यस्य जलचरसिहा नेष्टा मेलनं न कर्तव्यमित्यर्थः ।। ५७ ॥ 

मकर राशि का उत्तराधे, कुम्भ और मीन जलचर राशियाँ होती हैं। नर 
राशियाँ ( मनुष्य संज्ञक राशियाँ ) जलचर राशियों का भक्षण करती हैं । सिंह राशि 
को छोड़ कर शेष राशियों का भी दमन नर संज्ञक राशियाँ करती हैं । तथा वृश्चिक 
राशि को छोड़ कर शेष राशियों को सिह राशि भयभीत करती है । भावार्थ यह कि 
मनुष्य के लिये जलचर राशियाँ भक्ष्य हैँ तथा सिंह के लिए वृश्चिक राशि रात्र है । 
अतः इन का परस्पर मेलापक शुभ नहीं होता ॥ ५७ ।। 
नुदुरलक्षणम्‌-- 

नराददूरे यदि धिष्ण्यमण्डले स्थिरा पुरन्ध्री किमु धिष्ण्यमण्डले । 

दुरे हि सा सीदति संस्थितान्यथा स्यादेत दुक्त नंययक्तितान्यथा ॥ ५८॥। 


अथ नुदूरलक्षणमाह नरादिति॥ यदि चेत्‌ नरात्‌, नरनक्षत्रात्‌ 
घिष्ण्यमण्डले नक्षत्रविम्बेऽदूरे समीपे पुरन्ध्ी स्त्री स्थिता स्त्रीनक्षत्रं स्थित 
स्यात्तदा सा स्त्री घिष्ण्यमण्डले गेहभूमौ संस्थिता किमु सीदति अपितु 
न सीदति सुखं प्राप्नोतीत्यथः॥। यदा नरात्‌ दूरे स्थिता पुरन्ध्री स्यात्तदा 
सा सीदति दुःखं प्राप्नोति हीत्यवधारणं एतदुक्तरन्यथा स्यात्तदा नययुक्ति- 
तोऽन्यथा स्यात्‌। कोऽथः नरात्‌ समीपद्रयोरभावे सामान्यफलं 


वाच्यमित्यथः ।। ५८ ॥ 
नक्षत्र मण्डल में यदि पुरुष के जन्मनक्षत्र के समीप में ही स्त्री का जन्म नक्षत्र 


हो तो वह कष्ट नहं पाती अर्थात्‌ सुखी रहती है । परन्तु पति के नक्षत्र से स्त्री का 
जन्मनक्षत्र दूर स्थित हो तो कष्ट प्राप्त करती हे । इससे भिन्न स्थिति में विपरीत 
फल होता हूँ । अर्थात्‌ स्त्री के जन्म नक्षत्र से पतिका जम्म नक्षत्र समीप में हो तो 
अशुभ तथा दूर हो तो शुभ होता हूं ॥ ५५ ॥ 

विमशं--रामदैवज्ञ ने नृदूर विचार में समीपस्थ और दूरस्थ नक्षत्रों का निर्देश 
नहीं किया है अपितु स्पष्ट लिखा हुँ कि पत्नी के नक्षत्र से पति का जन्म नक्षत्र दूसरा 
हो तो वह पति के लिए या स्वयं के लिए अशुभ होता हे । 

“भामिनी जन्मनक्षत्रात्‌ द्वितीयं पति जन्मभम्‌''-मु. चि. । 
युञ्जाविचार:-- 

षडन्त्यभादद्वादश वामदेवभात्‌ पूर्वान्तरन्त्या नव देवदेवभात्‌ । 

योगा: स्यराद्ये दयितप्रियाला मध्ये रतिन्‌श्चरमे प्रियाबलाम्‌॥ ५९ ॥। 

अथ युजिमाह षडिति॥ पूर्वश्चान्तश्वान्त्यश्च पूर्वान्त रन्व्याः पुवमध्या- 
न्त्यभागाः योगाः युजयः स्युः कस्मात्‌ अन्त्यभात्‌ रेवतीनक्षत्रात्‌ पड्‌ नक्षत्राणि 
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पूर्वं भागग्रुजिः पुनर्वामदेवभात्‌ 'वामदेवो वृषाङ्कः इति हैमः । आर्द्रातो द्वादश 
भानि मधघ्यभागयुजिः पूनर्देवस्य देव इन्द्रस्तस्य भात्‌ ज्येष्ठातो नव भाति 
अन्त्यभागयुजिरिति॥ एतत्फलमाह । ' आद्ये प्रथमभागे दयितः पतिः प्रियो 

यस्याः सा एवंविधा अबला स्यात्‌ । मध्ये मध्यभागे स्त्रीपृंसयोः परस्परं 
रतिः प्रीतिः । च पुनश्चरमेऽन्त्यभागे न्‌: पतेरबला प्रिया वल्लभा स्यात्‌^ 
यतः '“पूर्वंभागयुजिभे पतिः प्रियो योषितामपरभागवतिनि॥ सा प्रिया 
भवति मध्ययोगिनि प्रेम नूनमुभयोः परस्परम्‌? ॥ ५६ ॥ 

रेवती से ६ नक्षत्र अर्थात्‌ रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और 
मृगशिरा पुर्वेभाग युजि (युञ्जा), आर्द्रा से १२ नक्षत्र अर्थात्‌ आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, 
आइलेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनि, उत्तराफाल्गुनि, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा मध्यभाग युञ्जा तथा ज्येष्ठा से ९ नक्षत्र अर्थात्‌ ज्येष्ठा, मूल, पु० षा०, उ० 
षा०, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पू० भा०, उ० भा० अन्त्य भाग युञ्जा संज्ञक होते 
हैं। पूर्वभाग युञ्जा हो तो स्त्रो को पति प्रिय होता है, मध्यभाग युञ्जा हो तो दोनों 
में परस्पर प्रीति होती है तथा अन्त्य भाग युञ्जा हो तो पत्नी प्रिय होती है॥५९॥ 
गुणप्रमाणम्‌-- 

चतुगृणोऽयं गण एव नाडिका गुणत्रिकंकेकग॒णें सतारके । 

वशित्वदूरे द्विगुणाः परे गुणा गुणेरशेषे रतिरुत्तमोदिता ॥ ६०॥ 

अथ गणादीनां गुणेक्यं करोति-चतुरिति॥ अयं गणो देवगणादिशच- 
तुर्गणः कोऽर्थः यदा गणमेलनमस्ति तदा गणस्य चत्वारो ग॒णाः इति। एवं 
गणत्रिका नाडिकाया गणत्रथं पुनर्वेशित्वद्रे, कर्तं पदं सतारके तारकासहिंते 
एककगण एक एको गणो ययोस्ते भत्रतः। वशित्वस्येको गणः नद्रस्यकी 
गुण: पुनः परे गुणाः द्विगृणाः गणादिव्यतिरिक्तानां परेषां द्वौ दो गुणो 
भवत इत्यर्थः। अशेषेः समग्रर्गण रतिः प्रीतिरुत्तमा श्रेष्ठा उदिता 
प्रोक्ता ॥ ६० ।। 

मेलापक में गण का ४ गुण, नाडी का तीन गुण, वश्य, नुदूर और तारा का 
एक-एक गुण, तथा इनसे भिन्न योनि आदि के दो-दो गुण होते हैं । समग्र गुण प्राप्त 
होने पर पति-पत्नी में उत्तम प्रीति होती है ॥ ६० ॥ | 
न्यूना धिकगुणानां फलम्‌-- 

उक्त गणेनिःशकलेरपीष्टता समानसख्यं दशभिस्त्वनिष्टता" \ 

दशावराध्यरिह मुख्यमादिजान्मित्रं च ताराग्रहपुञजनाडिका ॥ ६१" 

अथ गुणानां न्युनाधिकत्वे तादुक्फलं दशँयंति--उक्ते रिति ॥ इह मेलके 
निःशकलेः समग्ररुक्त रिष्टता उत्तमा प्रीतिः । एवं दशभिर्गणेः .समानस॒ख्यं 

२५ 


३८६ : ज्योतिविदाभरणे 


समप्रीतिः तु पुनदंश्ावराध्यॅदशम्यो5वराद्ध हीनं न्यूनं येषु तेर्गृणेरनिष्टता 
बुःखत्वं च पुनः ताराग्रहपुञ्जनाडिकाः आदिजात्‌ विप्रात्‌ मुख्यं प्रकृष्टं 
मित्रं सख्यं यथा विध्राणां तारामेत्री मुख्या क्षत्रियाणां ग्रहमेत्री मुख्या 
वेश्यानां पुञजस्य गणस्य मंत्री मुख्या शूद्राणां नाडिकामंत्री मुख्या ॥ ६१ ॥ 


पूर्वोक्त गण आदि के सभी गुण प्राप्त होने पर दम्पति में उत्तम प्यार होता 
है। गुणों का योग १० होने पर दोनों में समान मित्रत्रा (सौहार्द) होती है तथा 
इससे (१० से) कम हो तो सम्बन्ध अनिष्टकर होता है। 

ब्राह्मणों के लिए तारा मंत्री, क्षत्रियों के लिए ग्रह मंत्री, वेश्यो के लिए गण 
मैत्री, तथा शूद्रो के लिए नाडी मंत्री प्रधान होती है ॥ ६१॥ 

विमर्श--आचार्यं राम दैवज्ञ तथा केशव देवज्ञ आदि आचार्यो ने वर्ण, वश्य, 
तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गण, भकूट और नाडी ये आठ कूट मेलापक हेतु वतलाये 
है । इनमें क्रम से एकोत्तर वृद्धि से इनकी गुण संख्या बतलाई गई है। यथा-वणे=१, 
वश्य--र, तारा=३, योनि=४, ग्रहमेत्री=५, गण=६, भकूट=७, नाडी-५ । सभी का 
गुणैक्य ३६ होता है। १६ गुणों से अल्प होने पर निन्दित, १६ से २० तक मध्यम 
२० से ३० तक उत्तम तथा ३० से ऊपर होने पर अतिउत्तम मेलापक होता है। 
प्रायः प्रचलित मत भी यही है । 


मतान्तरम्‌-- 


गणस्य नाड्या द्यसदो विरोधिता वयस्यभावेऽन्यगणेविरोधिता । 
ग्रदीति तश्चाह कविः पराशरो दशाधिकैः सौहृदता पराशरः॥ ६२ ॥ 


अथात्र ऋषिमतमाह--गणस्येति ॥ यदि गणस्य देवगणादेर्नाइया 
दुसदो ग्रहस्याविरोधिता एषां परस्परं विरोधो नास्ति अन्यगुणेवेय- 
स्यभावे मित्रभावे विरोधितास्ति तदा कविः प्राचेतसः 'वल्मीककुशिको 
कविः? इति हैमः। पराशरश्चेति आह इति कि दशाधिकर्ग्‌णेः सौहृदता 
मैत्री किम्भूतः कविः पराशरश्च पराशरः परेषु कर्मादिषु आशरः 
राक्षसतुल्यः ।। ६२ ।। 


बर और कन्या के गण, नाडी और ग्रह मैत्री में परस्पर विरोध न हो तथा 
अन्य गुणों ( योनि आदि ) के मंत्री भाव में परस्परविरोध हो तो कवि (वाल्मीकि) 
एवं पराशर ऋषि के मतानुसार १० से अधिक गुणैक्य होने पर भी दम्पति में 
परस्पर सौहार्दं भाव होता है । अर्थात्‌ गण-ताडी और ग्रह॒ मैत्री शुद्ध होने पर १० 
गुण से अधिक गुणैक्य पर विवाह किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ 


| 
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विवाहप्रकरणम्‌ : ३८७ 
विवाहकालनिणंयः-- 


कलरगोजितुमाजमृगास्यगे कुरु कराम्बुरुहग्रहणं भगे । 

भधवधिष्म्यगुरूज्झितमण्डले नरवराखिलवगंगणोदयम ॥ ६३॥ 

अथ द्र तविलम्बितेन कुम्भसंक्रान्त्यादौ विवाहं दर्शयति--कलशेति ॥ 
हे नरवर त्वं कराम्वुरुहग्रहणं करकमलपीडनं कुरु विघेहि कर्मिन्‌ भगे सूर्य 
कलशः कुम्भराशिः गौव्‌ षः जितुमं मिथुनं अजो मेषः मृगो मकर एषामा- 
स्यगे मुखगते सति किभूते भगे भधवश्चन्द्रः घिष्म्यः शक्रः गुरुः एशिग्रहै 

ज्झतं त्यक्तं मण्डलं येन स तस्मिन्‌ किम्भूतं कराम्बुरुहग्रहणं अखिलवर्ग- 

ग॒णानामुदयः प्राप्तियेस्मिस्तत्‌॥ ६३॥ 

कुम्भ, वृष, मिथून, मेष और मकर राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! तुम पाणिग्रहण संस्कार करो । चन्द्र, शुक्र और गुरु से त्यक्त (मुक्त) नक्षत्रों 
में याणिग्रहण संस्कार करने से सभी वर्गों से सम्बन्धित गुणों का उदय 
होता है ॥ ६३॥। 
विवाहे क्षयाधिमासानां निषेधः— 


समयमन्वधिक क्षयमेणपं सधिषणं घिषणं सजरं शिशुम्‌ । 

भृगुभुवं च विहाय विवाहयेच्छकशताध्वमिहैव कुमारिकाम्‌ ॥ ६४॥ 

अथाधिककालादिकं त्यजन्‌ विवाहमाह-समयेति॥ पुमान्‌ कच्या 
विवाहयेत्‌ किकृत्वाधिकक्षयसमयं कालं विहाय अन पश्चात्‌ सधिषणं 
गरुसहितमेणपं सिहराशि सिहस्थं गरु विहायेति च पनः सजरं वृद्धं शिशु 
बालं एवंविधं धिषणं गरु विहाय पृनव्‌ द्धं शिशुं भगुभुवं शुक्र विहाय पुनः 
शकशताब्दं संवत्सरस्य शततमं वर्ष विहाय इहैव शुद्धो इति ॥ ६४॥। 

अधिकमास, क्षयमास, सिहस्थगुरु ( सिह राशि में गुरु के स्थित रहने पर ), 
गुरु और शुक्र के वृद्धत्व और वालत्व काल को छोड़ कर तथा शक्राव्द की शताब्दी 
काळ ( १०० वर्ष पूर्ण होने पर ) को छोड़कर अन्य समय में कन्या का विवाह 
करना चाहिए ॥ ६४ ॥। 
विवाहे जन्मनक्षत्रनिषेध: — 


उडनि मासि दिने हृद्य॒दये प्रियापरिर्णात परिताम्यति जन्मनः । 

तिथितमीद्याविपययके क्वचिन्नत भवेदिति पक्षविपयय ॥ ६५ ॥ 

अथ जन्मनक्षत्रादौ विवाहं सापवादमाह-- उडनि इति ॥ हि अवधारण 
प्रियापरिणति विवाहं परिताम्यति ग्लानितां प्राप्नोति कस्मिन्‌ जन्मन 
उड्नि मासि दिने उदये लग्ने सति क्वचित्‌ पाणिपीडनं तिथितमीद्युविप- 
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येयके तिथिरात्रिदिनानां विपर्ययात कृष्णात्‌ शक्ले शक्लात कृष्णे पक्षे न 
स्यात्‌ । तु पुनः क्वचित्‌ पक्षविपयंये पाणिपीडनं स्यात जन्मनक्षत्रादौ 
सति ॥ ६५ ॥ 

जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मदिन और जन्म लग्न में पाणिग्रहण संस्कार करने से 
दम्पति को क्लेश (ग्लानि) प्राप्ति होती है । कुछ आचार्यो के मतानुसार तिथि-दिन- 
रात्रि आदि के विपर्यय से तथा पक्ष के विपर्यय से विवाह करना हितकारक होता 
है । अर्थात्‌ दिन में जन्म हो तो रात्रि में, कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो शक्ल पक्ष में 
विवाह शुभ होता है ॥ ६५॥ 
ज्येष्ठपञचक निषेधः 

यदाद्यगर्भेप्रभवौ सवौ तयोर्येष्ठे विबाहस्त्विति शुक्रपश्चता । 

बशानरो तत्समभावतः शुभं तदोजभावेन तदूढपश्चता ॥ ६६॥ 


अथोपजात्या ज्येष्ठपञ्चके विवाहविवेकमाह-यदेति ॥ यदा वशानरौ 
वधूवरौ आद्यगर्भप्रभवो प्रथमगर्भजातौ भवतः तु पुनः तथा ज्येष्ठे मासे सवौ 
जातौ स्तः तथा तयोर्वंधूवरयोज्येष्ठे मासे विवाह इति शुक्रपञ्चता ज्येष्ठ- 
पञ्चकं स्यात्‌ । स्पष्टार्थस्त्वयं ज्येष्टमासजातो भर्ता १ ज्येष्ठमासजाता 
कन्या २ तथा ज्येष्ठगर्भेजातो भर्ता ३ ज्येष्ठगर्भजाता कन्या ४ ज्येष्ठमासे 
विवाह ५ इति तदा तत्समभावतः तयोज्येष्ठजातभत्‌ ज्येष्ठजातकन्यायाः 
साम्यं शुभं तदोजभावेन तयोमंध्य एकतरज्येष्ठत्वाभावेन तद्ढपञ्चता 
तस्मिन्‌ विवाहे मरणं स्यात्‌ ॥ ६६॥ 

प्रथम गर्भ उत्पन्न कन्या एवं भ्रथम गर्भ से उत्पन्त वर, ज्येष्ठमास में उत्पन्न 
कन्या एवं वर तथा ज्येष्ठमास में दोतों का विवाह ये पाँच ज्येष्ठपञ्चक (शुक्र 
पञ्चक) होते हैं । इनसे सम भाव (२ ज्येष्ठ या ४ ज्येष्ठ) हो तो विवाह शुभ 
अन्यथा अशुभ (मृत्यु कारक) होता है। ६६ ॥ 
एकस्मिन्‌ वर्ष सहोदरभगिनीभ्रात्रोविवाहनिषेधा:-- 


एकाम्बया सम्भवयोवंशाविशोः रामेकतायामशुभः शयग्रहः । 
क्वचिच्छ्भोऽसौ नरयोद्व॑योः कलौ सदेव भिन्नोदरजन्मनोः शुभः॥। ६७॥ 

अरथेकवषं एकोदरोत्पन्नभगिनीश्रात्रोविवाहविवेकं दरश॑यति-एकाम्बेति ॥ 
वशाविशोर्भगिनीश्रात्रोः समैकतायां ` एकस्मिन्नेव वर्ष शयग्रहः पाणिग्रहो 
ऽशभः स्यात्‌ । किम्भूतयोरेकाम्बया सम्भवयोरेकमात्रा जातयोः क्वचित्‌ 
कलौ नरयोद्व॑योरसौ पाणिग्रहः शभः स्यात्‌ सदेव सर्वस्मिन्‌ काले भिन्नोदर- 
जन्मनोः पृथक्‌मातजातयोर्श्रात्रोः पाणिग्रहः शभः स्यात्‌ ॥ ६७॥। 


Lm ms be co कक क जड + ४8234 8228 सार 


विवाहप्रकरणम्‌ : ३८९ 


एक ही माँ से उत्पन्न (सहोदर) भाई-वहनों का विवाह एक ही वर्ष में शुभ 
नहीं होता । कुछ आचार्यो के मत से कलियुग में दो सहोदर भाइयों का विवाह एक 
ही वर्ष में शुभ होता है । सदेव भिन्न-भिन्न माताओं से उत्पन्न वालको का ही एक 
वर्ष में विवाह शुभ होता हैं ६७ ॥ 
भगिनिद्वयविवाहनिषेध: -- 

हिजामिपाणिग्रहणं द्विजन्मनां सदेव नो भूमिभूजां कृतद्वये । 

विशां कृते नेति विदुः पुराविदः सवंत्र नो पज्जजने निषेधति ॥ ६६ ॥ 


अथ विप्रादीनां भगिनीउुग्मोद्ठाहविवेकमाह--द्विजामीति ॥ द्विजन्मनां 
विप्राणां सदेव काले द्विजामिपाणिग्रहणं 'जामिस्तु भगिनी स्वसा’ इति 
हैमः । भगिनीद्वयपाणिपीडनं न स्यात्‌ । भूमिभ॒जां क्षत्रियाणां भागिनीद्वय- 

रणं कृतद्वये न स्यात्‌ । विशां वेश्यानां कृते युगे भगिनीदयवरणं न स्यात्‌ । 

सर्वत्र सर्वं रुगे पज्जजने शाद्रजने निषेत्रता नास्ति इति पुराविदो विदुः ॥॥६८॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यवर्णो में सहोदर दो कन्याओं ( सगी दो बहनों ) 
का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए । शूद्रो के लिए दो बहनों का विवाह निषिद्ध 
नहीं है॥ ६८॥ 
मण्डपभेदेन विवाहविधि:-- 

अपेक्षते देववशाहिशा कलौ हित्रादिजामीरितदोग्रंहक्रिया । 

एकाह्नि चेन्मण्डपभेदवेदिकाप्र तिक्रियापक्षविवाहलक्षणा ॥ ६९ ॥ ` 

अथ भिन्नवेदिकायां द्वित्रादिजामिविवाहं दशंयति-अपेक्षत इति ॥ कलो 
देववशात विशा नरेण कत पदं द्वित्रादिजामीरितदोग्रंहक्रिया इं च तिखश्च 
द्वित्रा आदयो जामयो भगिन्यश्च ताभिरीरिता प्रेरिता दोग्रंहक्रिया प।णिपी- 
डनाविधिरपेक्षते इच्छा क्रियते कस्मिन्‌ एकाह्लि एकदिने किम्भूता मण्डपेति 
मण्डपभेदवेदिकायां प॒थग्‌मण्डपवेदिकायाः प्रतिक्रियया पक्षविवाहस्य 
भिन्नविवाहस्य लक्षणं यस्यां सा यदुक्त “अभिन्न वत्सरेऽपि स्यात्तदहस्तत्र 
भेदयेत्‌ । अभेदे दिवसस्यापि न कुर्यादेकमण्डपे?।। १॥ अन्यच्च 'एकोदरयो- 
ईयोरेकदिनोट्टहने भवेन्नाशः ॥ नद्यंतर एकदिनेप्याहुः संकटे चेच्छुभं न 
प्रतिषिद्धं लग्नं सम्प्राप्ते संकटे महति एकोदरसम्भवयोरेकाहे भिन्नमण्डपे' 
इति ॥ ६९ ॥ 

यदि कलियुग में विशेष स्थिति में राजा को दो, तीन या इससे भी अधिक 
सहोदर कन्याओं का विवाह एक ही दिन करना हो तो सभी के विवाह भिन्न-भिन्न 
मण्डप में करें। विवाह वेदिका से पृथक्‌-पृथक्‌ विवाह के लक्षण प्रतीत होने 
चाहिए ।। ६९ ॥ | 
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विवाइद्वये कालमर्यादा--- 
षण्मासमर्यादमिहोपयामं भ्रातुविवाहात्परतस्तु नान्यं । 
बुधा: स्वसुर्श्रातृविवाहम्‌चुः करग्रहादूध्वंमशोषपत्सु ॥ ७० ॥ 
अथ क्कतविवाहादन्यविवाहकरणविवेकमाह--षण्मासेति ॥ बुधाः म्रातु- 
विवाहात्‌ परत: षण्मासमर्याद यावत्‌ अन्यमुपयामं विवाहं न ऊचुः। तु 
पुनर्बुधाः स्वसुर्भगिन्याः करग्रहात्‌ ऊर्ध्वं अआतृविवाहमूचु: कथयामासुः। 
केष इह अशेषपत्सु सर्वयुगेषु ॥ ७० ॥ 
भाई के विवाह के अनन्तर ६ मास पर्यन्त बहुन का विवाह विद्वानों ने निषिद्ध 
किया है। परन्तु बहन के विवाह के अनन्तर किसी भी समय में भाई का विवाह 
किया सकता है ॥ ७० ॥ 


ज्येष्ठक निष्ठयो विवा हुक़्म:-- 


ज्येष्ठ विवाहं प्रविधाय शश्वच्छसन्ति सन्तोऽवरजोपयामं । 
आत्रोभगिन्योशच कलौ विवाहं कहिचज्जगादांशुसमान्तरेण ।। ७१ ॥ 


अथ ज्येष्ठकनिष्ठयोविवाहविवेकमाह-ज्येष्ठमिति ।। इाश्वन्निरन्तरं 
सन्त उत्तमाः ज्येष्ठं विवाहं प्रविधाय अवरजोपयामं कनिष्ठविवाहं शंसन्ति 
कथयन्ति । कश्चित्‌ अंशुसमान्तरेण सूर्यवर्षान्तरेण अग्नतनकाव्योक्तलक्षण- 
प्रकारेण त्रात्रोर्भेगिन्योशच विवाहं जगाद उवाच कस्मिन्‌ कलाविति। 
अन्यो क्तिर्यथा “न चेकजन्मनोः पुंतोरेकजन्मे तु कन्यके । नूनं कदाचिदुद्वाह्य 
नेकदा मण्डनद्वयं' ॥ १॥। अन्यश्च “न पुत्रीद्वयमेकस्मे प्रदद्यात्तु कदाचनं’ 
इति ॥ ७१ ॥ 

ज्येष्ठ ( बडी ) सन्तान ( भाई-बहन ) का विवाह करने के पश्चात्‌ कनिष्ठ 
( छोटी ) सन्तान का विवाह सदैव करना चाहिए । कुछ विद्वानों का मत है कि 
सौर वर्ष के परिवर्तन पर विवाह किया जा सकता है। ( अर्थात्‌ एक विवाह करने 
के वाद दूसरे सहोदर का विवाह उक्त अवधि से पुर्वं सौर वर्ष परिवर्तित होने पर 
कर सकते हूँ ) 11 ५१ ॥ 


जगत्प्रवृत्तिकाल:-- 
मधोः सितादावुदये दिन$्शोस्त्वजानने व्योम चरेरशेषेः । 
कालप्रकृत्येति जगरप्रवृत्तिबंभूव मासाब्दयुगादिका हि॥ ७२ ॥ 
अथ जगत्प्रवृत्तिकालं स्पष्टयति--मधोरिति॥ इति कालप्रकृत्या 
समयस्वभावेन जगत्प्रवृत्तिबेभूव जगत्सृष्टिर्जातित्यर्थः। कस्मिन्‌ मधोरचेत्रस्य 
सितादौ शुक्लप्रतिपदायामंशोः सूर्यस्योदये प्रभातकाले तु पुनरंशोदिने 
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रविवारेऽशेषेः समस्तंग्रहैव्योमचररजानने मेषसंक्रान्तिमुखे सति क्रिम्भूता 
जगत्प्रवृत्तिः मासाब्दग्रुगादिका मासः वर्ष कृतयुगादय एषां आदिर्यस्यां सा 
इति ।। ७२ ॥। 

सभी भ्रहों के मेषादि विन्दु पर स्थित रहने पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार को 
सुर्योदय काल से जगत्‌ की एवं काल-प्रकृति के अनुसार मास-वर्ष-युग आदि विभिन्त 
काल मानों की प्रवत्ति हुई ॥ ७२ ॥ 
वर्ष प्रमा णम्‌ू-- 

समान्तरं चेत्रसितादितोश्तो ज्ञेयं सदा सृष्टिसवाख्यमासः । 

लोके मधुइचायममावधि स्यान्मासे प्रमाणं रविराजमध्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 

अथ सूर्यवर्षान्तरं स्पष्टयति--समान्तरमिति ।। च पुनर्लोकेऽतः कारणात्‌ 
जगत्प्रवृत्तिकारणात्‌ अयं जगत्प्रसवाख्पमासो मध्रचेत्रश्‍चेत्रसिता दितएचेत्र- 
शक्लप्रतिपद्दिनात्‌ अमामधिरमावास्यामितः स्यात्‌ । कस्मिन्‌ समान्तरे 
वर्षविचाले गतागामिनोमंध्ये इत्यर्थः । तस्य मासस्य कि प्रमाणं तदाह 
रविराजमध्यात्‌ सूर्यचन्द्रसाम्यात्‌ मासे प्रमाणं ज्ञ यं रविचन्द्रयोदंशान्तर्चा- 
न्द्रमासः प्राप्यते इति ।! ७३ ॥ 

सृष्ट्यारम्भ काल से मासों की उत्पत्ति होती है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र 
कृष्ण अमावास्या पर्यन्त एक वर्ष होता है। तथा सूर्य-चन्द्रमा की युति के मध्य 
का काल अर्थात्‌ अमान्त से अमान्त पर्यन्त काल को सदैव मास समझना 
चाहिए ॥ ७३ ॥ 
गुरुदोषविचार:-- 

सौराज्यके मालवभेददेशे वक्रातिचारावशुभौ विवाहे । 

न स्तो ग्रोः सिन्धूमरुत्रजेष्‌ नीवृत्स्वतोऽन्येषु च वर्जनीयौ ।। ७४ ॥ 

अथ सौराष्ट्रादिदेशेषु वर्ज्यावज्यंगुरुदोषमाह--सौरेति ॥। ग॒रोर्गीऽपते- 
वक्रातिचारौ विवाहेऽशुभौ न स्तः कस्मिन्‌ सोराज्यके सौराष्ट्रदेशे मालवभेद- 
देशे विक्रमार्कविभक्तो मालवभेददेशो गुर्जरः घ्रसिद्धोयमिति पुराणे इति 
पुनः शधुमरुव्रजेषु नीवत्सु देशेषु अतोऽन्येषु देशेषु तौ वर्जनीयौ ॥ ७४ ॥ 

सौराष्ट्र, मालवा से संलग्न राज्य अर्थात्‌ गुजरात, सिन्धु, मरु (कच्छ), 
नीवृत (?) देशों में वक्री एवं अतिचारी गुरु विवाह में अशुभ नहीं होते । परन्तु 
अन्य देशों में गुद के वक्री एवं अतिचारी होने पर विवाह वर्जित किया गया है ॥७४॥ 
मतान्तरम्‌ 


इष्टातिचाराऽन्‌जुजा विवाहे विवाहतोऽन्येषु न मङ्गलेषु । 
गरोरुवाचेत्यन्‌ मालवोऽसत्सवंत्र जीवो द्गतवं कृतं स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
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अथ ऋषिमतं दृषयति--इष्टेति ॥ विवाहे गरोर्गीऽपतेरतिचारानजुता 
अतिचारवक्रता इष्टा शुभा स्यात । विवाहतोऽन्येषु मङ्गलेषु सा इष्टा न 
स्यात्‌ इति गालवऋषिरुवाच तदसत्‌ यतः सर्वत्र शुभकार्यषु जीवोद्गतव कृतं 
ग्रोरुत्पन्नविकारःस्यात्‌ ।। ७५ ।। 


गोलव ऋषि के मतानुसार वक्री और अतिचारी गुरु विवाह में शुभ होते हैं 
तथा विवाहातिरिक्त अन्य-मङ्गल कार्यों में शुभ नहीं होते । परन्तु यह सर्वमान्य 
नहीं है । क्योंकि गुरु से उत्पन्न सभी विकार सर्वत्र अशुभ माने गये हैं ॥ ७५ ॥ 
सिहस्थ गुरोविचारः--- 
गोदावरोसोम्यतटप्रवेश्ाऱद्षागीरथोयाम्यतटं च यावत्‌ । 
सिन्धुप्रपातं सचिवे सलेये नोद्वाहमाहुः परतो मघायाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ मघात्रान्तगरौ गोदावर्यादिस्थले विवाहं निषेधति--गोदेति ॥ 
गोदावर्या: सौम्पतटप्रदेशात्‌ उत्तरदिकतटप्रदेशादारभ्य भागीरथ्या गङ्गाया 
याम्यतटं दक्षिणदिक्‌तटम्‌ सिंघप्रपातम्‌ सिधनदीतटम्‌ च यावत्‌ पर्यन्तं सलेये 
सिहराशिंगते सचिवे गरौ सति बुधा उद्घाहं नाहुः न कश्रयन्ति। कस्यां 
वरतोऽग्रे मघायां सत्यां कोऽथः सिंहराशौ मघानक्षत्र यावन्नोद्वाह: अग्रे 
सिहराशौ विवाहः शुभः स्यात्‌ । उक्त च 'मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्‌ फाल्गुनी 
च बृहस्पतिः । पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्यं सुखमइ्नृते’ ॥ १॥ अन्यच्च 
'सिहराशौ तु सिहांशे यदा भवति वाक्पतिः । सर्वेदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्यो 
निधनप्रदः? १ इति राजमातंण्डोक्तेः ।। ७६ ॥। 
गोदावरी के उत्तरी तट से भागीरथी के दक्षिणी तटतक तथा सिन्धु नदी 
पर्यन्त ( सभी प्रदेशों में ) सिह राशि गत गुर में विवाह का निषेध किया गया है । 
मघा नक्षत्र के भनन्तर पूर्वा फाल्गुनि तथा उ० फा० के प्रथम चरण में स्थित गुरु 
का विवाहादि शुम कार्यो में दोष नहीं होता । 
अर्थात्‌ िहस्थ गुरु का दोष केवल मघा नक्षत्र में गुरु के स्थित रहने तक ही 
होता है अन्य नक्षत्रों में नहीं ॥ ७६ ॥ 
देशभेदेन गुरुशक्रदोष: — 
त्रिहाय गौडं किल गौजं रे च कलिङ्गसौ राष्ट्रककच्छदेशान्‌ । 
सरिद्वरागोतमिकान्तरेऽपि हेलावजेलेयगुरुत दुष्टः ॥ ७७॥ 
घटोक्ष योरिन्द्रगरौ समत्ता विवाहकतुंभृ ग॒जप्रदेशे । 
चापे झषे वास्फजिति प्रदेशे ग्रोस्तथेवं न परत्र देशे ॥ ७८ ॥ 


अथ देशविशेषे गरुशक्रदोषमाह घटेति ॥ विवाहकतुंः पाणिग्रहण- 
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कारकस्य सम्‌ अत्ता समत्ता मरणं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ घटोक्षयोस्तुलावृष- 
योरिन्द्रगुरो गीष्पतौ सति कस्मिन्‌ भूगुजप्रदेशे शुक्रजन्मत्वात्‌ सुभोजनाम्नि 
देशे तथा पुनश्चापे झषे धनुषि मीने वा आस्फुजिति शुक्रे सति विवाहकर्तु- 
मृत्यु: स्यात्‌ कस्मिन्‌ गुरोब्‌ हस्पतेः प्रदेशे सौराज्यनाम्नि देशे गीष्पतेस्तत्र 
जन्मत्त्रात्‌ एवं परत्र देशेऽन्यदेशे न ॥ ७ ॥। 

गौड़, गुजरात, कलिङ्ग, सौराष्ट्र, कच्छ देशों में तथा गंगा और गोमती नदियों 
के मध्यवर्ती प्रदेशों को छोड़कर अन्य देशों में मेषस्थ सूर्य रहने पर सिंहस्थ गुरु का 
दोष नहीं होता । ( यह श्लोक प्रक्षिप्त माना जाता है । ) ॥ ७७॥ 
देशभेद से गुरु-शुक्र कादोष-- 

तुला और वृष राशिगत गुरु हो तो शुक्र के जन्म स्थान अर्थात्‌ सुभोज नामक 
राज्य में तथा धनु और मीन राशिगत शुक्र हो तो गुरु के जन्म स्थान अर्थात्‌ सौराज्य 
नामक प्रदेश में विवाह करने वाले की मृत्यु होती है। अन्य देशों में यह दोष 
नहीं होता ॥ ७८ ॥। 
विदर्भादिदेशेषु मीनाकंदोपनिपेधः-- 

तिमाविने फाल्गुननाम्नि शुद्धे विदर्भेकम्ब्‌ कुरुकाणंवेषु । 
न मङ्गल निन्द्यफलं परेषु नीवृत्स्वशेषेष्‌ भवेदरम्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अथ विदर्भादिदेशेषु फाल्गुनादिगतरविदोषं निषेधति -तिमाविति ॥ 
फाल्गुननाम्नि शुद्धे शुक्लपक्षे इने सूर्ये सति तिमौ मीने सति मङ्गलं शुभ- 
कार्य निन्द्यफलं न स्यात्‌ शुभफलं स्यादित्यर्थः | केष विदर्भकम्वूकुरुकार्णवेष्‌ 
देशेषु अथापरेष्‌ नीवृत्सु देशेषु अरम्यं दुष्टं भवेत्‌ । नीपृच्छब्दः पुं्त्री- 
लिङ्गत्वादत्र पुल्लिगविषयः पुंस्त्रियां नोवृदिति शब्दप्रभेदे साधुसुन्दर- 
गणय: ॥ ७६ ॥। 

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य यदि मीन राशि में स्थित हो तो विदभ, 
कम्बु, कुरु, कार्णव आदि देशों में विवाहादि मङ्गल कार्यो में दोषकारक नहीं होता । 
इनके अतिरिक्त अन्य देशों में मीनाक दोष मंगल कार्यों में शुभ नहीं होता ॥ ७९ ॥ 


उदन्दतो रोधसि कापिलाख्यं भूमण्डलं योजनषटकमानं । 
रेवामहीमध्यगमायंराइयोरकं विवाहो विहितोऽतिभद्रः ॥ ८० ॥ 


अथ कापिलक्षेत्रे धनुर्मीनार्कदोषं निषेधति--उदन्वत इति ॥ उदन्वतो 
रोर्धास समुद्रतटे कापिलाख्यं कापिलसंज्ञ भूमण्डलं क्षेत्रं योजनषट्कमानं 
तत्पर्यंतं विवाहो विदितं प्रसिद्धमतिभद्रं यस्मिन्स विदितातिभद्रः स्यात्‌ । 
किम्भूतं भूमण्डलं रेवामहीमध्यगं रेवामहीसंज्ञे नद्यौ तयोमंध्यगं कस्मिन्‌ 
आयेराव्योः बृहस्पतेर्घेन्‌मीनगृहेऽक सूर्य साति ॥ ८० ॥ | 
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रेवा और मही नामक नदियों के मध्यवर्त्ती क्षेत्र में तथा समुद्रतट से ६ योजन 
विस्तृत कापिल नामक क्षेत्र में धनु और मीन राशि गत सूर्य का विवाहादि मङ्गल- 
कार्यो में दोष नहीं होता ॥ ८० ॥ 

पर्जेन्यपुज्ये शुभमद्भालं नो मगानने विश्वमभागसंस्थे । 

क्ष्मामध्यतुत्नादपरप्रदेशे प्राच्यां च पत्चांशगते तथा स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथ भूमध्यादपरदेशे मकरसंक्रान्तिमखगतगीष्पतिदोषमाह-पजंन्येति ॥ 
क्ष्मामध्यसूत्रात्‌ यतः 'लङ्का चावन्तिका कन्या पर्येली हिमभूधरः। कान्ति- 
वेत्सं च ग॒ल्मं च मध्यरेखा भवः स्मृता’ ॥। १ ॥ इति पृथिवीमध्यरेखातो- 
ऽपरप्रदेशष श॒भं मङ्गलम्‌ न स्यात्‌ कस्मिन्‌ विशइवमभागसंस्थे अभिजिद्द- 
जिते उत्तराषाढाया द्वितीयतृतीयपादसंस्थे ६।४० एतावत्प्रमाणकाले एवं- 
विधे मृगानने मकरसङक्रान्तिमुखे पर्जन्यपूज्ये गी्पतौ सति तथाच प्राच्यां 
पर्वेदेशि पञ्चांशगते किञ्चिन्न्यूनतृतीयपादस्थे पञ्चांशप्रमिते एवंविधे 
मकरसङ्क़ान्तिमुखे गुरी सति शभमङ्गलं नो स्यात्‌ ॥ ८१॥। 

देवगुरु वृहस्पति के मकर राशि के आरम्भ में १३वें अंश से रहित अर्थात्‌ 
उससे पूर्वे भाग में स्थित रहने पर मध्य रेखा स्थित देशों को छोड़ कर शेष देशों में 
विवाहादि मंगल कार्य शुभ नहीं होते । इसी प्रकार पूवं देशों में ( मध्य रेखा से पूर्व 
दिशा में स्थित प्रदेशों में ) मकर के पञ्च अंश अर्थात्‌ ६ अंशों तक वृहस्पति शुभ 
नहीं होता ॥ ८१ ॥ 

विमर्शे--रेखा देश से अभिप्राय है दक्षिणोत्तर भूमध्य रेखा “०' देशान्तर । 
भारतीय ज्योतिषियों ने “०' देशान्तर को सुमेरु, कुरुक्षेत्र, उज्जैन और लंका को 
स्पर्श करते हुए माना है । 


गौडादिदेशेषु मकरस्थगुरुदोष:-- 


नक्रोत्तराद्धञमरराडमात्ये गौडारिमीणाबु दसिन्धु देशान्‌ । 
शयग्रहो दुष्यति चापरेषु न दोषकुन्नीचलवान्यभागे॥ ८२ ॥ 


अथ गौडादिदेशेष मकराद्धंस्थितगरुदोषमाह--नक्रोत्तरेति । नक्रोत्तराद्ध 
मकरस्योत्तराद्धेऽमरराडमात्ये गरौ सति शयग्रहः पाणिग्रहो गौडादिदेशान्‌ 
दुष्यति गौडः अरिमीणः अर्बृदः सिन्धुदेश इत्यादि च पुनरपरेष, देशेष शय- 
ग्रहो दोषकृत न स्यात कस्मिन्‌ नीचलवान्यभागे मकरस्य नीचांशाः पञ्च 
तेभ्योऽन्यांशस्थिते गरौ सति ॥ ८२॥ 


मकर राशि के उत्तराधं में ( अर्थात्‌ १५° अंश से अधिक अंशों में ) गुरु स्थित 
हो तो गौड, अरिमीड, अरब, सिन्धु देशों में पाणिग्रहण संस्कार शुभ नहीं होता । 


। 
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इनसे अतिरिक्त देशों में अपने नीचांश ( ५? परमनीच ) के अतिरिक्त अन्य अंशों में 
स्थित गुरु दोषकारक नहीं होता । अर्थात्‌ मकर के ५° अंशों तक गुरु सवंत्र 
निन्दित है ॥ ८२ ॥ 


मिथिला दिदेशे मीनार्कदोष:-- 


मिथिले मलयाचलक्षमायां शकली शमंहरो न हंसयक्तः । 
उपयामविधेन्रंशकर्प्यो यजि मार्ग च तथान्ध्रमागधोव्याम्‌।। ८३ ॥॥ 


अथ मालभारिण्या मलयाचलादिभ्‌भौ मीनार्कादिदोषं निषेवति 
मिथिल इति ॥ मिथिले नाम्नि देशे मलयाचलक्षमायां मलयाचलभूमो हंस- 
युक्तः सूर्यान्वितः शकली मीनो मीनाकंः शमंहरः सुखहर्ता न स्यात्‌ कस्य नुः 
पुरुषस्य किभूतस्य नु: उपयामविधेः कृतोपयामस्य तथाच पुनः आंध्रमाग- 
धोर्व्या आन्ध्रदेशमागधदेशभमौ अंशकर्प्यो वृह्चिकाकः शमंहरो न स्यात्‌ 
कस्मिन्‌ मागं युजि मार्गमासयोगे ॥ ८३ ॥ 

मिथिला, और मलय पर्वत के भूखण्डों में मीन राशिगत सूर्यं सुख का हरण 
करने वाला नहीं होता अर्थात्‌ शुम होता है। आन्ध्र और मगध देश की भूमि में 
वृश्चिक राशिगत सूर्य मार्गशीर्ष मास से संयुक्त होने पर विवाहादि कार्यो में 
दोषकारक नहीं होता । अर्थात्‌ मार्गशीर्ष मास में यदि बृश्चिक राशि का सूर्यं हो तो 
वह विवाहादि में शुभ होता है ॥ ८३ ॥ 
विवाहेऽशुभमासा:~- 


समिषे नुमिषाबला विवाहेऽन्‌ नभोगे हि न भोगमेति धिष्ण्यं । 

शुचिगे शचमजंहानिमूर्ज मधपा सा च मधौ सहस्यसस्या ॥ ८४ ॥ 

अथ विवाहेऽशु भमासानाह--समिष इति ।॥। समिषे सम्यग्‌ इषो मासो 
यस्मिन्‌ स तस्मिन्नेवंविधे विवाहे इषमासक्गतवित्राहेऽब्जला स्त्री भोगे न एति 
न प्राप्नोति किभूताऽबला नृमिषा नरि नरे मिषं केतवं यस्याःसा अत्‌ 
विवाहात्‌ पश्चादिति नभोगे श्रावणगते विवाहेऽत्रला धिष्ण्यं गृहं न एति। 
पुनः शुचिगे आषाढ़गते विवाहे सा शुचं शोकमेति पुनरूजं कात्तिके विवाहे 
सा ऊज्जहान बलनाशमेति पुनर्मधौ चैत्रे विवाहे सा मधुपा मद्यपाना 
स्यात्‌ । पुनः सहसि मार्गशीर्ष विवाहे साऽसस्या न विद्यते सस्यं धान्ये 
यस्याः सकाशात्‌ एतादृशि स्यात्‌ ॥ ८४ ॥। 

आश्विन मास में विवाहिता स्त्री सुख-भोग को नहीं प्राप्त करती हे । श्रावण 
मास में विवाह करने से स्त्री को ग्रह सुख का अभाव, आषाढ़ में विवाह करने से 
शोक, कार्तिक में तेज एवं शक्ति का हास, चेत्र मॉस में विवाहिता मद्यपान में 
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आसक्त रहने वाली तथा मागंशीर्षे में विवाहिता असस्या (अन्न के अभाव से युवत) 
'होती हू ॥ ८४ ॥ 

इति भाद्रपदोपयाममासा न वशा भद्रपरं भजेदपाशा। 

अपहस्तितदोग्रंहाः सहस्यः इयति शंभोक्त रमी स्यरेव मासाः ॥ ८५ ॥ 

इतीति ॥ भाद्रपद उपयाममासो यस्याः सा वशा स्त्री भद्रप दं सुखस्थानं 
न भजेत्‌ न प्राप्नुयात्‌ । किभूता वशा अपाशा अपगता आशा इच्छा यस्या 
सकाशात्‌ । पुनः सहस्यः पौषमासो विवाहे भोक्तर्त्ररस्य शां सुखं इयति 
तनूकरोति इति अमी मासाः अपहस्तितदोग्रेहा एव स्पुः अपहस्तितोऽना- 
दृतोऽनङ्गीकृतो दोग्रंहो विवाहो येषु ते ॥ ८५ ॥ 

भाद्रपद मास में विवाहिता स्त्री सख का उपभोग नहीं कर पाती तथा उसकी 


अभिलापाय नष्ट हो जाती हैं। तथा पौष मास में विवाहिता स्त्री अपने पति के 
सुखों को क्षीण करती हँ। इस प्रकार विवाह में मासों के परिणाम बतलाये 
गये हैं ॥ ८५ ॥ 


मासफले विशेषः--- 

इति सत्यपि सन्मधृत्तराद्ध मिहिरेऽजे च सहस्यङृष्णपक्षः । 

मकरे जितुमे दशद्यकाल: शचिगः सर्वजनेष पुवं इष्टः ॥ ८६ ॥ 

अथात्र विशेषमाह -इतोति ॥ इति पूर्वोक्ते सत्यपि मधूत्तरार्द्ध चेत्रस्यो 
्तराद्धं सत्‌ शुभं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ मिहिरेऽजे मेषे रवौ सति च पुनमंकरे 
रवौ सति सहस्यस्य पौषस्य कृष्णपक्षः शुभः स्यात्‌ । पुनजितुमे मिथुने रवौ 
सति पूर्व आद्यो दशद्युकालः शुचिग इष्टः । कोऽर्थः आपाढमासस्य दश- 
दिनानि शुक्लपक्षगतानि इष्टानि स्प्रुः सवंजनेषु इति ॥ ५६ ॥ 

सूर्य के मेव राशिगत होने पर चंत्रका उत्तरार्ध अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष शुभ होता 
है । मकर राशि में सूर्य के रहने पर पौष का कृष्ण पक्ष शुभ होता है । तथा मिथुन 
राशि में सूर्ये के स्थित रहने पर आषाढ़ सांस के आरम्भ के १० दिन सवं साधारण 
के लिए शुभ होते हैं ॥ ८६॥ 
शुरत्रादिगोत्रोत्पन्नानां विशेष:-- 

भगकच्छगमत्स्यदेशागानां दशमी भाद्रपदस्य भागंवानां। 

शयसंग्रहसंशया सिता सा मरुभदेऽङघ्रिभवामिषस्य च स्यात्‌॥ ८७॥ 

अथात्र भग्वादिगोत्राणाम विशेषमाह भग्विति॥। भागवाणाम्‌ भृगु 
गोत्रोत्पन्नानाम भ॒ग्वःदिदेशगानां मनुष्याणाम्‌ भाद्रपदस्य सिता शुक्ला 
दशमी शयसंग्रहसंशया विवाहकथका स्यात्‌। च पुनरिषस्यार्विनमासस्य 
सा शक्लदशमी अङ्त्रिभुबां शद्राणां विवाहकथका स्यात्‌ कसिमिन्मरुभेदे 
मरुदेशे ।। ८७ ॥ 
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भृगु ( भागव ) गोत्रोत्पन्न एवं भृगुकच्छ और मत्स्यदेश वासियों के लिए 
भाद्रपद शुक्ल दशमी पाणिग्रहण संस्कार के लिए ग्राह्य कही गई है । इसी प्रकार 
मरुदेशवासी शूद्रो के लिए आश्विन शुक्ल दशमी पाणिग्रहण में शुभ होती है ॥ ८७॥ 
कातिकमासे दिनदशक ग्राह्यम्‌-- 


सितपञ्चदशीद्य॒मध्यमोर्जे कुतिनोञ्हदेशकं विदुविवाहे । 
रुरुराजगरु गरोः प्रतिष्ठामपहायोशनसइच लग्नमिष्टम्‌॥ दद ॥ 
अथ विवाहे कातिकदिनदशकं दशँयति--सितेति ॥ कृतिनः पण्डिता 
ऊर्ज्जे कातिकमासेऽहदंशकं विवाहे विदुः कथयन्ति किभूतमहृद॑शकं सित- 
पञ्चदशीमध्यं शक्लपञचदशी पूणिमा तस्या अग्रतः पञ्चदिनानि पञ्च।च्च 
पञ्चदिनानि एवं दशद्यमष्यं यस्मिस्तत्‌ पुनलग्नमिष्टमिष्टकालघटिकालग्नं 
शभं स्यात्‌ किंकृत्वा रुरुराजो म॒गाधिपः सिहस्तस्मिन्‌ गुरु विहाय पुनर्गुरो 
गीष्पतेः प्रतिष्ठामस्तं विहाय पुनरुशनसः शुक्रास्तम्‌ विहाय ॥ ८८॥ 
कुछ विद्वानों ने कातिक शुक्ल पूर्णिमा को मध्य में कर दशदिनों को अर्थात्‌ 
कातिक शुक्ल पूणिमा से ५ दिन पूर्वं और ५ दिन पश्चात्‌ ( कातिक शुक्ल एकादशी 
से मार्गशीर्य कृष्ण पञ्चमी, तक ) विवाह में शुभ बतलाया हे । किन्तु सिंहस्थ गुरु 
और शुक्रास्त दोषों को छोड़कर शुभ लग्न में ही करना चाहिए ॥। ८८ ॥. 
परिपन्थितन्‌लयस्थमिन्दुं परिहायाद्गविवाहकामभद्रां । 
उपरागमुखान्यदोषजालं कुरु पाणिग्रहणं च कातिकीतम्‌॥ ८९ ॥ 
परीति॥ अङ्ग इति सम्बोधने हेविवाहकाम हेविवाहाभिलाषिन्‌ त्वं 
भद्रं शुभं पाणिग्रहणम्‌ कुरु किंभूतम्‌ पाणिग्रहणम्‌ कातिश्या भवदशदि- 
नात्मकमिति कस्मिन्‌ उपरागमुखे सन्ध्यायाम्‌ किभूते उपरागमुखे अन्य 
दोषजाले इतरदोषएक्तेऽपि किक्ृत्वा परिपंथो षष्ठं ६ तनः प्रथमम्‌ १ 
लयोऽष्टमं ८ अत्र स्थितमिन्दं चन्द्रं विहाय त्यक्त्वा हि अवधारणे ॥ ८९ ॥ 


हे विवाह की अभिलाषा रखने वाले भद्रपुरुष ! तुम, षष्ठ, लग्न, और अष्टम 
चन्द्रमा एवं ग्रहण आदि दोष समूहों को छोड़कर शुभ पाणिग्रहण संस्कार को 
करो ॥ ८९ ॥ 


कातिके दशदिवसान्तप्रशंसा-- 
इति कृष्टिगण विशेषनीतिगंदिता या परिणत्यनेहसोष्टा । 
उदितान्प्रति देशकालभेदानखिलोव्पामदितान कातिकोता ॥ ६० ४0 


अथोपसंहारेण कातिक्या दिनदशकं सवंत्र प्रमाणयति--इतीति ॥ 
पूर्वोक्तप्रकारेण परिणत्यनेहसि विवाहकाले कृष्टिगणेः पण्डितगणेर्या नी तिग- 
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दिता प्रोक्ता कान्प्रति उदितान्‌ कथितान्‌ देशकालभेदान्‌ प्रति अनुलक्षी कृत्य 
तु पुनः सा नीतिरखिलोव्यां सर्वत्र देशे इष्टा शुभा उदिता प्रोक्ता किभूता 
-कातिकीता कातिकमासभवा भावाथ इनूप्रत्ययः पुर्वोक्तदिनदशके इति ।।६०॥ 
कातिक मास के उक्त दशदिनों में विद्वानों ने देश काल के अनुसार विवाह का 
विधान बतलाया है वह समस्त पृथ्वी पर ग्राह्य है॥ ९०॥ 


विवाहे त्याज्योत्पाता-- 


शिशिरे च मधौ पतन्ति मेघात्करका वा वनबिन्दवः सहाम्पाः । 
कलिहम्बरधो तदा विवाही विपदम्भोऽतिविलासमेति लोके ॥ ९१ ॥ 
थ विवाहे त्याज्यवेकृतमाह--शिशिर इति ॥ शिशिरे मधौ चेत्र च 

यदा मेघात्‌ करका पतन्ति वाऽथवा वनानां जलानां बिन्दवः पतन्ति किभूता 
बिन्दवः सशम्पाः विद्य॒द्यक्तास्तदा लोके विषये विवाही विवाहवान्‌ पुमान्‌ 
कलिः क्लेशः स एव शम्बराणि जलानि घीयन्तेऽस्मिन्निति कलिशम्बरघौ 
क्लेशसमुद्रे विपदम्भोतिविलासमेति प्राप्नोति विपद्‌ एव अम्भो जलं 
तस्यातिविलासमिति ॥ ६१ ॥ 

शिशिर ऋतु एवं चेत्र मास में उपल वृष्टि, जल वृष्टि, अथवा विद्युत्पात हो तो 
उस समय विवाह करने वाले कष्टरूपी समुद्र में डूब कर अनेक विपत्तियों से युक्त 
होते हैं ॥ ९१ ॥ 

समुदेति शिखी समीरमार्ग दलयन्मङ्गलक्म भीष्मभासां। 

यदि तच्चरदङ्घ्रिमानकालं परिहायाखिलमङ्गलं सुसिद्धये ॥ ९२ ॥ 

मुदेतीति॥ यदि शिखी केतुः समीरमागं व्योम्नि समदेति उदयं 

प्राप्नोति कि कुवन्‌ भोष्मभासा भयानककान्त्या मङ्गलकर्मं श मकायं दलयन्‌ 
खण्डयन्‌ तदा तच्छरदङ्घ्रिमानक्रालं तस्य वर्षस्याङघ्रिमानकालं मासत्रयं 
विहायाखिलमङ्गलं सुसिद्ध्ये स्यात्त ॥ ६२ ॥ 

यदि आकाश में धूमकेतु उदित हो तो वह अपने भीषण तेज से समस्त मङ्गल 
कार्यो का विनाश कर देता है। वर्ष के चतुर्थांश अर्थात्‌ ३ मास को छोड़कर शेष 
मास शूभ कार्यों में शभ होते हैं॥ ९२ ॥ 


सहसावनिकम्पनं खदाहस्त्वनृतो स्फूजथुरोपयामतोऽर्वाक्‌ । 

विदधीत न मङ्गलं तदा वा तलम॒ल्कापतनं खतोऽवनेः स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

सहसेति ॥ यदा सहसा झटिति औपयामतो विवाहदिनादर्वाक्‌ अवनि- 
कम्पनम्‌ भूकम्पनम खदाहो व्योमज्वलनं भनृतौ अकाले र्फूर्जथूवेप्त्रनिर्घोषः 
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तथा खत आकाशादवनेभूमे: आतलपयंन्तमुल्कापतनं ज्वालापतनं स्यात्तदा 
सुधीर्मद्धलम्‌ न विदधोत ॥ ६३ ॥ 

विवाहादि मङ्गल कार्यो के पूर्व अकस्मात्‌ भूकम्प व्योमदाह ( आकाश में अग्नि 
ज्वाला का दीखना ), असमय के बादलों में विद्युत का गर्जेन तथा आकाश से भूमि 


पर उल्का पात हो तो विद्वान पुरुष को मङ्गल कार्यो का सम्पादन नहीं करना 
चाहिए ॥ ९३ ॥ 


इतराण्युदितानि यानि यावत्त्रिविधोत्पातदिनानि तेरुपेत॑ । 
भमनहंमशेषमङ्गलेषु हिजराजेन तदुश्झितं न भुक्त्वा ॥ ९४॥ 
इतराणीति ॥ उदितानि प्रोक्तानि इतराणि यानि त्रिविधोत्पातदिनानि 
सन्ति तावत्तेरुत्पातैरुपेतम्‌ युक्तम्‌ तत्‌ भं नक्षत्रमशेषमङ्गलेषु अनह दुष्टं 
स्याद्यावत्‌ यत्‌ भं द्विजराजेन चन्द्र ण भुक्त्वा न उद्िझितम्‌ स्यात्‌ ॥ ६४॥ 
इन उत्पातों के अतिरिक्त जितने उत्पात वतलाये गये हैं उन उत्पातों से युक्त 
जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र का तब तक समस्त मङ्गल कार्यो में परित्याग करना 
चाहिए जब तक चन्द्रमा उसका उपभोग कर उसका त्याग न कर दें ॥ ९४ ॥। 


विवाहे अष्टादशदोषा:-- 


एकागलापक्रमसाम्यलत्ता भवेधविष्टो कुलिकास्रपातो । 
पापादितोडग्रहजन्मतारागण्डान्तयामार्धेकपापहोराः ।। ९५ ॥ 


अथ विवाहेऽष्टादशदोषान्दशंयति-एकेति ॥ एकागंलः १ अपक्रम- 
साम्यं कान्तिसाम्यं २ लत्ता ३ भवेधो नक्षत्रवेधः ४ विष्टिभेद्रा ५ कुलिकः 
६ अस्त्रपातः ७ पापादितं पापग्रहैः पीडितमुड नक्षत्रं ८ एवं ग्रहश्च & जन्म- 
तारा च १० गण्डान्तः ११ यामाद्धंक १२ पापहोरा १३ ॥ ६५ ॥। 


दिनक्षयोगान्तकुयोगभागा य्य पवंदरधं यमघण्टयोगः । 
इहाशनिः स्युगं दिता ग्रहज्ञ रमी सदाष्टादशदोषयोगाः।। ६६ ॥ 
दिनेति ॥ दिनक्ष॑योगानामन्तोऽवसानं १४ कुयोगभागाः दुष्टयोगनवांशाः 
१५ पर्वंदग्धं द्य दिनं १६ यमघण्टयोगः १७ अशनिः १८ इह विवाहेऽमी 
सदाष्टादशदोषयोगाः किभूताः ग्रहज्ञैरुदिताः प्रोक्ताः ॥ ६६ ॥ 
एकार्गल, क्रान्तिसाम्य, लत्ता, नक्षत्र वेध, भद्रा, कुलिक, अश्मपात, पापाक्रान्त 
नक्षत्र, ग्रह, जन्मतारा, गण्डान्त, यामार्धे, पाप होरा, दिन, योग और नक्षत्रों का 
अन्तिम काल दुष्टयोगों के अंश पर्वंदग्ध दिन, यमघण्ट योग तथा अशनि (वत्र) 
योग ज्यौतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने इन अष्टादश योगों को बतलाया है॥ ९५-९६ ॥ 
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अशुभयामारद्धाः-- 


पूर्वोदिता येऽत्र ततो वियोगा ज्ञ यास्त्वनक्तानधुनाभिवास्ये । 

य॒गागदोरक्षगजारिनितक मितान्यसद्यामदलानि सुरात्‌ ॥ ९७ ।॥। 

अथेष्वन्‌क्तं चिन्तयन्नाह-पूर्वोदिता इति॥ ये वियोगाः पूर्वोदिताः प्राक्‌ 
प्रोक्तास्तेऽत्र ज्ञेयाः गण्डान्तविष्टियमघण्टपातंकार्गलपापपोडितर्क्षपवं दग्घ- 
क्रान्तिसाम्यवियोगाः पूर्व पूर्वाध्याये प्रोक्ताः तस्मात्‌ कारणादहमधुना- 
ऽनुक्तान्‌ योगानभिधास्ये कथयिष्ये ततः प्रथमं शुभयामाद्ध॑माह्‌ । सूरात्‌ 
सूर्यात्‌ युगादिभिर्मितानि असद्यामदलानि स्त्रः सूर्यस्य युगानि चतुर्थं यामाद्धं 
दुष्टं एवं सोमस्यागाः सप्तमं ७ भौमस्य दोद्वितीयं २ वुधस्याक्षाणि पञ्चमं 
५ गुरोगजा अष्टमं ८ भृगोरर्निस्तृतोयं ३ शनेस्तर्काः षष्ठं ६ इति ॥ ६७॥ 

जिन कुयोगों का उल्लेख पहले किया जा चुका है उनका भी विचार करना 
चाहिए । यहाँ अनुक्त ( जो पिछले प्रकरणों में नहीं कहे गये हैं उन्हीं ) योगों को 
कह रहा हूँ। रवि आदि वासरों में क्रम से ४, ७, २, ५, ८, ३, ६ यामार्धे अशुभ 
होते हैं । अर्थात्‌ रविवार को चौथा, सोमवार को सातवाँ, मंगलवार को दूसरा, 
बुधवार को पाँचवाँ, गुरुवार को आठवाँ, शुक्रवार को तीसरा तथा शनिवार को 
छठा यामाधं अशुभ होता हे ॥ ९७॥ 


कुलिक दोष:-- 


ऋणेन मित्राद्fिचयेन भूपतो दिवाक्षणा ये निशि तैरपक्षमेः । 
क्षणेरशंसत्कुलिकानिइईं क्रमादमङ्गलायोभयमेव मङ्गले । १८ ॥ 


यामाद्धेकुलिकचक्रम्‌ । 
RAE of म ॥ प शुश. वाराः 
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अथ कुलिकानाह-ऋणेनेति ।॥ भूपतः षोडशतो द्विचयेन ऋणेन द्वाभ्यां 
चयनं पुष्टिय॑स्मिस्तदेवंविधेन ऋणेन षोडशसंख्यातो द्वयेन द्वयेन हानेन कृत्वा 
मँत्रात्‌ सूर्यसम्बन्धितो ये दिवाक्षणाः स्ए: कोऽर्थः रवेरचतुर्दशः क्षणः एवं 
चन्द्रस्य १२ भौमस्य १० बधस्य ८ गरोः ६ शक्रस्य ४ शनेः २ अथ तेदिवा- 
क्षणेरपक्षमंरपगताक्षमा येभ्यस्ते तेरेकेकहीननिशि रात्रौ क्षणाः स्ग्रः। यथा 
रविरात्रौ त्रयोदशः क्षणः १३ एवं चन्द्ररात्रौ ११ मंगलरात्रो ९ बधरात्रौ 
७ गुरुरात्रो ५ शक्ररात्रो ३ शनिरात्रौ १ पण्डितः बृधस्तैदिवाक्षणेः रात्रि- 
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क्षणेरेव कुलिकान्‌ अशंसत्‌ कथथामास ते क्षणा एव कुलिकसंज्ञा इति क्रमात 
ज्ञेयं। इदमुभयं दिवारात्रिक्षणस्वरूपं मङ्गले विवाहादिकार्येऽमङ्गलाय 
दुःखायव स्यात्‌ ॥ ६८ ॥। 

सोलह संख्या से क्रम से २-२ संख्या ऋण करने ( न्यून करने ) से रव्यादि 
वातरों में कुलिक संज्ञक मुहुत्तं होते हैं दिवा मुह॒त्तों से १-१ हीन करने से रात्रि में 
कुलिक संज्ञक मुहुत्तं होते हैं यथा १६-२=१४बाँ मुहुर्तं रविवार को दिन तथा 
१४-१=१३ेवां मुहुत्त रात्रि में कुलिक संज्ञक होता है इसी प्रकार सोमवार को दिन 
में १२वाँ, रात्रि में ११वाँ, मंगलवार को दिन में १० रात्रि में ९, बुधवार को दिन 
में ८ रात्रि में ७, गुरुवार को दिन में ६ रात्रि में ५, शुक्रवार को दिन में ४ रात्रि में 
३ तथा शनिवार को दिन में २ तथा रात्रि में १ मुहुर्त कुलिक संज्ञक होता है । ये 
मुहुत्त समस्त मंगल कार्यो में अमङ्गल कारक होते हैं ।। ९८।। 
लत्तादोष-- 

इनागरामाकृतिदशने जिनेभें जद्गमेर भ्रयमेरुपेत भात्‌ 

समेषु भेष्वकम्‌ खा नभःसदः संलत्तयन्त्यादिविरामपल्लवात्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ लत्तालक्षणमाह--इनेति ॥ अर्कमखाः नभःसदोऽर्कप्रमखा ग्रहा 
उपेतभात्‌ निजाक्रान्तनक्षत्रात्‌ इनादिभिः संख्याभिः समेषु तुल्येषु संलत्तयन्ति 
पादप्रसारेण लत्तया घातं ददति कस्मात्‌ आदिविरामपल्लवात्‌ आद्यन्त- 
भागात्‌ स्पष्टाथस्त्वयं सूयः स्वाक्रान्तनक्षत्रात्‌ द्वादशं नक्षत्रमग्रतो लत्तयति । 
एवं स्वाक्रान्तभात्‌ पाणमासम्बन्धिचन्द्रोऽगः सप्तमं भं स्वपृष्ठतो लत्तत्रति। 
एवं भौमो रामास्तृतीयं भमग्रतो लत्तयति॥ बुधः आकृतिद्वाविशां भं 
पृष्ठतो लत्तयति। गुरुदेशंनानि षष्ठं भमग्रतो लत्तयति। शक्रो जिनाइच- 
तुविशं भं पृष्ठतो लत्तयति। शनिर्भूजङ्गमा अष्टमं भमग्रतो लत्तयति। 
राहुरश्रयमा विशतितमं भं पृष्ठतो लत्तयति। आदिविरामपल्लवादिति 
कोऽथः ग्रहो यन्नक्षत्रं सन्मुखं लत्तयति तन्नक्षत्रं प्रथमचरणतो लत्तां प्राप्नोति 
ग्रहो यन्नक्षत्रं पश्चाल्लत्तयति तन्नक्षत्रमन्त्यचरणतो लत्तां प्राप्नोति । उक्तं 
च “ऋल्ष द्वादशम्‌ष्णरद्मिरवनीसुनुस्तृतीयं गरुः षष्ठं चाष्टममकंजशच 
पुरतो हन्ति स्फुटं लत्तया । पश्चात्सप्तममिन्दुजश्च नवमं राहुः सितः 
पञ्चमं द्वाविशं परिपूर्णमूतिरुड्प: सन्ताडयेन्नेतरः? ॥ १॥ ९९ ॥। 

सूर्यादि ग्रह अपनी आक्रान्त राशि से १२, ७, ३, २२, ६, २४, ८ और २०३ 
नक्षत्र को क्रम से प्रथम चरण एवं अन्तिम चरण से लत्तित करते हैं अर्थात्‌ पेर से 
आघात करते हें । अर्थात्‌ एक ग्रह प्रथम चरण में दूसरा अन्तिम चरण से ळत्तित 
करता हुँ । यथा-- 

२६ 
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सूर्यं अपने नक्षत्र सें १२वे नक्षत्र को प्रथम चरणों से, चन्द्रमा अपने. नक्षत्र से 


७चे नक्षत्र के अन्तिम चरण को, मंगल तृतीय नक्षत्र के प्रथम चरण से, बुध २ रव 
नक्षत्र के अन्तिम चरण से, गुरु छठ नक्षत्र के प्रथम चरण से, शुक्र २४वें नक्षत्र को 


अन्तिम चरण से शनि आठवें नक्षत्र को प्रथम चरण से तथा राहु २०वें नक्षत्र को 
अन्तिम चरण से लत्तित करता हे ॥ ९९॥। 


ऊत्ताफलम्‌--- 

उदग्रमाग्य पदमन्त्यमन्त्यगं तल्‍लत्तनं सडःगलकमंणि स्मतं । 

सपापलत्तं भमशेषमिष्टहृत्‌ ससाधुलत्तं चरणं त्यजेदुडो: ॥ १०० ॥ 

अथेवं ग्रहाणामभिलत्तने सति अनुलत्तनम॒क्तं तद्डो: परिचमपवंविभाग- 
योरनधिकाधिकदोषज्ञानार्थमाह---उदग्रमिति ॥ यद्‌ अ.य्र्यं अग्ने भवं लत्तनं 
उदग्रं करं स्मतं कस्मिन्‌ मङ्गलकमेणि यत्‌ अन्त्यं अन्त्यप्राप्तलत्तनं उदग्रं 
क्रं स्मतं कस्मिन्‌ मङ्गलकर्मेणि यत्‌ अन्त्यगं अन्त्यप्राप्तं लत्तनं तल्लत्तनभ- 
मतन्मङ्गलकर्मणि स्मृतं । यत्र पूर्वेविभागे लत्तनं तस्य नक्षत्रस्य पूर्वंविभागे 
महान्‌ दोषः यत्र पश्चाद्भागे लत्तनं तस्य नक्षत्रस्य पर्चिमविभागे महान्‌ 


दोषः पूर्वंविभागेऽल्पदोष इति तात्पर्यं । पुनः सपापलत्तं पापग्रहलत्तान्तहितं ` 


भं नक्षत्रमशेषं समग्रमिष्टहृत्‌ ईप्सितहरं स्यात्‌ । उडोर्नक्षत्रस्य ससाधुलत्तं 
शभग्रहलत्तासहितं चरणं त्यजेत्‌ मङ्गलकर्मणि सुधीरिति शंषः ॥ ७०० ॥ 

अग्रिम चरण एवं अन्त्य चरण, दोनों चरणों की लत्ता शुभ कार्यों में अनिष्ट कर 
होती हे । पाप ग्रहों से लत्तितःनक्षत्र हो तो सम्पूर्ण नक्षत्रका परित्याग करना 
चाहिए । यदि शुभ ग्रहों की लत्ता हो तो लत्तित चरण का ही परित्याग करना 
चाहिए ॥ १०० ॥ 
ऊत्तादीनां परिहां र:--- 

लत्तावह भ च सुराज्यकच्छयोनिपातवत्‌ कच्छखशाङगकावनौ । 

दुष्ट तदेकार्गलभं समालवे मरो प्र तानेऽनिशमादिजैः स्मतम्‌॥ १०१ ॥ 


अथ देशविशेषे क्रमेण लत्तादिदुष्टभं सापवादं दर्शयति-लत्तेति॥ 
आदिज: पुरातनेस्तल्लत्तावहं लत्तायुक्तं भं च पुननिपातवत्‌ निपातयुक्त- 
नक्षत्रं दुष्टं स्मृतं अनिशं सदा कस्मिन्‌ सुराज्यकच्छयोदंशयोः कच्छलशाङ्ग 
कावनौ कच्छादिदेशभूमौ पुनः समालवे मालवदेशाप्रुवते मरो प्रताने देरे 
सुराज्यादौ लत्ताभं कच्छादौ निपातभं मालवादौ एकार्गलभं दुष्टमिति 1१०१] 
लत्ता दोष युक्त नक्षत्र सुराज्य (सौराष्ट्र) और कच्छ देशों में, निपातन नामक 
योग कच्छ, खश और भंग देशों में, तथा एकार्गल नामक दोष माळवा और मरु देशों 
प्रें दोष कारक होते हैं ऐसा प्राचीन आचार्यो ने वतलाया है ॥ १०१॥। 
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पञ्चशलाकाच क्र मू-- 


श्राशायताः पच च पच्च रेखा द्वे हे च रेखे विलिखेद्विदिग्गे । 
प्राडमध्यसुत्रादभिजित्समेतं रोद्राद्यमाक्षं वलयं विदध्यात्‌ ॥ १०२॥ 
अथ पञ्चशलाकाचक्रमाह-आरेति ।। आशायताः अ।शासु दिक्षु आयता 
दीर्घाः पञ्च पञ्च रेखाः पञ्च पर्वतः पञ्च दक्षिणतश्च कार्या: । च पुनः 
सुधी द्वे रेखे विदिग्गे विदिग्गते लिखेत्‌ । सुधोः प्राङ्मध्यसुत्रात्‌ पूर्वे दिग्गत- 
मध्यरेखातो रौद्राद्यं आर्द्रादिकमाक्ष नक्षत्रप्रुकतं वलयं विदध्यात्‌ भ्रमेण 
विलिखेदित्यथः ॥ किभूतं आक्षै अभिजित्समेतम्‌ ॥ १०२॥ 
चारों दिशाओं में गई हुई पाँच-पांच रेखायें खींच कर (अर्थात्‌ ५ रेखा पूर्व से 
पश्चिम तथा ५ रेखा उत्तर से दक्षिण बनाकर ) अनन्तर दो-दो रेखायें विदिशाओं 
( कोणों ) में खींचकर पूर्व दिशा में स्थित मध्य रेखा के शीर्ष बिन्दु से आरम्भ कर 
आर्द्रा आदि अभिजित सहित ९८ नक्षत्रों का न्यास करने से पञ्चशळाका चक्र 
होता हैं ॥ १०२॥ 
पञ्चशलाका चक्र 


कृः रोः म्हः आः पुन. सूः आः 
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सप्तशलाकाचक्रम्‌-- 

सखेटरेखाग्रगतं भमस्मिन्विद्धं विवाहेऽथविरोधि विद्धि । 

ग्रदः सदा सप्तशलाकमित्यं चौलत्रताद्याखिलमङ्गलेषु ॥ १०३ ॥ 

अथ चरणत्रयेणास्य फलमाह -सखेटेति ॥ हे सुधीस्त्वं अदो भं नक्षत्रं 
सदा विवाहेश्थेविरोधि ईप्सतार्थविरोधकरं विद्धि जानीहि किभूतं अदो भं 
अस्मिशचक्रखेटरेखाग्रगतं ग्रहग्रुक्तरेखाग्रभागस्थितं अतएव किभूतमदो भं 
विद्धं वेधितं ।। अथ सप्तशलाकाचक्रमाह ॥ हे सुधोस्त्वमित्थमम्‌ना प्रकारेण 
सप्त शलाक चक्रं विद्धि केषु चौलब्रताद्याखिलमङ्गलेषु । यतः 'तियंगूध्वेगता 
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रखाः सप्तसंख्या लिखेद्वुघ: ॥ कृत्तिकादीनि भान्यत्र अभिजित्तत्र दाप- 
येत्‌ ॥ ७॥ भक्तं क्रान्तं तथा भोग्यं विद्धं पापग्रहेण भं ॥ शभाश भेष कायषु 
वर्जनीयं प्रयत्नतः ।। २ ॥ यस्याभिध्याननक्षत्रं विद्धं क्ररग्रहेण चेत्‌ ॥ देशो 
ग्रामः पुरं सन्यं नरो नारी विनश्यति? ॥ १०३॥। 

सप्तशलाकाचक्र के रेखाग्र विन्दु में स्थित ग्रह से विद्ध नक्षत्र विवाह में अभीष्ट 
का विरोधी अर्थात्‌ अमङ्गलकारक होता हं । इसी प्रकार, चौल ( मुण्डन ), ब्रतबन्ध, 
आदि समस्त मङ्गल कार्यो में सप्तशलाका चक्रानुसार ग्रहों से विद्ध नक्षत्र का 
परित्याग करना चाहिए ॥ १०३ ॥। 

परिष्कार--यहां पञ्चशलाका चक्र की भांति सप्तशलाका चक्र की निर्माण 
विधि नहीं बतलाई गई । केवल विद्ध नक्षत्र का परिणाम ही दर्शाया है । चक्र का 
निर्माण निम्न प्रकार से होता ह-- 

सात पूर्वापर तथा ७ दक्षिणोत्तर रेखायें खींचकर प्रथम पूर्वापर रेखा के अग्र 
विन्दु पर कृत्तिका नक्षत्र का स्थापन कर दक्षिणावते क्रम से अग्निम नक्षत्रों का न्यास 
करने से सप्तदालाका चक्र बनता हे । जिस नक्षत्र पर ग्रह होगा उससे सम्बन्धित 
रेखा के दूसरे भाग में स्थित नक्षत्र उम ग्रह से विद्ध होता हैं । 


सप्तरालाका चक्र 


रेः म- आक्रा पुः पुष्य आ. 


श्र. अभिःउःषा^फूषाः मः ज्पेः अनुः 


पादवेधज्ञानम्‌ 
ग्रसाधविद्ध भससिद्धमत्राशेषं च सद्वेधितमङ्घ्रिगं स्यात्‌ । 
चतुग णंस्तद्दलयोत्थरखं चक्र भपादा ङड्कितमङ्घ्रिवेधे ॥ १०४॥ 
अथ सप्तशलाकाचक्रतोऽष्टाविशतिशलाकाचक्रपादवेघमाह-असा- 
ष्विति ॥ अत्र विवाहेऽसाधृविद्धं पापप्रहवेधितं भं नक्षतमशेषं समस्तमसिद्धं 


ec क तरा 
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सिद्ध स्या 


क्रिभूतं चक्रं चतु 
रेखा अष्टाविशति 


णं च तस्मि 


त्त 


जाता रेखा यस्य तत कोर्योऽऽ्टाविशतिरेखा दिगायतास्तियग्गाइच रौद्रादि- 


ग्‌ 
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यत: 


देधितं शुभग्र 
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पुन: सद्वे 


भपादाद्धितं नक्षत्रचरणा 
दया इ 


धे 
रिति । एतदेव पञ्चशलाकमेव वलयं एतद्वलयं चतु 


स्यात्‌ । च 
अङ्ख्चिवे 
पादान्तमपादा 


णे 


क र ७७ -> 
FS रक दु 
+ जि नित " 
~ टं पा 
GTN. 
tot हि: Ir 
~ Fk दि i 
| 0 5 हे प्र 1 प्र *— ति 
डि 0 ५ए IS ize Ir 
4 1. ok 
व to ए ०- _ + 
५४०४५०१ 46 hid 
(टर प 
घण UW छ? iT 
SSS Te 
DoF 
ड IF y त” 
पक लि पट 
०० 10” छठ “पर do 
Eo Fo 
हट ॥० ८0-- Kot 
Fi १०, (४ 
ic र SRT 
(४,९२7 ८.४ ८ 
छ “४ ‘IF Fis 
0०:12: ७ ‘FF 
दी ७ ; ५८ ENG 
>> ए प्र (पम्प = 
छ 02 तू 6? |? पि 
5 फर म 
2 र ~ IG £ टी 
FE Wi ५- नक 
७/ 6 (7 के ke 5 टि 
[७ Ho कट — IG 
FF 0 ०100 ० 


~ 


प ञ्चशलाका पाद वभ चक्र 


स्प 


हे 


जी 
॥ क्र 
> 


प्र 


आर्क्गी पन: 
१२३७१२३४१२३४ 


२३४ २३४ 


र 
र 


~ .. 


= 
$६--- 


ER क 


८५ ४ 20 


३! 


8 11111111111% 
केश 1111 2/ 
केशर 1111111,%2% 1. 
स्वि 1111 AMEE 
कि 1112 111. 
111 ख्य 1111. 


| 1 ||| I NSA | | | | | | 


| | | | | | Ne | | | | | | | 
| | | | | | | fe | | | | | | ` 
_ 22 ‘\NSNNNNEN 


कर: 


NN 


29 री (४ ०० 20 (ग ४ 0“ 7० ०४ ८5६ ०० >” ०४ (४ 0० २० (४ (४००८ 


{= |, i = 
2 ENE 


०९ 70 30 ०० 0४ (४ 2०० ९९ ०४ 29 ०-० 0४ 0४ 70 


वूड 
> 2215 
| 1 


SSTTTTTTCTECECCCS 22८८7 


न 


Pr 


जज 


ही 


&८०००१४२०२०१४०२९१०२%१ मू ४ २३२ `> 
७ 'उप्षा- "पूषा. १ 


सि 


TTIW हा आफ 


४०६ : ज्योतिविदाभरणे 


अशुभग्रहो से विद्ध होने पर सम्पूर्ण नक्षत्र अशुभ होता है अतः विद्ध नक्षत्र का 
परित्याग ही करना चाहिए । यदि शुभ ग्रहों से विद्ध नक्षत्र हो तो केवल विद्धचरग 
का ही परित्याग करना चाहिए चरणवेध के ज्ञान के लिए पञ्चशलाका और सप्त- 
शलाका चक्रो के चतुर्गूणित रेखाओं द्वारा चक्र बनाकर चरणों सहित नक्षत्रों का 
न्यास करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 
सप्तशलाका पादभेद चक्र 
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कश्चित्कविमंगलका मबुद्धि: सदङ्त्रिवेधक्षं मसत्तदाह । 
ऋतं न तद्वीक्षणभ्‌षणत्वात्सवंत्र विद्धं भमनहेमस्मिन्‌ ॥ १०५॥ 
अथात्र कस्यचिन्मतं दूषयति-कर्चिदिति ॥ कश्चित्‌ कविमंङ्गलकाम- 
बुद्धिः सन्‌ सदडत्रिवेधक्ष शुभग्रहविद्धभपादं समग्रमसदशुभमाह तद्‌ ऋतं 
सत्यं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ तद्वीक्षणभूषणत्वात्‌ शुभग्रहविलोकनभ्‌षणत्वात्‌ 
ततः सर्वत्र समग्रं विद्धं भमस्मिन्‌ मङ्गलकर्मणि अनहँमयोग्यं स्यात्‌ ॥॥१०५॥ 
मङ्गल कामना से किसी कवि ने शुभग्रह से नक्षत्रपाद के विद्ध होने पर समग्र 


| 
| 
| 
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नक्षत्र का परित्याग करने के लिए कहा है । परन्तु यह सत्य नहीं है । क्योंकि 
शुभग्रह से इष्ट होने का गुण भी उसे प्राप्त होता है । समग्र विद्ध नक्षत्र मङ्गलकायों 
में सवंत्र निषिद्ध होते हैं १०५ ॥ 

वारक्रमेण त्याज्यनक्षत्राणि 


न शामनं शंसति मद्भलेंइशो चित्रां विधो वानमसज्यनुज्ञ । 

वसुड्‌ जीवे झा यमान्त्यमेनो शुद्ध सितेन्द्र कृतिनो जन्‌स्त्वात्‌ ॥ १०६ ॥ 

अथ सूर्यादीनां जन्मनक्षत्राणि दर्शयन्‌ मङ्गलकार्ये निषेधयति-नशेति । 
मङ्गलं मङ्गलकमणि कृतिनो बुधा अंशौ सूर्यवारे शामनं शमनो यमो 
देवतास्येति भरणीभ शुद्ध निर्दोषं न शंसति न कथयन्ति शास्तेर्धातोर्यक्षा- 
दिगणत्वादन्तेरन्‌ । एवं विधौ चन्द्रे चित्रां असृजि भौमे वानं वनस्य जलस्येदं 
पूर्वाषाढां बुधे वसुड्‌ धनिष्ठां जीवे गुरौ शयं हस्तं ऐनो शनौ आन्त्यं रेवती 
सितेन्द्र' शुक्रवारे ज्येष्टां न रांसति न कथयन्ति कस्मात्‌ जनुस्त्वात्‌ एषां 
जन्मनक्षत्रत्वात्‌ एषु एते जाता अतो निजवारे त्याज्यानीति ॥ १०६ ॥ 

रविवार को भरणी नक्षत्र, सोमवार को चित्रा, भौमवार को पूर्वाषाढा, बुधवार 
को धनिष्ठा, गुरुवार को हस्त, शनिवार को रेवती तथा शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र 
का विद्वानों ने मङ्गल कार्यों में निषेध क्रिया है ॥ १०६॥ 
सूर्यादिग्रहाणां जन्मस्थानानि— 


कलिङगनामा यमनांशमालवौ न मागधः सिधुसुभोजसोनपाः 
प्रमो स्यरंशोग्रंहजन्मदेशकाः स्वसुतिभं मङ्कलकृत्‌ स्वनीवृति॥ १०७॥ 


अथ सर्यादिग्रहाणां जन्मदेशानाह-कालिगेति ॥ क्रमेणांशोः सूर्यात्‌ अमी 
देशा ग्रहजन्मदेशक्राः स्प्रः । यथा सूर्यस्य कलिङ्गनामा देशो जन्मदेशस्तत्र 
सर्यजन्मत्वात्‌ एवं सोमस्य यमुनांशो यम्‌नातटः भौमस्य मालवः बुधस्य 
मागधः गुरोः सिंघुदेशः शुक्रस्य सुभोजः शनेः सौनृपः सौराज्यदेशः इति 
स्वनीवृति स्वकीयदेशे स्वसूतिभं स्वकीयजन्मनक्षत्रं मङ्गलक्कन्न स्यात्‌ । 
यथा सर्यस्य कलिङ्गो जन्मदेशस्तत्र सदव सूयस्य जन्मभ भरणीभं त्याज्यः 
मिति सवषामपिज्ञयं ॥ १०७॥ 


किंग, यमुनातट, मालव, मगध, सिन्धु, सुभोज और सौराष्ट्र देश क्रम से 
सूर्यादि ग्रहों के जन्म स्थान कहे गये हैं । अर्यात्‌ सूर्यं का कळिङ्ग, चन्द्र का ययुनातट, 
मङ्गल का मालव, बुध का मगध, गुरु का सिन्धु, शुक्र का सुभोज तथा शनि का 
सौराष्ट्र जन्मस्थान है । अपने-अपने जन्म स्थान में अपने-अपने जन्म नक्षत्र को मङ्गल 
कार्यो में शुभ नहीं माना गया है । अर्थात्‌ कलिङ्ग में भरणी, यमुना तट पर, चित्रा 
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मालव देश में पूर्वाषाढा, मगध में धनिष्ठा, सिन्धु में हस्त, सुभोज में ज्येष्ठा तथा 
सौराष्ट्र में रेवती नक्षत्र शुभ कर्मो में सदैव त्याज्य है ॥ १०७ ॥ 
देशान्तरसाधनम्‌- 
लङ्कोज्जयिन्यचलर!जविलस्वि सुत्रं 
याम्योत्तरं विपदतत्स्वपुरान्तरं यत्‌। 
देशान्तरं पलमुखं स्वमृणं ऋमात्‌ स्या- 
त्प्राकूपऱिचिसे चरमहरद्य॑दलावशिष्टम्‌ ॥ १०८॥ 
अथ देशान्तरं साधयति-लडङ्केति॥ लङ्कोज्जयिन्यचलराजविलम्बि | 
लङ्का उज्जयिनी अचलराजो मरुरेषु विलम्बितं याम्योत्तरं दक्षिणोत्तरस्थं | 
विपदतश्चतुर्थाशवजेनेन स्वपुरान्तरं निजनगरान्तरं एवंविधं यत्‌ सूत्रं स्यात्तत्‌ 
देशान्तरमिति। संज्ञा स्यात्‌। किम्भूतं देशान्तरं पलमुखं पुनः किम्भूतं 
क्रमात्‌ प्राकपश्चिमे स्वमृणं घ्राक्‌ धनं पर्चिमे ऋणमिति। अथ चरं साध- 
यति। अहद्यंदलावशिष्टमह्नोदिवसस्य द्यभि चदशघटिकाभिदलाव- 
शिष्ट दिनार्द्ावशेषं पञचदशघटिकाभिः कृतदिनार्द्धान्तरं ततोऽवशेषं चर 
इति संज्ञा स्यात्‌ ॥ १०८ ॥ 
लङ्का, उज्जेन, और मेरु पर्वत तक दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली रेखा 
(० देशान्तर या रेखादेश) से चतुर्थांश रहित अपने नगर की दूरी अपने नगरका 
देशान्तर होता है । यह देशान्तर पलात्मक होता है । इसका संस्कार पूर्व में धन तथा 
पश्चिम में ऋण होता हे । दिनार्ध का १५ घटी से अन्तर करने पर शेष चर | 
होता है ॥ १०८॥ | 
वारप्रवृत्ति: -- | 
भ्रकोदयादुध्वंमधः प्रवृत्तिर्वारस्य देशान्तरनाडिकाभिः । 
प्राक्पश्चिमे तच्चरनाडिकाभिः क्रमेण सौम्यान्तकगोलगेऽकं । १०९। 
अथ वारभ्रवृत्तिमाह्‌-अर्कोदयादिति ॥ क्रमेण सौम्यान्तकगोलगेऽकं . 
हंसोदयादृध्वंमधो वारस्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ । उत्तरगोलेऽक सूर्योदयादूष्वं 
वारप्रर्वंतनं दक्षिणगोले$के सूर्योदयादर्वाग्‌ वारप्रवतँनं स्यात्‌ । तस्मिन्‌ प्राक्‌ 
धने पश्चिमे ऋणे सति काभिः देशान्तरनाडिकाभिस्तच्चरनाडिकाभिः 1२०९) 
उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्यं के रहने पर क्रम से सूर्योदय से पश्चात्‌ और 
पुर्व वारश्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ सूर्य यदि मकर आदि ६ राशियों (उत्तरायण) 
में स्थित हो तो सूर्योदय के अनन्तर वार प्रवृत्ति होती है। कर्कादि ६ राशियों में 
(दक्षिणायन में) हो तो सूर्य के पूर्व वार प्रवृत्ति होती है । सूर्योदय और वारप्रवृत्ति 
का अन्तराल देशान्तरनाडी और चर नाडी के संस्कार तुल्य होगा ॥ १०९ ॥ 
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विवाहप्रकरणम्‌ : ४०९ 


कालहोरा:-- 
वारादितः स्युघंटिका द्विनिघ्नाः शिलीमुखाप्ता ननु कालहोरा । 
दिनेशवराद्यांशुसितंन्दवेन्दुरक्तोडाइगिरोभमिभवां क्रमेण ॥ ११०१ 

अथ कालहोरा आह - वारेति॥ वारादितो वारप्रवृत्तित आरम्य 
यावत्‌संख्या घटिका गताः यमध्नाः द्विगुणीकृताः पुनस्ताः शिलीमुखाप्ताः 

पञ्चभिहं ता यावत्संख्या लब्धास्ता गतहोराः स्यु: । ननु वितकंण ताः 

कालहो रा: स्युरित्यर्थ' ॥ क्रमेण दिनेश्वराद्य यस्मिन्‌ दिने यो वारः सूर्यादि- 
रुदितस्तस्य वारस्य प्रथमा होरा तदनन्तरं अंशोः सूर्यस्य सितस्य शुक्रस्य 
ऐन्दवस्य इन्दोशचन्द्रस्य क्रोडस्य शनेः अङ्गिरसो गुरोः भूमिभुवो भौमस्य 
प्रत्येकं होरा योज्या समासे समग्रपदम्‌ ।। ११० ॥। 

वार प्रवृत्ति काल से अभीष्ट समय तक की घटी को दो से गुणाकर ५ से भाग 
देने पर लब्धि गत होरा तथा दोष वर्तमान कालहोरा होती है । 

प्रथम होरा वारेश (जित दिन जों वार हो उसके स्वामी) की होती हे अनन्तर 
क्रम से सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गु और भौम की होरा होती है ॥ ११० ॥ 
होरा फलम्‌ 


सन्मङ्गले मङ्गलहन्त्रसाध्वी साध्वी सदा कर्मसहायिनो स्यात्‌ । 
होरा यथा क्षीणपुरस्य राज्ञोऽहोरा तयाऽक्षोणपुरस्थ राज्ञः॥ १११॥ 
अथ होरायाः फलमाह-सन्मङ्गलेति । यथा असाध्वी पापग्रहसम्बन्धिनी 
होरा सदा मङ्गलहन्त्री स्यादू कस्मिन्‌ सन्मङ्गले उद्वाहादिकाये एवं तथा 
साध्वी शुभग्रहसम्वन्धिनी होरा कमंसहायिनो कार्यसाहाय्यकारिणो स्यात्‌ । 
यथा दृष्टान्तेन द्रढयति अहो इति आश्चर्य क्षोणपुरस्य क्षीणं पुरं शरीरं 
वप्रादिना भग्ननगरं वा यस्य स तस्य राज्ञो भूपस्य रा लक्ष्मीम ङ्गल हन्त्रो 
स्यात्‌ । पुनर्यथा अक्षीणपुरस्य बलिष्ठदेहस्य समद्धनगरस्य वा राज्ञो रा 
लक्ष्मी: कर्मसहायिनी स्यात्‌ ॥ १११॥ 
अशुभ ग्रहों की होरा विवाहादि मङ्गल कार्यो में मङ्गल का हनन करने वाली 
अर्थात्‌ अशुभ होती है तथा शुभग्रहों की होरा शुभकार्यो में सहायक होती है । जैसे 
राजा के नगर के क्षीण (ध्वस्त) होने पर राज लक्ष्मी भी क्षीण (नष्ट) हो जाती 
है । तथा सम्पन्न नगर होने से राजा की लक्ष्मी भी पुष्ट होती है ॥| १११ ॥ 


तिथ्यादीनां वज्यंपलानि-- 


ग्रादिस्तथान्तो हि तिथेवियत्कृतेः पलेमितो भस्य तुरङ्गवह्निभिः। 
यृजोऽब्धिरामच झषालिककिणामक्षेः परेषां सदलद्विमरिह ॥ ११२ ॥ 


४१० : ज्योतिविदाभरणे 


अथ तिथ्यादीनां किचिदायन्तौ वर्जयति--आदिरिति ॥ हि अवधारणे 
तिथेरादिस्तथान्त इति वर्ज्यः किभूत आदिरन्तश्च वियत्कृतेश्‍चत्वा रिशत्पलै- 
मित इति । एवं भस्य नक्षत्रस्य तुरङ्गवल्विभिः सप्तत्रिशत्पलैमित आदि- 
रन्तश्चेति। युजो योगस्यादिरन्तोऽब्धिरामँश्चतुरस्त्रिशत्पलैमित इति । 
झषालिककिणां मीनवृर्चिककर्काणामादिरन्तोऽक्षैः पञ्चभिः पलैमितः इति 
परेषामपरराशीनामादिरन्तः सदलद्दिमँः सार्द्वद्वयेन मित इति ॥ ११२ ॥ 

तिथियों के आदि अन्त के ४०-४० पल, नक्षत्रों के आदि एवं अन्त के ३७ पल, 
योगों के ३४ पल, मीन, वृश्चिक, ककं राशियों के आदि एवं अन्त के १-१/२ ढाई 
पल का परित्याग करना चाहिए॥ ११२ ॥ 
आद्यन्तयोः फलम्‌ 

प्रत्ता नुरन्ते न्‌ तिथेरपप्रजा वधूरुडोदोऽकुलनायका युजः । 

प्रतो विलग्नस्य कुलातकृुऱडूवेदादो तथा पाणिपयोजपीडने ।। १३ ॥ 


अथाद्यन्तयो: फलमाह्‌-भत्तेति ॥ नु वितकं तिथेरन्ते पाणिपयोजपीडने 
विवाहे कृते सति नुः पतेरत्ता मरणं स्यात्‌ । एवं उडोभंस्यांते वधूः स्त्री 
अपभ्रजा सन्तानरहिता स्यात्‌। युजो योगस्यान्ते अकुलनायका व्यग्रचित्ता 
सत्री स्यात्‌। विलग्नस्य मेषादेरन्ते स्त्री कुलान्तकृत्‌ भवेत्तथादौ विषयेऽपि 
एतदेव फलं स्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

तिथि के आदि और अन्त में विवाह करने से पति की मृत्यु, नक्षत्र के आद्यन्त 
भाग में विवाह करने से स्त्री सन्तानहीन, योग के आद्यन्त भाग में विवाह 
करने से चञ्चल स्वभाववाली तथा राशियों के आद्यन्त में विवाह करने से स्त्री कुल 
का नाश करने वाली होती है ॥ ११३ ॥ 
अशत्तियोग:-- | 

शअ्रधिष्ठिताद्राच्च सहल्नरह्मिना भमिन्द्रभं स्यादशनिर्देशप्रभँ । 

तदाश्रितं मङ्गलमङगधारिणो न मङ्गलायाखिलखण्डमण्डले ॥११४॥ 

अथाशनियोगमाह-=अधिष्ठितादिति ॥ सहस्नरश्मिना सूर्येणा घिष्ठिता- 
भात्‌ इन्द्रभं चतुर्दशं नक्षत्रं च पुनर्दशप्रभं दशमं नक्षत्रमशनिरिति संज्ञा 
स्यात्‌ । तदाश्रितं चतुर्दश दशमभाश्रितं च मङ्गलं विवाहेऽङ्गधारिणो नरस्य 
मङ्गलाय न स्यात्‌ कस्मिन्‌ अखिलखण्डमण्डले समस्तदेशे ॥ ११४ ॥ 

सूर्यं जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र से चौदहवाँ और दसवां नक्षत्र अशनि 
संज्ञक होता है । अशनि संज्ञक नक्षत्र पर यदि मंगल हो तो वह मनुष्य के समस्त 
मङ्गलकायो को नष्ट कर देता है। यह दोष सभी देशों में वजित .है॥ ११४ ॥ 


विवाहप्रकरणमु : ४११ 


उपसंहारः— 
समस्तवणंः स्यरमो विरोधिनो योगा विवाहे विषयानर्वातनः । 
गोधूलिके चेष्टघटीप्रतिष्ठिते तुरुषककंवतंमखेजनेनं तु ॥ ११५॥ 


इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे विवाहकर्मणि वणंगोत्राब्दग्रह- 
चरणमेलापकाद्यष्टादशदोषांतयोगकथनाध्यायः ॥ १२॥। 


अथो पसंहारमाह--समस्तेति ॥ अमी विरोधिनो योगा विवाहे समस्त- 
वर्ण: सह विषयानवतिनः पदार्थान्‌ यायिनः स्थुः कस्मिन्‌ गोधूलिके लग्ने च 
पुनरिष्टघटीप्रतिष्ठिते तु पुनस्तुरुष्कक नत्त॑म्‌ खेम्लछघोव रप्रभृतिभिर्जनः सह 
एते योगा न सन्ति ॥ ११५॥। 
इति श्रीपौणिमीयशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासकृतज्योतिविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकायां विवाहकमंणि वर्णगोत्राब्दग्रहवणंमेलाप- 
कादष्टादशदोषान्तयोगकथनाध्यायो द्वादशः ॥ ११२॥ 
उक्त सभी बुद्धयोग (अशुभ योग) सभी वर्णो के लिए विवाह में निषिद्ध किये 
गये हैं। इष्ट घटी में प्राप्त गोधूलि लग्न भी उक्त सभी वर्णो में समान रूप से 
ग्राह्य है, परन्तु तुरुष्क (यवन) कॅवत्तं (केवट) आदि म्लेच्छ जातियों के विवाह में 
उक्त दोष वाधक नहीं होते ॥ ११५॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के विवाह प्रकरण का 
डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषा अनुवाद समाप्त ॥ १२॥ 


श्रीपाटवंशभवसाहिशि रोमणिश्रीवेलाभिघानविशदव्यवहारिसून्‌ः । 
नीयात्सदा पघ्रविनयप्रभपत्रपदझ्ालङ्कारपुज्यमहिमाप्रभसूरिराजः ।। १ ॥ 


विवाहप्रकरणोत्तराधम्‌-१३ 


अयोजनम्‌-- 

यतस्तदष्टादरादोषर्वाजतं पञ्चाङगशुद्धचादि समीरितं यदि । 

लग्न विवाहोत्सवसिद्विकऱूवेदतो मयैतःद्भनिशु द्विरुच्यते ॥ १॥ 

अथ विवाहकालनिर्णयाध्यायानन्तरं लग्नशुद्धिर्घटतेऽतः पञ्चा ङ्गशृद्ध- 
लग्नादिपदार्थाध्यायसंधानमाह-यत इति ।। यदि चेत्‌ वतो यस्मात्कीरणा- 
तल्लग्नं विवाहोत्सवसिद्धिक्द्‌ भवेत्‌ किभूतं लग्नं अष्टादशदोषत्रजितं पुनः 
किभूतं लग्नं पञ्चाङ्गशद्धयादिसमीरितं तिथिवारनक्षत्रयोगक रणप्रमु खैरी- 
रितं प्रोक्त अतः कारणात्‌ मथा एतद्धविशृद्धि: एतस्माल्लग्नाज्जाता 
शद्धिरुच्यते ।। १॥ 

अष्टादश दोषों से रहित पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) शुद्धि से 
युक्त लग्न विवाह आदि शुभ कार्यो में सिद्धिदायक होती है अतः मैं लग्न शुद्धि का 
विवेचन कर रहा हूं ।। १॥ 
विवाहे वर्ज्यावज्यं तिथय:--- 

अ्रमातिथिः सोभयपाइवंघस्रा घस्रानुमानहेविवाहकत्या । 

विवाहसारा निखिलास्तु वारा नक्तन्दिवा साधुगुणा गुणाढ्याः ॥२॥ 

अथ विवाहे वर्ज्यावज्यंदिनानि दशंयति -अमेति ॥ अमातिथिः 
अमावास्या अनहँमयोग्यं विवाहकृत्यं यस्यां सा एवंविधा स्यात्‌ | किभृता 
अमातिथिः सोभयपारवंघस्रा उभयतश्चतुर्दशीप्रतिपद्धयाँ युक्ता । वज्येति 
पुनः घस्रानुमा घस्रेदिने मिता पुणिमाती इत्यर्थः सापि अनर्हा तु पुननेक्तन्दिवा 
रात्रो दिने च निखिलाः समस्ता वाराः विवाहसारा उद्वाहे बलिष्ठा: स्त्रु 
किभूता वाराः साधवो गुणा येषां ते साधुगुणाः सद्गृणशूक्ता इति पुनः 
किभूता गुणाढयाः गुणान्विताः ॥ २॥ 

अमावस्या तिथि अपने दोनों पाव में स्थित तिथिथों के साथ अर्थात्‌ चतुर्दशी, 
अमावस्या और प्रतिपदा तथा (दिन संज्ञक १५) पूर्णिमा तिथिथाँ विवाह सम्बन्धी 
कार्यों में अशुभ मानी गई हैं। रोष समस्त तिथियाँ गुणों से युक्त (शुभ योगों से 
युक्त) होने पर दिन एवं रात्रि दोनों समयों में शुभ होती हैं ॥ २॥ 
गो घूलिका दिलग्नशुद्धि:-- 

'तमस्विनीलग्नसमद्यु लग्नं वरं वराणीह विकतंनास्ते । 

सर्वत्र लग्तान्यच सन्न लग्नं क्वचिद्दिभातद्युदलान्तरस्थत्‌ ॥ ३॥ 
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अथ गोधूलिकादिलग्नशुद्धि तकंयन्नाह--तमस्विनीति ॥ तमस्विनीलग्नं 
रात्रिसङ्गतं एवंविधं समद्य लग्नं साधुवारलग्नं वरं स्यात्‌ “समं साध्वखिलं 
सदृग्‌’ इति हेमोनेकाथं: । अनु पश्चात्‌ विकर्तनास्तेऽस्तङ्गते सूर्य सति सर्वत्र 
लग्नानि वराणि श्रेष्ठानि स्युः कस्मिन्‌ इह विवाहे क्वचित्‌ विभातद्युदलान्त- 
रस्थं सूर्योदयादारभ्य मव्याह्नंपर्येन्तं लग्नं न सत्‌ न शुभं स्यात्‌ क्वचिदिति 
मतान्तरमुक्तम्‌ ।। ३ ॥ 

रात्रिकालीन लग्न एवं ,शुभवार गत (दिवा) लग्न विवाह में शुभ होता है। 
सूर्य के अस्तंगत होने के समय (अर्थात्‌ गोधूलि में) विवाह सवंत्र शुभ माना गया है । 
कहीं कहीं पर सूर्योदय से मध्याह्नं पर्यन्त लग्न शुभ नहीं माने जाते ॥ ३॥ 
कातिकीपुणिमायां विशेष:-- 


समाहता पञ्चदशी च पक्षतिः सितासिता केनचिदप्यसद्यतिः । 
तिथिद्य॒जाते न समीक्ष्य कातिकोमुक्तोपयामामिति तत्र सन्मतम्‌ ॥ ४॥ 

अथ कात्तिकीमाश्रयन्‌ ऋषिमतं दूषयति-समेति ॥ केनचित्‌ तिथियजाते 
तिथिदिनसमूहे सितासिता शुक्लक्कष्णा पञ्चदशी पूर्णिमा भमा इत्यर्थः पुनः 
पक्षतिः प्रतिपत्‌ समाहता सम्यकप्रकारेणाहता ताडिता निषेघिता इत्यर्थः । 
किभूता एषा असद्यतिः असती अशुभा युतिः संयोगो यस्याः सा किकृत्वा 
निषेधिता कातिकीं कातिकसम्बन्धिपूणिमां न समीक्ष्य अनालोक्येत्यर्थः । 
किभूतां कार्तिकीं उक्त उपयामो यस्यां सा पूर्वं विवाहे कातिकी उक्तास्ति 
इति हेतोस्तन्मतं न सत्‌ अशुभमित्यर्थेः ॥ ४ ॥ 

तिथ्यात्मक दिन समूहों में कृष्ण और शुक्छ दोनों पक्षा की पन्द्रहवीं तिथि 
(अर्थात्‌ अमावस्या और पूर्णिमा) एवं प्रतिपदा तिथियों को कुछ आचार्यो ने विवाह 
में निविद्ध किया है । परन्तु कातिक पूणिमा को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा 
गया है । क्योंकि कार्तिकी पुणिमा का ग्रहग विवाह में किथा गथा है अतः उक्त मत 
सर्वथा समीचीन नहीं है । ४॥ 
अशुभवाराणां ग्रहणे दूषणम्‌-- 

केचिद्यमाहोऽसृगहो हरेरहो वर वदन्तीति न युक्तिमन्मतं । 
तत्कालहो राकृतदूषणं कथं चेद्वारक॒दभूबणमेकराक्तितः॥ ५॥ 

अथ शन्यादिवारांस्त्यजन्‌ केषांचिन्मतं दूषयति--केचिदिति ॥ केचित्‌ 
यमाहुः शनिदिनं असृगहो भौमदिनं हरेः सूर्यस्याहो दिनं वरं श्रेष्ठं वदन्ति 
इति मतं न युक्तिमत्‌ चेत्तहि तत्‌कालहोराकृतदूषणं तेषां ग्रहाणां काल- 
होराभिः कृतदूषणं कथं स्यात्‌ । यतः क्र्रग्रहाणां कालहोरा दुष्टा इति] 
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यत एकशक्तितो मुख्यबलात्‌ वारकृद्द्षणमस्ति वारस्याष्टगुणं प्रोक्त:फल- 
मिति वचनात ॥ € ॥ 

कुछ आचार्यो ने: शनि, भौम और रविवारों को भी श्रेष्ठ बतलाया है जो मेरे 
विचार से उचित नहीं है । क्योंकि इन ग्रहों की होरा को दूषित कहा गया है । अतः 
होरा की अपेक्षा दिन अधिक बलवान होने से दिन का दोष भी अधिक प्रबल 
होता है ॥ ५॥ 

प्रतो हिजातिनं तु दोग्रेहं चरेदसहिनेऽहमितिगे कथंचन । 

ग्रसद्युदोषायुजिनेत्यहो मया महद्विरोघातिभयादृतं स्मतम ६॥ 

अत इति ॥ अतः कारणात्‌ द्विजातिविप्रो दोग्रेहं पाणिग्रहणं नाचरेत्‌ 
नो कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ अहमितिगे दिनप्रमाणगतेऽसदिनेऽशुभवा रविषये तु पुन 
कथंचन महता कष्टेनापि असद्द्य॒दोषाग्रुजि पापवाररात्रियोगे दोग्रहं 
नाचरेत्‌ । इतिहेतोरहो इति आइचर्य मया ऋतं सत्यं स्मतं कथित कस्मात 
महह्विरोधातिभयात्‌ प्रौढविरोष भीतेः ।। ६ ॥। 

इन्ही (उक्त) कारणों से ब्राह्मण लोग अशुभवारों में दिन प्रमाण व्यतीत हो 
जाने पर कित्ती भी परिस्थिति में अशुभ योगों से युक्‍त दिन एवं रात्रि में विवाह 
सम्बन्धी कार्य नहीं करते । महान्‌ पुरुषों (ऋषियों) के विरोध के भय से मैंने सत्य 
ही कहा था ॥ ६॥ 
विवाहनक्षत्राण— 
सघाशिफासोम्पशयान्‌रावावातोतराब्रोहिगपौऽणताराः 
सारा विवाहे स्फुरदंशुजालाः खलद्युगावेधितमण्डलाः स्युः ७॥ 

अथोद्वाहनक्षत्राण्याह-मधघेति॥ मघादितारा विवाहे साराः श्रेष्ठा: 
स्युः मघा शिफा मूलं सोम्यं मृगशिरः शयो हस्तः अनुराधा वातः स्वाती 
उत्तरात्रयं द्रुहिणस्य ब्रह्मण इदं द्रीहिणं रोहिणी पौष्णतारा रेवती किभूता 
इमास्ताराः स्फुरदंशुजालाः उत्कटकांतियुक्ताः सूरय संक्रमणरहिता इत्यर्थः । 
पुनः किभूतास्ताराः खलेति खलाभ्रगैः क्ररग्रहैरवेधितमभिन्न मण्डलं स्वव- 
पुर्यासां ता: ॥ ७॥। 

मघ, मूल, मृगरिरा, हस्त, अनुराधा, स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा 
रेवती नक्षत्र, पूर्ण प्रभा सम्पन्न (सूर्य युति से रहित) हों तया अशुभ ग्रहों के वेध 
से रहित हों तो विवाह में उत्तम होते हैं ॥ ७ ।। 
उत्तरात्रयग्रहणे मतान्तरम्‌-- 

काचिज्जगाद श्रतिरुत्तराद्योववाहमक्षे स्त्रभिरत्र लोके । 
तदक्षसिद्विव्यतिरेकभा वात्तदङगिकारो नहि लोकमान्य: ॥ ८ ॥ 
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अथोद्वाहे कलिपुगे उत्तरात्रयं श्रयन्‌ कांचिच्छ ति दूषयति-काचिदिति। 
काचित्‌ श्रतिः शास्त्रमत्र कलौ लोके त्रिभिरुत्तराद्यऋ क्षेविवाहं जगाद 
तद्क्षसिद्धिव्यतिरेकभावात्‌ उत्तरात्रयेषु सिद्धेरभावात्‌ इति हेतोनिषफलं 
जगाद इत्यर्थः । हि यस्मात्‌ कारणात्तदङ्गिकारस्तच्छ त्यभ्पुपगमो लोक- 
मान्यो न स्यात्‌ ॥ ८॥ 
कुछ श्रृतियों में तीनों उत्तरा (उ० फा०, उ० षा०, उ० भा०) नक्षत्रों का 
सिद्धि के अभाव के कारण विवाहादि कार्यो में निषेध क्रिया गया हँ । परन्तु यह 
सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है ॥ ८॥ 
विवाहे पुष्यनिषेधः-- 
समस्तकर्मोचितकालपुष्यो दुष्यो विवाहे मदमछितत्वात्‌ । 
सहस्रपत्रप्रसवेन तस्मादिहापि भक्तो भुवि लोकसंघेः॥ & ॥ 


अथोद्वाहे पुष्यं निषेघति--समस्तेति॥ सहस्नपत्रप्रसवेन कमलोद्भवेन 
जहा गा विवाहे एवंविधः पुऽयो दुष्यः दोषीकृतः कस्मात्‌ मदमृछितत्वात्‌ 
सर्वत्र सिद्धिकार्योत्पन्नमदेन मोहितत्वात्‌ । समस्तकर्मणि उचितो योग्यः 
कालः समयो यस्य स चासौ इति समासः॥। तस्मात्‌ कारणात्‌ भुवि भूमौ 
'लोकसङ्घेजनगणेरिहापि विवाहे पुष्यो मुक्तो वाजितः ॥ &॥ 

ब्रह्मा द्वारा विवाह में मद मूच्छित होने के कारण सभी कार्यो में प्रशस्त पुष्य 
नक्षत्र विवाह में घृणित हो गया । इसी कारण पृथ्वी पर विवाहादि कार्यो में पुष्य 
वर्जित हं॥ ९॥ 
पूर्वाफाल्गुनि-अभिजिन्नक्गत्रयोनिषेधः-- 

भगोड बाल्मौकिरिहाह सौम्यं सोता सिषेवे न सुखं तदूढा । 
भैमी तथेवाभिजिद्क्षमत्रिस्तच्छापमायोड तदीयमस्मात्‌॥ १०॥ 

अथोद्वाहे भद्वयं शापेन सापवादमाह-भगीडु इति॥ इह विवाहे 
वाल्मीकिऋषिभंगोई पूर्वाफाल्गुनों सौम्यं शुभमाह ब्रवीति तद्‌ढा पूर्वा- 
फाल्गुनीकृतोद्वाहा सीता वैदेही सुखे न सिषेवे न भजतिस्म अस्मात्‌ कारणा- 
दप्राप्तसुखत्वात्तदुइ पूर्वाफाल्गूनी कतृ पदं तदीयं शापं जनकपुत्रीसम्जन्धिनं 
शापमाप प्राप। तथवात्रिऋ षिरभिजिदुक्षं विवाहेऽशुभमाह तदुढाभिजि- 
क्षत्रे कृतोद्वाहा भैमी दमयन्ती सुखं न सिषेवे अस्मात्‌ कारणात्तदुड् अभि- 
जित्तदीयं शापं भीमसुतासम्बन्धिनं शापमाप ॥ १०॥ 

वाल्मीकि ऋषि ने कहा है क्रि पूर्वाफाल्गुनि नक्षत्र में सीता का विवाह हुआ 
जो सुख प्राप्त नहीं कर सकी । इसी प्रकार अत्रि ऋषि ने अभिजित्‌ नक्षत्र को शुभ 
नहीं कहा है क्योंकि अभिजित्‌ में विवाहिता दमयन्ती ने भी सुख प्राप्त नहीं किया 
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था । इसीलिए आज भी पूर्वाफाहगुनी और अभिजित्‌ -अभिशप्त होने के कारण 
विवाह में वर्जित हैं ॥ १० ॥ Po 
अक्विन्यादीनां निषेधः-- 
सविइवकच्छौरिवसुड्दात्रं बभाण कड्चित्विह वेदभेदः। _ 
फलान्यभावादपरागमज्ञ भक्त तदुक्षं ह्यनु सर्वलोकः ॥ ११॥ 
अथारिविन्यादिभानि फलशन्यत्वादूर्जयन्नाह--सविश्वकृदिति ॥ कश्चित्‌ 
वेदभेद इहोद्वाहे दाल्लमश्विनीं बभाण जगौ किंभूतं दात्रं सविश्वेति विश्वकृत्‌ 
चित्रा शौरिः श्रवणः वसूड़ घनिष्ठा एभिः सह वर्तेमानं अनु पञ्चात्‌ हि. 
यस्मात्कारणात्‌ अपरागमन्ैर्वेदभेदादन्यशास्त्रमद्धिः सर्वलोकस्तदुक्षमरिवि- 
त्यादिचतुष्कं मुक्तं वजितं कस्मात्‌ फलान्यभावात्‌ फलरहितत्वात्‌ ॥ ११॥ 
अङ्विनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, नक्षत्रों को वेद भेद से वेदातिरिक्त अन्य 
शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने फळ के अमात्र में विवाहादि कार्यों में वर्जित किया 
हं ॥ ११॥ | 
मूले विरोष:-- 
न हारि रक्षोभमभदुदोरितं यद्देवकी तत्रच वासुदेत्रसुः । 
ऊढा जगन्मङ्गलकारिणी ततः प्रगहितं मूलसिहोचित स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
अथ पूर्वं निषिद्धमपि मूलमधुनात्रोचितं दर्शयति-न हारोति ॥ इह 
विवाहे यत्‌ रक्षोभं मूलं हारि श्रेष्ठ न ईरितं न प्रोक्तं च पुनस्तत्र मूले ऊढा 
उद्वाहिता देवकी जगन्मङ्गलकारिणी अभूज्जाता किंभूता देवकी वासुदेवं 
विष्णु सूते इति वामुदेवसूः कृष्णप्रसूत्या जगत्सनाथं कृतमित्यर्थः । ततस्त- 
त्समयादारभ्य तस्मात्कारणाद्वा पूर्वं गहितमपि मूलमिह विवाहे उचितं 
योग्यं स्मृतं प्रोक्तम्‌ । १२ ॥। 
मूल नक्षत्रको पहले विवाह में शुभ नहीं माना गया था। परन्तु मूल में 


विवाहिता देवकी ने श्रीकृष्ण को जन्म दिया जिससे देवकी जगन्मङ्गलकारिणी हो 


गई । तदनन्तर मूलको भो विवाह में शुभ मान लिया गया ॥ १२॥ 


मघानक्षत्रे विदीष:-- 

करग्रहे चेत्पितुकमं गर्हितं कथं तदुक्ष कथितं कलं बुघेः । 

दाक्षायणी कश्यपलब्धमङ्गला दृष्टेति सद्वर्गफलादृता मघा।। १३ ॥ 

अथोद्वाहे मघां फलदायिनी दशँयति--करोति ॥ चेदिति वितक करः 
ग्रहे पितुकमं पूर्वषां कार्य गहितं निन्दितं चेत्‌ कथं तहि बुधेस्तदक्षं पितुणां 
नक्षत्रं मघा कलं मनोहर कथितं सत्यं तदाह दाक्षायणी दक्षप्रजापतिसुता 
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सद्वगंफला शुभवर्गफला दृष्टा विलोकिता किभूता दाक्षायणी कश्यपलब्ध- 
मङ्गला कश्यपेन ऋषिणा सह लब्धं प्राप्तं मङ्गलं विवाहरूपं यया सा इति 
हेतोर्मघा विवाहे आदुता अङ्गीकृता ॥ १३ ॥ 

विवाह सम्वन्धी शुभकार्यो में पितृकर्म (श्राद्ध आदि कर्म) निन्दित कहे गये हैं ५ 
ऐसी स्थिति में पितुनक्षत्र मघा को विवाहादि कार्यों में क्यों ग्रहण किया गया? 
इसलिए कि दक्षप्रजापति की पुत्रियों का विवाह कद्यप ऋषि के साथ मघा नक्षक्र 
में ही हुआ था जो मङ्गल कारक ही रहा अतः सुन्दर फल के प्रभाव से मघा को भी 
त्रिवाहु में आदरपूर्वक ग्रहण किया गया ।। १३ ॥ 
उत्पातनक्षत्रणां त्याज्यकाल:-- 
सोत्पातदक्षदुहिता न हिता विवाहे यावत्समाद्धमपि तावदुदीरितेयम्‌ । 
लग्नेन्डुभोगसमया च तथान्यकत्ये भक्त्वा सदैव रजनीरमणेन मुक्ता ॥१४॥ 

अथ वसन्ततिलगेनोद्वाहे कियत्कालं सोत्पातभं त्यजन्नाह --सोत्यातेति ॥ 
तावत्कालं सदेव विवाहे सोत्पातयुक्ततारा न हिता न श्रेष्ठा उदीरिता 
प्रोक्ता अपि निश्चित किभूता तारा लग्नेन्दुभोगसमया लग्नप्राप्त इन्दुभोगस्य 
चन्द्रराशिभोगस्प समयो यस्याः सा यावत्‌ समारद्धं वर्षारद्ध षण्मासं रजनी- 
रमणेन चन्द्रेण तारा भुक्त्वा च पुनने मुक्ता कस्मिन्‌ अन्यकृत्ये$न्य- 
मङ्गले ॥ १४ ॥ | 

उत्पात युक्‍त नक्षत्र विवाह में ६ मास पर्यन्त निषिद्ध होता हँ । जत्र तक चन्द्रमा 
उस नक्षत्र का भोग कर किसी अन्य कर्म के लिए मुक्त नहीं कर देता । अर्थात्‌ छ 
मास वाद चन्द्र से भूक्त नक्षत्र होने पर तथा उस नक्षत्र में अन्य कार्य हो जाने पर 
विवाह हेतु प्रशस्त हो जाता हं ॥ १४ ॥ 

लोकप्रतीतिकरमुद्धततकसेकं. 
दुष्टिप्रसाणमिह कालविधानशास्त्रम्‌ । 
स्या्तत्प्रमाणमन्‌शाब्दिकताकिकार्था 
नेवान्यया विघटयन्ति सदुक्तिपक्षाः ॥ १५॥ 

अथात्र मलादिनक्षत्रं पुर्वं निषिद्ध ततः फलावलोकनत्वादा दृतमित्यादि- 
प्रत्यक्षप्रमाणत्वादत: काव्यरत्रयेण सर्वेशास्त्रेभ्यो ज्योतिःशास्त्रं श्रेष्ठर्मिति 
दर्शयति-लोकेति॥ इइ कलौ एकमद्वितीयमुद्धततकंमृत्कटविचारं दृष्टि- 
प्रमाणं लोकप्रतीतिकरं लोकानां विश्‍वासकारकमेवंविधं कालविधानशास्त्रं 
ज्योतिःशास्त्रमस्ति तज्ज्योतिषं प्रमाणं स्यादन्यथेति चेद्यदा ज्योतिषं प्रत्यक्ष- 
प्रमाणं न ` स्यात्तदा सतां उक्तिपक्षाः सदुक्तिपक्षा एवंविधा अनुशाब्दिक- 
ताकिकार्थाः 'वेयाकरणताकिकाणां पदार्था नैव विघटयन्ति निश्चित विघःनां ` 
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न प्राप्नवन्ति एतेन कली प्रत्यक्षप्रमाणज्यो तिषत्वात्ताकिकादिपदार्था: खलतां 
यान्तीत्यर्थः । लोके यादुक् ज्योतिषं चमत्कारकरमस्ति तादुगन्यन्नास्तीति 
भावार्थः ॥ १५॥। 
लोक में विश्वास उत्पन्न करने वाला, अद्वितीय, अकाट्य तर्को (सिद्धान्तों) से 
युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप ज्योतिष शास्त्र न होता तो शाब्दिक (वयाकरण) और 
नैयायिक लोगों की सदुक्तियों एवं पदार्थो की सिद्धि नहीं हो पाती ।। १५॥। 
लोकोत्कराः परिणमन्ति कलो कलाज्ञाः 
कालप्रियं व्यवहूताविति तत्प्रकृत्या । 
सर्वागमो भवति कि नन्‌ शब्द सिद्धाः 
सप्ततवोऽत्र निजभङ्गिवहाः प्रदृष्टाः॥ १६ ॥ 
लोकेति ॥ लोकोत्कराः जनगणाः कलो युगे व्यवहृतौ व्यवहारे काल- 
प्रियं दैवज्ञं परिणमन्ति नमस्कुर्वन्ति इति हेतोरिति कि तत्प्रकृत्या कालस्व- 
भावेन सर्वागमो नाम सर्वतः प्रमाणो धर्मो भवति यत्‌ काले यत्‌ प्रोक्तं 
तत्काले तत्‌ क्रियते तदा सफल मिति । पुनरुष्णकाले उष्णकालानुयायि वस्तु 
प्रादुःस्यात्‌ प्रकटीभवेत्‌ परं शीतक्रालानुयायि न स्यात्‌ नेत्याद्यप्यर्थः। 
अत्र दृष्टान्तमाह ननु वितक शब्दे सिद्धाः सप्तत्तंवो निजभङ््िवहाः स्व- 
रचनाभृतः कि प्रद्ष्टा अपि तु नो दुष्टाः कोर्थः सप्ततेवो वन्ध्यापुत्रवत्‌ 
शन्दोच्चारणभूताः सन्ति परं वस्तुस्वभावभूता न सन्तीत्यर्थः । षडऋतुरेव 
कालप्रक्रतिरिति ॥ १६ ॥ 
कलियुग में कलाओं के ज्ञाता लोग सामान्य व्यवहार में दैवज्ञ (काल के ज्ञाता) 
को प्रणाम करते हैं (सम्मान देते हैं) क्योंकि दैवज्ञो के कालज्ञान की प्रकृति से ही सभी 
आगमो (वेदविहित धर्मानुष्ठानों) की सिद्धि होती हुँ, अर्थात्‌ जित कायं के लिए जो 
समय दैवज्ञ निर्धारित करता है उसी समय में उस कार्य की प्रवृत्ति होती है । इससे 
विपरीत नहीं । यथा सप्तऋतु शब्द व्याकरण से तो सिद्ध हो जायेगा किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप में सात ऋतुओं का दर्शन न होने से वह असिद्ध ही है ॥ १६ ॥। 
वेदप्रवृत्तवृषपद्ध तिगामिनो5मी तज्ज्योतिषास्बकनिभालनकालशुद्धया । 
लोकाइचरन्ति यदिहैव परावराद्यास्तस्मादतो गणितश्यास्त्रफलानुषद्धः 1१७ 
वेदेति ॥ यदि चेत्‌ अमी लोका इह जगति चरन्ति गच्छन्ति कया कृत्वा 
तज्ज्योतिषमेवाम्बकं लोचनं तेन निभालनमवलोकनं तेन या कालशुद्धिस्तया 
किभूता लोकाः वेदेति वेदात्‌ प्रवृत्ता प्रर्वातता वृषपद्धतिधेममागृस्तां 
मच्छन्तीत्येवंशीलास्ते पुनः किभूताः लोकाः परावराद्याः परन्रह्मादयः अवरे- 
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ऽस्मदादयस्ते आद्या येषां ते तस्मात्‌ कारणात्‌ गणितशास्त्रफलानुषङ्गो 
गणितशास्त्रस्य फलसंयोग ऋतः सत्यः ॥ १७॥ 

वेदोक्त धर्ममार्ग का अनुगमन करने वाले लोग, ब्रह्मज्ञानी एवं सामान्य लोग भी' 
ज्यौतिष के नेत्र से ही काल शुद्धि का अवलोकन कर आचरण करते हैं । अतः गणित 
शास्त्र का अङ्ग होने के कारण फलित शास्त्र भी सत्य हैं ॥ १७॥ 

ये वारतारकभवाः सदसत्प्रयोगा- 
शचौलादिसंस्कतविधौ नहि दशनीयाः। 
यानादिसद्दयवहृतो किल चिन्तनीयाः 
संत्र नामफलदाइच शिलोच्चयोर्व्याम्‌॥ १८॥ 

अथ चौलादिकाये शुभाशुभयोगांस्तर्कयन्नाह-ये वारेति । ये वारतारक- 
भवाः वारनक्षत्रजाताः सदसत्प्रयोगाः शुभाशुभयोगाः सन्ति ते चौलादि- 
संस्क्रतविधौ चौलादिसंस्कारकार्ये नहि विलोकनीयाः न विलोक्याः किलेत्य- 
वधारण ते योगाः यानादिव्यवहृतौ प्रयाणादिव्यवहारे चिन्तनीयाः 
विचार्याः केषुः सवंत्र देशेषु च पुनः शिलोच्चयोव्यां पर्वेतभूमौ किभूतास्ते 
नामफलदाः ये शुभास्ते शुभफलदाः येऽश्‌भनामानस्तेऽशुभफलदा इति॥।१५॥। 

जो दैनिक चान्द्र नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ योग बतलाये गये हैं उन्हें 
चौल (मुण्डन) आदि संस्कार विधियों में विचार नहीं करना चाहिए । उन योगों का 
व्यवहार केवल यात्रा आदि कार्यो में करना चाहिए । पवंतीय क्षेत्रों में अपने-अपने 
नाम के अनुसार ही योग फलदायक होते हैं । अर्थात्‌ अशुभनाम वाले अशुभ तथा 
शुभ नाम वाले शुभ होते हैं ।। १५ ॥ 
अशुभयोगानां परिहारः 
नो दुष्टयोगमखदुष्टबिभागकाले वामं कुलव्रतविवाइविधानमाहुः। 
सन्तोऽन्यसत्क्ृतिकृतिइच भवेदशेषेः सवत्र गहितफलो व्यतिपातकान्त्यौ ॥ १९। 

अथोद्वाहादौ विष्कुम्भादीनां दुष्टविभागं त्यजन्नाह्‌-नो दृष्टेति ॥ सन्तः 
पण्डिताः कुलेति कुलं गृह व्रतं मौञ्ज्यादि विवाह एषां कार्यं वामं मनोहरं 
नाहुः न कथयन्ति कस्मिन्‌ दुष्टयोगमुखस्य विष्कुम्भादियोगमुखस्य यो दुष्ट 
विभागकालः दुष्टपरिच्छेदकालस्तस्मिन्‌ । यतः 'विष्कुभे घटिका पञ्च शूले 
सप्त प्रकीतिताः। षड्‌ गण्डे चातिगण्डे च भव व्याघातवऱ्त्रयोः? इति ॥१॥ 
पुनब्यंतिपातकान्त्यौ व्यतीपातकः अन्त्यो वेधृतश्च इमौ अशेषो समस्तौ सवंत्र 
गहितफलौ दुष्टफलकारकौ भवतः । च पुनरत्राशुभयोगकालेऽन्यसत्क्ृतिदान- 
पुण्यसत्कारे कृतिः कायं भवेत्‌ ॥ १९ ॥। 
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विद्वानों ने अशुभ योगों के आरम्भ में तथा उन योगों के अशुभकाल में गृहारम्भ 
गृहप्रवेश, व्रतबन्ध, विवाहादि शुभकार्यो को कल्याणकारी नहीं वतलाया है । इनसे 
भिन्न अन्य सत्कार्य (दान आदि) किये जाते हैं । व्यतिपात और अन्तिमयोग बैधृति 
दोनों ही सवंत्र निन्दित (अशुभ फलदायक) हैं अतः इन दोनों का सर्वत्र परित्याग 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
विमर्श:--यहाँ अशुभ योगों में निन्दित काल का उल्लेख नहीं किया गया है । 
अतः संक्षेप में उसका उल्लेख किया जा रहा है । रामदैवज्ञ ने लिखा है-- 
विष्कुम्भ की आरम्भ से ५ घटी 
अतिगण्ड की आरम्भ से ७ घटी' 
शूल की: आरम्भ से ७ घटी 
व्याघात की. आरम्भ से ९ घटी 


वस्त्र की आरम्भ से ९ घटी 
व्यतिपात की. आरम्भ से समस्त घट 
परिघ की अद्ध घटी 
व्रतिः की समस्त घटी 


निरुद्धयोगः-- 
ज्योतियंगॅक्य इह तारक मानगे च 
योगो भवेत्तिथियुगन्तरके निरुद्धः । 
सर्वषु कमंसु -विवाहविधौ विशेषा- 
दुत्सृष्टमङ्गगलफलोऽयमशेषलोके ॥ २०॥ 
अथ निरुद्धनामयोगमाह--ज्योतिरिति निरुद्धनामा योगो भवेत्‌ कस्मिन्‌ 


ज्योतिर्युगक्ये नक्षत्रविष्कृम्भादियोगानां घटिकानामैक्ये च पुनस्तिथियुगन्तरके 


तिथीनां योगानां च घटिकानामन्तरे चेद्यदातारकमानगे सप्तावशतिघटिका- 
प्रमाणशेषे तदा इह निरुद्ध इति. अयमनिरुद्धो योगोऽशेषलोके उत्सृष्टमङ्गल- 
फलस्त्यक्तशुभफलः स्यात्‌ केषु सवषु कमेसु विशेषाह्ववाहविधौ ॥ २० ॥ 


वर्तमान नक्षत्र और वर्तमान योग की घटियों का_योग अथवा तिथि एवं योगः की 
घटियों का अन्तर. यदि २७ घटी के तुल्य हो.तो निरुद्ध नामक योग होता है यह 


योग सभी कार्यो में विशेषकर विवाह में निषिद्ध है॥ २० ॥ 

बवादी नां: दूष णमु¬-= 
भवेदसद्वाः करणंः-बवाख्यं ;दुष्टक्षणो :: दुष्टतमो- विवाहे । 
भाभावतो! नाहतमस्तदंशस्ता राम हर्ताख्यफलेक्यतो$पि -॥ २१ :: 


अथोद्वाहे बवादिकं दूषयन्नाह--भवेदिति 1). विवाहेः बवाख्यंःकरणामसंद | 
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'विवाहप्रकरणम्‌ १ ४२१ 
दुष्टं भवेत्‌ वा पुनर्दुष्टनक्षत्रमुहर्तो दुष्टतमो भवेत्‌ । पुनर्भाऽभावतो वैवाह्य- 
नक्षत्राभावात्तदंशो 'ववाह्यनक्षत्रक्षणो$हँतम: शुभतमो न भवेदपि चेत्तारा- 
मुहर्ताख्यफलक्यतात्र हेतौ पञ्चमो, यत्तारायाः फलं तत्तस्य क्षणस्यापि 
फलमित्येवं पूर्व प्रोक्तमपि अत्र विवाहे न स्यादित्यर्थः ॥ २१.॥ 

विवाह में ववकरण अशुभ होता है। इसी प्रकार अशुभ नक्षत्रों का ` मुहुत्तं भी 
अशुभ होता है । वेवाहिक नक्षत्रों के अभाव में उनके अंश (अभीष्ट नक्षत्रों के मुहुत्त) 
भी शुभ न हों तथा तारा भी शुभ न हो तो विवाह शुभ नहीं होता ॥ २१॥ 


विवाहे लग्नशु द्धिः 
शस्तः समस्तरुदयः शयग्रहः 'सजूककन्याजितुमांशकेरिह । 
सास्त्रादिखण्डशच चरोदये चरं लवं विनतद्धि नयप्रमाणता ॥ २२॥ 
अथोद्वाहे लग्नशुद्धिमाह शस्त इति॥ इह शयग्रहो विवाहः शस्तः 
शुभः स्यात्‌ केः समस्तेरु दयेलंग्नेः किभूतेरुदयेः सजूक इति ज॒कस्तुला कन्या 
जितुमं मिथृनं एषामंशकेनेवांशे: सह वतंमानेः पुनः किभूतैः सास्त्रादिखण्डै- 
धेनुरादिखण्डयुक्तश्च पुनञश्चरोदये चरलग्ने चरं लवं चरांरां विना विवाह 
शुभः स्यात्‌ हि युक्ताथ एतन्नयप्रमाणतास्ति अयं नयः शुभ इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
तुळा, कन्या, मिथुन के नवमांशों के साथ सभी ळग्नों में, धनु लग्न के पूर्वार्ध में 
तथा चरनवांशों को छोड़कर चरळग्नों में पाणिग्रहण संस्कार शुभ होतां है - यही 
सिद्धान्त प्रमाण हे ॥ २२ ॥ 


श्रकीटसद्राश्युदयेषु हारि यहिवाभुजाऽब्जग्रहंणं विशारदः । 
समग्रलग्नेषु समोरितं निशि प्रमाणमत्रेत्यखिलाङघ्रियक्ष्वपि॥ २३॥ 
अथोदट्वाहे दिवारात्रिलग्नान्याह्‌-अकीटेति॥ विशारदे: पण्डितंयंद्यतो 
दिवा दिने भुजाब्जग्रहणं करकमलपीडनं हारि शुभमीरितं प्रोक्तं केषु अकी - 
टसद्राव्युदयेषु ककं विना 'शभलग्नोदयेषु उक्तं च 'कर्कलग्नेऽथवा मेषे 
घटांशो यदि दीयते । तुलायां मकरे चेव वंघव्यं निश्चितं भवेत्‌? ` वर्गोत्तम 
विनान्त्यांशो न ग्राह्य इति । पुनविशारदेनिशि रात्रो समग्रलग्नेष्‌ भुजाब्ज- 
हणं शभमीरितं अत्र लग्नेष 'अखिलाङ्ध्रिगुक्ष सर्वंचरणयुगेषु कृतादिष्वपि 
प्रमाणमिति ॥ २३ ॥। 
के लग्न को छोड़ कर सभी शुभ छग्नों को विद्वानों ने दिन में विवाह हेतु 
शुभ बतलाया है। रात्रि में सभी लग्नो में तथा सभी चरणों में विवाह शुभ 
होता है ।। २३ ॥। 
विमशंः--यहाँ. शुभ लग्न का अभिप्राय शुद्ध लग्न से है । लग्न पापयुक्त न हो 
तथा अभीष्ट लग्न में-विवाह के समय निषिद्ध नवमांश-शभीः न हो । 


~= 


४२२ : ज्योतिविदाभ'रणे 


विशेष:-- 

विसारय्रमोदयवत्यर्हामतिः प्रियाप्रवेष्टोत्पलसंग्रहे क्वचित्‌ । 

सौराज्यवन्मालवसागधक्षितौ तमीसितिइचापरभोदयोदिता ॥ २४॥ 

अथात्र देशविशेषे किचित्‌ विशेषयति--विसारेति ॥ क्वचित्‌ प्रवेष्टो- 
त्पलसंग्रहे करकमलसंग्रहेऽह मितिः प्रिया दिनप्रमाणं श्रेष्ठं स्यात्‌ । किभूता- 
हमितिः विसारो मीनः उुग्मं मिथूनं एतदुदयवती मीनमिथुनलग्नपुक्ता 
विसारयुग्ममेव क्वचिन्मीनो वा मीनमिथृने वा मीनादप्रुग्मराशयो वा । अत्र 
लोको क्तिसंमतसमीक्षणत्वान्मीनमिथृनप्रमाणमिति शङ्का निरस्ता "भुजो 
बाहुः प्रवेषठो दोः? इति हैमः। च पुनः तमीमितिः प्रिया रात्रिप्रमाणं वरं 
स्यात्‌। किभता तमीमितिः अपरभोदयोदिता अन्यलग्नोदयप्राप्ता कस्यां 


सुराज्यवत्‌ कावेरीतीरं मालवमागधौ प्रतीतौ एषां क्षितौ भूमौ “तमी तमा 
विभावरी? इति हैमः ॥ २४॥ 


पाणिग्रहण संस्कार में मीन और मिथून लग्न का उद्य काल दिन में श्रेष्ठ माना 
गया है । सौराष्ट्र, की तरह मालव एवं मगध देशों की भूमि में रात्रि के समय अन्य 
सभी लग्नो के उद्य में पाणिग्रहण शुभ कहा गया है । २४॥। 
चन्द्रेण सह शुभाशुभयोगा:— 
स्रः कवी राजविराजमानो नरं जयत्येव वरं वरास्ये। 
मन्दः कुजन्मा च तमोगणोऽपि यदाङ्किरा विद्धि न्‌ विद्धि शं स्यात्‌॥ २५॥ 
अथात्र चन्द्र ण ग्रहयोगमशभं शुभं च दर्शयति--सुर इति। हि युक्ताथ 
नु वितक हे वरास्ये हे शभानने दन्तस्तालव्यशच सुरः सूर्यः कविः श॒क्रः मन्द 
शनिः कुजन्मा भौमः तमोगुणो राहुश्च प्रत्येकं किभूतो राज्ञा चन्द्र सह 
विराजतेऽसौ इति विराजमानः चन्द्रपुक्तः सन्‌ वरं भर्तारं रञ्जयति न 
रागीकरोति चन्द्र गुक्ता विवाहलग्ने एतेऽशुभा इत्यर्थः । यदाङ्गिरा गुरुः 
विद्‌ बृघर्चन्द्रयुक्तः स्यात्तदा हे सुम्‌खि त्वं रां सुखं विद्धि जानीहि ॥ २५॥ 
सूर्य, शुक्र, शनि, मङ्गल तथा तमोग्रह ( राहु-केतु ) ये सभी चन्द्रमा के साथ 
स्थित हों तो पत्नी पुरुष'( वर ) पर विजय प्राप्त करती है अर्थात्‌ पति के लिए 
सुखद नहीं होती । यदि वृहस्पति चन्द्रमा के साथ हो तो विवाह कल्याण कारक 
होता है ॥ २५॥ 
दृष्टिसम्वन्धेन लग्नफल्म्‌-- 
लवाङ्गमङ्ग च मदंशको मदो जिनाति सा सत्कमितुस्तनुश्चियम्‌ । 
करादेने तत्स च बोधनार्थयक तदा तदीयः प्रथयत्यधीशवरः ॥ २६ ॥ 
अथात्र निजस्वामीद्ष्टिहीनाहीनं लग्नादिफलमाह्‌-लवाङ्गमिति॥ 


i कना ाता 


विवाहप्रकरणो त्तराद्धम्‌ : ४२३ 


करादेने विवाहे यदा लवाङ्गं नवांशलग्नं लग्नं च मदांशकः मदः सप्तम- 
भावरच अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामस्तेन लवाङ्गं निजस्वामिदुष्टमित्यादि 
निजस्वामिद्ृष्टिहीनं स्यात्तदा विवाहे सा स्त्री सत्कमितुः शुभदयितस्य 
तनुश्रियं शरीरलक्ष्मीं जिनाति विनाशयति । ज्या वयोहानौ इति घातो 
रूपं लुरित्यवधारणे । यदि तत्‌ नवांशलग्नादिं स च मदश्च एष बोधनार्थ- 
युग बुध्यते ज्ञायतेऽर्थो येनेत्ति बोधनं नयनं तदेवार्थः पदार्थस्तेन युग निज- 
स्वामिदुष्टिएक्तः स्यात्तदा तदीयस्तेषां लवग्रहमदांशमदानामयमधोक्वरः 
स्वामी धवस्याउर्जोवितं प्रथयति विस्तारयति ॥ २६॥। 

नवांश लग्न, लग्न एवं सप्तमभाव - अपने-अपने स्वामियों से दुष्ट न हो तो 
ऐसी स्थिति में विवाहिता स्त्री अपने पति की श्री: को नष्ट करती है। यदि तत्तद्‌ 
भाव अपने-अपने स्त्रामियों से दृष्ट हों तो विवाहिता स्त्री अपने पति की आयु को 
बढ़ाने वाली होती है ॥ २६ ॥। 

बरे तनो गूढपयोधरेन्दिरे यमाच्चतुष्क त्यज राजपःचकम्‌ । 

लये रिपौ चाङ्गपराजभागवानस्ते त्वशेबाननिषिद्धविद्गुरन्‌ ॥ २७॥ 

अथ तन्वादिभावे शन्यादियोगांस्त्यजति-वर इति ॥ हे वरे श्रेष्ठे हे 
गृढपयोधरेन्दिरे गृढपयोधराभ्यां गप्तस्तनाभ्यां इन्दिरा इव इन्दिरा या सा 
लक्ष्मीलुल्या तस्याः सम्बोधने त्वं तनौ लग्ने यमात्‌ शनेश्चरात्‌ चतुष्कं त्यज 
शनिरविचन्द्रभौमान्‌ विजहीहि पुनस्त्वं लयेऽष्टमभावे राजपञ्चक  चन्द्रभौ- 
मवुधगुरुशुक्रान्‌ जहीहि पुनस्त्वं रिपो षषठेऽङ्गपराजभार्गवान्‌ लग्नपतिचन्द्र- 
शुक्रान्‌ त्यज । पुनस्त्वं अस्ते सप्तमेऽरोषान्‌ ग्रहान्‌ त्यज किभूतान्‌ अशेष- 
ग्रहान्‌ अनिषिद्धविद्गुरून्‌ बुधगुरुवजितान्‌ हि निश्चित सदा निरन्तरम्‌ ।२७। 

हे गुढ स्तनों वाली लक्ष्मी सदुश श्रेष्ठ कन्या तुम लग्न भाव में शनि से चार 


. ग्रहों का अर्थात्‌ शनि रवि चन्द्र मङ्गल ग्रहों का, अष्टम भाव में राजपञ्चक अर्थात्‌ 


चन्द्र-मंगल-बुध-गुरु और शुक्र का, पष्ठ भाव में लग्नेश, चन्द्रमा और शुक्र का, 
तथा सप्तम भाव में बुध और गुरुको छोड़कर अन्य समस्त ग्रहों का परित्याग 
करो ॥ २७ ॥ 
भावस्थग्र ह फला नि--- 
श्रायानुगा विष्णुपदायना रति पुष्णन्त्यशेषाः कलिमन्त्यर्वातन: । 
विवाहलग्ने वरवामनेत्रयोः क्वचित्समो रिःफगतः खलूशना ॥ २८ ॥ 
अथ चतुरुचत्वा रिशत्काव्यपर्यन्तं भावगतंग्रहकलानि तकंयत्ति-आयेति ॥ 

विष्णुपदे आकाशेऽयनं मार्गो येषां ते ग्रहा अशेषाः समग्रा आयानुगा एका- 
दशभावगता विवाहे वारवामनेत्रयोः वरवध्वो रति प्रीति पुष्णन्ति दधति ॥ 


४२४ : ज्योतिविदाम रणे 


षुनरन्त्यवतिनो द्वादशभावगा ग्रहाः कलि क्लेशं पुष्णन्ति। क्वचित्‌ खलु 
निश्चित उशनाः शुक्रो रिःफगतो द्वादशभावगतः समः साधारणफलदायकः 
स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 

___ विवाह लग्न से ग्यारहवें भाव में स्थित ग्रह वर-वधू में परस्पर प्रीति उत्पन्न 


करते हैं, द्वादशभावगत ग्रह आपस में कलह पैदा करने वाले हैं । कुछ आचार्यों के | 


~ 


अनुसार शुक्र द्वादश भाव में सामान्य फल्दायक होता हे । अर्थात्‌ अशुभ नहीं 
होता ।. २८ ॥ 
वेषि विक्रमविनाशगो हरिद्र षिविक्रमविनाशक्कद्धवेत्‌ । 
ग्रात्रिभस्थितिरभोष्टदोऽत्रिजो ` सङ्गलोऽरिब लगोऽतिमङ्गलः ॥ २९ ॥ 
अथ रथोद्धतयाह-द्वेषी इति ॥ द्वेषी षष्ठः ६ विक्रमस्तृतीयः ३ विना- 
शोऽऽ्टमः ८ एतऱद्कावेषु गतो हरिः सूर्यो द्वेषिविक्रमविनाशकृत्‌ शत्रपराक्रम- 
क्षयकारको भवेत्‌ ॥ आत्रिभशब्दोऽत्र राशिवाचित्वात्‌ भावः भात्‌ त्रिभावं 
मर्यादीकृत्य इति प्रथमद्वित्रिभावेषु स्थितिः स्थानं यस्य स एवंविधोऽत्रि- 
जञ्चन्द्रोऽभीष्टदः स्यात्‌ । 'विधुरत्रिदुग्ज’ इति हैमः अरिईबल ३ग: पष्ठः 
त्रिभावस्थो मङ्गलो भौमोऽतिमङ्गलो मङ्गलकारकः स्यात्‌ ॥ २९॥ 
उद्ठाहकालिक लग्न से छठे, तीरे और आठवें भाव में यदि सूर्य हो तो बह 
क्रम से तीनों भावों से सम्बन्धित फलों का नाश करता है अर्थात्‌ शत्रु पराक्रम एवं 
अनिष्ट का नाशक होता हे । तीन भाव पर्यन्त अर्थात्‌ प्रथम, द्वितीय, तृतीय भावों 
में स्थित अत्रिज चन्द्रमा अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता है। तथा ६, ३ भावों 
में गया हुआ मंगल शुभकारक होता है ॥ २९ ॥ 
ग्रासुताध्वरखगोबिदङ्भिरा मञजुलश्च कलितोऽङ्गतः क्वचित्‌ । र 
बन्धुगो धवलवृष्णिरस्तवित्प्रत्यनीकधिषणो5पसिद्धिकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
आसुतेति ॥ क्वचित्‌ सुतभवनं मर्यादोकृत्य आपुतात्‌ प्रथम १द्विरव्रिर 
चतुः ४ पञ्चमं ५ भावा: अध्वरो नवमः & खं दशमः १० एतद्धावेष गतो 
विद्‌ बृधइत पुनरङ्गिरा गृरर्मञ्जुलः शुभ: कलितः प्रोक्तः कस्मादङ्गतो 
लग्नात्‌ इति । बन्धुगरचतुर्थेभावगतो धवलवृषिणश्चन्द्रोऽपसिदिक्ृत्‌ दोषकृत्‌ 
प्रत्यनीकधिषणः षष्ठभावस्थो गुरुर्दोषक्कत्‌ स्पात्‌ ॥ ३० ॥ 
लग्न ( प्रथम ) भात्र से पञ्चम भाव पर्यन्त किसी भी भाव में बुध और गुरु 
स्थित हों तो वे शुभकारक होते हैं । चतुर्थं भावगत चन्द्रमा और सप्तम भावगत 
बुध तथा षष्ठभावगत गुरु अशुभ होते हूँ '1 ३० ॥ 
स्वा ङ्गधाममतिपुण्यमानगः ` स्वाङ्गधाममतिपुण्यमानदः। 
` ्रास्फुजिद्धयसहनत्रिकालगो- कालदौ नुरिह राहुमन्दग्‌ ॥ ३१॥ 
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स्वाङ्गति ।। स्वं धनं द्वितीयं २ अङ्ग प्रथमं १ घाम गृहं चतुर्थ ४ मति 
५ पञ्चम पुण्यं नवमं & मानो दशमं १० एषु भवनेष गतः आस्फुजितः शक्र 
स्वाङ्गधाममतिपृण्यमानदः निजाङ्गं तेजोबुद्धिपुण्यसन्मानानां दायकः स्यात्‌ । 
हि निश्चित राहुमन्दगू राहुशनेरचरी नुः परुषस्य कालदौ मृत्युक्षयकृतौ 
भवतः कालं मृत्यु द्यतः खण्डयत इति तौ कालौ दोऽवखण्डने ड प्रत्यये 
सिद्धं किभूतौ राहुमन्दग्‌ असहनः षष्ठः ६ तृतीयः ३ कालोऽष्टम ८ एतेष 
भावेष गतौ इह विवाहे ॥ ३१ ॥ 

विवाह लग्न से द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, पञ्चम,-नवम,' एवं दशम भांवों में गया 
हुआ शुक्र पुरुष के शरीर-गृह-बुद्धि-पुण्य और सम्मान को पुष्ट करने ( अरिष्ट ) 
वाला होता है । पष्ठ, तृतीय तथा अष्टम भावगत राहु और शनि पुरुष के काल 
को नष्ट करने वाले होते हैं॥ ३१ ॥ 

साङ्गसाररविजकराहवो मङ्गले न हितदायिनोऽहितौ । 

साङ्गमारमृतिभूजभागवाविन्ड्ुरङ्गरिपुरन्ध्रगोऽशभः ॥ ३२॥ 

साङ्गति॥ सह अङ्गमाराभ्यां प्रथमसप्तमभावाभ्यां वतते ते च 
रविजञ्चार्कश्च राहुश्चेते मङ्गले विवाहादौ हितदायिनः शभकारका न 
सन्ति। सह अङ्गमारमतिभिः प्रथमसप्तमाष्टमभावेरवतते ते च भूजभागँवौ 
भौमशुक्रो अहितौ दुष्टौ भवतः। अङ्गः प्रथमः १ रिपुः षष्ठः ६ रन्ध्र 
अष्टमः ८ एतद्धावगत इन्दुरशुभः स्यात्‌ ॥ ३२॥ 

लग्न ओर सप्तम भावों में स्थित शनि, सूर्य एवं राहु विवाह आदि मङ्गल कार्यों 
में शुभक्रारक नहीं होते । प्रथम-सप्तम और अष्टम भावों में मंगल एवं शुक्र की 
स्थिति शुभ नहीं होती तथा प्रथम, षष्ठ, अष्टम, भावों में चन्द्रमा की स्थिति शुभ 
नहीं होती । 

सोम्यजोवविरतौ करग्रहे सौम्यजीवविरतिः करग्रहः । 
सुति राइयुदयभाष्टमोदये तल्लवाङ्कवति वाङ्गनृत्तयोः ॥ ३३ ॥ 


सौम्येति ॥ सौम्यजीवयोर्बुधगर्वोविरतिरष्टमभावो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ 
एवंविधे करग्रहे विवाहे. सौम्यजीवविरतिर्मनोहरजीवनाशः स्यात कयोस्त- 
योर्वरवध्वोः। सूतिराश्ग्रुदयभाष्टमोदयो जन्मराशिलग्नाभ्यामष्टमलग्ने 
तल्लवाङ्गवति तल्लग्ननवांशथुक्ते वा करग्रह उद्वाहस्तयो रङ्ग नृत्‌ वधूवर- 
योरङ्गक्षयकारकः स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

पाणिग्रहणं संस्कार में लग्न से अष्टम भाव में बुध ओर गुरु स्थित हों तो वर- 
वधू के प्रिय जीव ( पुत्र) का नाश होता है। जन्मराशि. एवं लग्न के अष्टम भाव 
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में जाने पर अथवा जन्मराशि या जन्मराशि के नवांश को अष्टम में जाने पर वधू 
या वर के शरीर का क्षय होता है ।॥ ३३ ॥। 


देवरेण चिलसत्यलं बले पुवंदेवसचिवे बलासवे। 
खे परेरनविकरतनात्मजे रिःफगे भवति इाक्तिरङगना ॥ ३४॥। 
देवरेणेत्ति॥ अलं निश्चित पूवंदेवसंचिवे शक्रे बले तृतीयभावस्थे सति 
अङ्कना स्त्री देवरेण सह विलसति रमते । अन विवाहात्‌ पश्चात्‌ वलासवे 
बला भूमिस्तस्याः सवः प्रसवो यस्य स भौमस्तस्मिन्‌ खे दशमस्थे स्त्री 
अपर्‌र्लोकः सह विलसति “बला लक्ष्मीर्वला मही? इत्यनेकार्थः । विकर्त- 
नात्मजे शनो रिःफगे द्वादशगे सति स्त्रो शक्तिः शाकिनी भवति ।। ३४ ॥ 
शुक्र यदि विवाह लग्न से तृतीय भाव में हो तो स्त्री देवर के साथ विलास 
करती है | दशम भाव में मंगल हो तो अन्य लोगों के साथ विलास करती है । यदि 
१२ द्वादश में शनि हो तो स्त्री शक्ति ( प्रेत-वाधा ) से युक्त होती है !! ३४॥ 
यत्र सत्फलकरा ग्रहा मया कीतिता विगतसत्फलाइच ये । 
ज्ज्यभावयुतिर्वातनोश्थ ते दोग्रेहे समफला न निन्दिताः ॥ ३५॥ 
यत्रेति ॥ यत्र विवाहे मया ये ग्रहाः सत्फलकराः विगतसत्फलाः गलित- 
` शुभफलाइच कोतिताः प्रोक्ता तेऽपि ग्रहा अन्यभावगरुतिवतिनोऽन्यभावयोग- 
युक्ताः सन्तोऽतः कारणात्‌ दोग्नेहे समफला सन्ति परं न निन्दिताः न निषे 
धिताः। ३५ ॥ 
जिन ग्रहों को मैंने शुभफलकारक तथा जिन्हें अशुभ फल्कारक बतलाया है 
यदि वे वुध और गुरु से युक्त हों तो, समफलकारक ही कहे जायेंगे उन्हें निन्दित 
नही कहा जायेगा ॥| ३५॥ 
मन्मथेऽङ्गपवतीह नुम्‌ तिसंन्मथे$स्तपवति स्त्रियास्तथा । 
लग्नकामलवराशिपालको पालको न भवतो नयोषितोः॥ ३६ ॥ 
मन्मथ इति ॥ अङ्गपवति लग्नस्वामियुक्त मन्मथे सप्तमभावे सति नुः 
नरस्य मृतिः स्यात्‌ । तथास्तपवति सप्तमभावाधिपतियुक्त मन्मथे सप्तम- 
भावे सति स्त्रयः स्त्रियाः मृत्युः स्यात्‌ । स्त्रीशब्दस्यापि क्वचिदडागमवेकल्यं 
प्रोक्तमस्ति तेन षष्ठयेकवचनेऽपि स्त्रिय इति रूपं इति घातुरत्नाकरे प्रोक्तम्‌। 
तथा लग्नकामलवराशिपालको सप्तमलग्नस्वामी सप्तमलवस्वामी च तौ 
सप्तमभावगतौ नृयोषितोर्वरवध्वोः पालकौ रक्षाकरौ न भवतः॥ ३६॥ 
विवाह लग्न का स्वामी सप्तम भाव से युक्त हो अर्थात्‌ सप्तम भाव में स्थित 
हो तो पुरुष की मृत्यु होती है । यदि सप्तमेश ही सप्तम भाव में स्थित हो तो स्त्री 
की ही मृत्यु होती है । यदि लग्न और सप्तम भाव के स्वामी या लग्न और सप्तम 
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भाव के नवमांश स्वामी सप्तम भाव में हो तो स्त्री-पुरुष दोनों के पालक (रक्षक) 
नहीं होते अर्थात्‌ दोनों के लिए अशुभ होते हैं ॥ ३६ ॥ 
लग्नपोदयलवेशवरी द्विषच्छिद्रगो तनुत एवमापदम्‌ । 
मारनायकमदांशपो नरे लग्नतशच सदगस्त्रिभागपः ॥ ३७॥ 


लग्नेति ॥ लग्नतो लग्नात्‌ द्विषच्छिद्रगौ षष्ठाष्टमगतौ लग्नपोदयलवे- 
शवरौ लग्नस्वामिलग्ननवांशनायको नरे आपदं तनुतो विस्तारयतः। एवम- 
मुना प्रकारेण मारनायकमद्रांशपौ सप्तमभावपतिसप्तमनवांशनायकौ नरे 
आपदं तनुतः । च पुनर्मदगः सप्तमभावगतस्त्रिभागपो द्रेष्काणपतिनेरे आपदं 
तनुते ॥ ६७ ॥ 

विवाह लग्न का स्वामी तथा लग्न नवमांश का स्वामी दोनों ही छठे और 
आठवें भाव में गये हों तो विपत्तिथों के बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार सप्तमेश 
एवं सप्तम नवांशेश यदि ६, ८ भावों में हों तो भी कष्ट बढ़ाने वाले होते हैं । सप्तम 
भावगत द्रेष्काण का स्वामी भी यदि ६, ८ भावों में हो तो वह भी कष्टदायक ही 
होता हे ॥ ३७॥। 

प्रमङ्गले राजनि नो पुरेशे करग्रहः स्यादितिन प्ररूढे । 

प्रत्यथरन्ध्रानुगते नवांशत्रिभागराशो हि न याति नाशम्‌ ॥ २८॥ 

अमङ्गलइति॥ प्ररूढे पूर्णवीर्यद्ष्टियुक्त अमङ्गले भौमरहिते पुरेशे 
लग्नाधिपे एवंविधे राजनि चन्द्रो सति करग्रहो विवाहो नो स्यादितिन द्वौ 
नकारो प्रकृत्यर्थं सूचयतः स्यादेवेत्यर्थः । पूर्वं कर्कलग्नं वजितमस्ति तेन 
एवंविधमादृतमप्यस्ति। हि अवधारणे नवांशत्रिभागराशौ नवांणे द्रे षक़ाणे 
च प्रत्याथरन्ध्रानुगते षष्ठाष्टमभावगते सति ना पुमान्‌ रां सुखं न याति न 
प्राप्नोति ।। ३८ ॥। 


लग्नेश पापग्रहों से युक्त हो तथा चन्द्रमा पाप युक्त हो अथवा क्षीण हो तो 
विवाह संस्कार शुभ नहीं होता । यदि नवांश और द्रेष्काण राशियाँ लग्न से छठे 
आठवें भाव में स्थित हों तो मनुष्य सुख प्राप्त नहीं करता । अर्थात्‌ विवाह शुभ 
नहीं होता ॥ ३८ ॥। 

राज्ञोऽङगतस्तल्लबतोऽसदा ढ्यः पञ्चेषुभावो न शुभो विवाहे । 

उत क्वचित्तारकराजभागा-डूर्डान्त्यभागेन शुभास्त्वसन्तः ॥ ३९ ॥ 

राज्ञ इति ॥ विवाहे राज्ञरचन्द्रस्य अङ्गतो लग्नात्‌ तल्लवतस्तन्नवांश- 
कात्‌ असदाढयः पापग्रहत्रृक्तः पञ्चेषुभावः सप्तमभावो न शुभः स्यात्‌ । 
पञ्च इषवो बाणा यस्य स काम इति । तु पुनः उत वितक क्वचित्‌ असन्तः 
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पापग्रहाः शुभा न स्युः कस्मिन्‌ तारकराजभागात्‌ चन्द्रनवांशात्‌ भाद्र 
खट्राशयस्तस्यान्त्यभागे चतुःपञ्चाशतमे ५४ पादे इत्यर्थः ।। ३९ ॥ 
चन्द्र राशि से तथा चन्द्रमा के नवमांश राशि से सप्तम भाव यदि पापग्रहों से 
युक्त हो तो विवाह के लिए शुभ नहीं होता । चन्द्रमा के नवमांश से ६ राशि के 
अन्तिम नवमांश अर्थात्‌ चान्द्र नवमांश से ( ६% ९ )=५४बे नवमांश में स्थित पाप 
ग्रह विवाह में शुभ नहीं होते ॥ ३९ ॥ 
पुराधिपः कालगतः पुरान्तकुत्‌ पुरानुगः कालपतिः पुरान्तक्कत्‌ । 
रन्ध्रादमित्रे लवपोऽङगपो. हि चेदिहाङगतो वारिहतच्छविनंरः ॥ ४०॥ 
पुरेति । कालगतोऽष्टमभावगतः पुराविपो लग्नस्वामी पुरान्तकुद्देहनाश- 
कृत मृत्युकृत्‌ स्यादित्यर्थः। पुरागतो लग्नगतः कालपतिरष्टमभावस्वामी 
पुरान्तकृत्‌ मृत्युक्ृत्‌ स्यात्‌ । हि अवधारणे चेत्‌ वितकऽङ्गतो लग्नात्‌ अङ्गपो 
लग्नस्वामी वाथवा लवपो नवांशस्वामी रन्ध्रादष्टमभावात्‌ अमित्रे षष्ठे 
` स्यात्तदा इह विवाहेनरोऽरिहतच्छविः शात्रवेण हतकान्तिरेवंविधः स्यात्‌।४०। 
लग्न का स्वामी अष्टम भाव में गया हो अथवा अष्टम भाव का स्वामी लग्न में 
स्थित हो तो वह शरीर का नाश करने वाला होता है । लग्नेश अथवा नवांशेश लग्न 
से छठें भाव में हो या अष्टम भाव से छठें भाव में हों तो विवाह में शत्रु द्वारा तेज 
( यश ) की हानि होती है ॥ ४० ॥ 
तनूविभौ स्याद्वययगे नरव्ययो लबप्रभौ वा ललनाव्ययोऽङगतः । 
तत्कतरीयुक फलमेतदेव चेत्फलान्यता तत्कुटिलद्यचारिणः ॥ ४१ ॥ 
अथ कर्तरीथोगमाह--तन्विति ॥ अङ्गतो लग्नात्‌ व्ययगे द्वादशभावगे 
तनूविभो लग्नस्वामिनि सति नरव्ययो भर्तृनाशः स्पात्‌ । वाथवा द्वादशगे 
लवप्रभौ नवांशनाग्रके सति ललनाव्ययः स्त्रीक्षयः स्यात्‌ । तत्कत्तैरीयुक 
कर्तरीनासा योग एतदेव फलं स्यात्‌ । चेत्‌ वितकें तत्कुटिलद्युचारिणस्त- 
स्मिन्‌ व्ययभावे वक्रग्रहस्यं फलान्यता पुर्वोक्तफलस्य वैपरीत्यं स्यात्‌ ।।४१॥ 
लग्न से द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो तो पति का नांश तथा नवांश लग्न 
का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो स्त्री का नाश होता है। यदि लग्नेश 
कत्तेरी योग युक्त हो तो उसका भी फल उसी प्रकार होता है । यदि द्वादश भावगत 
ग्रह वक्री हों तो उक्त निर्दिष्ट फठो से 'विपरीत फल होता है अर्थात्‌ अशुभ नहीं 
होते ॥ ४१ ॥ 


अ्रसद्य॒गान्तस्थितिरग्रजाधिपः ` करोत्यनाचारमलं.- हि मङ्गलम्‌ । 
तथात्मभूस्रंहनने : खलान्तरे - तदंशको शं तनुतो न चेदिह-॥ ४२-॥ 


tie") | 
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अथ खलान्तरगतचन्द्रादिफलमाह--असद्यगेति ॥ हि भवधारणे अग्रजा- 
धिपश्चन्द्रोऽनाचारेण मलं दोषेण दुष्टं मङ्गलं पाणिपीडनं करोति किभूतो- 
5ग्रजाधिप: असद्युगं पापग्रहय़ुग्मं तस्यान्ते मध्ये स्थिति: स्थानं यस्यासौ 
पापग्रहयोमेध्ये स्थित इत्यर्थः । अत्रेव श्लेषोक्त्या दृष्टान्तमाह यथा अभ्य्‌ 
गस्य कलियुगस्यान्ते मध्ये स्थितिः स्थानं यस्य स एवंविधोऽग्र जाधिपोऽना- 
चारमलं श्रष्टाचारेण मलीमसं मङ्गलं श्‌भकृत्यं दोषयुक्तं करोति इत्टुक्ति- 
लेशः। तथा चेत्‌ वितकं खलान्तरे पापग्रहविचाले आत्मभूसंहनने कर्तृ पदं 
सप्तमभावप्रथमभावो तदंशकौ सप्तमप्रथमभावांशको च रां सुखं न तनुत 
इह्‌ विवाहे 'आत्मयोनिः सुहुन्मध्‌’ इति हैमः ।। ४२॥। 

पाप ग्रहों के मध्य में स्थित चन्द्रमा अपने दुष्प्रभाव से विवाह को दूषित कर 
देता है! सप्तम भाव और प्रथम भाव अथवा सप्तम और प्रथम नवांश यदि पाप 
ग्रहों के मध्य में हों तो विवाह में कल्याणकारक नहीं होते ।। ४२ ।। 
राशेः प्रसुतेरुदयस्य वा सदाः लयानुगात्री३वरराशिभागकाः। 
भवन्ति ये मङ्गलकार्यवतिनस्तन्वन्ति ते भर्तरि पःच्चतामरम्‌ ॥ ४३॥ 

राशेरिति॥ सदा प्रसूतेर्जन्मनो राशेरुदयस्य लग्नस्य वो लयानुगस्या- 
ऽटमभावस्थस्य अत्रीशवरस्य अत्‌ मरणं तस्याष्टमभावस्य 'स्वामिनो राशि- 
भागकारचान्द्रांशका ये  मङ्गलकार्यवतिन:उद्वाहलग्नस्थायिनो भवन्ति अरं 
झटिति ते एवंविघाश्चान्द्रांशकाः भर्तरि वरे पञ्चतां मृत्यं तन्वन्ति ॥४३ ॥ 

जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम भाव स्थित अष्टमेश का नवमांश यदि 
विवाह काछिक लग्न में हो तो 'वर ( पति ) के लिए मृत्युकारक होता है ॥ ४३ ॥ 

सवाङ्गराइ्यत्ययभावलग्ने तदीइायोरास्फुजिदारयोर्वा। 
तन्नायकक्येन तदीयदोषस्तदन्यभावेन तदीयभषा ॥ ४४॥ 

सवेति ॥ सवस्य प्रसवस्याङ्गं लग्नं राशिश्च तयोरत्ययभावलग्नेऽऽटम- 
प्रथवभावे तदीशथोर्जन्मलग्नराशिस्वामिनोर्वाऽथवा आस्फजिदारयो: शक्र- 
भौमयोः सतोर्वा तन्नायकंक्येन  जन्मलग्नरारिस्वामिनोरेक्येन कृत्वा तदीय- 
दोषः स्यात्‌ । तदन्यभावेन तदीयभृषा तस्य विवाहस्यालङ्कारः॥। १४४ ॥ 

जन्म रूग्न अथवा जन्म. राशि से अष्टम भाव में या लग्न ( प्रथम भाव ) में 
उनके ( लग्न और अष्टम के ) स्वामी ग्रह स्थित हों अथवा मंगल और शुक्र ही 
लग्नेश और अष्टमेश हों तो.'एकाधिपत्य के कारण उनके. दोष अन्य भाव से ( दूसरी 


दृष्टिःसे ) विवाहमें अलक्रार स्त्ररूप हो जाते हैं। अर्थात्‌ लग्तेश और अष्टमेश के 


स्वामी एक ही,ग्रह, ( भौम या शुक्र ) हों तो अष्टमेश दोष नहीं होता:॥ १४४ ॥। 
परिष्कार--यहाँ परु कवि ने सरल विषय कोः कठिन! बनाकर प्रस्तुत किया 
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है । लग्नेश ही अष्टमेश हो तो अष्टम में रहने का दोष नहीं होता । महषि पराशर 
ने स्पष्ट लिखा है--भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । स एव शुभसन्धाता 
र्नाधीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌ । 

ऐसी स्थिति मंगल और शुक्र के साथ ही घटित होती है । यदि छग्न मेष हो तो 
अष्टम में वृश्चिक राशि होगी दोनों का स्वामी भोम है । इसी प्रकार तुला लग्न 
होने पर अष्टम में वृष राशि आयेगी अतः शुक्र ही लग्न और अष्टम दोनों का 
अधिपति होगा । ऐसी स्थिति में दोष नहीं होता । भिन्न-भिन्न ग्रह लग्नेश और 
अष्टमेश हो कर युक्त हों तो दोषकारक होगा । 
ग्रहाणां दृष्टिविचा रः-- 
त्रिखे त्रिकोणे शमृती शनिर्ग्रुः क्ष्माभरलं पश्यति चापरे क्रमात्‌ । 
सदङ्ध्रिवृद्धया त्वखिला नभःसदः पश्यन्ति पुर्ण स्मरभे तदीक्षणम्‌ ॥ ४५॥ 


अथ ग्रहाणां दुष्टिविलोकनमाह--त्रिख इति । क्रमात्‌ क्रमेण शनिस्त्रिखे 
तृतीये दशमेऽलं सम्पूर्ण पश्यति एवं गुरुस्त्रिकोणे नवपञ्चमे पूणं पश्यति 
क्माभूर्भामः शमृतो शां सुखं च मृतिश्चेति चतुरष्टमे पूर्णं पश्यति तु पुनरपरे- 
ऽखिला नभःसदो ग्रहा सदङघ्रिवद्धया एक्कचरणवृद्धया कृत्वा पश्यन्ति । 
पुनस्तदोक्षणं तेषां समग्रग्रहाणामवलोकनं स्मरभे सप्तमे पूर्ण सम्पूर्णा दृष्टि 
स्यात्‌। यतः 'पादेकदृष्टिदंशमे तृतीये द्विपाददृष्टि्नवपञ्चमे च । त्रिपाद- 
दुष्टिञ्चतुरष्टमे च समग्रदृष्टः समसप्तमे च' इति ॥ ४५ ॥ 
शनि तृतीय और दशम भाव को, गुरु पञ्चम और नवम भाव को, मंगल चतुर्थ 
और अष्टम भाव को पुर्ण दृष्टि से देखते हें । शेप सभी ग्रह क्रम से एक-एक चरण 
वृद्धि के अनुसार उक्त भावों को देखते हैं तथा सप्तम भाव को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि 
से देखते हैं ॥ ४५ ॥ 
परिष्कारः--शनि-गुरु और भौम के अतिरिक्त सभी ग्रहों की पाद दृष्टि एवं 
पुर्ण दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से ३, १० को एक पाद दृष्टि से, ५, ९ 
को दो पाद दृष्टि से, ४, ८ भाव को तीन पाद दृष्टि से तथा ७वें भाव को ४ पाद 
( पूर्ण ) दृष्टि से देखते हें । शनि ३, १०, ७ भावों को, गुरु, ५, ७, ९ भावों को 
तथा भौम ४, ७, ८ भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । 


दृष्टौ विशेषः-- 
विलोकनं व्योमसदामत सदा वदन्त्यदो जातकशास्त्रभाषितम । 


देवं हि सवत्र तु ताजिकोदितं यदासुरं तन्निजदशनप्रमम्‌ ॥ ४६॥ 


अथ दुष्टौ जातकताजिकयोविशेषाविशेषमाह-विलोकनमिति॥ हि 


अवधारणे विदः पण्डिता व्योमसदां ग्रहाणामदो विलोकनं जातकशास्त्रः 
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भाषितं देवसम्बन्धि देवं सदा सवंत्र ऋतं सत्यं पूजितं वा वदन्ति ऋतं 
शिलोञ्छे पानीये पुजिते दीप्तसत्ययोः' इति हैमः । यत्ताजिकोदितं तदासुरं 
स्यात्‌ । किम्भूतं आसुरं निजदर्शनप्रमं असुरदर्शनतुल्यत्वात्स्वंत्र कायं नेऽट- 
मिति देवपक्षे देवद्शनतुल्यत्वाच्छभम्‌।। ४६ ॥। 

ग्रहों की जातक शास्त्रोक्त दृष्टि दैवी ( देत्रोक्त ) होने के कारण सत्य कही गई 
है तथा ताजिक शास्त्रोक्त दृष्टि आसुरी होने से निज दर्शन तुल्य ( अर्थात्‌ उन्हीं 
के अनुरूप ) है । अतः सर्वत्र व्यवहार योग्य नहीं होती । ( सर्वत्र उक्त जातक 
शास्त्रोक्त दृष्टि का ही व्यवहार करना चाहिए) ॥ ४६॥ 

पुरभागमुपेति भागनेता यदि वा पश्यति चारुलोचनेवम्‌ । 

नरभद्रमनङ्गभावभागं . महिलाभद्रमलं नरः समेति ॥ ४७॥ 

अथ मालभारिण्या भावे ग्रहविलोकनफलं विस्तारयति-पू रेति ॥ यदि 
भागनेता नवांशस्वामी प्रभागं लग्नांशं पश्यति तदा चारुलोचना स्त्री नर-. 
भद्र भतृ सुखमुपेति प्राप्नोति । यदि कल्याणे सुखे च इति धात्वर्थत्वात्‌ 
पुनयंदेवं भागनेता अनङ्गभावभागं सप्तमभावलग्नांयां पश्यति तदा नरो 
महिलाभद्र' स्त्रीसुखं समेति प्राप्नोति अलमित्यर्थः ।। ४७ ॥ 

यदि नवमांश ( विवाह लग्न के नवांदा ) का स्वामी लग्न स्थित नवमांश को 
देखता हो तो स्त्री पति सुख को प्राप्त करती है यदि लग्न नवमांश का स्वामी 
सप्तम भावगत नवमांद को देखता हो तो पुरुष स्त्री सुख को प्राप्त करता है ।४७।। 

घनभागपतोक्षणं मदांशक्रे चेन्मदभावांशपतीक्षणं घनांशके वा । 

वरवामद्शों यतो मिथः शं तनुतन्ञ्योरिति वे तदीक्षणे स्तः ॥ ४८॥ 

घनेति ॥ यतश्चेत्‌ मदांशके सप्तमभावनवांशके घनभागपतीक्षणं लग्न- 
नवांशस्वामिविलोकनं स्यादथत्रा घनांशके लग्ननवांशके मदभावांशपतीक्षणं 
सप्तमभावनवांशस्वामिविलोकनं स्याद्वा पृनस्तनृतन्व्योर्लग्नसप्तमभावयोस्त- 
दीक्षणे लग्नांशसप्तमांशस्वामिविलोकने कतृ पदं स्तः भवतः वं इति हेतौ 
तदा वरवामदुशौ वरवध्वौ मिथः परस्पर शां सुखं लभेयातां प्राप्नूयाताम्‌ ।४८। 

यदि लग्न का नवांदापति सप्तमभाव के नवांशपति को देखता हो अथवा सप्तम- 
नवमांशपति ळग्ननवांशपति को देखता हो अथवा ऊग्नेश-सप्तमेश की परस्पर दृष्टि 
हो तो वरवधू का परस्पर सम्बन्ध कल्याणकारक होता है ॥ ४८॥ . SET 


यमदृष्टिरेणनयनाङ्गविभागे यदि बोभवीति कुसुतेक्षणमस्मिन्‌। 
यमदृष्टितः कुसुतदशंनतो वा वृजनं विनोदयति कि न पुरन्ध्रो ॥ ४९ ॥ - 

यमेति। यदि एणनयना स्त्री तस्या अङ्गलग्नं सप्तमभवनं तस्यांशके 
नवांशे यमदृष्टिः शनिदुष्टिबोभवोति सम्पु्णदृष्टिभवति भृशार्थे यङ्लुगन्तत्वात 
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वाथवा कुसुतेक्षणं भौमविलोकनं बोभवीति किमिति प्रन्धो स्त्री वृजिनं ` 
वक्रमर्थंशक्त्या कष्टं न विनोदयति दुःखमेतोत्यर्थः कस्मादस्मिन्‌ विवाहलग्ने | 
यम दृष्टितः शनिविलोकनात्‌ कुसुतदर्शनतो भौमदुष्टितो वा ॥ ४९ ।। 

स्त्री लग्न (भाव) के नवमांश (अर्थात्‌ सप्तम भाव के नवमांश) को शनि और 
भौम पुणं दृष्टि से देख रहे हों तो क्या स्त्री कष्ट का अनुभव नहीं करती ? अर्थात्‌ 
स्त्री को अधिक कष्ट होता है ॥ ४९ ।। 
गुरु बुधशुक्राणां युतिफलम्‌-- 

गरुराजपुत्रकविकण्टकयोगो बत दोषदोऽप्यदितदोषद एव। 

गरुबोधनेक्षणमिहाइःगनि वृत्त्योर्थंदि दुष्टद्‌ष्टियुतिदोबनिवृत्तिः ॥ ५० ॥ 

अथ केन्द्रयोगमाह--गरुराजेति ।। बत आश्चर्ये इह विवाहलग्ने दोषदो 
ऽपि दषणकारकोपि ग्रुराजपत्रकविकण्टक १।४।५।१० योगः गरुबधशक्राणां 
केन्द्रयोग उदितदोषद एव पूर्वमुदिताः प्रोक्ता ये ग्रहयोगदोषास्तान्‌ दति 
खण्डयति इति स्यात्‌ । यदि चत्‌ अङ्गनिवृत्त्योः प्रथमाष्टमभावोर्गरुबोव- 
नेक्षणं ग्रुगीष्पतिः बोधनो बुधोऽनयोरवलोकनं स्यात्तदा दुष्टदुष्टियुतिदोष- 
निवृत्तिः क्ररग्रहद्‌ष्टियोगा(दोषा)भावः स्यात्‌ ।। ५० ॥ 

दोषकारक होते हुए भी गुरु, बुध और शुक्र का योग केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
भावों में हो तो पूर्वोक्त दोषों का नाश करने वाले होते हैं। यदि लग्न और अष्टम 
भाव पर गुरु और बुध की दृष्टि हो तो भशुभग्रहों की दृष्टियों के दोष भी नष्ट हो 


जाते हैं ॥ ५० ॥। 


विसदे : सितेऽमरपुरोधसि केन्द्र, धिषणाध्वराश्रयिणि वोदयदोषंः। 
बहुभिभु जाम्बुजनिपीडनमिष्टं बिदुरिष्टनाडिकमलं त्विति केचित्‌ ॥ ५१ ॥ 


विमद इति--अलमित्यर्थः भ॒जाम्बृजनिपीडनं करकमलग्रहणमिष्टं शर्भ 
स्यात्‌ कस्मिन्‌ विमदे सप्तमभावरहिते केन्द्रे १।४।७।१० ऽमरप्रोधसि गरौ 
सति वाऽथवा धिषणा५ऽध्वरा६श्रयिणि पञ्चमनवमभावभाजि शक्रे गरौ 
सति पुनः क:कृत्वा बहुभिरुदयदोषेरपि लग्नग्रहयोगजदोपेरपि पाणिपीडनं 
शुभं स्यान्न तु नवांशाजयोगदोषेः तु पुनरिष्टनाडिकं घटिकालग्नं गर्भ 
स्यादिति केचिद्‌ बधा: विदुः॥। ५.१-।। 

सप्तम भाव को; छोड़कर शेष १, ४, १० केन्द्र भावों में : शुक्र. तथा गुरु अथवा. 
५,९ भावों में गुर और शुक्र हों तो. समस्त :उदयदोषों' (लग्न से सम्वन्धित दोषों) से 
युक्त होने पर भी: पाणिग्रहण शुभ होता है । कुछ आचायोँ के. अनुसार' उक्तस्थिति 
में नवांश जन्यः दोषों से युक्त घटिका लग्न ही शुभ होता-हे ॥ ५१ ॥ - 
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इति शुद्धिरिष्टघटिकोदयकाले कलिताखिलाखिलयुगेष सुधीभिः । 
मनुजन्मनां जगति चानु विलग्नं बहुलारजः कलियुगे हि समृहाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ भावगतग्रहफलतद्दृष्टिफलघटिकालग्नोपसंहारेण गोधलिकलग्नं 
संदधाति --इतीति ॥ सुधीभिरिति पूर्वोक्तप्रकारेण अखिलयुगेयु कृतादिषु 
जगति लोके मनुजन्मनां मनुष्याणामिष्टघटिकोदयकाले इष्टघटीलग्नसमये- 
ऽखिला समग्रा शुद्धि: कलिता प्रोक्ता वा पृनर्नु वितक कलिग्रुगे बहुलारजो 
वहुलाशब्देन धेनवस्ताभिरुपलक्षितं रजः गोधूलिकं विलग्नं समूह्य सम्यक्‌ 
प्रकारेण विचारणीयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

समस्त युगों में मनुष्यों के लिए इष्टकालिक लग्न (अभीष्ट लग्न) के अनुसार 
उक्त शुद्धि का विचार लोक में विद्वानोंने वतलाया है । कलियुग में वहुलारज 
(गोधूलि) लग्न का भी अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये ।। ५२ ॥ 
गोधूलिप्रशंसा— 

कमलाजिनो सुरभिपादरजोमिनिचितेऽम्बरे यदि पराचलम्‌ढौ । 

रविरेति लोकजननीजनको स्यादिति तत्प्रजासु न हि तञ्जविरोधः।५३। 


अथात्र कमलाकेशवोद्वाहेन गोधूलिकं प्रमाणयति-कमलेति ॥ यदि 
रविः पराचलमस्ताचलमेति प्राप्नोति सुरभिपादरजोभिर्धेनुचरणरजोभिति- 
चिते व्याप्तेऽम्बरे व्योम्नि सति कमलाजितौ लक्ष्मीकेशवौ ऊढौ परिणीतौ 
किम्भुतौ लोकजननीजनको जनानां मातापितरो हि युक्तार्थं इति हेतोस्त- 
ज्जविरोधो गोधूलिकजातविरोधोऽपराह्के लग्ननिन्द्यत्वात्तत्प्रजासु विष्णु- 
प्रजासु नहि स्यात्‌ । यतो जनकजननीभ्यां गोधूलिकमादृतं ततस्तत्सन्ताने र- 
प्यादृतं गोधूलिकलग्नोद्वाहितत्वात्‌ लोकजननीजनकौ भवत इति फलविलो ऋऽ 
नत्वादपि ।। ५३ ॥। 
जिस समय सूर्य अस्ताचल पर चले गये तथा आकाश गौओं की चरणरज से 
व्याप्त हो गया उसी समय लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ । लक्ष्मी-नारायण 
लोक के जननी और जनक कहें गये । अतः गोधूलि लग्न का विरोध उनकी (लक्ष्मी 
नारायण की) प्रजा को नहीं है । अर्थात्‌ लक्ष्मीनारायण का विवाह होने से गोधूलि 
लग्न को लोक में शुभ माना गया है॥ ५३॥ 
गोधूलिलक्ष णम्‌-- 
प्रादेशी वांशुमाली चरमगिरिदिरोऽध्यस्त एतच्च द्रष्टु 
हारिद्रारक्तवेषा निखिलदिगबलास्तारकापुष्पसालः । 
उस्राङ्‌घ्यत्खातधूलिस्फुरदतिपटलं मण्डपीभूतमञ्र 


राजोषायोषिता कि परिणयनमिषाच्छिक्षितुं चेव लोकान्‌ ॥५४७ 
२८ 
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अथ स्रग्धरया गोधूलिकलग्नसमयस्वरूपवर्णनेन कविरुत्प्रक्षते--आदे 
शोति ॥ अंशुमाली सूर्य एव आदेशी गणक: । अत्र वाशब्द एवाथ । चरम- 
गिरिशिरो$स्ताचलशिखरमध्य़ास्तेडघितिष्ठति गिरिशिर इत्यत्राधियोगादा- 
घारकम कि कर्तं एतद्‌ गोधूलिकं द्रष्टं विलोकयितं । तदगोधलिकस्वरूपमाह 
निखिलदिगबलाः सर्वा दिश एव स्त्रयो हारिद्राः पीता आरक्ता वेषा 
नेपथ्यानि यासां ता एवंविधा दुष्टाः सन्ति च पुनरुस्राणां धेनूनामङध्रिभि- 
रुत्खातघलय उत्कोणरेणवस्तासां स्फरदतिपटलँ: संचलदगणँरेव मण्डपेरश्र 
व्योम भूतं जातं मण्डपीभूतमित्यपि पाठः । इति द्रष्टुं च पुनः किमिति उत्प्रे 
क्षते राजा चन्द्र उषायोषिता रात्रिरमण्या सह परिणयनमिषात्‌ करपीडन- 
कतवात्‌ लोकानन्यजनान्‌ शिक्षितुं यथाऽहं परिणयामि तथा यूयमपि कुरुत 
इति शिक्षां दालुमेव निश्चितं वर्तते किभूतो राजा तारका एव पुष्पमाला 
यस्य स इति दुष्टः दिगबला यदस्यापि तारकेति विशेषणं स्यात्‌ ॥ य एवं- 
विधः सन्ध्यासमयस्तद्गोधूलिकमिति हृदयं । यथात्रोत््रेक्षा दशिता तथान्यो 
ऽपि य उद्वाहं करोति स गणकेन गोधूलिकसमयं साधयति पुष्पाद्यलङ्कार- 
युक्तः स्यात्‌ । वस्त्रमयमण्डपं करोति विवाहोचितवेषाः सुवासिन्यो भवन्ति 
इत्यु क्तिलेशेन कत्तेव्यं दशितम्‌ ।। ५४॥ 
काल गणना के नियामक (दैवज्ञ) भगवान्‌ सूर्य गोधूलि को देखने के लिए जब 
अस्ताचल के उन्नत शिखर पर वेठ जाते हैं, तथा समस्त दिशा रूपी वालायें 
हरिद्रा एवं रक्त वर्ण के वेप से सुसज्जित हो जाती हैं । तारे पुष्पमाला की तरह 
दीखने लगते हूँ। गौओं के चरण के आघात से उड़ी हुई धूल से व्याप्त आकाश मण्डल 
जव एक मण्डप सदृश हो जाता है तथा जिस समय चन्द्रमा उपा ( रात्रि) रूपी 
नायिका के साथ विवाह की अभिलाषा से लोक को भी विवाह की शिक्षा देते हुए 
प्रतीत होते हैं वही गोधूलि का समय होता है॥ ५४ ॥ 
विमर्श:--गोधूलि का लग्न विवाहादि कार्यो में अति प्रशस्त माना गया है । 
यहाँ तक कि लग्न की शुद्धि न रहने पर भी गोधूलि लग्न में विवाह की अनुमति 
शास्त्रकारों ने दी है। रामदंवज्ञ ने गोधूलि काल का निर्णय ऋतुओं के अनुसार 
बतलाया है । यथा-- 
पिण्डी भूते दिनकृति हेमन्ततौँ स्यादर्धास्ते तपनसमये गोधूलिः । 
सम्पूर्णास्ते जलधरमालाकाले त्रेघा योज्या सकलशुभे कार्यादौ । ६। १०१ 
अर्थात्‌ हेमन्त ऋतु (शीत काल) में सूर्यं का निस्तेज होकर पिण्ड के समान 
दिखलाई देना गोधूलि काल का सूचक होता है। इसी प्रकार ग्रीष्मऋतु (गर्मी) में 
सर्य के आधे पिण्ड के अस्त हो जाने पर तथा वर्षाकाल में सम्पूर्ण विम्ब के अस्त होने 
पर गोधूलि काळ होता है । 
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गोधूलि ग्रहणे विशेष:--- 
जिष्णुबज्रहतपक्षवासिना मडःप्रियोनिमुखलोकसंहतेः । 
श्रस्तलग्नमुदितं कलो बुधेरादिभूनुपविद्ञामलं न च ॥ ५५ ॥ 

अथ गोधूलिकग्रहणे विशेषमाह--जिष्ण्विति ॥ जिष्णूना इन्द्र ण हताः 
पक्षाः वाजा एषां ते गिरयस्तेषु वसन्तोत्येवंशीलास्तेषां पवेतवासिजनानां 
अडःश्रियोनयः पादजाता: शुद्रास्त एव मुखलोकास्तेषां संहतेः समृहस्यास्त- 
लग्नं गोध्‌ लिकमुदितं प्रोक्तं वुर्ध: सुधीभिः कलो युगे च पुनरादिभूनृपविशां 
विप्रक्षत्रियवेश्यानामलमत्यर्थ न प्रोक्तमिति साधारणवचनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विष्णु (इन्द्र) के वज्र से छिन्न पक्षों वाले अर्थात्‌ पर्वतों के निवासी (जंगली 
जातियों) तथा शूद्रो के लिए अस्तकालिक लग्न को ही गोधूलि लग्न कलियुग के 
लिए विद्वानों ने कहा है। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो के लिए यह वचन नहीं 
है अर्थात्‌ विप्रादि के लिए पूर्वोक्त समयानुसार गोधूलि होती है ॥ ५५ ॥ 
गोधलिळग्ने विशेष:--- 

सवंदेण्टघटिकाप्रतिषिठिं लग्नमाहुरिह सवंजातिषु । 

कोविदाः कलियगेऽपि वा वरं धेनधलिपटलोचितं हि तत्‌ ॥ ५६॥ 

थ घटिकागोध लिकयो विवेक माह--स व देति ॥ कोविदाः सुधियः सव्वेंदा 

सर्वयोगेषु इष्टघटिकाप्रतिष्ठितं लग्नमाहुर्वदन्ति केषु इह विवाहे सर्वजातिषु 
विप्रादिसवंवर्णपु वा पुनः कलिग्रुगे तत्‌ पूर्वोक्तं धेनुधूलिपटलोचितं गोधूलि- 
कमपि लग्नं वरमाहुः ॥ ५६ ॥ 

विद्वानों ने सभी वर्णों के लिए सभी काळ में इष्ट घटी के आधार पर साधित 
लग्न को ही (गोधूलि लग्न) स्वीकार किया है परन्तु कलियुग में धेनुधूलि से व्याप्त 
काल (गोधूलि लग्न) को ही शुभ माना गया है ॥ ५६ ॥ 


मासक्रमेण गोधूलिलग्ननिर्णंय:-- 
नोजंमार्गकनभस्यवासरेः कुष्टयो जगुरभीष्टनाडिकम्‌ । 
लग्नमास्त्यमिह भग्नमङ्कलं नोक्तदेशसमयांशजातिष्‌ ॥ ५७॥ 
अथ कातिकादौ घटिकालग्नं त्यजन्नाह-नोर्जति॥ कृष्टयः पण्डिताः 
ऊर्जमार्गकनभस्यवासरे: कात्तिकमार्गेशीर्ष भाद्रपदानां दिनेरभीष्टनाडिकं 
टिकालग्नं न जगुर्नोचः इह मासेष्‌ अस्ते भत्रमास्त्यं गोधूलिकलग्नं भग्त- 
मङ्गलं भग्नं मङ्गलक्ायँ यस्मात्तत्‌ एवंविधं न स्पात्‌ शुभं स्यादित्यथः । 
क्व उक्तदेशसमयांशजातिष्‌ पूर्वोक्तदेशक्रालांशवगषु ।। ५७ ॥ 
कातिक, मार्गशीर्ष, भाद्रपद मासों के दिनों में इष्टघटी के आधार पर साधित 
लग्न को विद्वानों ने (गोधूलि लग्न) नहीं बतलाया है । अस्तकालिक (सूर्यास्त 
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कालिक) लग्न को ही गोधूलि लग्न माना है । यह गोधूलि लग्न उक्त सभी देश, समय 
मौर जाति के लिए प्रशस्त है। गोधूलि मंगल कार्यों को भङ्ग नहीं करती अर्थात्‌ 
गोधूलि सदैव सुख एवं कल्याण देने वाली होती है ।। ५७ ॥ 
वारानुरोधेन गोधूलिनिर्णय:--- 
रोहिणीखुररजोभि रञ्जिते लग्नमंशमति खण्डमण्डले । 
स्यात्सदाखिलतनो बृहस्पतेर्वासरे रविभवस्त्वदशिते ॥ ५८ ॥ 
अथ वारविशेषे गोधूलिकलग्नशद्धिविवेकतामाह-रोहिणीति॥ सदा 
अंशुमति सूर्य खण्डमण्डलेऽद्धबम्बे सति लग्नं स्यात्‌ किभृते अंशुमति रोहिणी- 
खुररजोभिः रञ्जिते तु पुनरवधारणे वा बुहस्पतेर्वासरे सूर्येऽदशितेऽस्तङ्गते 
सति लग्नं स्यात्‌ । बृहस्पतिवारे हि सन्ध्यायां सर्ययुक्तायां दुष्टाष्टमयामा दध- 
निषेधत्वात्‌ रविभुवः शनेर्वासरेऽखिलतनौ समग्रेऽकं दृश्ये सति लग्नं स्यात्‌ 
शनेर्वारे हि सूर्यास्तमने घ्रथमयामिनीमुखे कुलिकनिषेधत्वात्‌ ॥ ५८॥ 
सभी वारों में सूर्यं विम्ब का अर्धभाग अस्त हो जाने पर गौओं के खुर से उद्भूत 
धूलि से रञ्जित आकाश हो जाने पर गोधूलि लग्न होता है । परन्तु बृहस्पतिवार 
को. सन्ध्याकाल में सूर्य विम्ब के दृश्य रहने पर तथा शनिवार को सम्पूर्ण विम्ब अस्त 
हो,जाने पर गोधूलि लग्न होता है ॥ ५५ ॥ 
परिष्कार-वृहस्पति और शनिवार को क्रमशः सूर्य के दृश्य और अदृश्य होने पर 
गोधूलि लग्न कहा गया है। संस्कृत टीकाकार ने विपरीत अर्थ किया है यथा-- 
बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के वाद तथा शनिवार को सूर्यास्त से पुर्वे गोधूलि लग्न 
होता है । परन्तु यह असंगत प्रतीत होता है। क्यों कि बुहस्पतिवार को सूर्यास्त के 
समय अष्टम यामार्धेश बृहस्पति होता है । तथा शनिवार को अष्टम अधे यामेश 
शनि होता है । अतः शनि के कारण अन्तिम यामाध शुभ नहीं होता । 


दोष युक्तगो धूलि: 
ग्रपमोऽपमसाम्यवान्विवाहः कुलिकाढयः कुलिकापदस्त्वकाले । 
खलवेधितधिऽ्ण्यबानधिष्ण्योऽपयमो यामदलाद्धवाननृद्धिः ॥ ५९ ॥ 
अथ मालभारिण्या दोषयुक्तं गोधूलिकं सापवादमाह- अपमोपमेति ॥ 
अस्तकाले गोधूलिकलग्नेऽपमसाम्यवान्‌ क्रान्तिसाम्ययुक्तो विवाहोऽपमो- 
ऽपगता मा लक्ष्मीर्यस्मात्‌ स एवंविधः स्यात्‌ । कुलिकाढयः कुलिक योगयुक्त 
उद्वाहः कुलिकापदः कुलिके गृहे कुलिकेषु स्वकुटुम्बजनेषु वा आपत्‌ कष्ट 
यस्मात्स एवंविधः स्यात्‌ । खलवेधितधिष्ण्यवान्‌ पापग्रहनक्षत्रथुक्त उद्ठाहो- 
ऽघिष्ण्यो न विद्यते धिष्ण्यं गृहं बलं वा यस्मात्स एवंविघः स्यात । यामदः 
लाद्ध॑वान्‌ ढुष्टयामदलाङ्धयुक्त उद्वाहोऽपयमोऽपगतो नियमधर्मो यस्मात्स 
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एवंविधः स्यात्‌ किभूत उद्वाहः अनृद्धिनँ विद्यते ऋद्धियेस्मात्‌ स इति ।।५६॥ 

यदि क्रान्तिसाम्य युक्त गोधूलि हो तो विवाह करने से लक्ष्मी (धन) का ह्लास 
होता हे । कुलिक योग युक्त गोधूलि में विवाह हो तो कुल (कुटुम्ब) में कष्ट, पापविद्ध 
नक्षत्र युक्त गोधूलि में हो तो ग्रह एवं वळ का अभाव तथा दुष्ट यामा युक्त 
गोधूलि में विवाह हो तो धर्म का ह्वा एवं धन सम्पत्ति की हानि होती है ॥ ५९ ॥ 
गोधूलिलग्ने पापचन्द्रफलम्‌-- 

घ्रहितविग्रहगो हितगोलयो विलयगो लयिगोत्रजनो यदा । 

धवलदीधितिरप्यवरो भवेहिनकरोनकरो हि विशेषतः ॥ ६० ॥ 

अथ द्रतविलम्बितेन गोधलिके ग्रहगतदोषान दर्शयति-अहितेति ॥ 
यदात्र गोधूलिके घत्रलदीधितिश्चन्द्रोऽहितविग्रहगः षष्उप्रथमभावगतः 
स्यात्तदा हितगोलयः हिताहितकारिणी चासौ गोबँद्धिश्‍च तस्या लयो नाशः 
स्यात्‌ । यदा चन्द्रो विलयगोऽष्टमभावगः स्यात्तदा लयिगोत्रजनः लयो 
नाशोऽस्यास्तीति लयी स चासौ गोत्रजनो स्वकुटुम्बजनरच स्वकुटुम्बनाश 
स्यात। अपि प॒नदिनकरोनकरो दिनकरेण सूयण ऊना हीनाः करा 
किरणा यस्य स एवंविधश्चन्द्रो .विशेषतोऽवरोऽनिष्टो भवेत्‌ । एषोऽत्रर- 
स्थानगतः एतावता चतुर्दश्यमावास्याप्रतिपहिनत्रयं क्षीगशशी विशेषत- 
स्त्याज्यः ॥ ६० ॥ 

गोधूलि लग्न से प्रथम, पष्ठ भावों में चन्द्रमा स्थित हो तो बुद्धि का नाश, 
अष्टम भाव में हो तो कुल का नाश, तथा चन्द्रमा यदि सूर्य की किरणों से लुप्त हो 


अर्थात्‌ कृष्ण चतुर्दशी, अमावास्या एवं शुक्ल प्रतिपत्‌ का समय हो तो सभी प्रकार से 
निष्टकारक होता है॥ ६०॥ 


गोधूलिके क्ररग्रहनिषेधः-- 

खलपुरं त्यज मञ्जूललोचने हृतिदुरोदरविद्ग्रुम्‌द्गमम्‌ । 

विरतिमङगलमजनिकागमे विगतशक्मशक्रतपोमतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 

थ गोधलिके कऋ्रग्रहलग्नादि निषेधति-खलेति\॥ अर्जनिकागमे 
धेनुसमागमनकाले गोधूलिके लग्ने हे ! मञ्जुललोचने सुनेत्रे ! त्वं खलप्रं पाप- 
ग्रहलग्नं त्यज जहिहि एवं उद्गम प्राप्तोदयं हृति८दुरोदरष्विद्गुरु अष्टम- 
षष्ठभावस्थवुघगुरु एवंविधं खलपरं त्यज प्रशब्दस्यात्र पाल्लगवाचित्वाद्‌ 


१. अन्यपुस्तके हे मंजुलोचने अर्जुनिकागमे धेनुसमागमनकाले गोधूलिलग्ने खलपुरं 
पापग्रह णळग्नं त्यज । हृतिदुरोदरविद्गुरुं अष्टम षष्ठभावस्थवृधगुरुं उद्गमं लग 
त्यज। विरतिमङ्गलं विरतावष्टमभावे मङ्गलो भौमो यस्मिन्‌ स तं उद्गम त्यज । 


विगतशुक्र विगतं शुक्रं वलं यस्य पुनः अशुक्रतपोर्मात नास्तिशुक्रः तपोमत्योः यस्मिन्‌ 
स त उद्गम त्यज इत्यथः कृतोस्ति ॥ 
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गरुमितिशक्तम्‌। एवं विरतिदमक्ञलं अष्टमस्थभौमं त्यज विगतशक्रं अष्टम- 
भावस्थशक्रं त्यज । अशक्रतपोमतिशनवपञ्चमभावस्थशनि त्यज न शुक्र 
₹वेतोऽशुक्रः क्ृुष्णवणंशनित्वात्‌ "शुक्रस्तु शुक्ते ज्येष्ठमासेऽरिनिकाव्ययोःः 
इति हैमः ॥ ६१ ॥। 
हे सुनयने ! गोधूलि काल आने पर पाप ग्रहों के ळग्नों का परित्याग करो । 
लग्न से आठवें, छठें भाव में स्थित वुध, गुरु; अष्टम भात्रगत मंगल और शुक्र तथा 
पञ्चम-नवम भावगत शनि का भी परित्याग करो । अर्थात्‌ विवाह में उक्त ग्रह- 
स्थिति को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।! ६१ ॥। 
अयनवशात्‌ गोधूलिफलम्‌-- 
गोधूलिकं गोपतिरुत्तराशामारंसितं कीतितञ्डिशुद्वम्‌ । 
चरन्पागक्तराशाङ्कधिव्ण्येयंथागतं चास्तु तथा नभस्ये ॥ ६२॥ 
अथ गोधूलिके उत्तरायणादिकालमाह--गोधूलिकमिति॥ गोपतिः सुर्य 
उत्तराशां चरन्‌ स्यात्तदा गोधूलिकमाशंसितं प्रोक्तं किभूतं गोधूलिकं 
कीत्तिता पूर्व प्रोक्ता या शृद्धिस्तया शुद्ध निर्दोषं यदाऽपाग्‌ दक्षिणां रवि- 
इचरन स्यात अपागिति अव्ययं तदा उक्तशशाङक्रधिष्ण्येः घ्रोकतः षष्ठाष्ट- 
सेतरलग्नगः शशी गोचरशद्धिः विवाहनक्षत्राणि तयंथागतं यथाकाल प्राप्तं 
गोधलिकमस्तु भवतु तथाच नभस्यमासे यथागतमस्लु ॥ ६२॥ 
सर्य के उत्तरायण रहने पर पूर्वोक्त शुद्धि के अनुसार निर्दोष गोधूलि की प्रशांसा 
की गई हे । सूर्य के दक्षिणायन रहने पर चान्द्र नक्षत्रों अर्थात्‌ गोचर शुद्धि के 
अनुसार उसी समय गोधूलि होती है जिस समय भाद्रपद मास में हुआ करती 
है ॥ ६२॥ 
गुरुशुक्रयोः अस्तादिवि वेक: 
ससिन्धुजे सिन्धुरवेरिराशो सितेंऽशुलीने च गरौ विवाहम्‌ । 
नाभस्यमौर्ज न सहोगमाहुस्तथोत्तराइाकंगतोरितं लु ॥ ६३ ॥। 

थ सिहराशिगतगुर्वादिष विवाहं निषेधति-ससिन्धुज इति । पण्डिताः 
विवाहं न आहः कस्मिन्‌ ससिन्धजे गुरुसहिते सिन्धुरवेरिराशौ सिन्धुदेशे 
जन्मत्वात्‌ सिन्धुजो बृहस्पतिः पुनः सिते शक्रं गुरौ च अंशुलीने सूर्यमण्डल- 
गतेऽस्तद्गते सति किभतं विवाहं नाभस्यं नभस्ये भाद्रपदे भवं पुनः किभूत 
औजँ कार्तिके भवं पनः किभतं सहोगं सहसि मार्गशीष गतं एतेष मासेष॒ 
कृतोद्वाहो नेष्ट इत्यर्थः । तु पनरेषु सत्सु कर्चिन्मतमाह्‌ तथा उत्तराशाक- 
गतीरितं सौम्यायने प्रोक्तो विवाह इत्यथः ॥ ६२ ॥ 

हाथियों के शत्रु की राशि अर्थात्‌ सिंह राशि पर गुरु के स्थित रहन पर, गुरू 
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और शुक्र के सूर्य किरणों में लुप्त होने पर अर्थात्‌ गुरु और शुक्र के अस्त होजाने 
पर विवाह नहीं करना चाहिए । भाद्रपद मास, कातिक मास, तथा मार्गशीष मास 
में किया गया विवाह सुखद नहीं होता । सूर्य के उत्तरायण रहने पर विवाह सुखद 
होता हे ॥ ६३ ॥ 


मतान्तरम्‌-- 
सासहजोवो धिषणोशनोस्तोऽप्यूर्ज नभस्ये च झयग्रहाहः । 
इत्याह कर्चिन्सतमुद्धतं नो तदीयमित्यासुरदशनोक्तम्‌ ॥ ६४॥ 
अथेतस्य मतं दूषयति--ससिहेति ॥ ऊर्जे कार्तिके नभस्ये भाद्रपदे च 
ससिहजीवः मिहे गरुः च पृनधिषणोशनोऽस्तः गृरुशक्रयोरस्तः शयग्रहाहः 
उद्वाहयोग्यः स्यादिति कश्चिदाह एतदोयं मतं उद्धतं श्रेष्ठं न स्यात्‌ क्रिभतं 
मतं आसुरदशेनोक्तं इति हेतोरथवा एतदीयं मतं सत्यं म्लेंच्छेष नतु विप्रा- 
दिष्‌ ॥ ६४ || 
कुछ आचार्यों के मतानुमार सिंहस्थ गुरु में तथा गुरु और शुक्र के अस्त होने पर 
कातिक मास और भाद्रपद मास विवाह करने योग्य होते हैं । परन्तु यह मत उत्तम 
एवं ग्राह्य नहीं है । आसुरी दर्शनोकत होने से निम्न वर्ग (म्लेच्छ आदि) के लिए 
ग्राह्य हो सक्ता है ।। ६४ ॥ 
अष्टधा विवाहः 


प्रजापतिन्नह्मसुरषिनीतिभिस्तन्चामसिद्वोऽतिशुभः करग्रहः । 

गान्धवंसज्ञो विहितञच मध्यमः पिशाचरक्षोऽसुरकर्मणाधमः॥ ६५॥। 

अथाष्टधाविवाहमाह--प्रजेति ॥ प्रजापतिः ब्रह्मा सरः ऋषि: एषां 
नीतिभिस्तन्नाममिद्धः स्वनामतुल्योऽतिशुभः करग्रहः स्यात्‌ । च पृनर्गान्धव- 
विवाहो मध्यमः स्यात्‌ । पिशाचः रक्षः असर: एषां कमणा कायण वि 
स्तत उद्राहोऽधमः स्यात्‌ । यत उक्तं 'तथालङ्क्ृत्य कन्यादानं व्रात्यो विवाह 
१ विभवविनियोगेन कन्यादानं प्राजापत्यं २ गोमिथूनदानपूर्वेकमाषेः ३ यत्र 
यज्ञर्थमृत्विजः कन्यादानमेव दक्षिणा स देव: ४ एते चत्वारो धर्म्या मातु 
पितुर्वन्धूनां प्रामाण्यात्‌ । परस्परानुरागेण मिथः समवायात्‌ गान्धवे: ५ पण- 
बन्धेन कन्याप्रदानसासरः ६ प्रसद्य कन्याग्रहणाद्‌ राक्षसः ७ सुप्तप्रमत्त- 
कन्याग्रहणात पैशाचः ८ एते चत्वारोऽधर्म्याः यदि वधूवरयोः परस्परं रुचिर- 
स्ति तदाऽधर्म्या अपि धर्म्या इति’ ॥ ६५ ॥ 

प्रजापति, ब्रह्म, सुर, ऋषि इनके नामों से प्रसिद्ध (अर्थात्‌ प्रजापतय, ब्राह्म, सुर, 
और ऋषि संजक) विवाह अतीव शुभ, गान्धवे संज्ञक मध्यम तथा पिशाच, राक्षस 
और असुर संज्ञक विवाइ अधम (निकृष्ट) होते हैं ।। ६५ ॥। 
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विवाहे शुद्धिविचारः 


उदीरिता शुद्धिरियं शुभेडखिला भुजात्रडुष्पप्रसवग्रहे सदा । 
मध्ये तदर्धापि विलोकनोचिताधमो विवाहस्तदसंभवेऽपि सन्‌ ॥ ६६॥ 
अथोत्तमभध्यमाधमपाणिग्रहे तादुकर्शुद्धि दर्शयति -उदीरितेति ॥ सदा 
शुभे भूजो बाहुः स एव अभ्र मेघस्तस्य पुष्पं जलं तस्मिन्‌ प्रसवो यस्य 
तेत्कमलं तस्य ग्रहस्तस्मिन्‌ करकमलमग्रहे प्राजापत्यादौ इयमखिला समग्रा 
शद्धिरुदोरिता प्रोकता अपि पूनर्मष्ये मघ्यमविवाहे तदर्द्धा उत्तमविवाहे 
तस्याः सकाशादरद्धां शद्धिविलोक्रनोचिता दर्शनाय योग्या । अथाषमो 
विवाहः पेशाचादिः सन्‌ शभः स्यात्‌ कस्मिन्‌ तदसभ्भवेऽपि शुद्धया अभावे- 
ऽपि ।। ६६ ॥। 
प्राजापत्य आदि उत्तम (कर-कमलग्रहण) विवाह में ही पूर्वोक्त शुद्धियों का विचार 
करना चाहिए । मध्यम (गान्धरे) विवाह में पूर्वोंक शद्धियों की आधी शुद्धि का 
विचार करना चाहिए तथा अधम विवाह में उक्त शुद्धिधों का विचार नहीं होता । 
मुहूर्त के अभाव में भी विवाह किया जा सकता हुँ ।। ६६ ॥। 
लोकाचार महत्त्वम्‌ 
रास्त्रभाषितनयेरितधर्मादुद्धतोऽस्ति जनसंचयमान्यः । 
देशकालकुलजोकिकधर्मो दृश्य इत्यन्‌ तथा हि सुधीभिः॥ ६७॥ 
अथ स्वागतया झास्त्रनीतितो लौकिकधर्म बलवत्तरं दर्शयति-शास्त्रेति। 
शास्त्रभाषितनयेरितधर्मात्‌ शास्त्रोक्तनीतिप्रेरितधर्मात्‌ जनसंचयमान्यो जन- 
समूहमान्यो धर्म उद्धत उत्कटोऽस्ति वारयितुं न शक्यत इत्यर्थंः। इति 
हेतोरनु शास्त्रधर्मंतः पश्चात्‌ सुधीभिदशकालकुललौकिकधर्मो दृश्यो विलोक- 
नीयः तथाहि तदृरशंयति ।। ६७ ॥ 
शास्त्रोक्त धार्मिक नियमों की अपेक्षा जनसमूह का मत (लोकाचार) अधिक 
प्रवल होता हे । अतः देश-काल-कुल और लोक की परम्पराओं का भी अवलोकन 
विद्वानों को कर लेना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
देशधर्मा:-- 
कुमारिकासण्डलवासिमाथुरा नयन्ति पाणिग्रहमृत्तमं नरा: । 
मध्यं जनस्थानमखान्ध्रमालवाः परेऽधमं दुष्टकलो निसगेतः ॥ ६८॥। 
अथ प्रथमं देशधर्मानाह--कुमारिकेति ।। कुमारिकामण्डलवासिमाथुरा 
नराः उत्तमं श्रेष्ठं पाणिग्रहणं नयन्ति कुर्वन्ति ॥ यतः 'तापिन्याश्चोत्त रं कूलं 
सरस्वत्यास्तु दक्षिणं । शान्तना नगरी प्राच्याः पञ्चाद्घोगावती नदी ॥ १ ॥ 
एतदन्तरगा भूमिः क्षेत्रं कौमारिक स्मृतं’ इति जनस्थानमुखा गोदावरीतीर- 


|| 
होः हि 
| हक ~. ल 
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प्रवेशमृखा महाराष्ट्रद्रविडादय आन्ध्रमालवाः एषां जना मध्यं विवाहं नयन्ति 
परदेशजना अधमं विवाहं नयन्ति कस्माद्दुष्टकलौ निसर्गत: स्वभावात्‌ ।६५। 

कुमारिका मण्डल (वर्तमान पश्चिम में हरियाणा दक्षिण में मध्यप्रदेश का भाग, 
पूर्वे उ० प्र ) एवं मथुरा के निवासी उत्तम विवाह करते हैं । जनस्थान 
(गोदावरी तीरस्थान), आन्ध्र-मालवा देशवासी मध्यम वित्राह । तथा अन्य स्थानों 
के लोग कलियुग में स्वभाव से ही अधम विवाह करते हैं ॥ ६५ ॥ 
देशभेदेन स्त्रियः स्वभाववर्णनम्‌- 

भ्रदन्ति गोडाः पललं च पत्चमान्पाचालकन्या कुरुते धवानपि । 

कर्णाटके गोगमनं च ्धाषणो सिन्धौ वशा वाडवहाद्रिखण्डविट्‌ ॥६९ ॥ 

दन्तीति ॥ गौडा जनाः पललं मांसमदन्ति भक्षन्ति । पाञ्चालकन्या 
लवारकुमारिका पञ्चमान्‌ पञ्चप्रतिमान्‌ धत्रान्‌ भत न्‌ कुरुते च पून 

कर्णाटके गोगमनं कुरुते धेनुम्‌ पविश्य गच्छति । पुनः सिन्धौ देशे वशा स्त्री 
धर्षेणी असतो स्यात्‌ । 'चर्षंणो धर्षेणी) इति शब्दप्रभेदे 'पुंश्‍चलो चर्षणी? 
इति हैमः ॥ द्वितीयवर्गप्रथमादिः चतुर्थवर्गचतुर्थादिः घर्षणं स्यात्‌ 'परिभवे 
स्तेऽसत्यां तु घरषणो’ इत्यनेकार्थं हैमः ॥ पुनरद्रिवण्डविट्‌ झाडखण्डनरो 
वाडवहा विप्रघातकः स्यात्‌ 'अद्रिः पवते वृक्षे? इत्यनेकार्थ: ।। ६६ ॥। 

गोड देशवासी कन्याये मांस भक्षण करती हैं। पाञ्चाल देश की कन्याये 
पाँच पतियों का वरण करती हैं । कर्णाटक में वृषभ की सवारी करती है, सिन्धु 
देश में कन्याये स्वेरिणी होती हैं एवं अद्रिखण्डत्रिट्‌ (वनवासी) कन्याये ब्रह्मघाती 
(हिंसक) होती हैं ॥ ६९ ॥। 

मतासुपा देवरचारिणी मरो सौराज्यके च प्रमदा रजोवतो। 

अदोषमान्या सरुकच्छमानवेः कन्यार्थभग्गजरदेशगो जनः ॥ ७०॥ 

मृतेति॥ मरो देशे म॒तासपा मुतोऽसपो भर्ता यस्याः सा स्त्री देवर- 
चारिणो स्पात्‌ । च पनः सौराज्यके देशे तथव पनर्मेरुकच्छुमानवः प्रमदा 
रजोवती अदोषमान्या आतर्वयुक्ता स्त्री दूषणाय न स्यात्‌ । गार्जरदेशगो 
जनः कन्यार्थंभुक्‌ कन्याया द्रव्यभोक्ता स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 

मरु (कच्छ) देश में स्त्रियां पति के मरने पर देवर के साथ हो जाती हैं । 
सौराष्ट्र एवं मरु कच्छ देश में रजस्वला स्त्री को भी दोषयुक्त नहीं समझा जाता 
तथा गुर्जर देशवाप्ती लोग कन्या के धन का भी उपभोग करते हूँ ॥ ७० ॥) 


१. कदाचित्‌ देशानुसार ऐक्षी स्थिति रही होगी । किन्तु आज इलोक़रोक्त स्थिति 
कहीं दिखाई देती । 


४४२ : ज्योतिविदाभरणे 


एकागमे दक्षिणवासिनो जना विवाहमिच्छन्ति कुरी च शस्त्रिण: । 
सद्राविडाङ्धराः श्रुृतिधमंचारिगः स्वजासिपुत्रादृतमङ्गला बधैः ॥ ७१ ॥ 

एकेति ॥ दक्षिणवासिनो जना एकागमे एकवेदे विवाहमिच्छन्ति च पूनः 
कुरो देशे शस्त्रिण आयुधगुक्ता विवाहमिच्छन्ति। सबद्राविडान्ध्रा जनाः 
श्रृतिधर्मचारिणः स्युः क्वचित्‌ स्त्रजामिपूत्रादृतमङ्गलाः निजभगिनोपूत्रेण 
सह अङ्गीक्ृतविवाहाः स्प्रः ॥ ७१ ॥ 

दक्षिण भाग में स्थित देशवासी एक वेद में ही विवाह करना चाहते हैं। अर्थात्‌ 
वर एवं कन्या दोनों का एक ही वेद हो तो विवाह सम्बन्ध होता हे । कुरु देशों में 
दोनों शस्त्रधारियों से विवाह करना चाहते हैं। द्रविड़ और आन्ध्रवासी वेदिक 
धर्मानुयायी वर कन्या से विवाह करना चाहते हैं तथा विद्वानों ने द्रविण देश में 
अपनी सगी बहिन के पूत्र से ही कन्या के विवाह को मङ्गल कारक माना है ॥।७१॥ 
लोकधमेप्रशस्तिः -- 


पुराणवेदस्मृतिधमंतो बहिर्धर्मोऽयसत्र प्रतिपादनीयः । 
शास्त्रप्रमाणादपि लोकधमंप्रमाणमेतद्व लबत्तदादरात्‌ ॥ ७२॥ 
अथ वेदादिधर्मंतो बहिलोकधर्म दर्शयति पुराणेति ॥ पृराणवेदस्मृति- 
धमं तोऽयं घर्मो बहिर्बाह्मोऽत्र लोके प्रतिपादनीयः कथनीयः शास्त्रप्रमाणा- 
दप्येतल्लोकधर्मप्रमाणं बलवत्‌ स्यात्तदादरात्तेषां लोकानां तेषां धर्माणामा- 
दरात्‌ ।। ७२॥। 
पुराण वेद और स्मृतियों से भिन्न यह धर्म है । तथापि इसका पालन करना हे । 
क्योंकि लोक का आदर प्राप्त होने से शास्त्र प्रमाण से लोक प्रमाण अधिक वलवानु 
होता है ॥ ७२ ॥ 
अविवा हिते ज्येष्ठपुत्रे लघुपुत्रविवाहनिषेध:-- 
ज्येष्ठेऽप्यन्‌ढेऽवरजोपयामो दहत्यपत्ये कुलधर्ममस्मात्‌ । 
दुष्ट: समुल्लङ्घ्य वरं सदासो स्याद्वारणं चान्यनरोपयासः ॥ ७३॥ 
अथविवाहिते ज्येष्ठपुत्रे लघुपृत्रोद्वाहे निषेधति- ज्येष्ठ इति ।। अपि 
अनूढेऽविवाहिते ज्येष्ठेऽपत्ये ज्येष्ठपृत्रे सति अवरजोपयामो लघुपुत्र- 
विवाह: क्रुलधर्मं दहति भस्मीकरोति च पुनरस्मात्कारणात्‌ सदा वारणं 
वरणे भव कृतवसन्त वरं ज्येष्ठपत्र समुल्लङ्घ्य असो अन्यन रोपया मो दुष्ट; 
स्यात्‌ ।। ७३ ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र के अविवाहित रहने पर लघु-पुत्र का विवाह कुल धर्म को भस्म कर 
देता है । अतः ज्येष्ठ वर का उल्लङ्कन कर अन्य ( लघु) वर का विवाह अनुचित 
होता है ॥ 9३ ॥ 
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युग्मप्रसवे विशेषः-- 
यदा नु युग्मप्रसवो विवाहितेऽपत्पे कनिष्ठेऽग्रजदोग्रंहोऽपरः। 
न दोषदोऽन्वायवृषे तदा सदा स्यात्त्र्याद्यपत्येकसवेऽप्ययं नयः ॥ ७४ ॥ 

अथ यमलादिप्रसवे उद्ठाहविवेकमाह-यरेति ॥ सदा सर्वदा नु वितरक 
यदा युग्मप्रसवः स्यात्तदा कनिष्ठे लघुनि अपत्ये विवाहिते सति अयरोऽग्रज- 
दोग्रंहो ज्येष्ठविवाहो दोषदो न स्यात्‌ कस्मिन्नन्वायवृषे स्वकुलधर्म अपि 
पुनस्त्र्याद्यपत्यप्रसवे त्रय आदियंषां ते त्र्पादिसन्तानानां गुगपत्प्रसवेऽपि अयं 
नयो नीतिः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 

यदि यमल सन्तान होतो कनिष्ठ सन्तान के विवाह के वाद ज्येष्ठ सन्तान का 
विवाह अपने कुल धर्म के अनुसार दोषकारक नहीं होता । एक गर्भ से उत्पन्न तीन 
या तीन से अधिक सन्तानों में भी यही नियम व्यवहृत होता है । ( अर्थात्‌ कनिष्ठ 
के विवाहोंपरान्त ज्येष्ठ का विवाह हो सकता है) ॥ ७४॥ 
अदत्त कुमारिक्राविवाहे दोष:-- 

पित्रा सवित्र्याप्तजनेरदत्तया नरः कुमार्याः कुरुते करग्रहम्‌। 

सवेदनासत्र परत्र वा सिता प्रयाति लोके तु कुमारिकेव सा ॥ ७५ ॥. 

अथादत्तकुमार्यृद्वाहे दोषमाह-पित्रेति ॥ यो नरः पुमान्‌ कुमार्या सह 
करग्रह कुरुते किभूतया कुमार्या पित्रा जनकेन सवित्र्या जनन्या वा आप्तज- 
नेर्वान्धवादिजनेर्वाऽदत्तया असमपितया स पुमान्‌ वेदनां दुःखापवादं प्रयाति 
प्राप्नोति कस्मिन्नत्र लोकेऽपरत्र वा तु पुनः सा लोके कुमारिकेव तिष्ठति 
किभुता सा सिता स्वधर्मप्रधानएुक्ता सिता स्त्री कथ्यते कुमारीत्वं न 
त्यजतीत्थर्थः ।। ७५ ॥ 

जो व्यक्ति पिता-माता या वान्धवों द्वारा असमपित ( अर्थात्‌ जिसका कन्यादान 
न किया गया हो ऐमी ) कन्या से विवाह करता है। वह लोक-परलोक दोनों में 
अपवाद का पात्र होता है। तथा वह स्त्री लोक में विवाहोपरान्त भी कुमारी ही 
होती हे ॥ ७५॥ 

वर यथाकालदशावशं कलो करग्रहं निग्रहणं विर्दाविदः । 

तथा हि राजादृतखण्डमङ्गलं पट्टादिवुद्धापनसङगलं क्वचित्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथ कालधर्मं दशंयति- वरमिति ॥ विदः पण्डिताः कलौ यथाकाल- 
दशावशं करग्रहं वरं विदु:॥ अथ कुलघम दशयति । तथा बुधाः निग्रहणं 
खण्डमङ्गलादिकं वरं विदुः तथाहि तदेव दर्शयति राजादुतखण्डमङ्गलं 
राज्ञाद्धीकृतं खण्डमङ्गलं 'षांडूपरण' इति भाषा पुनः क्वचित्‌ पट्टादिवद्धा- 
पनमङ्गलं मृतभत्‌ कादिस्त्रीपटवृद्धापनविवाहो 'घर्घरणं' खण्डमङ्गलं धं रणं 
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च निग्रहणं कथ्यते कोऽर्थः निर्गतः करस्य ग्रहणं यस्मात्‌ कृतनिर्जीवखद्धृत्वात्‌ 
घर्घरणे वेदिकाभावात्‌ ॥ ७६॥। 
विद्वानों ने ज॑से समय और दशा ( स्थिति ) के अनुसार पुर्वोक्त करग्रह 
( कन्यादान के विना विवाह ) को भी श्रेष्ठ वतळाया है। उसी प्रकार राजा द्वारा 
अङ्गीकृत ( मान्यता प्राप्त ) खण्ड मङ्गल ( विधवा विवाह ) भी, जिसे कहीं-कहीं 
'पर पट वृद्धापन कहते हैं, श्रेष्ठ माना है ॥ ७६॥। 
विमशं:--एक बार विधि पुर्वक किया गया विवाह पति की मृत्यु के कारण 
खण्डित हो जाता है। पुनः उत स्त्री का विवाह खण्ड मङ्ग” कहा जाता है। द्वितीय 
विवाह में तलवार या वस्त्र कन्या को दे दिया जाता है। स्थान भेद से पट्ट वृद्धापन 
तथा घर्घेरण भी कहा जाता है। 
षट्क्मणासुक्तविधिः शयग्रहः सर्वत्र राज्ञां च कृतत्रथे विशां । 
कलो स्वसत्त्वादयमङघ्रिजन्मनामेषामतोऽन्यत्र यथारुचिस्तथा ॥ ७७॥ 
अथ कृतादिषु विप्रादीनां विधीन्‌ दर्शयति--षट्केति ॥ सवत्र चतुर्युगेषु 
षट्कर्मणां विप्राणामुक्तविधिः पूर्वोक्तो विधिर्यस्मिन्‌ स एवंविधः शयग्रह्‌ 
उट्टाहः स्यात्‌। च पुनः कृतत्रये युगे राज्ञां क्षत्रियाणां विशां वेश्यानामुक्त- 
विधिः शयग्रहः स्यात्‌ । कलौ एषामङ्घ्रिजन्मनां सवंजातीनां शूद्राणामुक्त- 
विधि: शयग्रहः स्यात्‌ स्वसत्त्वात्‌ स्वधर्मप्रधानाचारत्वात्‌ अत एभ्योऽन्यत्र 
सङ्करजातिषु यथारुचि तथा स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
सभी युगों में ( सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि चारों युगों में ) ब्राह्मणों के लिए 
उक्त विवाह विधि कही गई है । कृत आदि तीन युगों ( सत्य, त्रेता, द्वापर ) में 
क्षत्रिय और वैश्यों के लिए उक्त विधि है। कलियुग में शुद्रों एवं सभी जातियों के 
लिए अपने-अपने धर्म के अनुसार उक्त विधि वतलाई गई है । इनसे भिन्न जातियों 
के लिए यथा रुचि ( स्वेच्छया ) विवाह की विधि कही गई है ॥ ७७॥ 
विवाहभेदेन कालनिर्णय: 
ब्रह्मप्रजापत्यमरधिसंज्ञका धोरेविधेया भूजवारिजग्रहाः । 
उदीरितेऽनेहसि सर्वकालतो गान्धर्वपंशाचक राक्षसासुराः ॥ ७८॥ 
अथोचितकाले उचितविवाहमाह--ब्रह्मेति ॥ धीरे: पण्डिते भूँजवा रिज- | 
ग्रहाः करकमलोद्वाहाः ब्रह्मप्रजापत्यमरषिसंज्ञका विधेयाः कतेव्याः कस्मित्ु- । 
दीरितेऽनेहसि पूर्वोक्तकाले पुनर्गान्धरवपंशाचकराक्षसासुरा कतंव्याः कस्मात्‌ | 
सवंकालतः सर्वस्मिन्‌ काले इति ।। ७८ ।। | 
ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव एवं ऋषि संज्ञक विवाहों को पूर्वोक्त मुहूर्तो में करना 
चाहिए । गान्धर्व,पैशाच, राक्षस एवं असुर संज्ञक विवाहों को सभी कालों में (सदेव) 
"करना चाहिए ऐसा विद्वानों का मत है ॥ ७८ ॥ 


ee कछ» Te TT ST 





विवाहप्रकरणोत्त राम्‌ : ४४५ 
वर्णभेदेन विशेष:--- 
कृत्स्नेष्‌ वर्णषु युगेषु चामुना नयेन पाणिग्रहणं प्रज्ञस्यते । 
पूर्व यदान्यत्क्रियते तु तत्कलौ तथेव विप्रेःन्यजने विकल्पवत्‌ ॥ ७९॥ 
अथ देशधर्माद्युपसंहारेण नीति दर्शयति--कृत्स्नेष्विति ॥ पूर्व कृत्स्नेष 
समग्रपु वर्णेष्‌ च पुनः सर्वेष्‌ युगेषु अमुना पूर्वोक्तेन नयेन पाणिग्रहणं प्रशस्यते 
शुभमिति यदान्यग्रहीनं पाणिग्रहणं क्रिय्ते तत्तु पाणिग्रहणं कलौ युगे विप्रे 
तथव स्यात्‌ अन्यजने विकल्पवत्‌ भजना कतंव्या ॥ ७६ ॥। 
समस्त ( चारों ) वर्णो के लिए चारों युगों में पूर्वोक्त (ब्राह्म) विधि ही प्रशस्त 
कही गई है । पहले ( पूर्व युगों में ) उक्त विधि से भिन्न रीति से किया गया पाणि- 
ग्रहण कलियुग में भी ब्राह्मण के लिए उती प्रकार अप्रशस्त (अनुचित) है । अन्य वर्ण 
कै लिए विकल्प रूप में है । अर्थात्‌ अन्य लोगों के लिए अप्रशस्त नहीं है ॥ ७९ ॥ 
खड्गविवाहत्रिधानम्‌ 
उक्तऽयने खड्गविधानमद्ध'लं धराधिभूर्वा चरमाङघध्यनेहसि । 
पःच्चाङगचन्द्रोदयशुद्धिवहिने वेवाह्यभ नक्तमखे समाचरेत्‌ ॥ ८०॥ 
अथ खड्गमङ्गलं खड़गचक्रं चाह--उक्तईँइति ॥ घराधिभूर्भूपतिः खड्ग- 
विधानमङ्गलं खड्गविवाहं समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ चरमाङघध्प्रऽनेहसि 
लियुगे उक्तेऽग्रने सौम्यायने वा पञ्चाङ्गचन्द्रोदयशुद्धिवहिने तिथिवार- 
नक्षत्रयोगकरणखन्द्रलग्नशद्धियुक्तडिने पुनर्वेवाह्यभे उद्घाहनक्षत्रे पुननक्तम्‌खे 
यामिनीमखे अत्र नक्तशब्दः स्त्रीक्लीबलिगत्वान्नक्तानक्तमिति नक्तँ 
मान्तमव्ययमत्र न ।। ८०॥ 
कलियुग में राजाओं को उक्त अयन ( उत्तरायण ) में पञ्चाङ्ग शुद्धि रहने पर 
चन्द्र एवं लग्न शुद्धि से युक्‍त विवाह नक्षत्रों में रात्रि के आरम्भ में खड्ग ( तलवार ) 
का विवाह करना चाहिए ॥ ८०॥ 


खड्गचक्रम्‌ -- 
खडगे स्वजन्मक्षसखं भमण्डलं नवांशग तचवचक्ततष्टिंगस ।. 
दचंतानपाशान्तरकाग्रगं कनात सिद्धये तदंशावधिगं व्यसद्ग्रहस्‌ ॥ ८१॥ 
अथ खड्गमङ्गले कालश्‌ द्धिमाह-खड्ग इति॥ खड्ग कृपाणे स्व- 
जन्मक्ष मं निजजन्मनक्षत्रपूर्वं भमण्डलं नञ्गत्रचक्रं नवांशगं नवभागप्रमित 
त्रयं त्रयं देयमित्यर्थः । क्रमात्क्रमेण किभूतं भमण्डलं यवचक्रम्‌ष्टिगतं खडग- 
स्य यवस्थाने स्थितं नक्षत्रत्रयं एवं चत्रे त्रयं मृष्टौ त्रयं पुनः किभूतं इचंसेति 
द्रयंसयो: द्विस्कन्धयोस्त्र यं त्रयं अतुपाशयोद्विपाशयोस्त्रयं त्रयं अन्तरके मध्ये 
त्रयं अग्रे त्रयमिति नवत्रिकं सर्प्तावशतिमितं देयं यन्नक्षत्रमंसाधिगं 
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-यवस्थानादारम्य स्कन्धपर्यन्तगतं तत्सिद्धये शुभाय स्यात्‌ । यव३चक्र३- 
मुष्टि३स्कन्थेष्‌गतं शृभमित्यर्थंःः । किभूतं व्यसद्ग्रहं पापग्रहरहितमिति 
_ इतरत्‌ पाशमध्याग्रेषु गतं दुष्टम्‌ ॥ ८१ ।। 
खड्ग चक्र में अपने जन्म नक्षत्र से क्रम से ३-३ नक्षत्रों को यव, चक्र, मुष्टि, 
अंस ( दोनों ), अनुपाश ( दोनों किनारे ) मध्य और अग्र भाग में स्थापित करना 
चाहिए । इस प्रकार नव भागों में विभक्त खड्ग चक्र में स्थापित नक्षत्र मण्डल से 
शुभाशुभ का ज्ञान होता है। यव से अंश पर्यन्त १५ नक्षत्र पापग्रहों से रहित हों तो 
शुभ तथा शेष १२ नक्षत्र अशुभ होते हैं ।। ८१ ॥। 


EF . . चक्र 





परिष्कार--उक्त खड्ग चक्र के नव भाग क्रम से इस प्रकार है--१. यव, 
२. चक्र, ३. मुष्टि, ४-५. दोनों स्कन्ध, ६-७. दोनों पारवे, ८. मध्य, ९. अग्र। 

नक्षत्र स्थापन--यदि राजा का जन्मनक्षत्र हस्त है तो हस्त से तीन-तीन नक्षत्र 
क्रम से नव भागों में स्थापित करेंगे यथा--- 


नक्षत्र स्थान फल 
हस्त, चित्रा, स्वाती (१) यव शुभ 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा (र) चक्र शुभ 
मूल, पुर्वाषाढा, उत्तराषाढा (३) मुष्टि शुभ 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष (४) स्कन्ध शुभ 
'पुर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती (५) स्कन्ध शुभ 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका (६) पाइवं अशुभ 
"रोहिणी, मृगशीर्षे, आर्द्रा (७) पारवे अशुभ 
पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा (८) मध्य अशुभ 
मघा, पुर्वाफाल्गुनि, उत्तराफाल्गुनि (९) अग्र अशुभ 


मुकुन्दविजय आदि ग्रन्थों में यव, वज्न, मुष्टि, पालिक, बन्ध, धार २, तीक्ष्ण, 


ST (“कि जाक CC फर्क फ 5 


अग्न तीक्ष्ण ये नव भाग बतलाये गये हैं । इनमें नक्षत्र स्थापन की विधिसमानहे _ 


ह) 


वा 


है 
च 
A 
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परन्तु फलादेश भिन्न है । इस प्रकार के खड्गचक्र का उपयोग युद्ध के समय भी किया 
जाता है । 
घर्घरण मुहुत्ते:— 
विवाहताराश्रृतिवासवाद्यभेः सजवचित्रा भगभेरविद्यमा: । 
निशीह वाराः पतिताङ्ख्रिभूविशां वा पट्टवृद्धापनमडगले हिता: ॥ ८२ ॥ 
अथ घर्घेरणे वारादिशुद्धिमाह--विवाहेति ॥ पतिताङ्घ्रिभूविशां भ्रष्ट- 
शूद्रनराणामिह पट्टवृद्धापनमद्धले घर्घरणं 'नातरु’ इति करणे निशि रात्रौ 
वारा रव्यादयो हिताः शुभाः किभूता वाराः अविद्यमाः न विद्येते विद्यमौ 
बुधशनी येषां ते कः सह हिताः विवाहेति विवाहतारा उद्घाहभानि श्रृतिः 
श्रवणः वासवं धनिष्ठा आद्यं अदित्रनीभं एतेः किभूतेरेतः सजेवेति जैवं जीव- 
स्येदं पुष्यः चित्रा भगभं पूर्वाफाल्गुनी एतेः सह वतंमानेर्वति ॥ ८२॥ 
पतित शुद्रों और वेव्यो के लिए पट्ट वृद्धापन ( घर्घरण ) के लिए रात्रि का 
समय, शनि और बुध को छोड़कर शेष वार, तथा विवाह नक्षत्रों के साथ श्रवण, 
धनिष्ठा, अश्विनी, पुष्य, चित्रा, एवं पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुभ कहे गये हैं ॥ ८२॥। 
घर्घरणे पट्च क्र म्‌ 
सहंसविष्ण्यादिह पद्टपेटके त्रयं त्रथं चान्तरतो दिशो हरेः । 
ऋसेण भानामपसव्यतो न्यसेन्नुयानया त्विन्द्रभवाशमर्थक्कत ॥ ८३॥। 
अथ घर्घरणे पट्टकचक्र दर्रायति-सहंसेति॥ सुधीः हरेदिशः पूर्वतः 
क्रमेण इह पट्टपेटके चक्रऽन्तरतो मध्यतश्च सहंसधिष्ण्यात्‌ सूर्याक्रान्तभात्‌ 
। भानांत्रयंत्रयं न्यसेत्‌ कस्मादपसव्यतो दक्षिणमार्गंग इह्‌ पट्टचक्रे नुयानः 
। कुबेरः यातु राक्षसः इन्द्रः भव ईशानः एषां काष्ठाप्राप्तं भमर्थक्ृत्‌ शुभं स्यात्‌ 
उत्तरनेऋ तपुर्वेशानदिक्षु शुभमिति अन्यगतमशुभम्‌ ॥ ८३॥ 
पूर्व दिशा से आरम्भकर दक्षिण क्रम से सूर्याक्रान्त नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र 
पट्टचक्र के अन्दर स्थापित करना चाहिए । कुबेर, राक्षस, इन्द्र, एवं ईश (शिव) की 
दिशा में स्थित अर्थात्‌ उत्तर, नेऋत्य, पुर्वं और ईशान दिशाओं में स्थित नक्षत्र शुभ 
( इष्ट सिद्धि कारक ) होते हैँ ॥ ८३ ॥ 
परिष्कार-पट्ट चक्र निर्माण--- 
सूर्य को मृगशीर्य नक्षत्र पर कल्पित कर पट्टचक्र का निर्माण इस प्रकार होगा । 
मृगशीर्ष से तीन-तीन नक्षत्र मृगशीर्षं, आर्द्रा, पुनवंसु चक्र के मध्य में अग्रिम ३-३ नक्षत्र 
पूर्वादिदिशाओं में यथा-पुष्य, आइलेषा, नघा पूर्व में; पु.फा.उ.फा. हस्त अग्नि कोण 
में; चित्रा, स्वाती, विशाखा, दक्षिण में, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, नैऋत्य कोण में; पु. 
या., उ. पा., श्रवण पर्चिम दिशा में; धनिष्ठा, शतभिष, पु. भा. वायव्य कोण में; 
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उ. भा. रेवती, अश्विनी, उत्तर दिशा में तथा भरणी, कृत्तिका, रोहिणी ईशान 
कोण में । इन में उत्तर, नैऋत्य, पूर्व, और ईशान कोण में स्थित नक्षत्र शुभ होते 
हैं । अन्य सभी अशुभ । स्पष्टार्थं पट्टचक्र-- 


पट - चक्क 
Ds उत्तर 


३ शुभ $ 


- सूर्याक्रान्त नक्षत्र सै 
पश्चिम 3 नः 


४ 
३ अशुभ भि 


“क्र दक्षिण - 


घर्घरणे त्याज्यदिनानि-- 
इषाद्यपक्षस्य नभोनभस्ययोरोज्योशनोस्तस्य झषास्त्रभास्वताम्‌ । 
यजो$भिरूपेरपहाय वासरानुदीरितं घर्घरणं क्वचित्कलौ ॥ ८४ ॥ 
अथ घर्धरणे त्याज्यदिनादीनाह--इषाद्येति ॥ अभिरूपेः पण्डित: 
क्वचित्‌ कलौ घर्घरणमदीरितं प्रोक्तं कि कृत्वा वासरान्‌ दिनानि अपहाय 
त्यक्त्वा कस्य तदाह इषाद्यपक्षस्य आशिवनक्कष्णपक्षदिनानि पुननेभोनभ- 
स्ययोः श्रावणभाद्रपदयोः समग्र दिनानि पुनरिज्योशनोस्तस्य गुरुशुक्रास्त- 
दिनानि पुनझंष!ऽस्त्रभास्वतां ग्रुजो योगस्य धनुर्मीनाकदिनानि ॥ ८४॥ 
कुछ विद्वानों ने कलियुग में घर्घरण हेतु आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, श्रावण 
और भाद्रपद मास ( दोनों पक्षों ), गुरु और शुक्र के अस्त दिन तथा मीन और 
धनु राशि पर सूर्यं के स्थित रहने पर अर्थात्‌ मीनाके और धनुरकं ( खर मास ) 
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के दिनों का निषेध क्रिया है। अर्थात्‌ इनका परित्याग कर शेष दिनों में घर्घरण 
करना चाहिए ।। ५४ ॥। 
कन्यादानयोग्यस्थानम्‌-- 
निजागारे कन्यावितरणसलं यद्ददागणं 
पवित्रं गोष्ठे तच्छतगुणमतः शङ्कुर कुले । 
भ्रजारामे तीर्थ घनरसनिधे रोधसि समं 
भवत्यस्मादन्यद्य॒वतिनयनं सर्वंविषये ॥ ८५ ॥। 

अथ शिखरिण्या कन्यादानयोग्यस्थानमाह-निजेति ॥ अलमत्यर्थं 
निजागारे स्वगृहे कन्यावितरणं कन्यादानं यद्गणं पवित्रं पण्यं भवति गोष्ठे 
गवां स्थाने तहृशगुणं पृण्यं स्यात्‌ । शङ्कुरकुले शिवालये तच्छतग॒णं पण्यं 
भवति । अतः परं अजारामे विष्णूमन्दिरे तीर्थे देवस्थाने घनरसनिघे 
समुद्रस्य रोधसि समं सदृशं शङ्करकुलसद्‌शं अस्मादन्यत्‌ घटिकागोधलिक- 
कालरहितमङ्गले घर्घरणे इत्यथः तदा युवतिनयनं खण्डपटविवाहस्त्रीनयनं 
सवविषये सवंत्र स्थाने भवति ।। ८५॥ 

अपने गृह में कन्यादान का जो पुण्य होता है उससे दशगुना पुण्य गोष्ठ (गोशाला) 
में, शतगुण ( सौगुना ) शिवमन्दिर में, तथा इसी के तुल्य पुण्य विष्णमन्दिर, 
तीर्थ और समुद्र तट पर होता है। इनसे अतिरिक्त अन्य स्थानों में कन्प्रा का 
विवाह सामान्य रूप से होता है॥ ८५॥ 
गृहे वधूप्रवेशे कालशृद्धि:-- 
प्रविद्य धामाग्रमथेणलोचना पूर्णाजयानन्दवतोयृते नरे । 
कवीन्दुजीवेनिदिनेईखलाः कलाः पुष्णाति चेन्दाविव षोडशीकलाः ॥८६॥ 

अथ गृहे वधूप्रवेशे वारश॒द्धिमाह-प्रविश्येति ॥ अथ माङ्गल्ये एण- 
लोचना मृगाक्षी नरे भतरि अखिलाः समग्राः कलाः पुष्णाति पुष्टीकरोति 
किंकृत्वा कवीन्दुजीवे निदिने शुक्रचन्द्रग्रुशनिदिनेऽग्रं प्रथमं धाम गृहं प्रविश्य 
किभूते कवीन्दुजीवेनिदिने पूर्णाजयानन्दवतीयृते पञचमीदशमीतृतीयाष्ट- 
मीत्रयो दशीप्रतिपत्षष्ठ्येकादशीयुक्ते का इव षोडशीकला इव यथा षोडशे 

इन्दौ चन्द्रेऽखिलकलाः पृष्णाति पूर्णाति इत्यपि पाठः ।। ८६॥ 

पूर्णा ( ५, १०, १५), जया ( ३, ८, १३), एवं नन्दा ( १, ६, ११) 
तिथियों से युक्त शुक्र, चन्द्र, गुरु, और शनि वासरों में मृगाक्षी ( नववधू ) पति: 
गृह में प्रथम प्रवेश कर पति को उसी प्रकार पुष्ट करती है जैसे १६वीं कला चन्द्रमा 
को पुष्ट करती है ॥ ८६॥। 

विमशं--चन्द्रमा की १६ कलायें होती हैं। कृष्ण प्रतिपदा से अमावास्या पयंन्त- 

२९ 
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पितृगण चन्द्रमा की एक-एक कलाओं का पान करते हैं । इस प्रकार अमावास्या तक 
१५ कलाओं का पान कर जाते हैं जिक्षसे चन्द्रमा क्षीण हो जाता है। १६वीं कला 
शेष रह जाती है वही शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा को पुनः पुष्ट करती है । 
वधूप्रवेशनक्ष त्राण 
श्रवः शिफापोवंजवासवानिलेम्‌ दुध्रवक्षिप्रयुतेरविष्टयमेः । 
सराजसत्वेर्नार सुस्थिरोदय वधूप्रवंशो विदधीत धीमता ॥ ८७॥ 
अथ गृहे वधूप्रवेशनक्षत्राण्याह्‌-श्रव इति ॥ धीमता पण्डितेन वधूप्रवेशो 
विदधीत के: श्रवः श्रवणः शिफा मूलं पोवंजं मघा वासवं धनिष्ठा आनिलं 
स्वाती एषां इन्द्रे एतेः किभूतेः म॒दुध्रवक्षिप्रय॒तैः प॒नः किभृतेरविष्टयमं 
भद्रामावास्यारहितेः कस्मिन्‌ सुस्थिरोदये स्थिरलग्ने पुनः कस्मिन्‌ नरि 
सराजसत्वे चन्द्रबलर्साहते सति बिदधघीतेत्यत्र उक्तिश्चिन्त्या ॥ ८७॥ 
श्रवण, मूल, मघा, धनिष्ठा, स्वाती, मुदु संज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), ध्रुव संज्ञक ( तीनो उत्तरा, रोहिणी ) क्षिप्र संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, 
पुष्य ) नक्षत्रों में, भद्रा और अमावास्या को छोड़कर, स्थिर लग्न में पुरुष ( पति ) 
को चन्द्र बल से युक्‍त रहने पर बुद्धिमान ( पण्डित ) व्यक्ति को वधू प्रवेश कराना 
चाहिए ॥ ८७॥ 
वधूप्रवेरो निषिद्धः काल:-- 
भ्रगोपती गोपतिवन्द्यराशी विवाहमासे भवतोऽयनांशेः । 
भ्रगोषपती गोपतिवन्द्यशक्रो यदा तदा नव्यवधूप्रवेशः ॥ ८८ ॥ 
अथ वधुप्रवेरो धनुरर्कादीन्निषेधति-अगोपतोति ॥ यदायनांशेः सह 
गोपतिवन्द्यराशी गोपतिरिन्द्रस्तस्य वन्द्यो गुरुस्तस्य राशी धनुर्मीनो किभूतौ 
अगोपती नाम्नि गोपतिः सूर्यो ययोस्तौ सूर्याक्रमणरहितौ भवतः धनृषि मीने 
च सूर्यो न भवतीत्यर्थः। पुनर्यदा गोपतिवन्द्यो गरुः शक्रश्‍च तो किभतौ 
अगाोपतो नारित सूर्यो ययोस्तौ अस्तरहितौ भवतस्तदा विवाहमासे नव्य- 
वधूप्रवेशः स्यात्‌ ।। ८८ ॥ 
गोपतिवन्द्य ( गुरु ) की राशि धनु और मीन अयनांश युक्त अगोपति ( सूर्य ) 
से आक्रान्त न हो अर्थात्‌ सायन सुर्य धनु और मीन राशि परन हो। सूर्य से 
गुरु और शुक्र आक्रान्त न हों अर्थात्‌ गुर और शुक्र अस्तंगत न हों तो नववघूप्रवेश 
कराना चाहिए ।। ८८ ॥। 
विवाहमण्ड पोत्थापने समयशुद्धि:--- 
विवाहघत्नात्तिथिमातिथिः शुभा स्यान्मण्डपोद्वघंनमङ्गले स्त्रियः 
त्रिशन्मिताः पञ्चजनस्य च क्षणेरुदाननः पाइवंमखँस्तमीमुखे ॥ ८६ ॥ 


chads कु 
meen Se TS 2... अप iat aia, क व * 








विवाहप्रकरणोत्त राद्धम्‌ : ४५१ 


अथ विवाहमण्डपोत्थानशुद्धिमाह --विवाहेति ॥ स्त्रियो नार्या: मण्डपो- 
ढद्धेनमङ्गले मण्डपो त्थाने तिथिः शुभा स्यात्‌ किभूता तिथिः विवाहघस्रात्‌ 
करपीडनदिनात्तिथिमा पञ्चदशदिनमिता च पून: पञ्चजनस्य भर्तुस्त्रि- 
शन्मिता तिथिः ३०शुभा स्यात्‌ केः कृत्वा उदाननैरूरध्वमुरौः पारर्वमुरो्भॅ: 
क्षणेर्वा पुनः क्व तमीम्‌खे अस्तमध्यघटीष ट्क॑ प्रदोषो रजनोमृखमिति ॥८९॥ 
विवाह दिन से १५ दिनों तक कन्या के विवाह मण्डप का तथा विवाह दिन 
से ३० दिन पर्यन्त वर ( पति ) के विवाह मण्डप का उत्थापन अध्वंमुख ( आर्द्रा, 
पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी ), एवं पाशवंमुख ( अनुराधा, मृगशिरा 
रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ) नक्षत्रों में तथा रात्रि के 
आरम्भ काल में करना चाहिए॥ ८९ ॥। 
भतृ ग्रहात्‌ पितृण्हगमने कालशुद्धि:-- 
भर्त्रकसः पितकुले नवोढागमो वरो भेरपदारुणोग्रेः । 
श्रसदद्यमक्तेस्यगुज्झितेः स्यादित्यं पुरन्ध्रर्यानयनं समग्रम्‌॥॥ ६० ॥ 
अथ भतँ गहात्‌ नवोढायाः पितृगृहानयनशुद्धिमाह--भत्रोकस इति ॥ 
भर्त्रोकसो धवधामतः सकाशात्‌ पितृगृहे नवोढागमो वरस्तात्कालिकवध्‌- 
प्रवेशात्पुनः पितृगृहानयनं शुभं स्यात्‌ केः अपदारुणोग्रेमं: अपगतानि 
दारुणानि उग्राणि भानि येभ्यस्तानि तैः किंभूत रसद्द्य॒मक्तेः पापग्रहदिन- 
रहितः पुनः किंभूतः अयगुझ्झितेर्दुष्टयोगरहितेः इत्थममना प्रकारेण 
थरन्ध्र्यानयनं समग्र स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
पति के ग्रह से पिता के गृह में नववधू को आने के लिए दारुण ( मूळ, ज्येष्ठा, 
आर्द्रा, आइलेषा ), एवं उग्र ( तीनों पूर्वा, भरणी और मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर 
शेष नक्षत्र, अशुभ ग्रहों के दिनों एवं अशुभ योगों को छोड़कर शेष वार एवं योग 
श्रेष्ठ कहे गये हैं । इस प्रकार स्त्रियों का आनयन सर्वत्र किया जाता है । ९० ॥ 
दीपवृद्धापनम्‌ -- 
कृतोपयामोऽथ पुमान्‌ ग॒हित्वं वृद्धापनाह्दीपदिने समेति । 
यथाप्ततारायूति राजवीयं तमीमुखानन्दितमेषलग्ने ॥ १ ॥ 


अथ दीपवृद्धापनमाह--क्ृत इति ॥ अथ कुतोपयामो विहितविवाहः 
पुमान्‌ वृद्धापनात्‌ दीपदिने दीपमालिकायां गृहित्वं गृहस्थाश्रमभावं समेति 
प्राप्नोति कस्मिन्‌ यथाप्ततारागुति राजवीर्ये यथायोगप्राप्तनक्ष त्रयोगचन्द्रबले 
तमीमुखानम्दितमेषलग्ने रजनीमुखसमृद्धमेषलग्ने प्रमाणाश्विनान्तदशंः 
दीपोत्सव इति भावः ।। ६१ ।। 

विवाहित पुरुष दीपावली के दिन यथा सम्भव नक्षत्र, योग और चन्द्र बल को 
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प्राप्त कर रात्रि के आरम्भ से सुशोभित मेध लग्न में दीप वृद्धापन करने से गृहस्थ 
आश्रम में प्रवेश करता है । ( गृहस्थाश्रम के अधिकार को प्राप्त करता है ) ॥९१॥। 
दीपोत्सवे वधूप्रवेशे विशेप:-- 
आदित्यदेत्याचितपादपुष्करो हितो तु नेत्यादिह हंसलीनग्‌ । 
खगोपरागो हरिगो हरिप्रियो दीपोत्सवस्त्रीगृहवेशने हितः ॥ ९२ ॥ 
अथ दीपोत्सवस्त्रीगृहप्रवशाने गार्वस्तादिकं निर्दोषमाह--आदित्येति ॥ 
तुरित्यवधारणे आदित्या देवाः देत्या असुराः एभिरचितं पादपुष्करं पुजितं 
पादपङ्कजं ययोस्तौ गूरु-शुक्रौ नेत्यान्नित्यस्वादिह दीपदिने हंसलीनग हंसे 
सुर्ये लीना गावः किरणा ययोौस्तौ अस्तगतावपि हितौ शुभौ स्याताम्‌ । 
खगोपरागः चन्द्रसूर्यंग्रहणं हरेरिन्द्रस्य प्रियो ग्रुहेरिग: सिहराशिगो हितः 
शभः स्यात्‌ कस्मिन्‌ दीपोत्सवस्त्रीगृहवेशने स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥। 
देवताओं और देत्यों से पुजित चरण कमळ वाले गुरु और शुक्र की किरणें सूर्य 
द्वारा लुप्त हो गई हों ( अर्थात्‌ गुरु और शुक्र अस्त हो गये हों ) सूर्य और चन्द्रमा 
का ग्रहण लगा हो अथवा हुरिप्रिय वृहस्पति सिह राशि पर स्थित हो तो भी 
दीपावली के दिन नववधू प्रवेश शुभ होता है ॥ ९२ ॥ 
दीपवृद्धापनाभावे विशेष:-- 
दीपद्यवृद्धापनक्कत्यसम्भवो देवाद्यदा स्याद्विषमे विवाहतः। | 
उक्तक्षणाद्याखिलकालभ्‌षिते गोधूलिलग्ने समयेऽपि तद्धितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे विवाहाध्यायस्त्रयोदशः।१३। 
देवाहीपवृद्धापनाभावे वधूप्रवेशे विवेकमाह--दीपेति।। यदा देवात्‌ 
दोपद्वृद्धापनकृत्यसंभवो दीपने वृद्धापनक्ृतेरसंभवः स्यात्तदा विवाहतो 
विषमे समये वर्षे तत्‌ वधूप्रवेशनं हितं शुभं स्यात्‌ कस्मिन्‌ उक्तक्षणाद्याखि- 
लकालभूषिते एता दृशे गोधूलिकलग्ने सति कोऽर्थः षोडशदिनानन्तरं विषमवर्षे 
विषममासे विषमदिने च वधूप्रवेशः कार्यः पञ्चवर्षानन्तरं विषमवर्षादि- 
नियमो नास्ति कितु दोषरहिते काले वधूप्रवेशो विधेय इति ॥ ६३ ॥। 
इति श्रीपीणिमीयरिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकाळिदासक्ृतज्योतिविदाभ रणस्य 
सुखवोधिकायां विवाहाध्यायस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥ 
यदि देववश दीपमालिक्रा को वर-वधू द्वारा दीपवृद्धापन सम्भव न हो सके तो 
विवाह दिन से विषम समय में अर्थात्‌ विवाह से विषम वर्ष विषम मासों में उक्त 
सभी मुहुत्तों के अनुसार शुद्ध समय से विभूषित गोधूलि लग्न में वधू प्रवेश एवं दीप 
वृद्धापन हितकारी होता है ॥ ९३ ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के विवाहुप्रकरणोत्तराद्ध का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेयकृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १३ ॥। ७ 
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प्रयोजनम्‌-- 

श्रथोपयामादनयोरनन्तरं कालेंऽशकालङ्कृतिधारणं ब्रुवे । 

सदृषणे भूषणधारिणी प्रिया नभूषणे दृषणदायिनों यतः॥ १ ॥ 

अथ विवाहकरणानन्तरं वस्त्रांदिधारणशुद्धि्घेटतेऽतोऽलङका राध्यायसं- 
धानमाह--अथो इति ॥ अथानन्तरं उपयामाद्‌ विवाहादनन्तरमनयोवेर- 
वध्वोरंशुकालङ्कृतिधारणं वप्त्रभूषणधारणं ब्रूवे कथयामि यतो हेतोः 
सद्षणे दोषयुक्ते काले समये भूषणधारिणी घृतभूषणा सती प्रिया स्त्री 
दूषणदायिनी स्यात्‌ कस्मिन्‌ नुभूषणे नररत्ने पतौ ॥ १॥ 

विवाह के अनन्तर वर-वधू दोनों के लिए वस्त्र एवं अळंकार धारण करने का 
मुहुत्त कह रहा हँ । क्‍योंकि दोषयुक्त काल में आभूषण धारण करने वाली प्रिया 
( अनुकूल पत्नी ) भी अपने भूपणस्वरूप पति के लिए दूषणदायिनी (अशुभ) हो 
जाती है ॥ १॥ 
भूपणधारणे चन्द्रवल्म्‌— 
नुयोषितोभू षणचीरधारणे विचारणीयं घवलच्छवेबंलम्‌ । 
नरस्य राशौ नियतं च जन्मनो विजन्मबोधस्य हि नामवर्णभे ॥ २॥ 

अथ वस्त्रभूषणधारणे चन्द्रबलं वर्णयति--नृयोषितोरिति ॥ नृयोषितो- 
वधूवरयोः धवलच्छुवेश्चन्द्रस्य बलं विचारणीयं चिन्त्यं कस्मिन्‌ भूषणची र- 
घारणऽलङ्काराणां वस्त्राणां धारणे च पुनर्नेरस्य जन्मनो राशौ नियतं 
निश्चित बलं विचारणीयं विजन्मबोधस्याज्ञातजन्मनो नरस्य नामवर्णभे 
नामाक्षरराशो बलं नियतम्‌ ॥ २ ॥ 

वर-वधू को वस्त्र-अळङ्कारधारण करने के लिए श्वेत कान्ति चन्द्रमा के बल का 
विचार करना चाहिये । पुरुष के जन्म राशि से चन्द्रबल देखा जाता है । जन्म राशि 
ज्ञान के अभाव में नाम राशि से ही बळ का निर्णय करना चाहिए ॥ २॥ 
चस्त्रधारणे अशुभयोगाः-- 

सवंत्र भद्राखिलपातवेधृता विरुद्धयोगास्तिथिवारधिष्ण्यजाः । 

सदशरिक्तास्तिथयस्तथोचिता न चोरनेपथ्यधतो चरोदयाः॥ ३ ॥ 

अथ वस्त्रधृतौ भद्रादियोगांस्त्यजति-सवंत्रेति ॥ सर्वत्र सर्वेदेशेष्‌ भद्रा 
अखि ल-पाताः क्रान्तिपातः ग्रहपातः वेधृतः एषां इन्द्रे तथा तिथिवारधिष्ण्यः 
जास्तिथिवारनक्षत्रजाता एवंविधा विरुद्धयोगाः तथा सदश रिक्ता युक्तास्तिथ- 
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यस्तथा चरोदयाइचरलग्नानि एते समस्ताइचीरनेपथ्यधृतौ वस्त्रवेषधारणे 
नोचिता न योग्याः स्प्रः यतः 'नेपथ्यं स्याद्यवनिका रङ्गभूमिप्रसाधनं । 
रामादिव्यञ्जको वेषो नटनेप्यमिष्यते ।। ३ ॥। 

सभी देशों में भद्रा, सभी प्रकार के पात, वेधृति, तिथि-वार और नक्षत्र से 
उत्पन्न विरुद्ध (अशुभ) योग, अमावास्या एवं रिक्ता (४, ९, १४) तिथियाँ तथा चर 
लग्न (१, ५, ७, १०) ये सभी स्त्रियों के लिए वस्त्रधारण एवं प्रसाधन की दृष्टि से 
शभ नहीं होते ॥ ३॥। 
नववस्त्रनिर्मा णमुह॒र्त्त:--- 

सितेज्यसोमेनदिनेषु नूतनं स्याच्चीरनिर्माणमलं सुलग्ने । 
कुविन्दवेमाख्यतुरीयसंपल्लघ्वानलादित्यमुदुस्वररयंभेः ॥ ४॥ 

अथ प्रथमं वस्त्रोत्पादनशुद्धिमाह-सितेति ॥ अलमित्यवधारणे नूतनं 
नवीनं चीरनिर्माणं वस्त्रोत्पादनकर्मे स्यात्‌ कस्मिन्‌ सितेज्यसोमेनदिने ष॒ पुनः 
सुलग्ने पुनः कः कृत्वा लघ्विति लघुनक्षत्राणि आनलं कृत्तिका आदित्यं पुनवंसु 
मृदुसंज्ञभानि स्वः स्वर्गस्तस्यार्यः स्वामी इन्द्रस्तस्य भं ज्येष्ठा एभिनेक्षत्रे: 
किभूतं चीरनिर्माणं कुविन्दस्तन्तुवायः वेमाख्यो वायदण्डः तुरी ताम्यः माता 
कुविन्दवेमाख्यतुरीया तथाभूता सम्पत्‌ समृद्धियंस्य तत्‌ तुरोयेति भवार्थ- 
षवीयः ।। ४ ।। 

शुक्र, गुरु, सोम और रविवार को शुभळग्न में लघु संज्ञक (हस्त, अर्विनी$पुष्य) 
कृत्तिका, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों 
में कुविन्द (बुनकर), वेमा (करघा) तथा तुरी (नली, ढरकी) के उपयोग में समृद्धि 
कारक होते हैं ॥ ४ ॥ 


परिधानयोग्यं वस्त्रम्‌ 

कुविन्दमृक्तक्रियमम्बरं सकृत्‌ धौतं यदहं किल कुत्स्नमङ्गले । 

घतु तदेवाहतमादिकोविदेज्ञयं कुयोगोत्करदोषभूषितम्‌ ॥ ५॥ 

अथोद्वाहादौ सङ्कद्धौतवस्त्रं परिधानयोग्यमाह-कुविन्देति ॥ किलेत्यवः 
धारणे यदम्बरं वस्त्रं कुविन्दमृक्तक्रियं कुविन्देन मुक्ता क्रिया यस्मिस्तत्‌ 
सक्रद्धौतमेकवारप्रक्षालितं स्यात्‌ 'निषास्‌’ इति भाषा तत्‌ वस्त्रं कृत्स्न मङ्गले 
समग्रमङ्गलकायं धर्त्‌ परिधानाय अहं योग्यं स्यात्‌ आदिकोविदेस्तदेव वस्त्रः 
माहतं द्वितीयादिवारप्रक्षालितं छेदभोगाप्तं वा कुयोगोत्क रदोषभूषितं- 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

बुनकर की क्रियाओं से मुक्त होने पर एक वार का धुळा हुआ वस्त्र ही 
विवाहादि समस्त मङ्गल कार्यों में धारण करने योग्य होता है । उसी को पूर्वाचार्यो 
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ने आहत वस्त्र कहा है । प्रथम बार के अतिरिक्त (दूसरी बार) जब वह वस्त्र धुलने 
में भुस्पर्श कर लेता है तब उत्कर दोष से युक्‍त हो जाता है । अर्थात्‌ वह मंगलकायाँ 
में धारण करने योग्य नहीं रह जाता ।। ५ 11 


₹वेतवस्त्रधा रणमुहू त्त:-- 
नरेण सहा हरिणीद्शा भवेत्‌ सिताङ्किरोविदद्य॒ष सवंसिद्धिदम्‌ । 
लघुप्र वत्वाष्टूचतुष्कवा सवादितेयपोष्णेधंवलांशुकं घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ ३वेतवस्त्रधारणशुद्धिमाह--नरेणेति॥ नरेण भर्त्रा हरिणीदृशा 
स्त्रिया वा धवलांशुक इवेतवस्त्रं सत्‌ शुभं घृतं सरवसिद्धिदं भवेत्‌ केषु 
सितांगिरोविद्द्य॒षु शुक्रगुरुबृघदिनेषु पुनः केः कृत्वा लघ्विति लघुभानि 
धुवभानि त्वाष्ट्रचतुष्कं चित्रास्वातीविशाखान्‌'राघाः वासवं धनिष्ठा 
आदितेयं पुनर्वसु पौष्णं रेवती एभिर्भेरिति ॥ ६॥ 

शुक्र-गुरु-बुध वासरों में, लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), ध्रु संज्ञक (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी), चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुनवंसु तथा रेवती 
नक्षत्रों में पुरुष अथवा स्त्री से धारण किया गया (शुभ कार्यों में) श्वेत वस्त्र सभी 
प्रकार की सिद्धियो को देने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
रक्तवस्त्रधा रणमुहुत्तं:-- 


त्रिदशदोषवि दृक्षधनिष्ठयोरिनभपञ्चभनष्टरदोड्ष. । 
भवति शोणनिभाम्बरघारणं शुभतरं द्विजराजखगद्य॒ष्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ रक्तवस्त्रधारणशुद्धिमाहत्रिदशेति॥ शोणनिभाम्बरधारणम्‌ 
रक्तवस्त्रचारणम्‌ शुभतरं भवति केषु द्विजेति द्विजो गुरुशुक्रों राजानो 
रविभोमौ ते च ते खगा ग्रहाश्च तेषां द्यघु दिनेषु पुनः केषु त्रिदशानां 
दोषविदौ वंद्यो अर्विनीकुमारो तयोः ऋक्षमश्विनी धनिष्ठा च तयो 
पुनरिनभपञ्चक हस्तपञ्चक नष्टरदः पूषा रेवती एषु उडष ॥ ७॥ 


देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के नक्षत्र अर्थात्‌ अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त से 
पाँच नक्षत्रों (अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा) में गुरु-शुक्र, रवि 
और भौम ग्रहों के वासरों में रक्‍त वस्त्र धारण करना शुभ होता है ॥ ७॥ 
पीतरक्तवस्त्रधारणमुहुत्त— 
ध्रवलघुद्वयसुर्यरेवतीवसुभनि्ज रबाद्धेकिमन्त्रिभिः । 
विदिनजीवदिनेः परिधानतः कपिलपीतपटस्य शमइनते ॥ ८ ॥ 
अथ पीतरक्तपीतवस्त्रधारणशुद्धिमाह--ध्रूवेति॥ मानवः कपिलपीत- 
पटस्य पीतरक्तवस्त्रस्य पीतवस्त्रस्थ वा परिधानतो धारणात्‌ शं सुखमश्नृते 
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ध्राप्नोति केः कृत्वा धरवेति ध्रुवाणि लघूनि हवे असुरभे इति दृचसुरं मुलं 
पूर्वाषाढा 'द्विसुर? मिति पाठे विशाखा इति द्वयं रेवती वसुभम्‌ धनिष्ठा 
निर्जेरवाद्धेकिश्चित्रा मन्त्री पुष्यः एभिः विद्‌ बृधः इनः सूर्यः जीवो गृरुः 
एषां दिने: ।। ८ ॥ 

ध्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), द्वचसुर 
विशाखा से दो अर्थात्‌ विशाखा, अनुराधा, रेवती, धनिष्ठा, चित्रा तथा पुष्य नक्षत्रों 
में बुध, सुर्य, गुरु वासरों में पीत-रक्त एवं पीत वस्त्र धारण करने से मनुष्य सुख का 
भोग करता है ॥ 5 ॥ 


नीलश्यामवस्त्रधा रमू हूत्ते:-- 


त्रियमलोबसुभेनचतुष्टयादितिभदस्रय॑गोडषु धारयेत्‌ । 
भ्रनुपलाशशितिद्यतिचीवरं तरणिजे तरणो तरुणी नरः ॥ & ॥ 
अथ नीलझ्यासवस्त्रधारणे शुद्धिमाह--त्रियमलीति ॥। तरुणी युवतिनंर: 
यमान्‌ वा अनृपलाशशितिद्युतिचीवरं नीलं श्यामम्‌ च वस्त्रम्‌ धारयेत्‌ केषु 
त्रियमली त्रयाणां यमलानां समाहारे उत्तरात्रयम्‌ पूर्वात्रयमिति वसुभम्‌ 
धनिष्ठा ऐनचतुष्कम्‌ हस्तः चित्रा स्वाती विशाखेति अदितिभम्‌ पुनवेसु 
दस्रयुगं अश्विनी भरणी एतेष॒ पुनस्तरणिजे शनौ तरणौ सूर्यं च वारे ॥ ६ ॥ 
तीनों युग्म नक्षत्रों (पूर्वा. फा., पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरा- 
भाद्रपद), धनिष्ठा, हस्त से चार नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, पूनवंसु, 
अश्विनी, भरणी, नक्षत्रों में शनि और रवि वासरों में स्त्री और पुरुष को नीले रंग 
का वस्त्र धारण करना चाहिए ॥ ९॥ 


पट्टकुलधारणमुहत्ते:-- 
धवलचीवरधा रणभेन्द्रजोड्षु शशीनकवोज्यविदां दिनेः । 
नयति पट्टकुलस्य कृतिब्रजो धृतिमपापवति स्थिरभोदये ॥ १० ॥ 
अथ पटुकूलधारणशुद्धिमाह-धवलेति ।। कृतित्रजो बुघसम्‌हः पट्टकुलस्य 
धृति धारणम्‌ नयति करोति केषु धवलेति इवेतवस्त्रधारणनक्षत्राणि 
इन्दुम्‌ गशीर्षः अजो विभुः श्रवणः केः कृत्वा शशो इनो रविः कविः शूकरः 
इज्यो गुरुः विद्‌ बुधः एषां दिनेः पुनः कस्मिन्‌ अपापवति पापग्रहरहिते 
स्थिरभोदये स्थिरलग्ने ॥ १०॥। 
इवेतवस्त्र धारण करने वाले नक्षत्रों (श्‍लोक ६) तथा मृगशिरा, श्रवण नक्षत्रों 
में, चन्द्र, सूय, शुक्र, गुरु और बुध वासरों में, स्थिर (२, ५, ८, ९१) - ळग्नों में 
विद्वानों ने पट्ट वस्त्र (रेशमी उत्तरीय) धारण करने का मुहूर्त बतलाया है ॥ १० ॥ 


SR 
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कौशेयवस्त्रधा रणमुहत्त:---- 
क्वचिददारुणभोग्र भमिश्रभेरुडभिरेव पटः कुमिजो धत: । 
दिनमणोज्यतमीशदिनेष श॑मनुभ्‌वानुभुवामनुलभ्यते ॥ ११॥ 
अथ कौशेयवस्त्रधारणशुद्धिमाह--क्वचिदिति ॥ नु वितर्के मनुभुवा 
नरेण कमिज: कुमिकोशोत्थपटो धतोञ्न पश्चात्‌ भुवां भूमीनां शं सुखं 
अनुलभ्यते प्राप्यते केरुडुभिनंक्षत्रे: किम्भूते रदारुणेति दारुणसंज्ञानि उग्रभानि 
मिश्रभे द्र एभिभे: रहितेः पनः केष दिनमणिः सर्यः इज्यो गुरुः तमीशश्चन्द्र 
एषां दिने ॥ ११ ॥। 
कुछ विद्वानों के अनुसार दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेषा), उग्र संज्ञक 
(तीनों पूर्वा, भरणी, मघा), मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका) नक्षत्रों को छोड़कर 
शेष नक्षत्रों में सूर्य, गुरु और चन्द्र वासरों में कृमि से उत्पन्न वस्त्र (रेशमी वस्त्र) 
धारण करना कल्याण कारक होता है ॥ ११ ॥ 
कम्वलादिधारणमुहूरत्त: — 
रायचतुष्कवसुड्य॒गत्रयोत्रिदसुड्यगारिवनभान्त्यभ 
खरकरास्फुजिदेनिदिनेष वे भवति लोमपटस्य घृतिः श्रिय १२॥ 
अथ कम्बलादिलोमपट्ट्धारणशद्धिमाह-शयेति ॥ वे पादपूर्तो लोमपटस्य 
घृतिः कम्बलधारणम्‌ स्थिरमाधारणं वा श्रिये भवति केः शयचतुष्कं वसूड 
धनिष्ठा युगत्रयो पूर्वोत्तरात्रयम्‌ त्रिदशसूडग्रुग्मं देवमातृयुगं पूनवसुः पुष्य 
अश्विनीभम्‌ अन्त्यभं रेवती एषां इन्द्रे एभिः पुनः केषु खरकरः सूर्य: 
आस्फुजिच्छुक्रः ऐनिः शतिः एषां दिने ॥ १२ ॥ 
हस्त से चार अर्थात्‌ हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, धनिष्ठा, पूर्वाफाल्गुनि- 
उत्तराफाल्गुनि, पूर्वाषाढ़ा-उत्तरापाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा-उत्तराभाद्रपदा, पुनवंसु, पृष्य, 
अश्विनी और रेवती नक्षत्रों में रवि, शुक्र और शनि वासरों में रोम से वने (ऊनी) 
वस्त्रों का धारण करना श्रेयस्कर होता है ॥ १२ ॥ 
दन्तादिचूडाधारणे निपेध:-- 
क्षयाधिऽकेऽनेहसि भागंवेज्ययोरस्तेंऽश॒गर्वोस्तु मिथस्तदोकसोः । 
दधाति योषिच्छयने तथामरे करे न दन्तोद्धवकौमंचडकम्‌ । १३॥ 
अथ क्षयाधिकादिकाले स्त्रीणां दन्तादिचूडकधारणम्‌ निषेधति 
क्षयेति ॥ योषित स्त्री करे पाणौ दन्तोद्भवकौमंचडकं दन्तसम्बन्धिचूडकं 
छपसम्बन्धिचडकं न दधाति नो बिभति कस्मिन्‌ क्षयाधिकेऽनेहसि काले 
तथा भार्गवेज्ययोः शक्रगर्वोरस्तेऽस्तं गते तु पूनस्तथांश॒गर्वोः सूर्यगीष्प त्यो- 
मिथ: परस्परं तदोकसोः सतोः धनर्मीनस्थे सयं सिहस्थे गरो तथा भमर- 
स्येदम्‌ आमरम्‌ तस्मिन्‌ शयने देवशयने चातुर्मास्ये इत्यर्थः ।॥ १३॥ 
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क्षयमास और अधिमास के दिनों में, शुक्र और गुरु के अस्त्त रहने पर, सूर्य 
ओर वृहस्पति के परस्पर एक दूसरे ग्रह में स्थित रहने पर अर्थात्‌ धनु और मीन के 
सूर्य तथा सिंह में गुरु के स्थित रहने पर, देवशयन अर्थात्‌ आपाढ्‌ शुक्‍लेकादशी से 
कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त दाँतों से वना हुआ अथवा कूर्म से सम्तरन्धित चूड़ा 
स्त्रियों को नहीं धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥। 
सुवर्णादिभूपणधारणे कालशुद्धिः-- 
ग्रकुप्यभूषांशमदइमशम्बका मुक्ताकिकृद्विद्रमदन्‍्तचुडका: । 
द्विजातिराजद्युषु पाणिपश्चके सवासवान्त्याश्विनभे श्रियं धृता: ॥। १४॥ 
अथ सुवर्णादिभूषणानां धारणश्‌द्धिमाह--अकुप्येति ॥ अकुप्यभूषादयो 
घृता: श्रिये स्युः अकुप्यं हेमरूपाख्यं सोवणं रूप्यं तन्मिश्चितं भूषणं अंशुम- 
दरमा सूर्यकान्तमणि: “सूर्यकान्तः सूर्यमणि: सूर्याश्मा दहनोपल? इति । 
शम्बकाः 'शम्बुकास्त्वम्बुमात्रजा” इति हैमः । शङ्खला इति | मुक्ता मुक्ता- 
फलम्‌ अकिकृत अकीक इति भाषा रक्‍तमणि: विद्र मः प्रवालम्‌ दन्तचूडक 
एषां इन्द्रे एते केषु हिजातो गुरुश्‌क्रो राजानौ रविभोमौ एषां दिनेषु पुनः 
पाणिपञ्चके हस्तपञ्चके किभूते पाणिपञ्चके वासवं धनिष्ठा अन्त्यम्‌ 
रेवती अश्विनिभम्‌ एषां इन्द्र एभिः सह वर्तमाने ॥ १४॥। 
स्वर्णनिमित आभूषण, सूर्यकान्त मणि (रत्न), शम्बुक (सीप या शंख से निमित 
आभूषण), मुक्ता (मोती), अकीक (हकीक), मूंगा एवं दन्तचूड़ा (हाथी दाँत से 
निमित चूडा) को गुरु,शुक्र, रवि और भौमवार को, हस्तपञ्चक (हस्त से पाँच नक्षत्र 


हस्त, चित्रा स्वाती, विशाखा और अनुराधा) घनिष्ठा, रेवती तथा अश्विनी नक्षत्रों 
में धारण करने से श्रीवृद्धि होती है ॥ १४॥ 


कूर्मसम्वन्धिचूडाधारणमुहर्त:-- 

मघेरामेशेनम्‌ दुद्दिनायका निलाम्बनाथाद्यभगक्षेवासवै । 

गरुद्रयेनद्वयवासरे करे दध्याद्दशा कोमंमणेरलडकुतिम्‌ ॥ १५॥ 

अथ कौमंचूडकधारणशुद्धिमाह-मधघेशेति॥ वशा स्त्री करे पाणो 
कोर्मंमणेः कच्छपसम्वन्धिरत्नचूडकस्यालंक्कति भूषणं दध्यात्‌ विभृयात्‌,केः 
कृत्वा मघा ऐशं आर्द्रा मरां माया लक्ष्म्या ईशो मेशस्तस्येदं श्रवणः इनो 
हस्तः मृदुभानि द्विनायकं विशाखा आनिल स्वाती अम्बुनाथो वरुणः शततारा 
आद्यमश्विनी भगक्ष॑ पुर्वाफाल्गुनी वासवं घनिष्ठा एषां द्वन्द्व एतेः पुनः कस्मिन्‌ 
गरुद्रयेनद्वयवासरे गुरुद्वयं इनद्वयं चेति गुरुशुक्रसुयेसोमदिने ॥ १५॥ 

मघा, (ईश) आर्द्रा, मँश (श्रवण), हस्त, मृदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा), विशाखा, स्वाती, शतभिष, अश्विनी, पूर्वाफाल्गुनि, धनिष्ठा, नक्षत्रों में, 
गुरु-शुक्र, रवि तथा चन्द्र वासरों में कूर्म मणि से युक्त आभूषण स्त्रियों को धारण 
करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
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खड्गपाल (म्यान-ढाल)निर्माणमुहुत्ते:-- 
वाश्नीणसं पारशवं च माधुकं घीरेरुदाहारि विधानमादरात । 
वेड्यंकै कोममणिक्रियोदिते धिष्ण्ये दिने वा क्वचिदंशसम्भवे॥ १६ ॥ 

अथ खद्धुपात्रादिकायंशद्धिमाह - वाध्रीणसमिति ॥ धौरे: पण्डितेर्वा-- 
ध्रीणसं खड्गपात्रादिक पारशत्रं लौहं पिण्डं 'पारशवं घन'मिति हैम: । 
माधुकं त्रपुसम्बन्धि 'मघुकं त्रपु यष्टिशचेति’ हैमोनेकार्थः । वंड्येकं च विवानं 
कृत्यं बाध्रौणसस्येदं विधानं कमं इत्यण्‌ एवं पारशवं माधूकं च ज्ञेय 
उदाहारि कथितमित्यर्थः । कस्मात्‌ आदरात्‌ कस्मिन्‌ धिष्ण्ये नक्षत्रे दिने च 
किभूते धिष्ण्ये दिने च कोीर्ममणिक्रियोदिते कच्छपसम्बन्धिवलयरत्नक्रियासुः 
प्रोक्ते पुनः क्वचिदंशुसम्भवे शनौ दिने वा इति मतान्तरम्‌ ॥ १६॥ 

पूर्वोक्त कूमंसम्बन्धी आभूषण धारण करने हेतु बतलाये गये नक्षत्रों एवं वासरों 
में ही गेंडा के चर्म, लौह, त्रपु (राँगा) और वेड्यं से बनने वाले ढाल सम्बन्धी” 
समस्त कार्यो को विद्वानों ने प्रशस्त बतलाया है। कहीं कहीं पर शनिवार को भीः 
शुभ कहा गया है ॥ १६ ॥ 


ताञ्रकमंमुहुत्त:-- 

श्रदा रुणोग्रे रु ड भिस्त्व मिश्रे रार्यनर7जय्ष संगतेष ! 

ससीसशल्बादि च कमं वामं सपद्मरागादि सिते क्वचित्स्यात ॥ १७ ॥ 

अथ ताम्रादिकर्माह-अदारुणेति ॥ ससीसशल्बादि सोसपत्रकसहितं 
तास्रादिकमे च पुनः सपद्मरागादि रक्तमणिश्रमुखसहितं कमं वामं श्रेष्ठ: 
स्यात्‌ केरुडभिः किभूतेः अदारुणोग्रेस्तीक्ष्णक्र्रनक्षत्ररहितैः पुनः किभूतेर- 
मिश्र: साधारणनक्षत्ररहितेः पुनः केषु आर्येनराजद्युषु गुरुरविचन्द्रदिनेषः 
सङ्गृतेष संगुक्तेष्‌ तु पुनः क्वचित्‌ सिते शुक्र दिनेऽपि स्यात्‌ ॥ १७॥ 

दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेषा), उग्रसंज्ञक, (तीनों पूर्वा, भरणी, . 
मघा) तथा मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका) नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में 
बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र वासरों में, कुछ आचार्यो के मत से शुक्रवार को भी सीसा ताँबाः 
और पद्मराग आदि रक्‍त वर्ण की मणियों से सम्बन्धित कायं श्रेष्ठ होते हैं ॥ १७ ॥. 
वस्त्रनूपुरधारण लग्नशुद्धि:-- 

सशुभे स्त्र्यचरोदयेऽपि केन्द्रे वसनं घारितमातनोति धाम । 

चरचापिवशाविसारलग्ने धतमञजीरवशा विसारमेति ॥ १८ ॥ 

अथ मालभारिण्या वस्त्रन्‌ पुरधारणें लग्नर्शाद्ध दर्शायति--सशभ इति ॥ 
धारितं परिहतं वस्त्रं कत पदं घाम तेज भातनोति विस्तारयति कस्मिन्‌ 
सशाभे शुभग्रहगुक्ते स््रयचरोदये कन्यास्थिरलग्नें सशभे केन्द्रेऽपि धतमञ्जी-- 
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'रवशा चरणधृतनूपुरा स्त्री विसारं शभतरमेति प्राप्नोति कस्मिन्‌ चरेति 
चरलग्ने चापिनि धनुषि वशायां कन्यालग्ने विसारे मीनलग्ने ।। १८॥ 
शभ ग्रहों से युक्‍त स्त्रोसंज्ञक़् स्थिर ळग्नों में (बृप, वृश्चिक में) केन्द्र (१,४१७, 
१०) भावों के शुभग्रहों से युक्त रहने पर, नवीन वस्त्र धारण करने वाली स्त्री 
अपने तेज का विस्तार करती है। अर्थात्‌ उसकी कान्ति बढ़ती है । तथा चरलग्न 
(१, ४, ७, १०), धनु, कन्या और मीन लग्नो में नूपुर धारण करने वाली स्त्री शुभ 
(कल्याण) प्राप्त करती है ।। १८ ॥। 


कटका दि-आश्ूषणधारणमुहुत्तं:-- 
कटकाड्गदकाणकादिभूषारशनाहारभराद्यलङ्कृतिः स्यात्‌ । 
हरिगोलिबशास्त्रयग्मलग्ने सति के खे च विषे श्र॒तो धृतेष्टा ॥ १६॥ 
अथ कटकाद्यलंकृतिधारणशुद्धिमाह-कटेत्ति।॥ कटकाद्यलंक्कतिधु ता 
इष्टा स्यात्‌ कटको वलयं अङ्गदंकेयूरं कणिका कर्णभूषणं इत्यादि भूषाल- 
ङ्कारः रशना मेखला हारभरा मुक्ताफलादीनां हारभेदा इत्याद्यलंक्कतिरिति । 
कस्मिन्‌ हरिः सिंह: गौव षः अलित्रं श्चिक: वशा कन्या अस्त्र धनुः युग्मं 
मिथुनं एषां लग्ने च पुनः के प्रथमभावे खे दशमे विषे जले चतुर्थे श्रुती कर्ण 
तृतीये एकादशे सन्‌ शभग्रहः तस्मिन्‌ सति शुभग्रहयृक्तप्रथमादिभावे 
इत्यथः ।। १९ ।। 
कटक ( वल्य ), अंगद ( केयूर ), कणिका ( कर्ण भूषण ), रशना ( करधनी ), 
हारभरा ( विशेष प्रकार के रत्न जटित हार) आदि आळङ्कारों को सिंह, वष, 
वृश्चिक, कन्या, धनु और मिथुन लग्नों में प्रथम, दशम ओर चतुर्थ, तृतीय 
तथा एकादश भावों में शुभ ग्रहों के रहने पर धारण करना शुभ ( इष्टदायक ) 
होता है॥ १९ ॥ 
मुकुटधारणमुहृत्तेः-- 
ग्रुभधतिधीरवासवेज्षेरधिदोरंन्द्र पयोयं घिष्ण्य पौष्णः 
रविसत्सु विवित्सु पापमुक्त मकुट मस्तकभोदये विदध्यात्‌ ॥ २०।। 
अथ मुकुटधारणमुहतंमाह--गुरुभेति ॥ सुधीर्मुकुटं विदध्यात्‌ विभृयात्‌ 
के: गुरुभेति गृरुभं पुष्य: श्रुति: श्रवणः धीरभानि धुवभानि वासवं धनिष्ठा 
'ऐशमार्द्री एभिः पुनः केः अधिदोर्हस्तः ऐन्द्र ज्येष्ठा पयोर्यो वरुणस्तस्य 
घिष्ण्यं शततारा पौष्णं रेवती एभिः पुनः केषु रविसत्सु सूर्यशुभम्र ह दिनेषु 
-किभूतेष्‌ विवित्सु बुधरहितेषु पुनः कस्मिन्‌ पापमुक्ते पापग्रहरहिते मस्तक- 
“भोदये शीर्षोदयलग्ने ॥ २० ॥। 
पुष्य, श्रवण, ध्रव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), धनिष्ठा, आर्द्रा, हस्त, 
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ज्येष्ठा, शतभिष, रेवती, नक्षत्रों में रविवार तथा बुधवार को छोड़कर शेष शुभ ग्रहों 
के दिनों में ( सोम, गुरु, शुक्र वासरों ) में तथा पापग्रहों से रहित शीर्पोदय लग्नों,में 
मुकुट धारण करना चाहिए ॥ २० ॥ 
कपूं रादिकमं मुह॒र्त्ता:--- 2 £ 

लघलोलमदूग्रधन्ववाभंरलपन्सद्द्य॒ष लग्नपु विलग्नः । 

घनस्तारकुरङ्गनाभिवर्णागुरुगोरोचनमालयादिक्ृत्यम्‌ ॥ २१४ 

अथ घनसारादिक्ृत्यशुद्धिमाह लघ्विति ॥ सुधियो घनसारादिकृत्य- 
मलपन अकथयन्‌ घनसारः कर्प्रः कुरङ्गनाभिः कस्तूरी वर्णो हिंगुलादिः 
कुझ्कुमादिर्वा अगुरुः कृष्णागु रुर्गोरोचनम्‌ प्रतीतं मलये भवं मालयं चन्दनं 
इत्यादीनां कृत्यं मण्डनमिति केलंघु इति लघूनि लोलानि च भानि मृदूनि 
उग्रधन्वा इन्द्रो ज्येष्ठा पृतनाषाडग्रधन्वा” इति हैमः। वाः जलं तद्ध 
पूर्वाषाढा एतैः किभूतं लंग्नपृंविलग्नेः आश्रितनरलग्नेः पुनः केष॒ सद्द्यष्‌ शुभ- 
ग्रहदिनेष ॥ २१ ॥ 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चर संज्ञक ( स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष ) मृदुसज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, .अनुराधा ), ज्येष्ठा एवं 
पूर्वाषाढा नक्षत्रों में पुरुष संज्ञक ( १, ३, ५, ७, ९, ११) लग्नो में तथा शुभ 
ग्रहों के वासरों में घनसार ( कपुर ), कस्तूरी, कुङ्कम, अगुरु, गोरोचन एवं 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से सम्बन्धित कार्य शुभ होते हैं ॥ २१ ॥ 
पुष्पसम्व न्धि कार्ये मुहूर्ता:-- 

सचिवे दितिजन्मनां मघोनोऽमृतमालिन्यनु च प्रसुनकायंम्‌ । 

मुदुतिष्यमुरारिभत्रये स्याच्छवसनक्षे न्‌ दये च चन्द्रदुष्टे ॥ २२ ॥ 

अथ कुसुमकार्यशुद्धिमाह-सचिवेति॥ प्रसूनकार्यं पृष्पकाय स्यात्‌ 
दितिजन्मना देत्यानां सचिवे शृक्रदिने च पुनमंद्योन इन्द्रस्य सचिवे गरुदिनेऽनु 
पश्चाच्चामृतमालिनि अमृतम्‌ मालयति धरति इति मलधारणे धातोः 
प्रयोगत्वात्‌ तस्मिन्‌ अमृतधारिणि चन्द्रे दिने पूनम्‌ दूनि तिष्यः मुरारि- 
विष्णृस्तः्भत्रयं श्रवणत्रयं पूनः इवसनक्षे स्वातीभे तु पुनइचद्धदृष्टे चन्द्रेण 
विलोकिते न्‌ दये नरलग्ने ॥ २२॥ | 

मृदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), पुष्य, श्रवण से तीन ( श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा ) तथा स्वाती नक्षत्रों में, चन्द्रमा से दुष्ट पुरुष लग्न में, दैत्य 
मन्त्री-शुक्र तथा इन्द्रगुरु-बृहस्पति एवं अमृतरश्मि चन्द्रमा के दिनों ( चन्द्र, गुरु, 
शुक्र वासरों ) में पुष्पों से सम्वन्धित कार्य करने चाहिए ॥ २२ ॥ | 
कवचादिधारणमुहत्तः:-- 

लघुधीरवतुड्धुष्यपोष्णेः सुरवद्धंवयनिलोड्दास्त्रमंत्रेः । 
सदहस्सु विधित्सु देहदुगं: परिधयो5चरभोदये सुकेन्द्रे ॥ २३ ॥ 


“४६२ : ज्योतिविदाभरणे 


अथ कवचादिधारणशुद्धिमाह-लघुधीरेति ।। देहदुर्गः सन्नाहः परिवेयः 
'परिचारयः सुभटेरिति शोषः। केलंघूनि घीराणि वसूड धनिष्ठा पुष्यः पौष्णं 
रेवती एषां इन्द्रे एभिः पुनः कः सुरवद्धंकिर्चित्रा अनिलोड़ स्वाती दा्रम- 
'श्विनी मंत्रमन्राधा एषां इन्द्रे एभिः पुनः केषु सदहस्सु शृभग्रहवासरेषु 
विवित्सु किभूतेषु बुधरहितेषु पूनः कस्मिन्‌ अचरभोदये स्थिरलग्नोदये 
:किभूते अचरभोदये सुकेन्द्र श्‌भग्रहयुक्त केन्द्र ॥ २३॥। 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), ध्रव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), 
' धनिष्ठा, पुष्य, रेवती, चित्रा, स्वाती, अश्विनी, अनुराधा, नक्षत्रों में बुधवार को 
“छोड़कर शेष शुभ वासरों में, स्थिर लग्नो के उदय काऊ तथा लग्न से केन्द्र ( १, ४, 
'७, १० ) भावों में शुभ ग्रहों के स्थित रहने पर देहदुरग ( कवच ) धारण 
करना चाहिए ॥ २३ ॥। 


“काचसम्बन्धिकायंमुहर्ततः--- 
काचकाचसणिकज्जलक्रिया भानुभानुजभगप्रसुतिषु । 


वातवासवमदु्दिदेवतैरादितारकयतेः प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 

अथ काचादिकार्यशुद्धिमाह-काचेति ॥ काचः काचमणयः काचमणिकाः 
*कज्जलम्‌ एषां क्रिया प्रशस्यते प्रशंसनीया केषु स्यात्‌ भानुः भानुज: शनिः 
भृगप्रसुतिः शुक्रः एषां दिनेषु पुनः केः वातः स्वाती वासवं धनिष्ठा मृदूनि 
'द्विदेवतं विशाखा एषां इन्द्रे एतेः किंभूतैः आदितारकयुतंः स्पष्टम्‌ ।। २४॥। 

स्वाती, धनिष्ठा, मृदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), विशाखा, 
`एवं अश्विनी नक्षत्रों में, रवि, शनि और शुक्र वासरों में काच( शीशा ), काचमणि, 
“तथा काजल से सम्वन्धित कार्य प्रशस्त होते हैं ॥ २४ ॥। 
“चर्मेकमंमुहू तँ :-- 

व्यान्तकोग्रमृ दुमिश्रदारुणेर्भास्करीन्दुभवभास्करद्याभः । 

चमकम कलितं हयुपानहौ धारिते विदधतोऽतिशं विशाम्‌ ॥ २५॥ 

अथ चमकर्मशुद्धिमाह--व्यान्तेति॥ हि अवधारणे चर्मेकमै विदधतः 
कुर्वतः चमंकारस्य अथवा विदधतः कुर्वाणात्‌ तु पूनः धारिते उपानहौ 
विशां मनुष्याणाम्‌ अतिशं महत्सुखम्‌ कलितं प्रोक्तः केवर्यान्तकानि भरणी- 
"रहितानि उग्रभानि मृदूनि मिश्रे द्वे दारुणानि एषां द्वन्द्व एतेः पुनः कः 
"भास्करिः शनिः इन्दुभवो बृधः भास्करः सूर्यः एषां दिने: ॥ २५ ॥ 

भरणी को छोड़कर शेष उग्र संज्ञक ( तीनों पूर्वा, मघा ) मुदु संज्ञक ( मृगशीषं, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ), मिश्र संज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ), तथा दारुण संज्ञक 
( मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा ) नक्षत्रों में, शनि, बुध, एवं रवि वासरों में चमं 
सम्बन्धी कार्य तथा उपानह धारण करना मनुष्यों के लिए हितकर होता है ॥ २५॥ 


वस्त्रालकारधारणाध्याय : ४६३ 


वस्त्रादिधारणे विशेषः-- 
भपदत्तमपयामवासरे स्नेहिलब्धमचलामराज्ञया । 
सिद्धवाक्यचशतः शमम्बरं धारितं तु तनतेऽस्त्रभषणम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे वस्त्रालङकरण परिघाना- 
घ्यायञश्चतुदशः ।। १४॥ 


अथ भूपादिभ्यो लब्धवस्त्रादीनां तत्कालधारणमाह- भूपेति॥ हि 
अवधारणे अम्बरं वस्त्रं तु पूनरस्त्रभषणं शस्त्रं भूषणं च कतपदं हां 
सुखं तनते किभतं अम्बरादिकं अचलामराज्ञया विप्रादेशेन सिद्धववोक्यशत 
महस्यादेशात्‌ धारितं कस्मिन्‌ अभे नक्षत्रादियोगरहितेऽपि सति पुन 
किभतं अम्बरं भपदत्तम राज्ञा प्रदत्तम्‌ पुन: उपयामवासरे लब्धं स्वजने- 
नापितम्‌ स्नेहिलब्धमित्यपि पाठः स्नेहितः प्राप्तम्‌ ॥ २६।। 
इति श्रीपौिमीयशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासक्कृतज्योतिविदाभ रणस्य 
सुखवोधिकायां वस्त्राल ङ्करणपरिधानाध्यायश्चतुदंशः ।। १४ ॥ 


राजा द्वारा प्रदत्त, विवाह के अवसर पर, प्रियजनों से प्राप्त, विप्र की आज्ञा 
एवं महान पुरुषों के आदेश से मुहुत्ते के अभाव में भी धारण किया गया वस्त्र, 
शस्त्र एवं आभूषण कल्याणकारक होता है ॥ २६ ॥ 
श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के वस्त्राळङ्करणपरिधानाध्याय का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेयकृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १४ ॥ 
कस्मिर्चित्समये नपस्य सदसि श्रीविक्रमाकस्य यो 
विद्दद्धिः परिपूरिते च सुजनर्रुक्त सदोषां जगो ॥ 
दैवज्ञस्य ततो वराहमिहिरस्यानेन मूर्खीकृतो 
न ज्ञोऽस्यामिति कालिदासकविना दुर्बोधशास्त्रं कृतम्‌ ॥ २॥। 
श्री विक्रमाकंसभायां श्रीक्रािदासेन वराहमिहिरकृतशास्त्रे दूषणं दत्तं ततस्तेनासौ 
स्वं मुखे इति भणितः यतोऽस्मदुक्तो त्वमज्ञोऽसि ज्योतिर्मार्गत्वात्‌ ततः कालिदासेनापि 
तन्मदात्रहरणाय इदं शास्त्रं कृतमिति । 


आकाराध्याय; १५ 


दुर्ग विना नेव हि निर्भय पुरं पुरे स्वराशिस्थलगं गृहं वरम्‌ । 
ऋमादहं शालपुरौकसामतो वक्ष्यामि तावत्‌ घटनाभिनिर्णयम्‌ ॥ १॥ 
अथालङ्काराध्यायकथनानन्तरं भषणादि सुस्थानम्‌ विना विनश्यति 
अतः प्राकाराध्यायसन्धानमाह-_दुर्गमिति॥ युक्तार्थे दुर्ग कोटं विना 
दुर्गमं शत्रुभिदुंष्माप्यं पुरम्‌ नेव स्यात्‌ ।। यतः 
'यस्याश्रयबलेनेव राज्यं कुर्वेन्ति भूतले। 
विग्रहं चतुराशायां सीमान्तेः शत्रुभिः सह॥ १॥ 
विषमं दुर्गमं घोरं वक्रं भीरुभयावहम्‌। 
कपिशीर्षेश्च शोभाढयं रोद्रदालकमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
प्रतोली पत्रकालास्यां परिखा कालरूपिणी । 
रणमण्डपकृताटोपं दिकुलीयन्त्रयन्त्रितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मुशलेर्मुदगरेः पाशः कुन्तखड्गधंनु:श रेः । 
संगुक्तं सुभटः शुररिति दुर्ग निवेशयेत्‌ ॥ ४॥। 
प्रथमं मृण्मयं कोटं जलकोटं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं ग्रामकोटं च चतुर्थं गिरिगह्वरम्‌ ॥ ५॥ 
पञ्चमं पर्वंतारोहं पष्ठं कोटं च डाम्बरम्‌ । 
सप्तमं वक्रभूमिस्थं विषयाख्यं तथापरम्‌ ।। ६॥ 
इति पुरे नगरे स्वराशिस्थलगम्‌ निजराइयुचितस्थानमितं गृह वरं 
स्यात्‌ । अतो हेतोस्तावत्ध्रथमं क्रमक्रमेणाह शालपुरोकसां प्राकारनगर- 
गृहाणां घटनया रचनया अभिनिणयं वक्ष्यामि कथयिष्यामि ॥ १॥ 
दुगे (किला) के विना निर्भय हो कर अपने नगर में भी नहीं जाया जा सकता । 
अपनी-अपनी राशि के अनुसार स्थित ग्रह ही शुभ कहे गये हें ॥ अतः मैं क्रम से 
प्राकार, नगर और गृह निर्माण सम्वन्धी विवेचन को प्रस्तुत कर रहा हूँ ॥ १ ॥। 
स्थानभेदेन शालभेदा:--- 
नगेन्द्रशालोऽस्त्यन्‌ वारिशालो भूशालको गह्व रशाल एषाम्‌ । 
नगाम्बुशालावतिदुर्गमो स्तो मध्याधमौ गह्वरभूमिशालो।। २॥ 
अथ प्रथमं पर्वतादिस्थानगतशालभेदानाह-नगेति ॥। नगेन्द्रशालः पवंतो- 
परि वप्रोऽस्ति अनवारिशालो जलमध्यगतोऽस्ति पृनर्भूंशालो भूमिप्रति- 


१७७७०७७००८... «०-० >... 


५ SN a. ~ HNN Ns tsb». 


प्राकाराध्याय : ४६५ 


ष्ठितोऽस्ति पुनर्गह्व रशालो बिलप्रतिष्ठितः कुञ्जप्रतिष्ठितो वा 'बिले तु 
गह्वरं गुहा’ इति हैमः ।। स्यादिति चतुर्द्धा एषां वप्राणाम्‌ मध्ये नगाम्व- 
शालौ पर्वेतजलस्थौ वप्रौ अतिदुर्गमौ गृहीतुमशक्यौ स्तः भवतः गह्वरभूमि- 
शालो क्रमेण मध्याधमौ भवतः गह्वरशालो गृहीतुं शक्याशक्यः भूमिशालो 
गृहीतुं शक्य इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

पवेत पर स्थित, जल मध्यगत, भूस्थित, तथा गुफा स्थित शाला, ये चार 
प्रकार की शालायें होती हैं। इनमें से पर्वत एवं जळ में स्थित शाला अतिदुगंम 
होती हैं इन्हें मध्यम शाला कहा गया है। गुफा और भूमि स्थित शालां को अधम 
( निकृष्ट ) शाला कहा गया है ॥ २॥ 
प्रस्तरादिनिमितदुर्गमहत्त्वम्‌-- 
शिलामयइचोत्तम इष्टिकामयो मध्योऽधमो मृद्रचितोऽत्र दारवः। 
शालः सुधीभिस्त्वघमाधमाभिधः प्रभाषितः सन्‌ विबलोप्यसौ बली ॥ ३॥ 

अथेतानेव पाषाणादिनि्मितानुत्तममध्यमाधमानाह-शिलेति॥ सुधीभिः 
शिलामयो दुषल्हिनिमितो वप्र उत्तमः श्रेष्ठः प्रभाषितः । च पुनरिष्टिकामयो 
मध्यो मध्यमः पुनम्‌ द्रचितो मृत्तिकामयोऽधमो नेष्टः पुनर्दारवः काष्ठमय- 
स्त्वधमाधमोऽधमतम इति असौ दारवो विवबलोऽपि असमर्थोऽपि सन्‌ बली 
बलिष्ठः स्यात्तत्कारणमाह ॥ ३॥। 

पत्थर से बनी' शाला ( दुर्ग ) उत्तम, ईट से वनी मध्यम, मिट्टी से बनी अधम 
तथा लकड़ी से वनी शाला अधमाधम होती है । काष्ठ निर्मित दुर्ग के लिए बल 
रहित ( दुर्बल ) राजा भी बलवान हो जाता है ॥ ३ ॥। 


भ्रनेकयन्त्रास्त्रनिकायसज्जितो भटाचितो धान्यरसादिपुरितः । 
स दुर्गमस्तुछबलोऽपि शालको भवेदसौ मण्डलरक्षणक्षमः ॥ ४॥ 


अनेकेति ॥ सोऽसौ तुच्छबलोऽपि स्तोकसेन्योऽपि शालको दुर्गमः सन्‌ 
मण्डलरक्षणक्षमो देशरक्षणाय समर्थो भवेत्‌ किभूतोऽनेकेति अनेकयन्त्रास्त्र- 
निकायो नानाविधलोहादियन्त्रप्रहरणासमहस्तेन सज्जितः उद्धूटीकृतः पुनः 
किंभूतः शालः भटाचितः सुभटेर्व्याप्तः पुनः किभूतः शालः धान्यरसादि- 
परितः धान्यघृततेलतृणकाष्ठादिभिः पूर्ण: ॥ ४॥ 

विविध प्रकार के यन्त्रों ( उपकरणों ) एवं अस्त्र समूहों से सुसज्जित, योद्धा 
सैनिको से युक्त, अन्न ( खाद्य ), रस ( पेय ) पदार्थों से सम्पन्न दुर्गपति अल्प बली' 
होने पर भी दुर्गम ( कठिनाई से प्राप्य ) होकर मण्डल ( राज्य ) की रक्षा में सक्षम 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 


३० 
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दुर्ग निर्माणकाल:--- 

नवाहनाशायनवतिनीने शालो विधेयोऽशमभिरिष्टकाभिः । 

इहैव मार्गे त्विषकोजंयोर्वा मृत्स्तामयोऽन्योऽन्‌ च सर्वकाले ॥ ५॥ 

अथ कोटकरणकालमाह--नृवाहनेति ॥ अश्मभिः पाषाणेः शालो विधेयः 
कर्तव्यः वाऽथवा इष्टकाभिः शालो विधेयो वा मृत्स्तामयः शालो विधेयः 
कस्मिन्‌ इह नुवाहनो धनदस्तस्याशा उत्तरा तस्यामयनवतिनि उत्तरायण 
युक्ते इने सूर्ये सति पुनः कस्मिन्‌ मार्गशीष तु पुनः कयोरिषकोजंयोः 
आङ्विनकातिकयोः अनु पश्चाच्च पुनरन्यो दार्वादिमयः शालः सर्वकाले 
विधेयः ।। ५ ॥। 

सूर्य के उत्तरायण होने पर पत्थर और ईंट से शाला का निर्माण करना चाहिए । 
मृत्तिका ( मिट्टी ) से शाला का निर्माण उत्तरायण अथवा मार्गशीर्ष, आश्विन 
और कातिक मासों में करना चाहिए । अन्य ( कोष्ठ, लौह आदि ) वस्तुओं से 
शाला-निर्माण सार्वकालिक ( सदैव ) होता है॥ ५॥ 
निषिद्धकाल: --- 

न हिस्वभावे तरणो तिष्ठामितेंऽगिरस्यास्फुजितीन्दुविम्बे । 

दोग्यं समारम्भणमाहुरार्या दुष्टेशच पाकेशकुजांशुसोमेः॥। ६॥ 

अथ द्विस्वभावराश्यादौ शालप्रारम्भणं निषेघति--न द्विस्वभावेति ॥ 
आर्या आचार्या दौग्यं दुर्गस्य शालस्येदम्‌ समारम्भणम्‌ उपक्रमणं नाहुः 
नोचुः कस्मिन्‌ द्विस्वभावे द्विस्वभावराशौ ३।६।९।१२ तरणौ सूर्ये सति पुनः 
अद्धिरसि गुरौ आस्फुजिति शुक्रे चन्द्रबिम्बे प्रतिष्ठामस्ततामिते गुरुशुक्रः 
चन्द्रास्ते सति च पुनः पाकेशो महादशास्वामी कुजो भौमः अंशुः सूर्य: सोम 
इन्द्रः एषां न्हे एत: किभूतेदुष्टेः दुष्टभावप्राप्तेः ॥ ६ ॥ 

द्विःस्वभाव ( ३, ६, ९, १२ ) राशियों में सूर्य के स्थित रहने पर, गुरु-शुक्र 
और चन्द्रमा के बिम्ब अस्तंगत होने पर तथा दशाधीश ( दुर्गस्वामी की वतमान 
दशा का स्वामी ) मंगल-सूर्य-चन्द्र के पाप ग्रहों से युक्त होने पर आचार्यों ने दुगं के 
शुभारम्भ का निषेध किया है ६ ॥ 


राहुनिवासज्ञानम्‌ 

मार्गात्तमः शक्रदिशि त्रयेऽतिमाद्याम्था परस्यामनुशुक्रतोऽस्त्यदिक्‌ । 

नभस्यतःशालविधानकादरो रथ्याभिवक्ो न विधुन्तुदे भवेत ॥७॥ 
अथ मार्गादीनां त्रये राहुनिवासस्थानं वदन्‌ सन्मुखं निषेधति 

मार्गादिति ॥ मार्गात्‌ मार्गशीर्षात्‌ त्रये मार्गादिमासत्रये शक्रदिशि पुर्वस्यां 

तमो राहुभेवति । पुनरन्तिमात्‌ फाल्गुनात त्रये याम्यां दक्षिणस्यां तमो 
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भवति । अन्‌ पश्चात्‌ शक्रतो ज्येष्ठमासात्‌ त्रये परस्यां पश्चिमायाँ तमो 
भवति । पुनर्नभस्पतो भाद्रपदात्‌ त्रये उदक्‌ उत्तरस्यां तमोऽस्ति। 
एतत्कारणमाह शालविधानकादरो वप्रकार्योच्यमो न भवेत्‌ कर्मिन्‌ रथ्या- 
भिवत्रे प्रतोलीसन्मुखे विधुन्तुदे राहौ सति ॥ ७॥। 

मार्गशीषं से तीन मास ( मार्गशीष, पौष, माघ) तक राहु पूर्व दिशा में, 
अन्तिम ( फाल्गुन ) मास से तीन मासों तक राहु दक्षिण दिशा में, ज्येष्ठ आदि 
( ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण ) तीन मासों में राहु पश्चिम दिशा में, तथा भाद्रपदादि 
( भाद्रपद, आश्विन, कातिक ) तीन मासों में राहु उत्तर दिशा में होता है । सम्मुख 
राहु के रहने पर गृह निर्माण नहीं करना चाहिए !। ७॥ 
ुर्गारम्भे निषिद्धतिथ्यादयः-- 

भद्रा त्वभद्रातिमयाय रिक्ता दशःसमारम्भितदुर्गकाले । 

सौस्यारवारी विडलाडलाद्या कुयोगताऽसद्धतशालतारा॥ ८ ॥ 

अथ शालप्रारम्भे कुतिथिवारयोगान्निषंधति--भद्रति॥ समारम्भित- 
शालकाले प्रारम्भितवरणसमये भद्रा भद्रासंज्ञा तिथिः च पुनभंद्रा विष्टिः 
पुनः रिक्तातिथिः दर्शोऽमावासी पुनः सौम्यारवारौ बुधभौमवारौ पुन- 
विडलाडलाद्या कुयोगता पनरसद्धतशालताराः असद्धिः पापग्रहैहँता 
विद्धभुक्तभोग्ययुक्ता शालतारा घ्राकारप्रारम्भनक्षत्रमतिभयाय स्यात्‌। एते 
नेष्टा इत्यर्थं: ।। ऽ ॥। 

दुर्ग के निर्माणारम्भ के समथ, भद्रा, ( विष्टि ) अशुभ होती है तथा रिक्ता 
(४, ९, १४) एवं अमावास्या तिथियाँ, वुध और मंगलवार, विडल, आडल 
आदि अशुभ योग तथा पाप ग्रहों से विद्ध तारा ( नक्षत्र ) अत्यन्त भयकारक होते 
हैं । अर्थात्‌ दुर्गारम्भ में अशुभ होते हैं॥ ८ ॥ 
आका राम्भमुहूर्तत:-- 


श्रौ से शमेशेनम्‌ द॒ धरवेज्यप्रा भञजनाम्भोर्यमवासवेष्‌ । 
नुभोदये पापरिपौ सुकेन्द्रे प्राकार कोपक्रममाहुरार्याः॥ & ॥ 
अथ नक्षत्रादिशुद्धौ प्राकारप्रारम्भणमाह्‌ - भौमेतिः॥ आर्याः प्राकारस्य 
वरणस्य उपक्रमं प्रारम्भमाहुः केष॒ उमायाः पारवेत्या ईश उमेशस्तस्येदमार्द्रा, 
माया ईशो मेशस्तस्येदम्‌ श्रवण इनो हस्तः मृदूनि ध्र वाणि इज्यः पष्य: 
प्राभञ्जनमानिलम्‌ स्वाती अम्भोयंमं जलस्वामिनक्षत्र शततारा वासवं 
धनिष्ठा एषां इन्द्र एषु पनः कस्मिन्‌ नुभोदये मिथुनतुलाकन्याधनुराद्य- 
-खण्डानामन्यतमलग्ने पापरिपौ षष्ठभावस्थपापग्रहे सुकेन्द्र सति ॥ ९॥ 
आर्द्रा, श्रवण, हस्त, मृदुसंज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), ध्रव 
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संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुष्प, स्त्राती, शवभिष, एवं धनिष्ठा नक्षत्रों में 
नर राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ ) के उदयकाल (लग्न) में 
पापग्रहों के छठे भाव में तथा शुभग्रहों के केन्द्र भात्रों में स्थित रहने पर प्राकार 
(ग्रह) का आरम्भ करने के लिए आचार्यों ने कहा है ॥ ९।। 
दुर्गंचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

ग्रथ त्रिरेखे बलये चतुभु जे कार्शानवादीशदिशो भपञ्जरम्‌ । 

कोणांशवेशं दिशि निगमं यथा न्यसेत्तथा दुर्गविधानसिद्धये ॥ १० ॥। 

अथ दुरगंचक्रे कृत्तिकादिनक्षत्राणि स्थापयति--अथेति ॥ अथ वप्रप्रारम्भे 

चत्वारो भुजा यस्य स चतुर्भुजः चतुरस्र इत्यर्थः तस्मिन्‌ त्रिरेखेति तिस्रो 

रेखा यस्य स तस्मिन्नेवं विधे वलये वप्रचक्रे सुधोर्भपञ्जरम्‌ तथा तेन 
प्रकारेण कृशानोरिदम्‌ कार्शानवं तस्मात्‌ कृत्तिकानञ्चत्रात्‌ ईगदिश: ईशान- 
दिशातो न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ यथा येन प्रकारेण कोगांशवेशं चतुष्कोगे वेशः 
प्रवेशो यस्य तत्‌ स्यात्‌ । पृननिर्गमदिशि चतुदिक्षु बहिगमनं स्पात्तदा 
दुर्गविधानसिद्धये कोटसाघननिष्पत्त्ये स्यात्‌ ॥ उक्त च 'कृत्तिकाद्यं मघाद्यं 
च मैंत्राद्यं वासवादिकम्‌ ॥ त्रोणि त्रीणि प्रवेशे च द्वादशान्यानि निर्गमे’ 
इति ।। १० ॥। 

दुर्ग विधान ( दुर्ग सम्वन्धी कार्यो ) की सिद्धि के लिए तीन-तीन रेखाओं से 
निमित चतुर्भुज क्षेत्र में कृत्तिकादि नक्षत्रों का ईशानादि कोणों में प्रवेश के लिए 
तथा पूर्वादि दिशाओं में निर्गमन के लिए क्रम से न्यास करना चाहिए ।। १०॥ 
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परिष्कार--एक बृहत्‌ चतुर्भुज के अन्दर दो लघु चतुर्भुजो का निर्माण कर 
ईशानादि कोणों में क्रम से कृत्तिका से तीन-तीन नक्षत्र तथा दिशाओं में चार-चार 
नक्षत्रों को स्थापित करने से दुगं चक्र का निर्माण होता है। 


दुर्ग च क्रगतनक्षत्रफल्म्‌-- 
शालोदितं शालनिवेशगं वरं भम्‌क्तमाद्येरहिता बहिः खलाः। 
ग्रारम्भणे मङ्गलमन्दमध्यय॒ग्दुर्गस्य भङ्गाय विचिन्त्यमित्यन्‌ ॥ ११॥ 
अथ शालचक्रगतनक्षत्रादिफलं दर्शयति--शालोदितमिति ॥ आर्येरा- 
चाय: शालोदितं वप्रयोग्यकथितं शालनिवेशगं प्राकारप्रवेशगतभं नक्षत्रं 
वरं श्रेष्ठमुवतं प्रोक्तं पुनबंहि: खला वाह्यस्थाः कराः ग्रहा अहिता नेष्टाः 
आरम्भणे वप्रारम्भे पुनर्मद्गलमन्दमध्ययुक्‌ भौमशनिग्रुक्तमध्य दुर्गं भं 
डुर्गस्य वप्रस्य भङ्गाय विचिन्त्यं ज्ञातव्यं अनुपश्चादिति ॥ ११॥ 
ूर्वाचार्यो ने दुगं निर्माण हेतु विहित नक्षत्रो को दुर्ग के प्रवेश द्वार में स्थित 
होने पर श्रेष्ठ बतलाया है। वप्र के बाह्य भाग में स्थित नक्षत्रों पर पाप ग्रह हों तो 
अनिष्टका रक होते हैं। तथा दुगं निर्माण के समय मध्य में यदि मंगल और दानि 
हों तो दुर्गभङ्ग होता है ऐसा समझना चाहिए ॥ ११॥ 
खातशुद्धि:--- 
ग्रारम्भखाते यदि मङ्गलो यमो ह्यमङ्गलायेह यमो भवेदयम्‌ । 
एवं पुरे स्यात्पुरनामधिष्ण्यतो विलोकनीया पुरधिष्ण्यशद्धिता ॥ १२ ॥ 
अथात्र खातगतभौमादिफलं दशंयति--आरम्भेति॥ खाते आरम्भ 
इति आरम्भखात' तस्मिन्‌ यदि चेत्‌ मङ्गलो भौमोऽस्ति तदा सोऽमङ्गलाय 
दोषाय स्यात्‌ । इह खाते यदि यमः शनिर्भवेत्तदायं यमो भवेत्‌ यमतुल्य- 
त्वान्मृत्युदः स्यादित्यर्थः । हि युक्तार्थ एवं पुर्वोक्तप्रकारेण प्रे पुरनाम- 
धिष्ण्यतो नगरनामनक्षत्रात्पूरघिष्ण्यशुद्धिता नगरनक्षत्रस्य निर्दोषता 
विलोकनीया ॥ १२ ॥ 
खाता रम्भ ( नींव खोदने ) के समय यदि खातगत नक्षत्र में मंगल हो तो वह 
अमङ्गलकारक तथा शनि हो तो मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है । अतः पूर्वोक्त विधि 
से नगर के नाम नक्षत्र से खात शुद्धि का विचार कर लेना चाहिए॥ १२ ॥ 
नक्षत्रवशात्‌ शालफलम्‌-- 
प्रवेशने मानवकीर्णमध्यक दुर्ग सदा स्तम्भितभे च दुगंमम्‌ । 
शून्यं तदा रम्भविधौ विनिगंमे निवृत्तिवृत्तं न्‌निविष्टनस्थले॥ १३ ॥ 
अथ प्रवेशादिगतभेषु शालफलमाह--प्रवेशन इति॥ तदारम्भविधो 
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दुगेप्रारम्भगकायें प्रवेशने प्रवेशस्थाने भे सति मानवक्रो्ण मध्यकम्‌ मनृष्य- 
पुर्णमध्यभागमेवंविधं सदा दुर्ग स्यात्‌ । च पुनः स्तम्भितभे स्तम्भनक्षत्रे 
` दुर्ग स्यात्‌ । पुनविनिगंमे भे दुर्ग शून्यं स्यात्‌ ॥ पुनन्‌ निविष्टनस्थले दुगं 
निवृत्तिवृत्तमुपरामवृत्तं स्यात्‌ सुखयुक्तमित्यर्थ: ।। १३॥। 
प्रवेश मार्ग स्थित नक्षत्र में दुर्गं का आरम्भ हो तो दुर्ग का मध्य सदैव मनुष्यों 
से भरा रहता है । स्तम्भ भाग में स्थित नक्षत्रों में शुभारम्भ हो तो दुर्ग शत्रु के लिए 
दुगंम ( अजेय ) होता हे । निर्गमन मार्ग स्थित नक्षत्र में आरम्भ हो तो दुर्ग प्राय: 
शून्य रहता है । मनुष्य के निविष्टनस्थल में दुर्ग का निर्माण सुखद होता है ।। १३ ॥ 
सपंपरिभ्रमणकाल:-- 
परिभ्रमोइसो समयेकयेकः फणोश्वरस्यापि रसातले स्यात्‌ । 
लाडःगूलगत्या परिवाममार्गे रोद्रया दिशो गोमखभत्रयें$्शो ॥ १४॥ 
अथात्र सर्पपरिभ्रमणमाह--प रिभ्रमेति ॥ रसातले भूतले परिवाममार्गे 
फणीश्वरस्य शेषनागस्यापि असौ एकया समया एकवर्षण एकः सम्पूणं: 
परिश्रमः स्यादित्यर्थः ॥ कुतो लाङ्गलगत्या पृच्छगमनेन रोद्रथा दिश 
ईशानकोणात्‌ गोमुखभत्रये वृषादिराशित्रयंऽशौ सूर्ये सति ॥ १४॥ 
भूतल पर शेषनाग का एक वर्ष में एक परिश्रमण होता है । वृषादि तीन-तीन 
राशियों में सूर्य के रहने पर ईशान कोण से वामावर्तं पुच्छ की गति होती है। 
अर्थात्‌ वृष, मिथून कक में सूर्य हो तो सर्प पुच्छ ईशान कोण में, सिह-कन्या-तुला में 
वायव्य, वृश्चिक धनु-मकर में नऋत्य तथा कुम्भ-मीन और मेष में अग्नि कोण में 
सर्प पुच्छ रहता है ॥ १४॥ 
अहिचक्रे खातनिर्माणम्‌ 
यदा फर्णेश्यामुदर्‌ं च वाय्व्यां लूनं तदा यातुहरित्यहेः स्यात्‌ । 
प॒दाकुशून्यार्निककुप च खातं गदन्ति दर्वोकरशून्यकोणे॥ १५॥ 
अथाहिचक्रे खातं दर्शयति--यदेति ॥ यदा एश्यामीशानकोणेऽहेः 
सर्पस्य फणा स्यात्‌ फणाशब्दः पृंस्त्रोलिङ्गः च पुनर्येदा वाय्व्यां वायुकोणे 
ऽहेरुदरं स्यात्‌ पुनयंदा यातुहरिति नेऋत्यकोणेऽहेल्‌ंनं पृच्छं स्यात्तदा 
प॒दाकुशून्या सर्परहिताऽर्निककुप्‌ अग्निदिक्‌ स्यात्‌ । 'काकोदरो विषधरः 
फणभृत्पृदाकुदुक्कर्णकुण्डलिविलेशयदन्दशुकाः' इति हैम:। च पुनस्तदा 
सुधियो दर्वीकरशून्यकोणे सर्पवजितकोणे खातं गदन्ति वदन्ति ॥ १५॥ 
जब ईशान कोण में सर्प का फण, वायव्य कोण में सपं का उदर, तथा नैक्रत्य 
कोण में सपं का पुच्छ हो तो भग्नि कोण सपं से रहित होता है। विद्वानों के 
मतानुसार सपं रहित दिशा में ही खात का निर्माण करना उत्तम होता है ॥ १५॥ 


- 
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अहिभ्रमे जैनमतम्‌-- 
एवं भचक्तत्रमरोतिगत्या भ्रमो$यमुक्तो मुनिभिः प्रधानः । 
ईशानतो दक्षिणभागगत्या संतकयन्ति भ्रममस्य जैनाः ।॥ १६॥ 
अथाहिभ्रमे जेनमतम्‌ दशंयति--एवमिति ॥ पराण: प्रातनेर्मनिभि- 
ऋ षिभिरयं भ्रम उक्तः कथं एवममना प्रकारेणाग्निकोणतो वाममागण 


जेन मत से श्रहिचक्र 
न 
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भचक्रश्रमरीतिगत्या नक्षत्रचक्रश्रमरीतिगमनेनेति पनजंना: इवेताऽम्बरा- 
दयोऽस्य सर्पस्य श्रमं सन्तर्कयन्ति कथयन्तीत्यर्थः कया ईशानतो दक्षिण- 
भागगत्या ॥ १६ ॥ 

इस६प्रकार भचक्र के भ्रमण क्रम से वामावर्तं सपं का श्रमण प्राचीन प्रधान 
मुनियों ने वतलाथा है । परन्तु जैन मुनियों ने इस सर्पश्रमण को ईशान कोण से 
दक्षिणावतं बतलाया है ॥ १६ ॥। 
अहिभ्रमे जनमत विवेक: 
दुर्ग पुरे चौकसि मण्डपे हरेः प्रपामरागारकयोः शदिक्तिमेः । 
चेद्यादि सर्वत्र फडेति गोत्रयं जगाद वादाय तु जैनदशंनन्‌॥ १७॥ 
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अथाहिश्रमे जनमतविवेकं दर्शंयति--दुगं इति ॥ न वितरक जंनदशेत- 
मिति वादाय जगाद "इतीति कि दुग वप्रे प्रे नगरे ओकसि गृहे मण्डपे च 
हरेः सिहराशितस्त्रयं शदिक्‌ शस्य ईश्वरस्य दिक्‌ यस्याः सा फटा फणा 
स्यात्‌ ॥ सिहादिराशित्रये ईशानकोणे सर्पेम्‌खमित्यर्थः॥ एवं प्रपामरागार- 
कयोः पानीयशाला देवालयस्तयोविषये तिमेर्मीनात्‌ त्रयं शदिक्‌ फणा 
स्यात्‌ । एवं वेद्यादि सवंत्र स्थाने गोव षात्‌ त्रयं शदिक्‌ फणा स्यात्‌ ॥ १७॥ 
दुग, नगर, ग्रह और मण्डप के निर्माण में सिंह आदि तीन ( सिंह, कन्या, 
तुळा ) राशियों में सूर्य के रहने पर सपं ( राहु ) का फण ( मुख ) ईशान कोण में 
होता है । जलशाला ( प्याऊ ) एवं देवालय के निर्माण में मीनादि तीन ( मीन, 
मेष, वृष ) राशियों में सर्य के रहने पर सपं का फण ईशान कोण में तथा अन्यत्र 
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बृष आदि तीन ( वृष, मिथुन और ककं ) राशियों में सूर्य हो तो सर्प ( राहु ) का 
मुख ( फण ) ईशान कोण में होता है ॥ १७॥ 
विमर्श राहु ( सपं ) के मुख पुच्छ के सम्बन्ध में राम द॑वज्ञ ने लिखा है कि-- 
देवाले गेहविधौ जलाशये राहोमुंखं शम्भुदिशो विलोमतः । 
मीनारकंसिहाकंमृगाकेतस्त्रिभे खाते मुखात्‌ पृष्ठविदिक्‌ शुभा भवेत्‌ ॥१२. १९॥ 
अर्थात्‌ देवालय, ग्रह और जलाशय के निर्माण के समय क्रम से मीन, सिह, 
मकर राशियों से आरम्भ कर तीन-तीन राशियो पर सूर्य के रहने पर ईशान कोण में 
राहु का मुख होता है। शेष राशियों में त्रिपरीत क्रम से वायब्यादि कोणों में राहु 
का मुख होता है । 
यथा--स्थान ईशान वायव्य नेऋत्य अग्नि 
देवालय १२,१,२ ३,४,५ ६,७, ८ ९,१०,११ 
जलाशय १०,११,१२ १,२,३ ४,५,६ ७,८,९ 
ग्रह्‌ २,६,७ ८,९,१० ११,१२,१ २,३,४ 
यदेककाले निखिलावटक्रिया स्यादन्दशकत्रमणेकता तदा । 
भुजज्भशून्‍्यं घटतेऽघट सदा प्रमाणतोऽत्रेति न तन्मतं धतम्‌ ॥ १८॥ 
अथ जनमत स्वयं नाङ्गोकरोति-यदेकेति ॥ यदा दन्दशूकञ्नमणेकता 
सपञ्रमक्यं स्यात्तदा एककाले निखिलावटक्रिया समस्ता खातक्रिया स्यात ॥ 
अत्र खाते सदा प्रमाणतो भृजङ्गशुन्यं खातं वरं घटते हि यक्तार्थ इति 
हेतोस्तन्मतं जैनमतं ऋतं सत्यं न स्यात्‌ स्वयं नाङ्गोक्ृतमित्यर्थः ॥ १८॥ 
यदि सर्प॑श्रमण दिशा में एकता ( समानता ) हो तो सभी प्रकार के खातों की 
खुदाई की जा सकती है । पूर्वोक्त प्रमाण ( विधि ) के अनुसार सपं से रहित दिशा 
( कोण ) में ही खात खोदना श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर जैनमत प्रामाणिक नहीं है 
इसलिए इसका ग्रहण नहीं किया गया ।॥ १८ ॥ 
मतान्तरदूषणम्‌-- 
भोगानुगं मन्दिरखातमादृतं कुताकिकः कर्चिद्वाच वेत्यपि । 
निग्र॑न्यपक्षादूतदम्भवानसो वदत्यचेक्ष्येति कुलादिक हरेः॥ १६॥ 
अथ पुनः कस्यचिन्मतं दूषयति--भोगेति ॥ वा इति पक्षान्तरे भोगानगं 
सपंकायगतं मन्दिरखातमादुतं श्रेष्ठं स्यादित्यपि कश्चित्‌ कुताकिको 
दुष्टविचारी उवाच असौ कुताकिक इति पूर्वोक्तं हरेः सिहराशित 


कुलादिकं गुहादिकमवेक्ष्य विलोक्य वदति किभूतो5सो निग्रेन्थपक्षादृतदम्भ- 


वान्‌ वेषधारितोऽङ्गीकृतकपटवान्‌ “निग्नेन्थो निःस्वमूखेयोः श्रवणे’ इति 


हैमः ॥ १९ ॥ 
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सपं से आक्रान्त कोण में भी देवालय का खात कुछ कुतार्किक विद्वानों ने श्रेष्ठ 
बतलाया है । सिह राशि से आरम्भ कर गृह के खातारम्भ को देखकर ही किसी 
अज्ञानी व्यक्ति ने ही इस मत को व्यक्‍त किया है ॥ १९ ॥ 
सर्पश्रमणे मतान्तरमु-- 
समो रमार्गाष्टपदांशपेटके चरत्यहिर्वासनयारमन्दगः । 
इत्याह कश्चित्किल वास्तुशास्त्र विन्च तेन दृष्टं भ्रमण तु दुकश्रुतेः ॥ २० ॥ 


निरज be ४.1. १२ [१ || 
| जर १ 





अथा हिचक्र$ष्टपदचक्र वास्तुशास्त्रोदितं दूषयति-समीरेति ॥ किलेत्य- 
लीके समीरमागें व्योम्नि अष्टपदांशपेटकेउष्टचरणभागचक्रे5हि: सर्पश्‍चरति 
गच्छति कस्मिन्‌ खलान्तरे पापग्रहविचाले कया वासनया निषेधान्वये 


वासनयेति पदप्रयोगः ' वसना भावना संस्कार” इति हैमः। इति कङ्चिदाह ` 


ब्रूते किभूतः कर्चित्‌ वास्तुशास्त्रवित्‌ गेहभूशास्त्रज्ञः तेन केनचित्‌ दुकश्रते 
सपस्य भ्रमणम्‌ न दृष्टम्‌ ॥ २० ॥ 

किसी वास्तुशास्त्रज्ञ ने कहा है कि सरपं ( राहु ) आकाश में अष्ट पद चक्र में 
( आठ दिशाओं ) में भौम और शनि के मध्यगत हो कर भ्रमण करता है। ऐसा 
कहने वाळे न्ने लगता है दुकश्रुति (सपं) का भ्रमण देखा ही नहीं है ॥ २२ ॥ 

चतुभृजाङ्घ्रिस्तु चतुर्भृजेषु रोद्रचादिकेष्वत्र फणास्थितिः स्यात्‌ । 

इति प्रमाणं प्रकटं प्रवीणेरुदीरितं वासनया पुराणः॥ २१ ॥ 

अथ ऋषिमतचक्रमाञ्रित्य स्वमतं द्रढयति-चतुर्भूजेति॥ अत्र व्योम्नि 
चतुर्भजाङन्िः चत्वारो भुजा हस्ता अङघ्रयः पादाश्च यस्याः सा एवंविधा 
स्थितिः स्यात्‌ । केषु रौद्रयादिषु ईशानकोणादिष च पुनर्चतुर्भुजेष त्रिराशि 
रमिते भचक्र चत्वारो भुजा एष तेष इत्यर्थः । इति प्रकारेण पुराणे: 
पुरातनः प्रवीणः पण्डितैः प्रकटं प्रमाणमुदी रितं प्रोक्तम्‌ ॥ २१॥। 

आकाश में चतुर्भुज की चार भुजायें हस्त और चार भुजायें पेर के समान है । 
ईशानादि कोणों में सपं फण ( राहु मुख ) की स्थिति होती है। इस प्रकार काः 
अभिप्राय प्राचीनाचारयो के आधार पर विद्वानों ने प्रकट किया है। २१॥ 
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परिष्कार-चतुर्भुज की चार भुजायें ४ दिशा की तथा ४ विदिशा की सूचक हैं । 
यदि किसी वृत्त के लम्त्र रूप दो व्यास पूर्वापर और याम्योत्तर क्रम से स्थापित कर 
दिये जायँ तो रेखाओं के शीर्ष विन्दु चारों दिशाओं में होंगे। तथा दो रेखाओं के 
मध्य की रेखा कोणों की सचक होगी । दो व्यास रेखाओं के लम्ब रूप में रहने से 
वृत्त के चार तुल्य भाग होते हैं जिन्हें पद कहा जाता है। प्रत्येक पद तीन-तीन 
राशियों का होता है । 
खातारम्भे समयशुद्धि:-- 

उक्त ष॒ भेष्वाहुरघोमुखेः क्षणेः कोणे किलाशीविषवजितंऽवटम्‌ । 

चरोदये भूषणभाजि कोविदस्तारानुदास्येस्तन्‌यादिह क्षणः ॥ २२॥ 

अथ खातकरणशुद्धिमाह--सक्त ष्विति। किलेत्यवधारणे कोविदा: 

ण्डिता आशी विषवर्जिते कोणेऽवटखातमाहुः कथयन्ति केषु उक्तेषु शाल- 

कर्मोक्तेषु भेषु पुनः करधोमुखे: क्षणेरधोग्रुखनक्षत्रे: पुनः कस्मिन्‌ चरोदये 
चरलग्ने किम्भूते चरोदये भूषणभाजि शभयोगाश्रिते सुधीरिह उक्त षु भषु. 
स्तम्भान्‌ तनुयात्‌ आरोपयेत्‌ करुदास्यः क्षणेरूष्वंमुखनक्षत्रमुहृतः ॥ २२॥ 

खात खोदने हेतु विद्वानों ने पूर्वोक्त ( शाळ-दुर्ग निर्माण हेतु कहे गये ) नक्षत्रों 
को अधोमुख ( मूल, आइलेषा, विशाखा, कृत्तिक्रा, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा ) 
नक्षत्रों को, तथा शुभ योगों से युक्त चर लग्न को श्रेष्ठ बतलाया है । स्तम्भ रोपण 
पूर्वोक्त नक्षत्रों एवं ऊध्व्रेमुख ( आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, रातभिष, तीनों उत्तरा,. 
रोहिणी ) नक्षत्रों तथा इन्हीं नक्षत्रों के मुहतो में श्रेष्ठ बतलाया है ॥ २२ ॥ 
आयव्ययादीनां महत्त्वमु-- 

भ्रायव्ययांशादिबले बलेन्दिरा दुर्गे पुरे सद्मनि वेदिकादिष्‌ । 

भवोदतोऽयं तद्पक्रमोऽधना यद्वास्तुशास्त्रोदितरीतिरुच्यते ॥ २३ ॥ 

अथायव्ययांशादिबलं वर्णयन्‌ वास्तुशास्त्रोदितं संदधाति-आयेति । दुर्ग 
पुरे सद्मनि वेदिकादिषु विषये आयव्ययांशदिबले सति इन्दिरा लक्ष्मीर्बेला 
बलिष्ठा भवेत्‌ । तत्तस्मात्कारणादयमुपक्रमः प्रारम्भः क्रियते यद्वास्तु- 
शास्त्रोदितरीतिरुच्यते स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 


दुर्ग, पुर, ग्रह और वेदिका के निर्माण में आय-व्यय आदि का बल प्राप्त होने 
से लक्ष्मी पृष्ट होती है । अतः वास्तुशास्त्रोक्त रीति से आयादि की विधि को 
व्यक्त कर रहा हूँ ॥| २३ ॥ 
क्षेत्रफलसाधनम्‌-- 

क्षेत्रे भवेतक्षेत्रफलं चतुर्भजे तत्कोटिदोराहतिरेवमायते । 

ऽयस्रेपि दोःकोटिहतेबंलं फलं दोःकोटिलम्बेवषमे च कल्पितम्‌ २४ 
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अथ क्षेत्रफलं साधयति--क्षेत्रे इति । चतुर्भुजे चतुरस्र क्षेत्रफलं क्षत्रमानं 
भवेत्‌ । आयते दोघे कोटिदोषयोः कोटिभूजयोराहतिहँननं गुणनमेव 
क्षेत्रफल स्यात्‌ । अपि पुनस्त्र्यस्ने त्रिकोण क्षेंत्रे दोःकोटिहतेर्भुजकोटचो हँ ति- 
गणना तस्या दलमर्ध ततूफलं क्षेत्रमानं स्यात्‌ । पुनविषमे क्षेत्रे दोःकोटि- 
लम्बभुजकोटिलम्बनंः क्षेत्रफलं कल्पितम्‌ ॥ २४ ॥। 

आयत चतुर्भूज क्षेत्र में भुज और कोटि का गुणनफल क्षेत्रफल होता है । 
त्रिकोण क्षेत्र में भुज और कोटि के गुणनफल का आधा तथा विषम क्षेत्र में भुज 
कोटि और लम्व का घात (गुणन) फल क्षेत्रफल होता है ।! २४॥ 


परिष्क्रार--आयत चतुर्भूज क्षेत्रफल=लम्बाई > चौड़ाई 
वर्गचतुर्भृज क्षेत्रफल=भुज=(भुज > भुज) 


भज > लम 
त्रिभज क्षेत्रफल 3. न्ने 


विषमभुज क्षेत्रफल=कोटि % भुज > लम्व 


विष्कम्भपादे परिणाहनिघ्ने वृत्ते सदा क्षेत्रफलं च चापे । 

वृत्ताद्धवत्स्यादिह वृत्तमध्यं वृत्तत्रिभागोऽनियतं यदन्यत्‌ ॥ २५॥ 

विष्कम्भेति-वृत्ते वतु लक्षेत्रे परिणाहनिघ्ने परिधिगुणिते सति विष्क- 
मभपादे विस्तृतितुय शि क्षेत्रफलं स्यात्‌ । यदुक्त लीलावत्यां 'वृत्तक्षेत्र परि- 
धिगुणितब्यासपादः फलं स्यात्‌? इति । च पुनश्चापे धनुराकारक्षत्रे वृत्ताद्धं- 
वत्‌ वतु लक्षेत्रार्धेतुल्यप्रमाणं स्यात्‌ । वृत्तविभागः वर्तुलत्र्यंशो वृत्तमध्यं 
स्यात्‌ । यदन्यदुत्तक्षेत्रेभ्यो विपरीतमस्ति तत्क्षेत्रमनियतं नियामकरहितं 
“स्यात्‌ । इह दुर्गादिके सर्वत्र योज्यम्‌ ।। २५॥ 

परिधि मान को व्यास के चतुर्थांश से गुणा करने से गुणनफल वृत्तक्षेत्र का 
'क्षेत्रफल होता है। चापक्षेत्र का क्षेत्रफल वृत्तार्ध (वृत्त के क्षेत्रफल के आधे के) तुल्य 
होता है । वृत्त के तृतीयांश को वृत्तमध्य कहा जाता है । इनसे भिन्न क्षेत्रों में 
क्षेत्रफल ज्ञान के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं ।। २५ ॥ 

परिष्कार MT स्वत्त क्षेत्रफल 

परिधि > व्यास 
४०८ २ 


“प 
शा के व्यास व्याज एकर व 


=-वृत्ताधं क्षेत्रफल 
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ब्रह्मादीनामङगुळध्रमाणम्‌-- 

षडक्षतैराजमिहाङ्गुलं भवेत्सप्ताक्षतेर्वेष्णवमंशमङ्गुलम्‌ । 

यवोदरं रष्टभिरत्र तत्करो जिनाङगलेस्तेःच धनुइचतःकरम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ ब्रह्मादोनामङ्गुलादिमानं दरशंयति--षडक्षतेरिति ॥ इह्‌ प्रासादा- 
दिमाने षडक्षतेः षड्यवे: आजं अजस्येदं ब्राह्ममङ्गुलं भवेत्‌। सप्ताक्षतेः 
सप्तयवैर्वेषणवं विष्णोरिदं काष्ण्येमडःगुलं भवेत्‌ । अष्टभिर्यवोदरः ऐश 
झिवस्याङ्गुलं भवेत्‌ अत्रईप्रमाणे तैजिनाङ्गुलेशचतुविशतिमितेस्तत्करस्तेषां 
करः कोऽर्थः अजाङ्गुलेरजकरः कृष्णाङ्गूलैः कृष्णकर इंशाङ्गुलेरीशकरः 
स्यात्‌ च पुनश्चतुःकरं धनु: स्यात्‌ ॥ २६॥ 

छः अक्षत (छिलका रहित पूर्ण) यव का एक ब्राह्म अङ्गुल, ७ अक्षत यवोदर 
का १ वेष्णव अङ्गुल, तथा आठ अक्षत यवोदर का शैव अङ्गुल होता है । अपनेः 
अपने अंगुल प्रमाण से २४ अंगुल का एक हाथ तथा चार हाथ का एक धनुष 
होता है ॥ २६ ॥ 


ब्राह्मादीनामङ्गुळानां प्रयोग:-- 

प्रासादकुण्डादिकपीठवेदिकाह्विजालयेष स्मृतमाजमङगुलम्‌ । 

जलाशयारामविधौ नपालये निधौ हितं वेष्णवमन्यदन्यगम्‌ ॥ २७ ॥ 

अथाजाङ्गलादीनां ग्राह्यस्थानानि दर्शयति--प्रासादेति॥ प्रासादोः 
देवालयः कुण्डादिकं वेदिका द्विजालयो विप्रगृहं एषां इन्द्वे एषु आजं ब्रह्म- 
सम्बन्धि अङ्गुलं हितं शुभं स्यात्‌ । जलाशयस्तटाकादिः आराम अनयोविघौ 
कार्ये नपालये राजगृहे निधौ निधाने वेष्णवं विष्णसम्बन्धि अङ्गुलं हितं 
स्यात्‌ । अन्यत्‌ रौद्राङगलं अन्यग क्षेत्रक्तोशा दिके हितं स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 

ग्रह, देवालय, कुण्ड, वेदी और विप्रगृह के निर्माण में ब्राह्म अंगुल, जलाशय, 
उद्यान, राजगह, दुर्ग आदि के निर्माण में वेष्णव अङ्गुल तथा अन्य कार्यों (राज- 
मार्ग आदि के निर्माण) में रौद्र अङ्गुल का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
आयनामानि-- 

ध्वजधूस्रहरिदवगोखरा हविरदो ध्वांक्ष इहायकाः क्रमात्‌ । 

नन्‌ चापकराङ्गलोन्मिता गदिता मण्डलशालधामसु ॥ २८ ॥ 

अथ वेतालीयेनात्राष्टो आयकानाह-ध्वजेति ॥ नन्‌ निश्चित मण्डल- 
शालघामसु वसुधेशविप्रगृहेष्‌ इह क्रमात्‌ ध्वजादय आयका गदिताः प्रोक्ताः । 
ववज: १ घूञ्रः २ हरिः सिंहः ३ इवा शवानः ४ गो वृषः ५ खरो रासभः ६ 
द्विरदो गजः ७ ध्वांक्षः काकः ८ इति किम्भूता एते चापकराङ्गलोन्मिताः 
घनहस्ताङगलप्रमिताः ॥ २८ ॥। 
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ध्वज, धुम्र, मिह, स्वान, वृष (गो),गर्दभ, गज और ध्वांक्ष ये आठ आय मंडळ, 
दुर्ग और ग्रह के निर्माण हेतु कहे गये हैं । इनका ज्ञान धनु (४ हाथ) और अंगुलों 
के आधार पर अर्थात्‌ गृह के दैष्यं-विस्तार के अनुसार होता है ॥ २८ ॥ 
आयानां शुभाशुभत्वविचार:-- 
ध्वजपुवं इहायुरष्टभिविहृते क्षेत्रफले समोऽशुभः। 
निखिलासु हरित्स्वलं ध्वजो व्यपराशासु च केसरी चरः॥ २९ ॥ 
अथायानां ग्राह्मस्थानान्याह-ध्वज इति ।। इह शालादौ भष्टभिविहृते 
-क्षेत्रफले सति ध्वजपूर्वो ध्वजप्रमुख आयः समः समसंख्याक अशुभः स्यात्‌ । 
अलमित्यवधुतौ निखिलासु हरित्सु दिक्षु ध्वज आयो वरः श्रेष्ठः स्यात्‌ । 
च पुनर्व्यपराशासु पर्चिमदिशं विना सवंदिक्षु केसरी सिंहो वरः श्रेष्ठः 
-स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
शाला गृह आदि के पिण्ड को आठ से भाग देने पर शेष तुल्य ध्वज आदि आय 
होते हैं । सम संख्यक आय, (२ धूम्र, ४ इवान, ६ रासभ, 5 ध्वांक्ष) अशुभ होते 
हँ । सभी दिशाओं में ध्वज आय तथा पश्चिम दिशा को छोड़कर शेष सभी दिशाओं 
"में सिह आय श्रेष्ठ होते हैं ॥ २९ ॥। 
-वणंक्रमेण आयानां शुभाशुभत्वमु-- 
करिजोऽन्तकदिङमुखे शुभोऽन्‌ च सुत्रामदिगानने वृषः। 
ध्वजसिहगजर्षभा हिताः क्षितिदेवाननजातिष क्रमात्‌ ॥ ३०॥ 
करिज इति॥ अन्तकदिङमुखे करिजो गजायः शुभः स्यात्‌। अनु 
पश्चाच्च पुनः सुत्रामदिगानने इद्रदिङमुखे वृषः शुभः स्यात्‌ । क्षितिदेवानन- 
-जातिषु विप्रप्रमुखजातिषु ष्वजसिहगजषंभा हिताः शुभाः स्युः क्रमात्‌ 
क्रमेण ॥ ३० ॥ 
. दक्षिण दिशा में गज आय एवं पुर्व दिशा में वृष, आय शुभ होती हैं । ब्राह्म- 
णादि वर्णो में क्रम से ध्वज, सिह, गज और वृष आय श्रेष्ठ मानी गई है । अर्थात्‌ 
ब्राह्मण के लिए ध्वज, क्षत्रिय के लिए सिंह, वैश्य के लिए गज, तथा शूद्र के लिए 
वृष आय श्रेष्ठ होती है ।। ३० ॥ 
विमशे--आय का सम्वन्ध दिशाओं से द्वार के आधार पर होता है । जिस दिशा 
“में द्वार रखनी हो उसी प्रकार की आय शुभ होती है यथा ध्वज आय हो तो चारों 
-दिशाओं में अथवा किसी भी दिशा में द्वार शुभ है। सिह आय हो तो पश्चिम में 
द्वार नहीं रखना चाहिए । 
इह ये खलसत्वजीबिनो मनुजास्तच्छरणादिकमंणि । 
-खलसत्वगमायरुत्तमं गदितं गाणितिकरसंशयम्‌ । ३१॥ 
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इहेति--ये खलसत्वजीविनः क्ररप्राणिजीविनो मनुजा अन्त्यजाः सन्ति 
असंशयं निङ्चितं तच्छरणादिकर्मणि तेषां चाण्डालानां गृहादिकार्ये गाणिति- 
केर्ज्योतिविस्हिः खलसत्वगमायुः करजीवाभिघानम्‌ आपु: उत्तमं गदितं 
प्रोक्तम्‌ । अत्र आयशब्दस्य आयुष इति पर्यायोऽभिहितः।॥। ३१ ॥ 

जो खल प्राणियों (जीवों) पर आश्रित रहने वाले हें उन (चाण्डाळ) जातियों के 
गुह्‌ निर्माण के समय ज्यौतिषियों को खल प्राणियों को आय (इवान, रासभ, ध्वांक्ष) 
का ही निःसन्देह निर्देश करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
नक्षत्रव्यययोः साधनम्‌-- 

द्विरदेर्गुणिते फले हृते त्रिधनेनोर्वरित भम्‌च्यते। 

भगणेऽष्टहृते व्ययस्थलं व्ययहीनं त्वधिकायमृत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथ वास्तुनक्षत्रादिज्ञानं साधयति--द्विरदेरिति । फले क्षेत्रफले द्विरदैर- 
ष्टभिर्ग णिते पूनस्त्रिधनेन हते सप्तविशतिभाजिते यत्‌ उवेरितं शेषं तत भं 
वास्तुनक्षत्रमृच्यते । सप्तविशतिभाजिते यच्छेषं तत्‌ व्ययः व्ययसंज्ञं स्यात्‌ । 
तु पुनर्यत्र वास्तुनि व्ययहीनं व्ययस्वल्पता अधिकायं आयाधिकं एवं यत्‌ 
स्थलं तदुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


गृह के क्षेत्रफल (पिण्ड) को ८ से गुणा कर गुणनफल में २७ का भाग देने से 
शेष नक्षत्र होता है। तथा लब्धि (नक्षत्र) भगण होता है। भगण को ३ के घन 
अर्थात्‌ २७ से भाग देने पर जो शेप होगा उसे व्यय कहते है । व्यय अलप और आय 
अधिक होनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 


'अंशानयनम्‌-- 
व्ययान्विते क्षेत्रफले समन्विते ध्रवादिवण रित्रहृतेंऽशका गृहे। 
हयंन्तकोर्वोपतयो यमोऽशभःस्वनामवर्णेस्त परत्र कीतिताः ॥ ३३॥ 
अथ क्षेत्रफलादिभिरंशकान्‌ साधयति-व्ययान्वित इति ॥ क्षेत्रफले व्यया- 


न्विते व्यययुक्ते पुनः क्षेत्रफले ध्रुवादिवर्णेध्‌ वादिषोडशगहनामाक्षरेशच सम- 
न्विते युक्ते पुनः क्षेत्रफले त्रिहृते त्रिभिर्भाजिते सति गृहे हयन्तकोर्वीपतयः इन्द्र 


यमः राजा अंशका इति संज्ञाः कोतिताः एषु यमोंऽशकोऽशुभः स्यात्‌ । तु 


पुनः स्वनामवणनिजनामतुल्ये रेते कीतिताः कस्मिन्‌ परत्र परस्मिन्‌ कोऽथ 


सर्वे स्वनामतुल्यफलदा इत्यर्थः ।। ३३ ॥। 
ग्रह के क्षेत्रफल (पिण्ड) में व्यय की संख्या जोड़कर धुव आदि ग्रहों की 
नामाक्षर संख्या जोड़ कर योग फल में ३ का भाग देने से शेष तुल्य ग्रह के अंश क्रम 


से इन्द्र, यम और नृप होते हैं । अर्थात्‌ १ शेष हो तो इन्द्र, २ शेष हो तो यम और 
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तीन रोष हो तो नृप अंश होता है । समी अंश अपते नाम के अनुसार फलूदायकः 
होते हैं । यथा-इन्द्र और नृप अंश शुभ और यम अशुभ होता है ॥ ३३ ।। 
स्थानभेदेन आयानामौचित्यम्‌-- 
सहायरिष्टोऽचलमौलिशाले शाले गजायोऽम्बुवृतौ व्ययोने । 
ककुद्मदायोऽवनिगह्वरस्थे ध्वजो हि सर्वत्र यथाव्ययः स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
अथ पर्वंतप्राकारादिषु आ ययोग्यतामाह--सिहाग्ररिति ॥ व्ययेन ऊने 
हीने व्ययोने व्ययस्वल्पतायां सत्यामिति सर्वत्र योज्यं अचलमौलिशाले 
पर्वंतमूध्नि प्राकारे सिहायु इष्टः स्यात्‌ । आयु शब्द उकारान्तोऽपि शब्द- 
प्रभेदे॥ अम्बुवृतो जलवेष्टितशाले गजाय इष्टः शुभः स्यात्‌। अवनिगह्व- 
रस्थे भूमिस्थे शाल ककुझदायो वृषभाय इष्टः स्यात्‌ 'उक्षानड्वान्‌ ककुद्मान्‌ 
गौः? इति हैम: । हि युक्तार्थे सर्वत्र ध्वज इष्टः स्यात्‌ किम्भूतो यथाव्ययः 
व्ययस्वल्पतेत्यर्थः ।। ३४॥ 
व्यय के स्वल्प रहने पर पर्वत के ऊपर स्थित गृह में सिह आय, जळ से वेष्टित 
स्थान अथवा टापू पर स्थित गृह में गज आय, पृथ्वी के निचले भाग में अथवा भूगर्भ 
में स्थित ग्रह में वृष आय तथा सभी स्थानों में स्थित ग्रृहों के लिए ध्वज आय श्रेष्ठ 
होती है। किन्तु व्यय की स्वल्पता सर्वत्र अपेक्षित है ॥ ३४ ॥ 
प्राकारपुर्गहकभत्‌ तारयोः सभाजनं दाोग्रेंहवद्विलोकयेत्‌ । 
निजोदितेऽनेहसि शस्त्रयन्त्रकः प्रपरितः पुरितशो हि शालकः । ३५॥ 
अथ वप्रादिनक्षत्रकत्‌ नक्षत्रमेलापकेन शालपूरणमाह--प्राकारेति ॥ 
सधीः प्राकारो वप्रः पूः नगरो गेहूं एषां भं नक्षत्रं कतृं तारा तत्कारकपृरुषस्य 
नक्षत्रं एतयोः सभाजनं परस्परं सख्यलक्षणं विलोकयेत्‌ किंवत्‌ दोग हवत्‌ 
पाणिग्रहणतुल्या मैत्री कस्मिन्‌ निजोदिते प्राकारादिषु उन्तेऽनेहसि काले 
हि उक्तार्थं झस्त्रयन्त्रकः खड्गादिपाषाणादियन्त्रकः प्रपूरितः सन्‌ शालक 
प्राकारः पुरितशः स्यात पूरिता शा लक्ष्मीर्यस्मिन्निति लक्ष्मीपुणं दुर्ग 
इत्यथः ॥ ३५॥ 
नगर, दुर्ग और गृह के नक्षत्र तथा इनके स्वामी के नक्षत्र से उसी प्रकार 
मेलापक का विचार करना चाहिए जिस प्रकार विवाह में करते हैं । ग्रह प्राकारा- 
दि हेतु कहे गये समय (मुहुंत्त) में ग्रह दुर्ग आदि का निर्माण हो तो दुर्ग अस्त्र-शस्त्र 
और धन सम्पत्ति से पुर्ण हो जाता है ॥ ३५॥ 
प्रतो लिकानिर्माणमुहूत्ते:-- 
समीरसुत्रामभदेवसुड भिम दूडभिः क्षिप्रयुतः सुकण्टके। 
विदारमन्दान्यदिनेष सत्तियो स्थिरोदये संघटयेत्प्रतोलिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अथ प्रतोलिकाकरणशृद्धिमाह-समीरेति॥ स॒धोः प्रतोलिकां संघटयेत्‌ 
कारयेत्‌ के: समीरः स्वाती सुत्रामभं ज्येष्ठा देवसुड़ पुनवंस एषां रन्द्रो एभि 
पुनः कमृ दुडुभिः किम्भूतेः क्षिप्र्रतः चरनक्षत्रगक्तेः पनः कस्मिन्‌ स्थिरोदये 
स्थिरलग्ने किम्भूते सुकण्टके श्‌भग्रहयुक्तकेन्द्रे पूनः केषु विदारमन्दान्यदिनेष 
बृधो भौमः शनिरेतान्‌ विहाय अन्यग्रहदिनेष पनः कस्मिन्‌ सत्तिथौ ॥ ३६ ॥ 

स्वाती, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मुदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), क्षिप्र 
संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) नक्षत्रों में, बुध, भौम, शनि वासरों को छोड़कर शेष 
अन्य दिनों में, शुभ तिथियों में, स्थिर लग्न में तथा लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
स्थानों में शुभग्रहों के स्थित रहने पर प्रतोलिका का निर्माण करना चाहिए ॥ ३६॥ 
प्रतोलिकाचक्रे नक्ष त्रस्थापनम्‌- 


विकतेनाक्ान्त भतो द्विपाइवंगं तन्मौलितो दिक्ष चतुष्टयं न्यसेत्‌ । 
दय विदिक्ष त्रयमन्तरे क्रादधो विदिकस्थं न शभं भमण्डलम्‌ ॥ ३७॥ 
घ्रतोलिकाचत्रे नक्षत्रस्थापनं तत्फलं च ` दशंयति--विकतंनेति ।। सुघी- 
विकतेनाक्रान्तभतः सूर्यंसंक्रमणनक्षत्रात्तन्मौलितः प्रतोलीमस्तकात्‌ द्विपारवंगं 
दिक्षु चतुष्टयं विदिक्षु द्वयं अन्तरे विचाले त्रयं क्रमात्‌ न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 
कोऽथः प्रतोलीमस्तकात्‌ सव्यापसव्याद्विमार्गतर्चतुष्‌ दिक्षु चत्वारि 
नक्षत्राणि इति षोडश देयानि चतुर्ष विदिक्ष द्वयं दयं अष्टौ इति देयानि 
मध्ये त्रयं देयमिति सप्तरविशतिभानि देयानि । प्रतोल्या अधो विदिक्स्थं 
अघोगतं विदिक्स्थितं भमण्डलं न शुभं स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
प्रतोली के मस्तक से आरम्भ कर दोनों पारव में सूर्याक्रान्त नक्षत्र से चार- 
चार नक्षत्र दिशाओं में, दो-दो नक्षत्र कोणों में तथा तीन नक्षत्र प्रतोली के मध्य में 
स्थापित करने से प्रतोली चक्र होता है । प्रतोली के अधोभाग में स्थित कोणों के 
नक्षत्र शुभ नहीं होते ॥ ३७ ॥ 
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भचक्रभेद:-- 

प्राकारदेवायतनाननेऽसौ क्रमो भचक्तत्रमणस्य चिन्त्यः । 

सदेव पाइवंत्रमरोतिभेदो गृहादिकद्वायुँदितैश्च भागे: ॥ ३८ ॥ 

अथ भचक्रस्य भेदं दर्शयति--प्राकारेति ॥ प्राकारदेवायतनानने दुर्ग- 
देवालयद्वारेऽसौ भचक्रश्रमणस्य क्रमङ्चिन्त्यः स्यात्‌ केरुदितेर्मागैः प्रोक्त- 
भागँशच पुनगृ हादिकद्वारि पावतो भचक्रश्रमणेन भेदश्चिन्त्यः स्यात्स 
निरन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्राकार (दुर्ग) और देवालय में उक्तरीति से भचक्र (नक्षत्र चक्र) का भ्रमण 
होता है। गृह और देवालय के निर्माण में पारवे भ्रम (अर्थात्‌ पार्श्वं भाग से नक्षत्रों 
का स्थापन) होता है । इस क्रम से सदैव विचार करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


दिग्वत्सचक्रम्‌-- 

वशादिभाज्जिष्णुदिशोंऽशमालिनि त्रये त्रये दिक्ष्वपि वत्ससंस्थितिः । 

वत्से पुरोगे विशिखा च पृष्ठगे ज्वालानिवेश न हिता भवेदिह ॥ ३६॥ 

अथ दिग्वत्सचक्रं दर्शयति--वशेति ॥ वशादिभात्‌ कन्यादिराशितस्त्रये 
त्रये राशित्रिक त्रिकेऽशुमालिनि सूर्यं सति विष्णुदिशः पूर्वतो दिक्षु अपि 
निश्चित वत्ससंस्थितिः स्यात्‌ । इह दुगं विशिखा प्रतोलिका हिता शुभा न 
भवेत्‌ कस्मिन्‌ पृरोगेऽप्रगे च वत्से सति किम्भूते वत्से ज्वालायाः ज्वाला- 
संज्ञादिशस्तस्या निवेशः प्रवेशो यस्मिन्‌ सः॥। ३६ ।। 

कन्या राशि से आरम्भ कर तीन-तीन राशियों में सूर्य के रहने पर क्रम से 
पूर्वादि दिशाओं में वत्स की स्थिति होती है । दुर्ग और प्रतोछिका में प्रवेश के समय 
सम्मुख और पृष्ठ भाग में स्थित वत्स ज्वाला संज्ञक होने से अशुभ होता है ॥ ३९॥ 

















दिग्वत्स चक्र 
वा. उत्तर रद 
३, ४, ५ 
पश्चिम पूर्व 
१२,१,२ ६,७,८ 
९,१०,११ 
नै, दक्षिण अ. 
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प्राकाराध्याय : ४८३ 


प्रतोलीनिर्माणे नक्षत्र-राहुचन्द्रणुद्धि:-- 
विधुन्तुदे नव विधौ च सम्मुखे रथ्याकृतिवेकृतिदायिनी भवेत्‌ । 
श्रढुगपुर्या भतमो5ब्जवत्सजां शुद्धि विना निस्सरणं समादतम्‌ ४०॥ 
अथ प्रतोलोकरणे सन्मुखं राहुं चन्द्रं च त्यजन्नाह--विधुन्तुद इति ।। 
अत्रैव दुर्ग विधुन्तुदे राहो विधौ चन्द्र च सन्मुखे सति रथ्याक्रतिः प्रतोली- 
कर्म विक्कतिदायिनी विरूपकारिणी भवेत्‌ “रथ्या प्रतोली विशिखा समा” 
इति हैमः । अदुर्गपूर्या दुर्ग रहितस्य नगरस्य निस्सरणं मुखं समादुतमङ्गी- 
कृतं कां विना भं नक्षत्रं तमो राहुः अब्जइचन्द्र: वत्स एभ्यो जातां शुद्धि 
विना निस्सरणं “मृतौ उपाये गेहादिमुखे' इति हैमः। येन गृहादिषु प्रविश्यते 
निगम्यते तन्निस्सरणम्‌ ।। ४० ॥ 
प्रतोली (लघुमार्ग, गलियारा) के निर्माण में सम्मुख राहु और चन्द्र हों तो उसमें 
विकृति उत्पन्न करते हैं । अतः सम्मुख राहु एवं चन्द्र होने पर प्रतोली का निर्माण 
नहीं करना चाहिए । दुर्ग रहित नगर (साधारण नगर) में मुख्य द्वार (आने जाने के 
प्रमुख मार्ग) के निर्माण में नक्षत्र, चक्र और वत्प चक्र की शुद्धि की आवश्यकता 
नहीं होती ॥ ४० ॥ 
निर्दुष्टशाछत्रर्णनम्‌-- 
उदीरितायव्ययतारकाबलो नमोगशुद्धिः स्मृतिनीतिसज्जितः । 
समक्तकालादृतसवसत्क्रिषो विराजते मण्डलशासिता स यः॥ ४१॥ 
अथ निर्दोषकृतं शालं वर्णयति-—उदीरितेति॥ यः शालो वर्तेते किभूतः 
शालो उदीरिताः प्रोक्ता आयव्ययतारकास्तासां वलं यस्मिन्सः पुनः किभूतः 
शालः नभोगानां ग्रहाणां शुद्धिनिर्दोषता यस्मिन्सः पुनः किभूतः शालः 
स्मृता प्रोक्ता या नीतिस्तया सज्जितो निमित: पुनः किभूतः शालः समुक्तः 
सम्यक्‌ प्रकारेण प्रोक्तो यः कालस्तेन आदृता अङ्गीकृता सर्वा सत्क्रिया 
यस्मिन्‌ स इति स शालो मण्डलशासिता देशरक्षाकरः सन्‌ विराजते ।।४१॥। 
पूर्वोक्त आय-व्यय और तारा के बलों (गुणों) से एवं ग्रहशुद्धि से युक्त, निदिष्ट 
नीतियों से सुसज्जित तथा सम्यकू प्रकार से विचार कर कहे गये मुहूर्त (उत्तम काळ) 
में निमित शाला (दुर्ग) देश की रक्षा करने में सक्षम होती है॥ ४१ :। 
पर्वंतस्थितदुर्गस्य स्वरूपम्‌-- 
भ्ररातिमत्तेमनिकायकुम्भदो निराग्रहः झास्त्रनखोपघातकृत्‌ । 
निःशाणनादोऽचलमौलिशालको दधात्यसौ केसरिपौरुषश्चियम्‌ ॥ ४२॥। 
अथ शैलस्थशालस्य सिंहोपमानं दर्शंयति--अरातीति॥ असो 
अचलमौलिशालकः पर्वंतश्डुङ्दुर्गः केसरिपौरुषश्रियं सिहविक्रमशोभाम्‌ 


४८४ : ज्योतिविदाभरणे 


दघाति बिभति किभूतोऽसौ अरातयः शात्रवा एव मत्तेभा मदगर्जितकुम्भिन- 
स्तेषां निकायः समूहस्तस्य कुम्भं कुम्भस्थलं द्यति खण्डयति इति पुनः 
किभूतो निराग्रहः निर्गत आग्रहो ग्रहणं यस्य सः पुनः किभूतः शस्त्राण्येव 
नखास्तैरुपघातक्कत्‌ विनाशकारकः पुनः किभूतो निःशाणानां नादाः शब्दा 
यस्मिन्सः सिहोऽप्येवं विधः स्यात्‌ ।। ४२ ।। 

पर्वत शिखर पर स्थित दुर्ग शत्रुरूपी मत्त गज समूह के कुम्भस्थल (मस्तक) 
का विदारण करने वाले, अजेय, झास्त्ररूपी नखों से आघात करने वाले गम्भीर घोष. 
से युक्त सिह के बल एवं तेज को धारण करने वाला होता है ॥ ४२ ।। 
जळवेष्टितशालस्य स्वरूपम्‌-- 

बिरोधिवीरद्रमसङ्गभङ्गोी गम्भोरभेरीध्वनिघोरघोषः । 

भ्रसह्यपाइवंः परिवारिशालो वहत्यसौ मत्तगजेन्द्रलीलाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अथ जलवेष्टितशालं हस्तितुल्यं वर्णयति—विरोधीति॥ असौ परि. 
वारिशालः सवंतो जलवेष्टितदुर्गो मत्तगजेन्द्रलीलाम्‌ वहति दधाति किभू- 
तोऽसौ विरोधिवीरा: शात्रसुभटा एव द्रुमा वक्षास्तेषां सङ्गः सङ्गमस्तस्य 
भङ्ग उन्मूलनं यस्मात्‌ सः पुनः किभूतो गम्भीरभेरीध्वनिभिर्घोर उत्कटो 
घोषो यस्मिन्‌ सः पुनः किंभूतः असह्यः सोढुमशक्यं पाश्वं सामीप्यं यस्य सः 
इत्येवंविधः स्यात्‌ ।। ४३ ॥ 

जल से वेष्टित दुर्ग, प्रवल शत्रु रूपी वृक्षसमूह को ध्वस्त करने वाले, गम्भीर 
घोष से युक्त अपनी समानता को न सहन करने वाले उन्मत्त गजराज की शोभा को 
धारण करने वाला होता है ॥ ४३॥। 
भुमिशालस्वरूपम्‌-- 

दुराभियातीन्प्रति संक्षतक्षमः पलायनं वाऊछति वेष्टितोऽवनौ । 

मुखग्रहाधतपुरोऽति्गाजतो दुर्गो वशी स्यात्सगुणो ग॒णग्रहः॥ ४४॥ 

अथ भूमिशालं इवानतुल्यं वणंयति--दूरेति ॥ अवनौ दुर्गोऽतिगजितः 
शब्दायमानः ₹वगुणः शुनः इवानस्य गुण इव गुणो यस्य स इवानतुल्यः 
स्यात्‌ । किभूतो दूराभियातीन्‌ दूररिपुन्‌ प्रति संक्षतक्षमः सम्यक्‌ प्रकारेण 
घाताय क्षमः समथ: । पुनः किभूतो वेष्टितः सन्‌ दुगेः पलायनं वाञ्छति 
आधारे आधेयोपचारात्‌ तत्रत्यजनः। पुनः किभूतो मुखग्रहाधूतपुरः मुखस्य 
निस्सरणस्य ग्रहो ग्रहणं कम्पितं तेन आधूतं पुरं नगरं अग्रमागो वा यस्य 
सः। पुनः किंभूतः गुणग्रहः गृणेन भेदेन ग्रहो ग्रहणं यस्य सः 'कार्योद्देशे गुणो 
भेदे? इत्यनेकाथ्यी हैमः। अतएव किभूतो वशी स्वाथत्तः श्वाप्येवंविधो 
गणेन रज्ज्वा बद्धः सन्‌ वशी स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
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समतल भूमि में स्थित दुर्ग, दूरस्थ शत्रुओं पर आघात करने में सक्षम वेष्टित 
होने पर (घिर जाने पर) पलायन की चेष्टा करने वाले तथा मुख्य द्वार पर 
अधिकार कर लेने से वशीभूत हो जाने वाले इवान की तरह होता है ॥ ४४ ॥ 
अन्यदुर्गस्वरूपम्‌-- 

पाइ्वंश्रितामित्रविघातसत्वो भीमाननः काहलवाद्यनादः । 

भ्रन्तनहिर्घावनवल्गनौजाः स्यात्पुण्डरी कप्रतिमोऽन्यदुगः ॥ ४५ ॥ 

अथ गह्वरशालं व्याध्रतुल्यं वर्णयति--पार्श्वेति॥ अन्यदुर्गो गह्वरः 
शालः पुण्डरीकप्रतिमो व्याध्रसदृशः स्यात्‌ 'व्याघ्रो द्वीपी पुंडरीक:ः इति 
हलायुधः ॥ पार्शवाश्चिता: समीपस्था येऽमित्राः शत्रवस्तेषां विघाताय हननाय 
सत्वं बलं यस्य सः। पुनः किभूतो भीमाननः भयानकम्‌खः पुनः किमभूतः 
काहलवाद्यनादः स्पष्टं पुनः किभूतः अन्तर्व हिर्मध्ये बाह्य धावने शीघ्रगमनें 
वल्गने उत्पतने ओजो बलं यस्य सः अन्तर्बहिर्धावनवल्गनौजा इति ॥ ४५॥ 

अन्य दुर्ग (विशेषतः गह्वर में स्थित दुर्ग), अपने समीप में स्थित शत्रुओं के 
संहार में सक्षम, भयानक मुख एवं काहल (वाद्यविशेष) के समान शब्दवाले भीतर 
बाहर सर्वत्र दौड़ने और कूदने में सक्षम व्याघ्र के समान होता है )। ४५ ॥। 
श्री वि क्रमाक शौर्य व यनम्‌ — 
भ्रनेकशाला भृवि सन्ति दुर्गमा ये भूरिवीराः स्फुरदस्त्रसङ्कुलाः । 
स्वार्यप्रतापोज्ञ्बलिता नतीकृताः श्रीविकमाकक्षितिपेन पालिताः ॥ ४६॥ 

अथ दुगंग्रहणेन श्रीविक्रमाकें बलं वर्णयति--अनेकेति ।। येऽनेकदुर्गा 
दुर्गमा गृहीतुमशक्या भूवि पृथिव्यां सन्ति किभूता ये भूरिवो रर्बहुसुभटैः 
स्फुरदस्त्रेर््तेजितशस्त्रः सङ्कुला व्याप्ताः श्रीविक्रमाकंक्षितिपेन ते दुर्गाः 
पूर्वं नतीकृता नम्रीकृताः पश्चात्‌ पालिताः सेवकभावेन रक्षिताः किभूतास्ते 
स्वार्थः स्वस्य अर्यः स्वामी श्रीविक्रमार्कस्तस्य शुभः प्रतापस्तेन उज्ञ्वलिता 
मानमलरहितीक़्ताः ।। ४६ ॥ 

पृथ्वी पर अनेक दुर्ग हैं जो अत्यन्त दुर्गम हैं तथा अनेक वीरों से व्याप्त हैं उन 
दुर्गो को श्री विक्रमाक ने अपने प्रताप से नम्र (वशीभूत) कर लिया तथा उनका 
पालन-पोषण भी क्रिया ॥ ४६ ।। 
उपसंहार 

दुर्गारम्भस्य योऽनेहाः प्रोदितोऽसौ मयाधुना । 
दुर्गंमध्यपुरारम्भे ग्राह्यो भूमिभूजादरात्‌ ॥ ४७॥ 

अथ शालशुद्धयु पसंहारमाह-दुर्गेति ॥ मया योऽसौ दुर्गारम्भस्यानेहाः 
कालः प्रोदितः गदितः सोऽधुना कालो भूमिभुजाऽऽदरात्‌ आग्रहात्‌ ग्राह्यः 
कस्मिन्‌ दुगं मध्यपृरारम्भे वा मध्यनगरारम्भणे ॥ ४७ ॥ 


४८६ : ज्योतिविदाभरणे 


दुर्गारम्भ हेतु जो काल मैंने बतलाया है उस काल (मुहुर्त) को राजा ने आग्रह 
से दुर्ग के भीतर, पुर (ग्रह आदि) के निर्माण में ग्रहण करना चाहिए ।। ४७॥ 
ग्रशालनगरारम्भे गदितः कालनिर्णयः । 
विशेषो यस्तमेवाह ब्रवीमि सद्‌षीरितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ स्वागतया प्रे5नुक्तशुद्धि दर्शयन्नाह-अशालेति ॥ अशालनगरारम्भे 
प्राकाररहितनगरप्रारम्भणे कालनिर्णयो गदित्तः प्रोक्तः पुनर्यः कालो 
विशेषोऽस्ति अहं तमेव कालं किभूतं सदषोरितं शुभऋषिप्रोक्तम्‌ ।।४८॥। 
प्राकार रहित नगर के निर्माणहेतु काल (मुह॒त्त) निर्णय बताया जा चुका हैं । 
जो विशेष विचारणीय है उसे में विशिष्ट ऋषियों के मतानुसार कह रहा हूँ ॥ ४८॥ 
जित्मगोमुगघटाजभसंस्थे वासयेत्पुरमशीतलकेतो । 
पोषषट्कवति वाहिवनमार्गादित्यज्‌ कभ शिलीमुखयोगे ।। ४९ ॥ 
अथ संतक्रान्त्यादिशुद्धौ पुरवासमाह--जित्मेति॥ सुधोः पुरं वासयेत्‌ 
कस्मिन्‌ जित्मं मिथुनं गौवृं षः मृगो मकरः घटः कुम्भः अजा मेषः एषु 
राशिषु संस्थेऽशीतलकेतो उष्णधाम्नि सूर्ये किभूते सूर्यं पौषषट्कवति 
पोषादिषण्मासयुक्ते वाऽथवा आरिविनेति भाइ्विने मासे मार्गमासे 
आदित्यजकमशिलीम्‌खयोगे सूर्येतुलासंक्रमणवृर्चिकसंक्रमणयोगे ।॥। ४९ ॥ 
मिथुन, वृष, मुग, मकर, कुम्भ,मेष, राशियों में सूर्य हों तो पौष आदि ६ मासों 
में (पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ), अथवा आश्विन, मार्गशीपं, मासों 
में तथा तुला और वृर्चिक संक्रान्तियों में पुर में निवास करना चाहिए ।। ४९ ॥ 
गुर्वादिदोषे पुरा रम्भ निषेध:-- 
लेयगेऽमरपुरोधसि मोढ्ये वक्रगे पतितमास्यधिके वा । 
हारिपुरचनमास्फुजितोऽस्ते क्षीणचन्द्रमसि नो पुरकत्‌ः॥ ५०॥ 
अथ गार्वादिदोषे प्रारम्भं निषेधति--लेयेति ॥ पुरकतुँः नगरकारक- 
स्य पुरचनं नगरकरणं हारि शुभं नो स्यात्‌ कस्मिन्‌ लेयगे सिहराशों 
अमरपुरोधसि गुरौ पूनर्मोढयेऽस्तंगते बक्रगत सति च पुनः पतितमासि 
क्षीणमासेऽधिकमासे च पुनरास्फुजितोऽस्ते शुक्रास्ते पुनः क्षीणचन्द्रमसि 
क्षीणचन्द्रे ॥ ५० ।। 
गुरु के सिंह राशि में स्थित होने पर, वक्री एवं पात होने पर क्षय मास और 
अधिमास में, शुक्रास्त तथा चन्द्रमा के क्षीण रहने पर नगर का निर्माण शुभकारक 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 
ग्रामनिर्माणे शुद्धि: 
दुष्टयोगहरहुज्जनिरिक्तामन्दमङ्गलबुधाः स्यु रभीष्टाः । 
उग्रमिश्रकभदारुणतारा नेव संवसथसाधनकाले ॥ ५१ ॥ 





| 
| 
| 
है 
॥ 
| 
| 
| 


यी. . 
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अथ ग्रामकरणशृद्धिमाह- दृष्टेति ॥ संवसथसाधनकाले ग्रामकरणकाले 
एते नवाभीष्टा नो शुभा: स्ग्रुस्तानाह दुष्टयोगा हरस्य हृदि हृदये जनिजन्म 
यस्याः सा विष्टिः रिक्तास्तिथयः ४।६। १४ मन्द: शनि: मङ्गलः बुध: एषां 
न्द्र उग्रभानि मिश्रे द्वे को वायुस्तस्य भे स्वाती दारुणताराः क्ररभानि 
आसां इन्द्र ॥ ५१॥। 
अशुभ योग, भद्रा, रिक्ता तिथि (४, ९, १४), शनि, भौम एवं बुधवार, उग्र- 
संज्ञक (तीनों पूर्वा, मघा, भरणी), मिश्रसंज्ञक (विशाखा, कृत्तिक्रा), स्वाती तथा 
दारुण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, आर्द्रा) नक्षत्रों में ग्राम निर्माण शुभ नहीं 
होता ।। ५१॥ 


ग्रामवत्सचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
रामवेदयुगपावकागमाम्भोधिरामयमभेस्तु तारकेः । 
ग्रामवत्स इनभाच्छमुद्वसं स्थेयमादरकभीलयाः क्रमात्‌ ॥ ५२॥ 
ग्रामवत्सच क्रम्‌ 





अथ रथोद्धतया ग्रामवत्सचक्रे भानि स्थापयति--रामेति॥ ग्रामवत्से 
रविभात्‌ सूर्याक्रान्तभात्‌ रामादिमितेस्तारकः क्रमात्‌ शादयः स्पु: । कोऽथः 
ग्रामवत्से सर्यनक्षत्रात॒ रारमस्त्रिभिस्तारकः रां सुखम्‌ स्यात्‌। एवं देदेशच- 
तुभिभँरुद्वसम्‌ जनशुन्यं पुनर्युगेश्चतु मिर्भ: स्थर्यम्‌ स्थिरता पुनः पावकेस्त्रि- 
भिभेर्मा लक्ष्मी: स्यात्‌ ॥ आगमेश्चतुभिभेदंरो भयं स्यात्‌ अम्भोधिमिश्च- 
तुभिभँः कं धनं स्यात्‌ । राम॑स्त्रिभिभेंर्भीमयं स्यात्‌ । यमभेद्विप्रमितेभलंयो 
मृत्युः स्यात्‌ । एषां इन्द्रः एवं सप्तविशतिनक्षत्राण देयानि। यतः 
यस्मिन्नृक्षे भवेदद्भानुस्तदादौ त्रीणि मस्तके । 
6 द्रे च पादयोन्यंस्य स्थापयेत्त्रीणि पृष्ठतः ॥ १॥। 
चत्वारि वामकुक्षौ च याम्यां चत्वारि एव च । 
पुच्छे त्रीणि च संस्थाप्य नासिकां द्वे नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


४८८ : ज्योतिविदाभरण 


नासिका स्वामिनं भक्षेदुद्वासमग्रपादयोः । 
शिरः पृष्ठे भवेल्लक्ष्मीः स्थिरं पश्चिमपादयो: ।। ३॥ 
वामकुक्षौ च दारिद्रयं याम्यां चेव धनागमः । 
पुच्छे च जायते हानिव्‌ षचक्रम्‌दाहृतम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥५२॥ 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ३, ४, ४, ३, ४, ४, ३, २ नक्षत्रों में क्रम से सुख, उद्दास, 
स्थिरता, लक्ष्मी, भय, धन, भय तथा मृत्यु होती है । अर्थात्‌ जिस नक्षत्र पर सूर्य 
स्थित हो उससे आरम्भ कर तीन नक्षत्रों में सुख, चार में उद्वास (उच्चाटन), चार 
में स्थिरता, तीन में लक्ष्मी, चार में भय, चार में धन, तीन में भय, तथा २ नक्षत्रों 
में मृत्यु होती है ॥ ५२॥ 
विमर्श--उक्त श्लोक में ग्रामवत्सचक्र में नक्षत्र स्थापन क्रम वतलाया गया 
किन्तु अङ्गो का नामोल्लेख नहीं किया गया । अतः अङ्गों के क्रमानुसार नक्षत्र 
स्थापन एवं परिणाम वोधक ग्रामवत्सचक्र इस प्रकार है-- 


अङ्ग नक्षत्र संख्या एवं क्रम परिणाम 
मस्तक ३ (१-३) सुख (शुभ) 
अग्रिम दोनो पेर ४ (४-७) उद्वास (अशुभ) 
पिछले दोनों पेर ४ (८-११) स्थिरता (शुभ) 
पुष्ठ ३ (१२-१४) लक्ष्मी (शुभ) 
वाम कुक्षि ४ (१५-१८) भय (अशुभ) 
दक्षिण कुक्षि ४ (१९-२२) धन (शुभ) 
पुच्छ ३ (२३-२५) भय (अशुभ) 
नासिका २ (२६-९७) मत्यु (अशुभ) 


वत्सशुद्धिवति भे विपश्चितः प्रोक्तपुवलयभादिसम्पदि । 
नव्यपुरचनमाहुरंन्दवं पाकपस्य च बलं समोक्ष्य भे ॥ ५३॥ 
अथ वत्सादिभशृद्धौ पुररचनमाह--वत्सेति ॥ विपर्चितः पण्डिताः 
नव्यपूरचनं नूतनपृरीकरणमाहुः कथयन्ति कस्मिन्‌ वत्सशुद्धिवति वत्स- 
शृद्धियुक्त भे नक्षत्रे पुनः कस्यां प्रोक्तपूर्वलयभादिसम्पदि कथितनगरचक्रः 
नक्षत्रादिशुद्धिप्राप्तौ सत्यां पूनः किकृत्वा भे नगरराशौ एऐन्दवं बलं 
चन्द्रबलम्‌ च पुनः पाकपस्य नगरदशापतेर्वलम्‌ समीक्ष्य विलोक्य ॥ ५३ ॥ 
वत्स चक्र से नक्षत्र शुद्धि प्राप्त होने पर तथा पूर्वोक्त 'लयभादि' के अनुसार 
नगर चक्र की शुद्धि रहने पर, तथा चन्द्रमा और नगर के दशापति के बल को देख 
कर विद्वानों को नवीन नगर का निर्माण करना चाहिए ॥ ५३ ॥! 





Po क J soon: ANNIE AD २०-७७ owe senses क | 
SS SS 


1 


प्राकाराध्याय : ४८९ 


पुरप्रतोली निर्माणे शुद्धि:-- 

विधीयते चेद्विशिखा तदास्यात्तद्वत्समो क्ष्या खिलशृद्धिरस्मिन्‌ । 

यदा पुरे निःसरणप्रपश्चो विनेव तच्छुद्धिमयं विधेयः ॥ ५४॥ 

अथ प्रप्रतोलीक रणशुद्धिमाह--विधोयत इति ॥ चेत्‌ यदा सुधिया 
विशिखा प्रतोली विघीयते तदास्यां प्रतोल्याम्‌ तद्वत्‌ पूर्वोक्तपुरशुद्धितुल्या- 
खिलशृद्धिः समीक्षया विलोकनीया ॥ पनरस्मिन्‌ प्रेऽयं निःसरणप्रपञ्चो 
गृहादीनां मखविस्तारो विधेयः कतंव्य: कां विना तच्छुद्धि तस्याः शुद्धि 
विना एव निश्चितम ॥ ५४ ॥ 


यदि नगर में प्रतोली का निर्माण करना हो तो पूर्वोक्त सभी शुद्धियों का विचार 
करना चाहिए । यदि नगर में निःसरण (मुख्य द्वार) का विचार हो तो उसे शुद्धि 
देखे विना ही कर लेना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
पुरनिर्माणे लग्नशुद्धि:-- 

ग्रमीनकोटह्वितन्‌चरोदये सत्कण्टके संकरणं पुरस्य तत्‌ । 

भ्रसाधभिर्वोपचयानगँरुताङगिरोविध्‌ चेहनसानगो तथा ॥ ५५ ॥ 


अथ लग्नशद्धौ प्रकरणमाह--अमीनेति ॥ परस्य नगरस्य तत्‌ 
संङ्करणं सम्यक्प्रकारेण करणोयं स्यात कस्मिन्‌ अमीनेति मीनः कोट 
कर्को द्वितन्‌ द्विस्वभावलग्नं चरोदयञ्चरलग्नं विद्यन्ते एते यस्मिन्स 
तस्मिन्‌ मोनादिरहिते उदये सति किभते उदये सत्कण्टके सन्तः शभग्रहाः 
कण्टके यस्स स तस्मिन्‌ उत वितक च पनः चेत्‌ यदि उपचयानुगः त्रिषड्‌- 
दशमेकादशभावगैरसाधुभिः खलग्रहैः कृत्वाङ्िरोविधू गुरुचन्द्रौ वनमानगो 
चतुथंदशमभावगो भवतस्तदा तथा पुरस्य करणं स्यात्‌ ।। ५५॥ 

मीन और कर्क सहित द्विःस्वभाव (३, ६, ९, १२) तथा चरलग्न (१, ४, ७, 
१०) को छोड़कर अर्थात्‌ स्थिर लग्नो (२, ५, ८, ११) में, शुभ ग्रहों के केन्द्रस्थानों 
में एवं अशुभ ग्रहों के उपचय भावों (३, ६, १०, ११) में स्थित रहने पर तथा 
“गुरु और चन्द्रमा यदि चतुर्थं और दशम भाव में स्थित हो तो नवीन पुर का निर्माण 
करना चाहिए ॥ ५५॥ 


'पुरप्रवेशे शुद्धिः 
विशेदधिष्ठानमथायने नवं सोम्येऽवकोर्णाशुविसारवासरे । 
सहोनभोहेत्यर्लिसहसंगमे दीपोत्सवद्यदरमासि वा क्वचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ प्रप्रवेशस्य शद्धिमाह-विशेदिति॥ अथ प॒रकरणानन्तरम्‌ 


सुधीरधिष्ठानं पुरं विशेत्‌ प्रविशेत्‌ 'निवेशनमधिष्ठानम्‌? इति हैमः ॥ 


४९० : ज्योतिविदाभरणे 


कस्मिन्‌ सौम्येश्यने उत्तरायणे क्िभ्‌तेऽयनेऽवकोर्णाशत्रिसारवासरे मीनाके- 
दिनरहिते वा पक्षान्तरे सहो मागंशोर्षः नभः श्रावणः हेलिः सर्यः अलि- 
व्‌ श्चिकः सिह एषां सङ्गमे संयोगे सति क्वचित्‌ दीपोत्सवस्य द्य दिनम्‌ 
उदरे मध्ये यस्य स एवंविधो मा मासस्तस्मिन्‌ कातिकमासे इत्यर्थः ।। ५६ 

उत्तरायण में मीन राशिस्थ सूर्यं (खरमास) को छोड़कर शेष दिनों में, मार्ग- 
शीर्ष एवं श्रावण मासों में वृश्चिक एवं सिंह राशि में सूर्य के रहने पर तथा दीप- 
मोलिका जिस मास के उदर में हो अर्थात्‌ कातिक मास में पुर (नगर) प्रवेश करना 
चाहिए ॥ ५६ ॥ 
पुरादिप्रवेरो भवारशुद्धिः-- 

प्राचेतसइवा सनतिष्यवा सवस्थिरश्रवो दो म्‌ दुभिनं बं विशेत्‌ । 

शाल पुरं चाशभयोगर्वाजतेरनारवारेष सदन्दवद्य॒ष॥। ५७॥ 


अथ पुरादिप्रवेशे भवारशुद्धिमाह--प्राचेतसेति॥ सुधीः नवं नवीनं 
शालं वा पुरं वा गृहं वा विशेत्‌ प्रविशेत्‌ कः प्राचेतसं शततारा इवासनं 
स्वाती तिष्यः पुष्यः वासवं धनिष्ठा स्थिरसंज्ञानि श्रवः श्रवणः दोहस्त 
मृदूनि एषां इन्द्रे एभिर्नक्षत्रैः किभतेनक्षत्रः अशुभयोगवजितँः पुनः केषु 
सदन्दवद्यषु शुभचान्द्रदिनेष किभतेष अनारवारेष्‌ भौमरहितदिनेष्‌ ॥ ५७ ॥ 

शतभिष, स्वाती, पुष्य, धनिष्ठा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), श्रवण, 
हस्त, मृढुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) नक्षत्र में, अशुभ योगों को 
छोड़कर (शुभ योगों में), भौमवार को छोड़कर रोष वारों में तथा शुभ तिथियों में 
नवीन शाला या पुर (नगर) में प्रवेश करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
पुरप्रवेशे लग्नशुद्धि:-- 

स्थिरोदयेऽद्रबितकेन्द्रधीशुभे सपत्नवीर्यायखले  भवेन्नवः । 

पुरप्रवेशोऽधिकले विधौ हितो बलदंशाजन्मपराजमन्त्रिणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथात्र प्रवेशे लग्नशद्धिमाह--स्थिरेति ।। नवो नतनः पुरप्रवेशो हित 
शुभो भवेत्‌ कस्मिन्‌ स्थिरोदये स्थिरलग्ने किभते स्थिरोदये अदूषिता 
द्षणरहिताः केन्द्रभावाः १।४।७।१० पञ्चमभावः ५ शुभः पुण्यो नवमभावर्च 
यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ पनः किभृते सपत्ने षष्ठे वीर्ये तृतीये ३ आये एकादशे 
११ खलाः क्ररग्रहा यस्य तस्मिन्‌ पनः कस्मिन्‌ अधिकले अधि अधिका 
पूर्णाः कला यस्य स तस्मिन्‌ एवंविधे विधौ चन्द्रे 'अधिबले’ इत्यपि पाठः 
पनः कैः दशाजन्मपराजमन्त्रिणां दशापतेः जन्मपतेः राज्ञश्चन्द्रस्य मन्त्रिणो 
गुरोश्च एषां बलः ॥ ५५॥ 
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स्थिर (२, ५, ८, ११) लग्न में, दोष रहित केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावोंमें 
अर्थात्‌ पाप ग्रह रहित केन्द्रभाव होने पर, पञ्चम और नवम भाव शुभ रहने पर,. 
पष्ठ, तृतीय और एकादश भावों में पापग्रहों के स्थित होने पर, चन्द्रमा को अधिक. 
कलाओं से युक्त होने पर तथा दशापति, जन्मराशिपति, चन्द्र और गुरु के बलवान: 
होने पर नवीन पुर में प्रवेश शुभ होता है ॥ ५८ ॥। 
पुरप्रवेशे विशेष:--- 

प्रयाणदिकूखेचरयोगशद्धया जीवे कवौ दाशितमण्डले स्यात्‌ । 

छन्दोध्वनौ वाद्यसुगीतघोषे पुरं समावेशितमर्थ सिद्ध ॥ ५९ ॥: 

अथ प्रप्रवेशे शेषशृद्धि प्रयाणशुद्धिवत्‌ दर्शयति--प्रयाणेति ॥ समा- 
वेशितं प्रवेशोकृतं पुरं नगरमर्थृसिद्धयै कार्यनिष्पत्तये स्यात्‌ कयाः 
प्रयाणदिक्‌खेचरयोगशुद्धया यात्रायां यथा दिगूग्रहयोगानां शुद्धिस्तथात्रेवः 
विलोकनीया इत्यर्थः । पुनः कस्मिन्‌ जीवे गुरौ कवौ शक्रे दशितमण्डले- 
ऽस्तर्वाजते पुनः कस्मिन्‌ छन्दोध्वनौ वेदघोषे सति ॥ ५६ ॥ 

यात्रा दिशा में ग्रह शुद्धि रहने पर, गुरु और शुक्र के मण्डल दृश्य होने 
अर्थात्‌ गुरु और शुक्र के उदय रहने पर वेद ध्वनि और गीतवाद्य के घोषोंः 


के साथ पुर में प्रवेश करना सभी प्रकार से अर्थ (अभीष्ट) सिद्धि करने वालाः 
होता है ॥ ५९ ॥ 


पुरप्रवेशितस्य नृपस्येतिकर्तव्यतामाह-- 
दद्यादयं देवविदे पुरोधसे चसुन्धरामथचयं हिजव्रज । 
संतोषयेच्चेलधनेशच मागधान्‌ दोनानिहान्नेरुपवेशितो नपः॥ ६०॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
प्राकारपुरसाधनप्रवेशाध्यायः ॥ १५॥ 
अथ प्रबेशितस्य भूपस्य वदान्यतामाह-दद्यादति॥ नृपो भूप इह. 
उपवेशितः पृरोपवेशितः स॒न्‌ दैवविदे दैवज्ञाय हयमश्वं दद्यात्‌ पुनः पुरोघसेः 
पृरोहिताय वसुन्धरां भुवं दद्यात्‌ पृनद्विजव्रजे विप्रऽ्थंचयं घनसमूहदद्यात्‌ः 
पुनर्मागधान्‌ मङ्गलपाठकान्‌ चेलघनेरवस्त्रद्रव्यः सन्तोषयेत्‌ पृनर्दीनान्‌ दीन- 
जनान्‌ अन्ने: सन्तोषयेत्‌ ।। ६० ॥ 
इति श्रीपौिमीयशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासक्कतज्योतिविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकाां प्राकारपुरसाधनप्रवेशोनाम पञ्चदशोऽध्यायः ।१५।. 
राजा को नगर में प्रवेश करने के अनन्तर दैवज्ञं के लिए अश्व, पुरोहितों के. 
लिए भूमि, विप्रसमूह के लिए धन, मङ्गल पाठ करने वाले चारणों के लिए वस्त्र 
और धन तथा निर्धेनों के लिए अन्नदान कर सन्तुष्ट करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
श्रीकालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण के प्राकार प्रकरण का 
श्रीरामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद 
समाप्त ॥ १५ ॥। ७ ७२ 


गृहग्रवेशदेवताप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌-१६ 


“गहारम्भनिणय:-- 
गाहँस्थो विपुलयशा यदाश्रमाणां धर्मों वेदवचनकमसारधमः । 
तह्देवादिजसनुजाखिलाप्तकामो नक्ष्येऽहं कुलकरणस्य कालनीतिम्‌॥ १॥ 
अथ प्राकारपूरसाधनानन्तरं तत्र गृहसाधनं घटतेऽतः प्रहषिण्या 
गृहारम्भनिर्णयं सन्दधाति गाहुंस्थ इति ॥ यत्‌ यस्मात्‌ कारणात आश्रमाणां 
चतुर्णा मध्ये गाहुस्थो ग॒हस्थसम्बन्धी धर्मो गृहस्थाचारो विपुलयशा 
बिस्तीणंकीतिः स्यात्‌ । किभ्‌तो गाहस्थो वेदवचनेन यत्‌ कर्म कृत्यं तेन 
सारः श॒भो घर्मो न्यायो नीतिर्यस्मिन्‌ सः। यदुक्तं 'धर्मोयमोपमापृण्यस्व- 
भावाचारघन्वसु। सत्सङ्गेऽहत्याहसादौ न्यायोपनिषदोरपि॥ १॥ धर्म 
दानादिके? इति हैम: ॥ पनः किभतो गार्हस्थो देवा हरिहरादयः आदिना 
विप्रा: मनुजाः क्षत्रियादयस्तरखिलः समस्त आप्तः प्राप्तः काम ईप्सितं 
यस्मात्स इति तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ अहं कुलकरणस्य गुहविधानस्य कालनीति 
'समयनिर्णयं वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ १॥। 
सभी (चारों) आश्रमों में विपुल कीति वाला गृहस्थ धर्म, वेदोक्त कर्मो का सार 
'ही जिसका धमं है । तथा जिस ग्रृहस्थ धर्म से देवता-ब्राह्मण और मनुष्य (क्षत्रियादि) 
आप्तकाम होते हैं (अभीष्ट सिद्धि करते हे) उसी के लिए गृहनिर्माण हेतु काल 
निर्णय कर रहा हूं ॥ १॥ 


'वत्रारिस्वपतिवनेशवरान्तकानां दिक्षु स्या-ट्ूवनमिहादिजादिकानाम्‌ । 
वर्णानां विदिशि शुभं च संकरस्य प्रासादे हरिशिवयक्षदिग्विमध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ गृहकरणे दिगृयोग्यतामाह--वृत्रेति॥ आदिजादिकानां विप्रादीनां 
वर्णानां भवनं गहं शुभम्‌ स्यात्‌ वृत्रादीनां दिक्षु वृत्रारिरिन्द्रस्तस्य दिशि 
विप्राणां गृहं शभं स्यात्‌ । स्वपतिर्धनदस्तस्य दिशि क्षत्रियाणां गृहं शुभं 
वनेश्‍वरो वरुणस्तस्य दिशि वेश्यानां गृहं शभं अन्तको यमस्तस्य दिशि 
शुद्राणां गृह शुभं च पुनः संकरस्य सङ्करजातीनां विदिशि गृहं शुभं स्यात्‌ 
पूनरिह प्रासादे हरिदिग्‌ शिवदिग्‌ आसां विमध्यं यस्मिस्तत्‌ मध्यभागे 
"गृहं वरम्‌ ॥ २॥ 

पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं में क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
वर्गों के लिए गृह शुभ होते हैं। अर्थात्‌ पूर्व में ब्राह्मण के लिए, उत्तर में क्षत्रिय के 


सो 
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लिए, पड्चिम में वैश्य के लिए तथा दक्षिण में शूद्रों के लिए गृह शुभ होता है । संकरः 
जातियों के लिए कोणों में, शुभ होता है। हरि, शिव और यक्ष इनकी दिशाओं में 
कोई मध्य में हो तो शुभ होता है ॥ २॥ 
राशिवशाद्‌ दिक्‌णुद्धिः-- 
एगाङगेनयगनवागभग्रधिष्ण्येर्नागारं हरिहरितो वरं ककुप्सु। 

जन्मोत्थेरन्‌ परभेः पुरस्य मध्ये स्यादेवं यमवति भस्थलं नराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ दिग्राइयोरमेलने दूषणमाह--नागाङ्ग इति । नराणां मनुष्याणा- 
मगारं गृहं वरं न स्यात्‌ कासु हरिहरितः पूर्वदिशातः ककुप्सु कर्जेन्मोत्थ- 
ागादिमितधिष्ण्यं राशिभिः अन पश्चात्‌ परभैः वृषमिथर्नासहमकर- 
राशिभिः कोऽथः पूर्वदिशि नरस्य नागराशिनाऽगारं वरं न स्यात्‌ वृश्चिक- 
राशिमान्‌ परुषः पृवेस्यां न वसेदित्यर्थः । एवं नरस्य अङ्गेन कन्याराशिचा 
अग्निदिशि, प॒नरिनेन मीनराशिना दक्षिणस्यां, पूनर्यगेन ककराशिना 
नऋत्यां पृननेवभिर्धन्‌राशिना पहिचिमायां, पुनरगेन सप्तमराशिचा 
वायव्यां, पुनर्भवा मेघराशिना उत्तरस्यां, प्‌ नरुग्रेण इंश्वरेण कुम्भराशिना 
ईंशान्यामिति पन: कस्मिन्‌ यमवति शनियुक्ते भस्थले नक्षत्रचक्रं ग्रामचक्र 
यत्र शनियुक्तं भं राशिस्थानं स्यात्तदा तत्स्थाने गृहं वरं न स्यात्‌ 
इत्यर्थ: ।। ३ ॥ 

पूर्वादि दिशाओं में क्रम से ८, ६, १२, ४, ९, ७, १, ११ राशियों के गृह शुभ 
नहीं होते । अर्थात्‌ पूर्व में वृश्चिक राशि वालों को, अरिनिकोण में कन्याराझिवाछों 
को, दक्षिण में मीन, नैक्रत्य में ककं, पश्चिम में धन, वायव्य में तुळा, उत्तर में' 
मेष तथा ईशान कोण में कुम्भ राशिवालों का गृह शुभ नहीं होता । उक्त विचार 
जन्म राशि के आधार पर करना चाहिये । ग्राम चक्र में शनि युक्त राशि जिस स्थान 
पर हो उस स्थान पर गृह निर्माण नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


राशिवशेन ग्रृहमुखविचार:-- 
मीनालीभरिपुभवन्नरिष्टमोकः प्रागास्यं मकरवशाकुलीरभस्य । 
यास्यास्यं जितुसतुलास्त्रभस्य पु सः पश्चात्‌ द्वारपरभवन्त्रुत्त रास्यम्‌ ॥४॥ 
अथ दिङनरराइ्योमेलने गृहसन्मुखं शुभमाह-मीनेति ॥ मीनः अलि- 
व शिचिक: इभरिपुभं सिंहराशिः अरत्यथं वतुः तेन एसभिर्यृक्तस्य नुः पुरुषस्य 
प्रागास्यं पूर्वंदिङ्मुखं ओको गृहमिष्टं शुभं स्यात्‌ । पुनमंकरवशाकुलोरभस्य 
मकरकन्याककराशिर्यंस्य स तस्य पुंसो याम्यास्यं दक्षिणदिङ्मुखं ओको वरं 
पुनजितुमतुलास्यभस्य मिथूनतुलाधनराशिर्येस्य स तस्य शुभः पझ्चादृद्वाः 
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'पश्चिमदिडःमुर्ख ओको वरं द्वा:शब्रो हि सान्तः पुनरपरभतरन्नुः उक्त भ्यो$- 
-स्यराशिपुक्तपुरुषस्य उत्तरास्यं ओको वरम्‌ ।। ४॥। 
मीन, वृश्चिक, सिह राशियों में उत्पन्न पुरुषों के लिए पूर्व दिशां में ग्रह का 
“मुख ( द्वार ) शुभ होता है । मकर, कन्या, कर्क राशि वालों के लिए दक्षिणाभि- 
-मुख गृह, मिथुन, तुला, धनु राशि वालों के लिए पश्चिमाभिमुख तथा शेष मेप, 
वृष और मीन राशि वालों के लिए उत्तराभिमुख गृह शुभ होते हैं ।। ४ ॥। 
ग्रहारम्भे मासादिशुद्धि :-- 
फाल्गने नभसि सहस्य वशाखे शरणमशेषपशं विधत्ते । 
प्रारब्धं द्विततभभानयोगयक्ते निलंघामरसचिवादिभखगास्ते ॥ ५ ॥ 
अथ गृहारम्भे मासादिशुद्धिमाह-फाल्गुन इति॥ अदः शारणं गृहं 


कर्त पदं आरब्धं घ्रारम्भितं सत्‌ अशेषशं समस्तसुखं विधत्ते करोति कस्मिन्‌ 


आरब्धं फाल्गुने मासे अत्र दोघे ऊक्रारः शब्दप्रभेदाद्‌ दृश्यते। नभसि 
श्रावणे सहसि मार्गशोष सहस्ये पौषे वेशाखे किभूते एतन्मासे द्वितनुपभान- 
योगयुक्ते द्विस्वभावराशौ सूय योगयुक्ते सति पुनः किभूते निः निर्गत 
-लेयामरसचिवः मिहगुरुरुच आदिभुवौ खगौ विप्रग्रहौ गृरुशुक्रो तयोरस्तश्च 
यस्मात्सः सिहगुरुरहिते गरुशुक्रास्तरहिते इत्यर्थः । ५॥। 
फाल्गुन, श्रावण, मार्गशीष, पौष, वैशाख मासों में द्विःस्वभाव ( ३, ६, ९, 

१२ ) राशियों के सूयं से युक्त न रहने पर तथा सिंहस्थ गुरु एवं गुरु और शुक्र 
-के अस्त काल को छोड़कर शेष समय में गृह निर्माण कल्याण कारक होता है ॥ ५ ॥। 
ग्रहारम्भे अयनशुद्धिः -- 
-सासेऽपागयनगतेऽपि चो कसःस्यादारम्भोऽतिवरफलोऽत्रवेशनं न । 
भेदत्वाद्धटननिबेशदेवतानां रिक्तामा शुभयुतिविष्टिमुक्तपक्षः । ६ ॥ 

थ गृहारम्भे अयनादिशद्धिमाह-मास इति॥ ओकसो गेहस्यारम्भो- 
ऽतिवरफलो भुशं फलक्ृत्‌ स्यात्‌ । कस्मिन्‌ अपागयनगते दक्षिणायनगते 
मासेऽपि पुनरत्र दक्षिणायनगते मासे वेशनं गृहप्रवेशो न स्यात्‌ घटननिवेश- 
देवतानां भेदत्वात्‌ घटनपुहुतंस्य भिन्नदेवाः प्रवेशनम्‌हुतस्य भिन्नदेवास्तेनेति 
'किभत आरम्भः रिक्तास्ितिथयः अशभपुतिदुष्टयोग: विष्टिभेद्रा एताभि- 
्मक्तस्त्यक्तः पक्षोऽङ्गीकारो यस्य सः ॥ ५ ॥ 

निर्माण एवं प्रवेश सम्बन्धो देवताओं के भेद .के कारण दक्षिणायन मासों में भी 
गुहारम्भ अत्यन्त श्रेष्ठ फलदायक होता है । परन्तु दक्षिणायन में गृह प्रवेश शु 
नहीं होता । रिक्ता तिथियों, अशुभ योगों तथा भद्रा दोषों से रहित पक्ष ही निर्माण 
एवं प्रवेश में ग्राह्य होते हें ।। ६ ॥ 
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गृहारम्भदेवताप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌ : ४९५ 


शान्तिवशादगहद्वारनिर्णयः-- 


भानो केसरिणि मृगे च कुम्भकर्क्योरिन्द्राशापरवदनं निशान्तमुक्तम्‌ । 
गोजूकभ्रमरपशुष्णदष्टियोगे. कोनाझस्वपतिदिगाननं प्रवेक्रम्‌ ॥ ७॥ 

अथोचितदिशि गुहसन्मुखत्वमाह-भानाविति ॥ केसरिणि भानौ सिह- 
संक्रान्तौ मृगे मकरसंक्रान्तौ च कुम्भकवकर्योः कुम्भसंक्रान्तो कर्कंसंक्रान्तौ च 
इन्द्राशापरवदनं पूर्वपर्चिमदिङम॒खं निशान्तं गेहं प्रवेकं श्रष्ठमक्तं प्रोक्तं 
पुनर्गोव्‌ ष: जृकस्तुला भ्रमरो वृश्चिकः पशर्मेषः एतद्राशिषु उष्णवृष्णियोगे 
सुरयसंक्रमे कीनाशस्वपतिदिगाननं दक्षिणोत्तरमखं सिद्धान्तं श्रेष्ठं प्रोकतम्‌ ।७। 

मिह, मकर, कुम्भ और करक राशियों में सूयं हों तो पुर्व और पश्चिम दिशा में 
ग्रह का द्वार, वृष, तुला, वृश्‍चिक और मेष राशियों में सूर्य हों तो उत्तर तथा 
दक्षिण दिशा में ग्रह का द्वार शुभ होता है ।। ॥ 


ग्रहनिर्माणे मासप्रमाणम्‌-- 
मासोदशयुगकालमो यथा यो ग्राह्योऽसौ निलयकुतो प्रमाणसिद्धः । 
सवंत्रेव सुरधनी कलिन्दजान्तर्देशे स्यादपविधुघत्रमध्यवर्तो ॥ ८ ॥ 
अथ गृहकरणे मासप्रमाणतामाह-मास इति ॥। यथा योऽसो मासो 
दर्शयुगलकालेन अमावास्यायुग्मकालेन मोयते इति दर्शयुग्मकालप्रमाणो 
दाशिको मासः स्यात्‌ इत्यर्थः॥ असौ मासो निलयङ्ृतौ गृहकरणे प्रमाण- 
सिद्धोऽधिकक्षयकालमुक्तः सर्वत्र सर्वेदेशे ग्राह्यः स्यात्‌ । तथा सुरधुनी गङ्गा 
कलिन्दजा यमुना एतयोरन्तदेशे विचालेऽपविधुघस्रमध्यवर्ती अपगुतो विधु- 
इचन्द्रो यस्याः सकाशात्‌ सा अपविधुः अमावास्या तस्या घस्रं यस्य मध्ये 
वतेते इत्येवं शीलं यस्य स पौणिमासिको मासो ग्राह्यः स्यादित्यर्थः ॥ 5 ॥। 
दो त्रमावस्याओं के मध्यवर्ती मास (अर्थात्‌ अमान्त मास) कोही गुह 
निर्माण में संत्र ( सभी देशों में ) प्रमाण माना गया है गङ्गा और यमुना 
नदियों के मध्यवर्ती भागों में अमावस्या मास के मध्यगत होती है। अर्थात्‌ इन 
प्रदेशों में पुणिमान्त मास माने जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में पूर्णान्त मास ही ग्रहण 
करना चाहिए ॥ ८॥ 
गृहारम्भे वारनक्ष त्रशुद्धिः-- 
सद्वारे करणम्‌तोरजस्य भानो तिष्यइवासनमृदुवासवेनधीरः 
भ्राधत्ते सुषमफलं सवारुणक्षेरुत्सष्टाशभखगयोंगविद्धबिम्बः ॥ & ॥ 
अथ गहकरणे वारनक्षत्रशद्धिमाह-सद्वारऽति ॥ उत वितकं उरजस्य 
गुहस्य करणं सुषमफलं मनोहरफलं “वामरुच्यसुषमाणि शोभनं’ इति हैमः ॥ 
अथवा कवर्गीयखकारोऽपि 'खं सुखं ज्ञानमित्यपि’ इति एकाक्षरे। सुअति- 
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शयेन खं सखं तेन मीयते इति तत्‌ च फलं च इत्यपिशब्दार्थः। आधत्ते 
विभृतात्‌ कस्मिन्‌ सहारे शुभग्रहृदिने पुमर्भानौ सूर्यवारे पुनः केः तिष्यः 
वासनं स्वाती मृदूनि वासवं धनिष्ठा ऐनं हस्तः धीराणि एतेनेक्षत्रे: किभूतैः 
सवारुणक्षः शततारासहितेः पुनः किभूतैर्नक्षत्रेः उत्स॒ष्टानि त्यक्तानि अशभ- 
खगयोगेन पापग्रहयोगेन विद्धानि विम्बानि यैस्तान तैः पापग्रहयोगविद्ध- 
मण्डलरहितँः ।। ६ ॥ 
शुभ ग्रहों के दिन और रविवार अर्थात्‌ शनि और भौमवार को छोड़कर शेष 
सभी वारों में, अशुभ ग्रहों के योग और वेध से रहित पुष्य, स्वाती, मुदुसंज्ञक 
( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), धनिष्ठा, हस्त, धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ) तथा शतभिष नक्षमों में गृह निर्माण अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला 
होता है॥ ९ ॥। 
वत्सचक्रे मतान्तरम्‌-- 
पुर्वेत्से कमर विधिष्ण्यचक्रभंदे स्त्रद्ठ च ब्धित्रियगणमा इिववेददुग्मेः । 
दुरमाग्रः राबुजिनकायरुक्‌शधेर्यं दारिद्रयं दरमरणे क्रमेण कत्‌ ॥ १० ॥ 
अथ मतभेदेनेह वत्सचक्रमाह-पूर्वत्स इति ॥ पूर्वत्से नगरचक्र क्रमर- 
विघिष्ण्यचक्रभेदेः सूर्याक्रान्तनक्षत्रचक्रभेदेः किभूतेः त्रिद्वयादिमितैः दृग्माग्रेश्च 
क्रमेण कर्तः शालादिकारकस्य शवृजिनादिकं स्यात्‌ । कोऽर्थः सूर्याक्रान्त- 
नक्षत्रचक्रं वत्सस्य शीर्षादिषु त्रिभिनक्षत्रे: कतु :सुखं स्यात्‌ । एवं द्वाभ्याँ 
वृजिनं पापं अर्थंसामर्थ्यात्कष्टं अव्धिभिदचतुभिभे: कं सुखं धनं वा स्यात्‌ । 
त्रिभिभेरायो लाभः स्यात्‌ । गुणेस्रिभि्भे रुक्‌ रोगः स्यात्‌। यमेद्वा्यां 
भाभ्यां शं सुखं स्यात्‌ ॥ अङ्विभ्यां द्वाभ्यां भाभ्यां धैय स्यात्‌ । वेदेशचतुः 
भिर्दारिद्रथं स्यात्‌ । दुग्मेद्विमानाभ्यां भाभ्यां दरो भयं स्यात्‌ । दृग्माग्रेः 
द्विमितसंख्याम्यां भाभ्यां मरणं स्यात्‌ । दरमरणे इति इन्द्वे प्रथमाद्विवचनं 
दुग्मं द्विप्रमितं अग्रं संख्या येषां ते ते: अत्राग्रशब्दः संख्यावाचो शवृजिना- 
दीनां इन्ट्रैकत्वं नगरवत्सचक्रात्‌ इदं मतभेदात्‌ ज्ञेयमिति॥ १०॥ 
पूर्दोक्त नगरवत्सचक्र की अपेक्षा गृहवत्स चक्र में नक्षत्रों की स्थिति भिन्न है। 
यथा-सुर्यं जिस नक्षत्र पर हो उससे तीन नक्षत्र गृह निर्माता के लिए शुभकारक, 
अनन्तर १ नक्षत्र पाप (अशुभ), चार नक्षत्र सुख (धन), तीन नक्षत्र आय (लाभ), 
तीन नक्षत्र रोग, २ नक्षत्र सुख, दो नक्षत्र धैय, चार नक्षत्र दारिद्र्थ, दो नक्षत्र भय 
तथा अन्तिम दो नक्षत्र मृत्यु फलदायक होते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श--मुहृत्ते चिन्तामणि और वास्तु सम्बन्धी ग्रन्थों में जो वास्तु-वृष चक्र 
दिया है उसमें वृष के अङ्गों में स्थित नक्षत्र संख्या,एवं उसके परिणाम इस प्रकार हँ" 
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शीर्ष (सूर्य नक्षत्र से) ३ अग्निदाह 
अग्रपाद ,, ४ शून्य 
पृष्ठपाद ४ स्थिरता 
पृष्ठ ३ लक्ष्मीप्राप्ति 
दक्षकुक्षि ¥ लाभ 
पुच्छ ३ स्वामिनाश 
वामकुक्षि ¥ निःस्व (निर्धन) 
मुख ३ पीडा 
मतान्तर से वत्सचक्र 

अद्भ नक्षत्र परिणाम 
मस्तक ३ सुख 
नाधिका २ पाप 
कण्ठ ¥ सुख 
पृष्ठ ३ लाभ 
वामकुक्षि ३ रोग 
दक्षिण कुक्षि २ सुख 
पुच्छ र धेयं 
पृष्ठ पाद ४ दारिद्रय 
अग्र पाद { २ भय 

२ मृत्यु 


शालादीनां विभागभेदा:--- 
शाले पुरे चाष्टविभा गभेदो दिग्भागभेदो सठमन्दिरादी । 
भेदा: षडत्रामरधास्ति घोररन्यत्र वा द्वादश वत्सचक्र ॥ ११ ॥ 
अथ वत्सचक्रे शालादीनां विभागभेदानाह--शाल इति ॥ अत्र वत्सचक्र 
शाले पुरे वा धोरेवु घैरष्टविभागभेद: अष्टौ भागा भेदाः स्थाप्याः । पुन- 
मंठमन्दिरादौ दिग्‌भागभेदः दशभागाः स्थाप्याः। पुनरमरधाम्नि देवगृहे 
षड्भेदाः अन्यत्र द्वादशभदाः स्थाप्याः ॥ ११॥ 
झाल और पुर के निर्माण में वत्सचक्र के आठ भेदों (भागों) को स्थापित करना 
चाहिए । मठ और मन्दिर आदि के निर्माण में दशभाग, देवताओं के गृह मन्दिर के 
निर्माण में वत्सचक्र के छः भागों को तथा इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों के निर्माण में 
१२ भेदों (भागों) को स्थापित करना चाहिए । ११ ॥। 
दिग्द्रारभच क्रम्‌ 
स्यः सप्तसप्तानलभादुडनि प्राच्याइचतुदिक्षु निशान्तचक्र । 
पुरोगपुष्ठस्थमिहौषधीश्ञं त्यक्त्वा तदारम्भणमिष्टमुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
अथ गृहे दिग्द्वारभचक्रमाह--स्युरिति ॥ इह निशान्तचक्र गेहचक्रे 
३२ 
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त्रिविधगुहे विशेप:-- 

न हारि हम्येभिसखं तस: स्यात्‌ दृइयं न तत्पर्णकुटादिगेहे । 

क्षपाकरः पणंकुदेऽभिवक्त्रो न द्षंनीयो$न्यकुले स दृश्य: ॥ १४ ॥ 

अथ हर्म्यादीनां दर्शनीयदोषमाह--न हारीति॥ हम्यें ग॒हविशेषेऽभि- 
मुखं सन्मुखं तमो राहुर्हारि श्रेष्ठ न स्यात्‌ । पर्णकुटादिगेहे तत्तमो राहुर्न 
दृश्य न विलोकतोय॑ स्यात्‌ । क्षपाकरइचन्द्र: पर्णकुटेडभिक्क्त्र: सन्मुखो न 
दर्शनीय: स्यात्‌ । अन्यकले इष्टिकादिमत्पिण्डादिरचिते गेहे सन्मखरचन्द्रो 
दुश्यो विलोकनोय: ॥ १४ ॥। 

हर्स्ये (इष्टकादि से बने सुन्दर भवन) के निर्माण में सम्मुख राहु शुभ नहीं 
होता । पर्णकुटी के निर्माण में राहु का विचार नहीं करना चाहिए । पर्णकुटी में 
सम्मुख चन्द्रमा का भी अवलोकन नहीं करना. चाहिए । अन्य कुलों में इनमें विभिन्न 
स्थितियों में चन्द्रमा का विचार अवश्य करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
गृहे इष्टिकरादिचयते नक्षत्रणुद्धि:-- 

लघु श्रवोधी रमुगान्त्यचित्रामित्रा गिरो मेत्रसिताख्यवारेः । 

न्यासं शिलादारुकृतं सुधायाः कुर्वंन्ति लेपं निविडं च घिष्ण्ये १५॥ 

अथ गृहे इष्टिकादिचयनसूधालेपश्‌द्धिमाह-लच्विति॥ सुधिया विष्ण्ये 
एकभूमिद्विभम्यादिगेहे शिलादारुङ्गतं पाषाणकाष्ठक्ृतं न्यासं प्रथमं इष्टि- 
काशचिगनं च पुनः सृधाया लेपं कर्वन्ति क्रिभतं निबिडं दृढं केः कृत्वा 
लघूनि श्रवः श्रवण: घोराणि मृगो म॒गशीषं अन्त्यं रेवती चित्रा मित्रोऽन- 
राधार्ऽङ्गिरा गृहः मैत्रः शनिवारः सितः शूक्रत्रारः एषाँ इन्द्रे एभिः ॥ १५ ॥ 

लवुसज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), श्रवण, धीरसंज्ञक (तीनोंउत्तरा, रोहिणी) 
मुगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, नक्षत्रों में, गुरु, शनि और शुक्रवासरों में शिला 
(पत्थर, इंट) एवे लकड़ी का न्यास (गृहारम्भ में ईट आदि की चुनाई) तथा गाढ़ा 
चूना का लेप करना चाहिए ॥ १५॥ 
पर्णकुटकार्यंशुद्धिः-- 

नभस्यमासं परिहाय पक्षं त्विषोजंयोरादिममन्त्यमाहुः । 

शचेबुधाः पर्णकुटक्रियां वा समस्तवारेष सिताङ्किरोऽस्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ पर्णकटकार्यशद्धिमाह-नभस्येति ॥ बुधाः पण्डिताः पर्णेक्‌टक्रिया- 
माहुः कथयन्ति किकृत्वा नभस्यमासं भाद्रपदं परिहाय त्यक्त्वा च पून 
इषोर्जयोः आश्‍्विनकतिकग्रोरादिमं पक्षं विहाय पनः शचेराषाढस्यान्त्यं 
पक्षं विहाय वा पुनः सिताङ्गिरोऽस्तं शुक्रगूर्वोरस्तं परिहाय केषु समस्त- 
वारेषु ॥ १६ ॥। 


४०० : ज्योतिविदाभरणे 


पर्णकुटी के निर्माण में विद्वानों ने भाद्रपदमास, आश्विन और कार्तिक के प्रथम 
पक्ष एवं आषाढ़ के अन्तिम (द्वितीय) पक्ष को छोड़कर तथा गुरु और शुक्र के अस्त- 
कालिक दिवसों को छोड़कर शेष समस्त वारों को शुभ बतलाया है ॥ १६ ॥ 


ऊध्वेभूम्यारम्भ:-- 

कर्णत्रय हारमदुश्रवाख्येयुत॑ सतिष्यानलमध्वंभसेः । 

आरम्भकृत्ये कृतिनो नयन्ति ज्ञादित्रये भूषणभाजि वारे॥ १७ ॥ 

अथोध्वंभम्यारम्भमाह--कर्णेति ।। कृतिनो बधाः ऊध्वंभमेरारम्भकृत्ये 
कणंत्रयं श्रवणत्रयं नयन्ति कथयन्तीत्यर्थ: प्राप्नुवन्ति वा क्रिभतं कणंत्रयं 
हरस्येदं हारं आर्द्रा मदूनि ध्र वाख्यानि एभियु तं युक्त पुनः किभूतं सतिष्या- 
नलं पुष्यक्रतिकासहितं कस्मिन्‌ ज्ञादित्रये बृधगुरुशुक्रवारे किभूते भूषणभाजि 
कूयोगविष्टरिक्तापवभ्योऽन्यसृयोगभूषणयुक्ते ।। १9 ।। 

ऊर्ध्वभूमि (ऊपरीमळिजिल) के निर्माण के लिए विद्वानों ने श्रत्रण से तीन अर्थात्‌ 
श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, हस्त, आर्द्रा, मुदुप्षंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा), ध्र्‌वसंज्ञक (तीतों उत्तरा, रोहिणी), पुष्य, स्वाती और कृत्तिका नक्षत्रों 
को; शुभयोगो से युक्त बुध से तीन अर्थात्‌ बुध, गुरु, शुक्र वारों को ग्रहण किया 
है ॥ १७॥। 


गृहारम्भे लग्नणुद्धि:-- 
स्यादृद्विप्रकृत्यचरराश्युदये सकेन्द्रेः सऱ्हिः सदोपचयवद्धिरसद्धिरोकः । 
सवंद्धंये ह्युत विदाङ्किरसा खगेनागारानुगेन नरराव्युदये च सिद्धे ॥१८॥ 

अथ वसन्ततिलकेन गहकरणे लग्नशद्धिमाह--स्या द्विप्रेति ।। सदा हि 
अवधारणे उत वितक ओको गेहं सवद्धंये समस्तसमृद्धथे स्यात्‌ ॥ कःस्मन्‌ 
द्विप्रकृत्यचरराहप्रुदये द्विस्वभावलग्ने स्थिरलग्ने च पुनः केः सकेन्द्र केन्द्र- 
सहित: सद्धिः शुभग्रहैः पुनः केः उपचयर्वाद्धः ३।६।१०।११ उपचयभवन- 
युक्तेरसस्द्धि: पापग्रहैः च पुनः नरराश्युदये खगन दशमभावगंतारानुगेत 
चतुर्थभावगतेन विदा बृधेन अङ्गिरसा गुणा च ओकः सिद्धये 
स्यात्‌ ॥॥ १८ ॥ 

हिस्वभाव (३, ६, ९, १२) एवं स्थिर (२, ५, ८, ११) लग्यो में, लग्न से 
केन्द्र भावों में शुभग्रहों के रहने पर, उपचय भावों (३, ६, १०, ११) में पापग्रहों 
के रहने पर, तथा पुरुष संज्ञक छग्नों के उदयकाल में लग्न में चतुर्थ और दशम 
भावों में वुध एवं गुरु के रहने पर ग्रह का निर्माण सभी प्रकार की सिद्धिश्रों को देते 
वाला होता है ॥ १८ ॥ 


“SEDI ISSO छ क अरुका... » - ७७% ~~ 


गृहारम्भदेवताप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌ : ५०१ 


ग्रह। रम्भलग्ने विशेष: 
दुष्टारिनाद उदयोऽपि कुले सुखाप्त्ये दुष्टारिनाश उदयो न कुले सुखाप्त्ये । 
आरम्भकालवति दष्टमदोदयइचेदा रम्भका लव॒ति दृष्टमदोदयः स्यात ॥१९॥ 
दुष्टारीति ।! दुष्टानामरीणां शत्रणां नाशो यस्मिन्‌ स एवंविध उदयो 
भाग्योदयः कूले गोत्रे सुखाप्त्ये सुखलाभाय स्यात । अपि सम्भावनायां कले 
गहे दुष्टारिनाश उदयः दुष्टौ क्ररग्रहदूषितौ षष्ठाष्टमभावौ यस्मिन्‌ स एवं- 
विध उदयो लग्नं सुखलाभाय न स्यात्‌ । चेद्यदि आरम्भकालवति कले 
गृहकरणप्रारम्भण दुष्टमदोदयो दूषितसप्तमभावः स्यात्तदा आरम्भका- 
लवति प्रारम्मिते कर्मणि दुष्टमदोदयः दुष्टानां दायादादीनां मदोऽहङ्कार- 
स्तयोस्तत्रान्योन्यं कलिः स्यादित्यर्थः । “मदो रेतस्यहंकारे मदे हर्षेभदा- 
नयोः । कस्तूरिकायां क्षैव्ये च' इति हैमः।। १६ ॥। 
और शत्रुओं के नाश के साथ उदय (अभ्युदय) कुल में सुख प्रदान करता 
है परन्तु दुष्ट ग्रहों के साथ षष्ठ और अष्टम भाव से युक्त उदय ( लग्न ) गृह में 
सुखदायक नदी होता अर्थात्‌ कष्टकर होता है। यदि शुहारम्भ के समय सप्तम भाव 
दुष्ट ग्रह से युक्त हो तो अहंकार के अभ्युदय से गुह कलह होता है ॥ १९॥ 
गुरो धने राजसुते निवृत्ती मंत्रे बले मातुलभाजि मित्रे । 
कवी कुले भूभुवि विद्धि लाभे क्षयं समारम्भितमक्षयं हि॥ २० ॥ 
गराविति ॥ हि ग्रक्ताथ हे गृहक्रत॑: त्वं क्षयं गहं समारम्मभितं प्रारम्भि- 
तमक्षयमविनाशि विद्धि जानीहि कस्मिन्‌ धने लग्ने गरौ सति निवत्तौ 
सप्तमभावे राजसुते बुधे सति बले तृतीयभावे मंत्रे शनो सति मातुलभाजि 
मित्रे षष्ठभावे सूर्ये सति एतावता एको योगो ज्ञेयोऽथवा पुनः कुले गेहे 
चतुथ भावे कवौ शुक्र पुनर्लाभे एकादशे भूभुवि भौमे सति॥ २०॥ 
गृहारम्भ के समय यदि लग्न में बृहस्पति, सप्तम में बुध, तृतीय में शनि, षष्ठ 
भाव में सूर्य, चतुर्थंभाव में शुक्र, तथा एकादश भाव में मङ्गल हो तो आरम्भ होने 
वाला ग्रह चिर स्थायी होता हे । अर्थात्‌ उक्त सभी ग्रह स्थिति गृहारम्भ के समय 
शुभ होती है 11 २० ॥ 
सराजसन्त्री कुलमानवर्ती सहंसभूमङ्गललाभभावः । 
निशान्तकतु श्विरधामसोख्यं यदोत जम्बालचरोदयेऽब्जः ॥ २१ ॥ 
सराजेति।। यदा उत वितके कुलमानवर्ती चतुर्थदरामभावस्थः सराज- 
मन्त्री चन्द्रट्रुकतगुरुः स्यात्‌ । पुनः सहंसभूमङ्गललाभभावः लाभभावगतशति- 
युकतभोमः पुनः जम्बालचरोदये जम्बाले पङ्के चरति गच्छतीति कर्कस्त- 
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स्योदये कर्केलग्ने5ब्जइचन्द्रः स्यात्तदा निशान्तकतु गृहकारकस्य चिरधाम- 
सौख्यं दीर्घकालं गृहसुखं स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

चन्द्रमा के साथ वृहस्पति चतुर्थ भाव या दशम भाव में हो शनि के साथ 
मङ्गल लाभ (एकादश) भाव में हो अथवा कर्क लग्न में चन्द्रमा हो तो ग्रहकर्ता को 
चिर काल तक गृह सुख प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 

विशेष--यदि उक्त योगों में से एक या दो योग उपलब्ध हो तो भी सुखकारक 
ही होता है । | 

ग्रहेश्वरे नष्टबले गृहेश्वरो विधौ वधू मन्त्रिणि शं च राः सिते । 

क्षयं समेति क्षयसाधनेऽथवा नीचाश्रयिण्यंशविलप्तमण्डले ॥ २२॥ 

ग्रहेश्वर इति॥ हि अवधारणे क्षयसाधने गृहकरण ग्रहेश्वरे सूर्ये नष्टबले 
सति गृहेशवरो गृहस्वामी पृमान्‌ क्षयं समेति प्राप्नोति पुनविधौ चन्द्र 
नष्टबले सति वधू: स्त्री क्षयं समेति पूनमेन्त्रिणि ग्रौ नष्टवले सति शां सुखं 
कतृ पदं क्षयं समेति च पुनः सिते शुक्र नष्टवले सति रा लक्ष्मोः क्षयं समेति 
वाऽथवा नीचाश्रयिणि नोचराशिगते ग्रहे सति अंशुविलुप्त मण्ड लेऽस्तग्रहे 
एवं फलम्‌ ।। २२ ॥। 

ग्रहाधिप सूयं के बलहीन होने पर गृहपति का क्षय (नाश) होता हे । चन्द्रमा 
के निर्वेल होने पर गृह्‌ स्वामी की पत्नी का, वृहस्पति के निर्वल होने पर सुख का 
तथा शुक्र के निर्वेळ होने पर लक्ष्मी का नाश होता है । ग्रहों के नीचराशिगत होने 
तथा विलुप्त मण्डल (अस्तंगत) डोने पर भी उक्त प्रकार से अशुभ होता है ॥ २२ ॥ 

ससोम्यराज्यञ्च सभास्त्रदायः सपुज्यकेन्द्रः ससितोदयःचेत्‌ । 

विनिमितं यच्छरणं शरण्यं भवेच्चिरं कतु रुदारसम्पत्‌ ॥ २३ ॥ 

ससौम्येति ।। चेत्‌ यदि ससौम्यराज्यः बुधत्रुकतदशमभावः स्याच्च पुनः 
सभास्वदायः सूर्यंसहितेकादशो भावः स्यात्‌ । पुनः सपुज्यकेन्द्रः ग्रुगुक्त- 
केन्द्र स्यात्‌ । पुनः ससितोदयः शुक्रयुक्तलगनं स्यात्तदा यच्छरणं गृहं 
विनिर्मितं कृतं तद्‌ गृह कर्तृः पुंर्चिरं दोर्घकालं शरण्यं शरणे रक्षणे 
साधु भवेत्‌ किभूतं गृहं उदारा प्रधाना सम्पत्‌ समृद्धिर्योस्मस्तत्‌ ॥ २३ ॥ 


गृहारम्भ के समय यदि लग्न से दशम भाव में बुध हो, एकादश भाव में सूर्य, 


केन्द्र (१,/,७,१०) भावों में गुरु, तथा लग्न में शुक्र हो तो चिर काल तक गृहस्वामी 
की धन सम्पत्ति के सांथ रक्षा करने में ग्रह सक्षम होता है । अर्थात्‌ उक्त योग में 
ग्रह निर्माणारम्म होने से ग्रहपति चिरकाल तक सम्पन्न और सुखी रहता है॥ २३ ॥ 


समङ्कलं मातुलवर्गमदरात्सविक्रमं सुरमगारसाधने । 
गुरु काव सोदयमिच्छसि स्थिति गहाण चेदब्दशतद्वयं गृहिन्‌ ॥ २४ ॥ 
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समङ्गलमिति॥ चेद्‌ यदि हे गृहिन्‌ त्वं अब्दशतद्वयं द्विशतवर्षंमितां 
स्थिति इच्छसि गेहस्येति झोषस्तदा स्वमगारसाघने गहकरण आदरात 
मातुलवग षष्ठभावं समङ्गलं भोमयुक्तं गृहाण पुनरेवं सविक्रमं तृतीयभाव- 
युक्त सूर सूय गृहाण पृनगुरु कवि च सोदयं लग्नमहितं गृहाण ।। २४॥। 

हे ग्रहस्वामी यदि तुम अपने ग्रह की दो सौ वर्षो तक स्थिति चाहते हो तो 
शृहारम्भ काल में मङ्गल से युक्त षष्ठ भाव, सूर्य से युक्त तृतीय भाव, गुरु और 
शुक्र से युक्त लग्न भाव को ग्रहण करो । अर्थात्‌ ग्रहारम्भकालिक लग्न में गुरु या 
शुक्र हा तृतीय भाव में सूर्य और पष्ठ भाव में मंगळ हो तो ग्रह दो सौ वर्ष तक 
स्थिर सुख सम्पदा के साथ विद्यमान रहता है। २४ ॥ 

कुलमानगो यदि च राजगुरू स्तः कुलमानदौ यदि निकेतनकतु: । 

कुसुते च मन्दवति वंभवभावे कुसुतेऽपि सम्भवति वेभवभावः ॥ २५ ॥ 

अथ कुटजनामच्छन्दसाह-कुलेति॥ यदि राजगुरू चन्द्रगीष्पती कुले- 
मानगो चतुर्थदशमभावगो स्तस्तदा तौ चन्द्रगुरू निकेतनकर्तः कुलमानदौ 
गोत्रसन्मानदायको स्यातां च पनर्वे निश्चित भवभावे एकादशभावगते 
कुसुते भौमे मन्दवति शनियुक्ते सति निकेतनकर्तर्वेभवभावः समृद्धिभाव 
सम्भवति सञ्जायते कस्मिन्‌ कुसुतेऽपि दुष्टपत्रेऽपि सति इति भ्रमर इत्यन्य 
इति छन्दोऽनुशासने हैमः ॥ २५ ॥। 

यदि गृहारम्भकालिक लग्न से चतुर्थ या दशम भाव में चन्द्र और गुरु स्थित 
हो तो गृहकर्ता के कुल और सम्मान की वृद्धि करते हैं। मंगल और शनि यदि 
एकादश भाव में हो तो कुपुत्रके रहते हुए भी धन सम्पत्ति का विस्तार 
होता है ।। २५ ॥। 

उदयं कविभवति सोच्चपदश्रीरमतादनाचितपदो वनवर्तो 

कुरुतं कुलक्रमवृष कुलकतु यदि वा यमो धटगतिभवशालो ॥ २६ ४ 

उदय इति ।। यदि सोच्चपदश्रीरुच्चस्थानश्रीसहित उच्चगतो मीनस्थ 
इत्यथः एवंविधः कविरुदये लग्ने भवति वाथवा अमृतादना अमतभोजिनो 
देवास्तेरचितौ पादौ यस्य स गृरुवनवर्ती चतुर्थभावस्थः ककेस्थो भवति । 
अथवा यमः शनिघंटगतिस्तुलास्थो भवशालो एकादशभावस्थो भवतति तदा 
एवंविधः शुक्रो गुरुः शनिश्च कुलकर्तृगृं हकारकस्य कुलक्रमवषं स्वगोत्रधमँ 
कुरुते ।। २६ ॥ 

गृहारम्भकालिक लग्न में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में स्थित हो देवपूज्य 
गुरु कर्क राशिगत चतुर्थ भाव में हो, तथा शनि तुला राशि में स्थित हो कर एकादश 


` भाव में हो तो गृहकर्ता के कुल की वृद्धि करने वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 
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स्वगृहोच्चसुहृत्कुलांदायातरनिलाध्वानचरः: प्रभूतकालम्‌ । 
परितिष्ठति पस्त्यमर्थयुक्तं कृतनिर्माणमतोडन्यग रनथंम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ मालभारिण्याह--स्वग॒हेति ।। अनिलाध्वा मरुन्मार्गो व्योम 
तस्मिन्ननुचरन्ति गच्छन्तीति ग्रहास्तैः कृतनिर्माणं कृतसाधनं पस्त्यं गृहं 
कत्‌ पद प्रभूतकालं प्रचुरकालं यावत्‌ परितिष्ठति किभूतं पस्त्यम्‌ अर्थयुक्तं 
घनभृतं किभूतरनिलाध्वानुचरेः स्वगृहम्‌ उच्चस्थानं सुहृत्कुलं मित्रगहं 
अंशः स्वगुहादिनवांशः एषु स्वानेषु यातैः गतैः 'पस्त्यं संस्त्याय आश्रयः? इति 
हैमः।। एभ्यः स्थानेम्योऽन्यगं रन्यस्थानगतेग्रंहैः कृतं गृहमनर्थ दारिद्रथाढयं 
भवति ॥ २७ ॥ 

स्त्रराशि (गृह), अपनी उच्च राशि, मित्र गृह की राशि तथा अपने नवांश में 
ग्रहों के स्थित रहने पर गृह निर्माण करने से धन सम्पत्ति के साथ गृह चिर स्थायी 
होता है । अन्यथा (इससे भिन्न स्थिति में) अनिष्टकारी होता है ।। २७ ॥ 


अशुभयोग:--- 

द्यचरः परभागगो यदेको मदगो वापबलोऽपि वर्णनाथः । 

रचितं सदनं समेति सत्यं समया तच्छयमेकया परस्य॥ २८ ॥ 

द्यचरेति-यदा एको द्यचरो ग्रहः परभागगः शत्रनवांशगतो भवेत्‌ 
वाथवा एको मदगः सप्तमभावगतो वाथवा वर्णनाथः यथा विप्राणां गुरुशुक्रो 
स्वामिनौ क्षत्रियाणाम्‌ सूर्यंभोमौ इत्यादिवर्णपतिग्रेहोऽपबलो निर्गतबलोऽपि 
भवेत्तदा सत्यं निर्चितं रचितं विहितं तत्‌ सदनं गृहं कत पदं एकया समया 
एकवषण परस्य शत्रो: दायं हस्तं सपेति प्राप्नोति परहस्तगतं 
भवेदित्यर्थः ।। २८ ॥ 

गृह के आरम्भकाळ में यदि एक भी ग्रह शत्रु ग्रह की राशि के नवमांश में 
स्थित हो या सप्तम भाव में गया हो अथवा ब्राह्मणादि वर्णो के अधिपति ग्रहों में से 
अपने वर्ण (ग्रहपति के वर्ण) का स्वामी ग्रह निर्बल हो तो इस योग में निर्मित गृह 
एक वर्ष के अन्दर शत्रु के हाथों में चला जाता है ॥ २८ ॥ 


देवज्ञस्यादेशेन ग॒हनिर्माणे दैवजलक्षणम्‌-- 
गणकं बहुशास्त्रभेददक्षं कृतहस्तं सदयक्षमं सुशीलम्‌ । 
परिपच्छ्य समारभेदगारं गतलोभं प्रतिघाभिप्रान एुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ गणकादेशेन गहारम्भमाह -गणक्रमिति ॥ सुधीरगारं गृहं समा- 
रभेत प्रारभेत्‌ किक़्त्वा गणकं ज्योतिविदं परिपृच्छ्य संकथ्य किभूतं गणकं 
बहुशास्त्रभेददक्षं अनेकशास्त्रभेदे कुंशलं पुनः किभूतं गणकं कृतहस्तं शिक्षित 
“कम हस्तमुखाः कृताः? इति हैमः। पुनः किभतं सदयक्षम दथाक्षमाशुक्तं 
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पुनः किभतं सुशीलं शोभनाचारं पुनः किभतं गतलोभ पुनः किभतं प्रतिघ 
क्रोध: अभिमानोऽहंकारस्ताभ्यां मुक्तं रहितम्‌ ।! 
अनेक शास्त्रों में निपुण, सुशिक्षित (अभ्यस्त), दयालु, क्षमाशील, सुशील, क्रोध 
एवं अभिमान से रहित दैवज्ञ (ज्योतिषी) से पूछ कर गृह निर्माण करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ 
गृहकरणे विशेष:-- 
तदृदीरितकालनीतिशुद्वौ खलु तेनेव सुसुत्रधारय॒क्त्या । 
घटयंद्रजं यथोपसारो नवरो निमलमःनसः सुदेशे॥ ३०॥ 


अथ सूत्रधारगु हकरणमाह-तदुदीरितेति॥ खलु निश्चित नवरो 
नरश्रष्ठस्तथा तत्‌ उरजं गृहं घटयेत्‌ कस्यां तेनेव गणक़ेनेव उदोरितक्राल- 
नीतिशुद्धौ कथितकालनिणेयशुद्धो कया कृत्वा सुसूत्रधारगुक्त्या सुशिल्पि- 
युक्त्या किभूतो नृवरः यथोपसारः यथा उप समोपे सारो द्रव्यं यस्य स पुनः 
किभूतो निर्मलमानसः स्वच्छचित्तः पुनः कस्मिन्‌ सति सुदेशे उत्तमदेशे सर्वा 
शुद्धिर्ग्राह्या इत्यर्थः अन्यत्र यथाप्तशुद्धौ वा । ३० ॥ | 

कुशल सूत्रधार (शिल्पी) से गणक द्वारा बतलाये गये शुभ समय एवं उत्तम 
भूमि में द्रव्य से युक्त हो कर निर्मल हृदय से श्रेष्ठ पुर्ष को गृह का निर्माण 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 

आसन्ना ये कण्टकक्षोरशाला हयावासे स्युः फर्यंवस्थातृकामाः । 

भ्रभ्यर्णोऽद्रिर्योऽवकेशी स शइ्वत्तत्कर्तारं नष्टर्सात विधत्ते॥ ३१ ॥ 

अत्र शालिन्या समीपदुष्टवृक्षगृहं सापवादमाह--आसन्नेति॥ हि 
अवधारण ये आसन्ना गहसमीपस्थाः कंटकोबदर्यादिक्षीरशालाः क्षीरवक्षा 
राजादनादयः शालाः साधारणा वृक्षा 'शालः सजँतरुः स्मृतः? इति 
वेजयन्ती । आवासे गृहे पर्यवस्थातृकामाः पयंवं गृहं तत्र तिष्ठतीति पुमान्‌ 
तस्यातुृकामो मरणकामो येषां ते मरणदायका इत्यर्थः । पुनरभ्यर्णो गह- 
समीपस्थो योऽद्रिव क्षोऽवकेशो 'वन्ध्यवृक्षोऽवकेशी स्यात? शश्वन्निरन्तरं स 
वन्ध्यवृक्षस्तत्कर्तारं गृहकर्तारं नष्टा मृता सतिः सन्ततिर्यस्य स तं विधत्ते 
करोति ॥ ३१ ॥ 

गृह के समीप जो कंटीले (बदरी, वबल आदि), दुग्ध वाले, एवं शाल वक्ष 
होते हैं वे सदैव गृह में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्युदायक होते हैं। यदि गृह 
के समीप बन्ध्या (वंझा युक्‍त) वृक्ष हो तो वे गृहवासी की सन्तान को नष्ट 
करते हैं ।। ३१ ॥ 
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ग्रर्कोन्मत्तः स्नह्यरिष्टाख्ययासाः शाकव्याध ग्रन्थ्यपामागंमख्या: । 

उद्धतेव्यास्त समूला मनुष्यर्धामोन्मानक्षोणिगा धासकृत्ये ॥ ३२ ॥ 

अथ धामस्थानस्थानर्कादिवृक्षानुच्छेदनीयानाह--भर्कोन्मत्त इति॥ ये 
अक: प्रतीत: उन्मत्तो धत्तर: स्नुहिः थोहर: स्नुहिवेजो महातरुः' इति 
हेम: । अरिष्टाख्यः फेनिलः निम्बो यियासः 'यवासक? इति निघण्टुः । द्वन्द्ध 
बहुवचनं शाकः साग: व्याधः 'कणिकारे परिव्याधरच व्याधवत्‌’ इति शब्द- 
प्रभेदः । ग्रन्थिस्तरुभेदः अपामार्गः अघाडो इति भाषा इति मुख्याः प्रमुखाः 
सन्ति मनुष्येस्तेऽ्कादयो वृक्षाः समूला उद्धत्तव्या उत्पाटनीयाः कस्मिन्‌ 
धामक्रत्ये गृहनिर्माण किभूतास्ते धामोन्मानक्षोणिगा गृहप्रमाण- 
भूमिगता: ॥ ३२ ।। 

अके (मदार), उन्मत्त (धतूर), पीपल, रीठा एवं निर्यास (पलास-लाक्षा) वृक्ष; 
शाक, कणिकार, ग्रन्थि (वृक्ष विशेष), अपामार्ग (चिचिड़ी) के वृक्ष यदि अपने गृह 
निर्माण भूमि (पिण्ड) में हों तो गुहारम्भ के समय उन्हें समूल (जड़ सहित) उखाड़ 
फेंकना चाहिए ।। ३२ ॥ 
भ्रग्रयो बोधिः पृष्ठगाइचेदवासः स्यादावासे निमितोऽनन्तरस्थः। 
शस्ता धिष्ण्ये पुजिताइचाङ्घ्रिपा ये नेकट्यास्तद्योगतस्तेऽपि शस्ताः ।३३। 

अथ गृहसमीपवोधिवृक्षादिफलमाह्‌-भग्र्य इति ॥ चेद्यदि अग्र्य 
आवासस्याग्रगतः च पुनः पृष्ठगः आावासपृष्ठगतो बोधिरश्वत्थः स्यात्‌ । 
अनन्तरस्थोऽन्तररहितो निर्मित आवासः अवासः न विद्यते वांसो वसनं 
यस्मिन्‌ स शून्यः स्यात्‌ इत्यर्थः । च पुनः ये अडघ्चिपा वृक्षाः पुजिताः पुजां 

प्तास्ते धिष्ण्ये गृहे शस्ताः शोभनाः स्प्रस्तद्योगतः पुजितवृक्षसंयोगात्‌ ये 

नकटयाः समीपभवास्तेऽपि वक्षा गृहे शस्ताः ।॥। ३३॥। 

गृह के आगे या पीछे बरगद वृक्ष हो या पीछे अन्तर रहित अर्थात्‌ गृह से सटा 
हुआ शून्य गृह हो (जिसमें कोई रहता न हो) वह शुभ होता है । गृह के समीप यदि 
पुज्य वृक्ष हों तो उनके संसर्ग से अन्य वक्ष भी शुभ हो जाते हैं॥ ३३॥ 
निन्दिताः वृक्षा:-- 

शाखी निन्द्यो नीरसो निम्ब॒शालस्तालः कालो द्वारि वाराशयश्च । 

प्रासादो नो मञ्जलः पष्ठदेशे वानस्पत्यं दारु नेयं न गेहे ।। ३४ ॥ 

अथ गृहमाश्रित्य शुष्कव क्षादिदूषणमाह--शाखी इति ॥ द्वारि गृहद्वारे 
नीरसः शुष्कः शाखी वक्षो निन्द्यः स्यात्‌ । कालः कृष्णस्तालो निद्यः स्यात्‌ । 
च पृनर्वाराशयो जलाशयः कूपादि निद्यः स्थात्‌ । पुनः पृष्ठदेशं गृहपृष्ठे 
प्रासादो देवगृहं मञ्जुलः शोभनो न स्यात्‌ । पूनगेंहे वानस्पत्य दारु काष्ठ: 


गम य 
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न देयं न नेयं 'फलन्ति ये विना पुष्पं वनस्पतीन्‌ विदुर्बृधाःः इति 
हलाउध: ।। ३४ ॥। 

गृह्‌ के द्वार पर नीरस वृक्ष, शाल, काले रंग का ताइ तथा कूपादि जलाशय 
निन्दित कहे गये हैं । ग्रह के पीछे देवालय शुभ नह होता । वानस्पत्य (जिस वृक्षः 
में फूल के त्रिना फल लगते हो ऐसे वृक्षों के) काष्ठ का ग्रह में प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
गृहारम्भे अग्निज्वालादिदश न फलम्‌-- 

शालारम्भे चेदपाम्पित्तकोला दुष्डासन्तावासदाहादिपोडा । 

ग्रोतुर्वाहिस्तत्र दृष्टोऽरिषुष्डिर्वादो मान्द्यं रोदनं संत्रुतं स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथ गृहारम्भेऽर्निज्वालादिदूषणं दर्शयति-शालारम्भेति॥ चेद्यदि 
शालारम्भे गृहारम्भे अपाम्पित्तकीला$ग्निज्वाला दृष्टा स्यात्तदा आसन्ना 
समीपभूता आवासदाहादिपोडा भवेत्‌ स्वल्पकालेन गृहं भस्मसाळूवे- 
दित्यर्थः । पृनस्तत्र गृहारम्भे ओतुर्मार्जारोऽहिः सर्पो वा दृष्ट: तदाऽरिपुष्टिः 
शत्रृवृद्धिः स्यात्‌ । यदा रोदनं मार्जारादोनां संश्रुतं स्यात्तदा वादो माद्यं वा 
स्यात्‌ ॥ ३५॥। 

गृहारम्भ के समय गृह के समीप में अग्निज्वाला दिखलाई पड़े तो गृह में शीघ्रः 
ही अग्नि पीड़ा होती है । अर्थात्‌ अग्नि से ग्रहदाह होता है। यदि बिल्ली या सपे 
दिखलाई पड़े तो शत्रुओं की वृद्धि होती है । यदि (मार्जार आदिका) रोदनः 
सुनाई पड़े तो गृहकलह अथवा रोग की वृद्धि होती है ॥ ३५॥ 
गृहारम्भे सूत्रा दिछेदन फल मु--- 

शालादोष्णां साधने सुत्रपाते छेदोऽ्ये चेद्ग्रन्थिरात्यं च कतु: । 

केलोभडधुः: स्याद्रजे कष्मानिमग्नः कोलः शून्यं विस्मयः खातदेशे ॥ ३६॥ 

अथ गृहारम्भे स॒त्रकोलच्छेदे दोषमाह--शालेति ॥ चेद्यदि शालादोष्णां 
गृहभूजानां सूत्रपाते सृत्रन्यासक रणे छेदस्त्रोटनं ग्रन्थिर्वा भवेत्तदा कत्‌गृ ह- 
कारकस्य मत्ये एव पोडाये भवेत्‌ । खाते देशे कलोभङ्गः कीलभग्नता रुजे 
रोगाय स्थात्‌ । यदा क्ष्मानिमग्तः कीलस्तदा शून्यं विस्मयं आइचय 
स्यात्‌ ॥ ३६ ॥। 

गृह की भूजाओं का न्यास करते समथ यदि सूत्र टूट जाय अथवा उलझ कर. 
उसमें गाँठ पड़ जाय तो गृह स्वामी को कष्ट होता है। खात में यदि कील गाड़ते: 
समय टूट जाय तो रोग होता है तथा यदि कील गाइते समग्र कील भूमि के अन्दर 
पुर्ण रूप से घुस जाय (कील भूमिगत हो जाय) तो गृह शुन्य धन-जन से रहित होताः 
है तथा आइचर्यकारी घटनायें होती हैं ॥ ३६ ॥ 
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'खाते दुष्टवस्तुफलम्‌--- 
खाते तावत्‌ खन्यमाने प्रपञ्येद्ग्रावाणं वा केशमङ्धारमस्थि । 
चर्मायशचेदापदो राजभीतः सत्सिद्धि सद्वस्तु दष्टं तनोति ॥ ३७॥ 
अथ खाते दृष्टवस्तुफलमाह-खात इति॥ चेद्यदि खन्यमाने खाते 
सुधीस्तावत्‌ प्रथमं ग्रावाणं वा केशं वाऽगारं वाऽस्थि वा चर्म वाऽयो लोहं 
वा प्रपश्येत्तदा राजभोतेः राजभयात्‌ आपद: स्युः। सद्वस्तु शुभवस्तु दृष्टं 
सत्‌ सत्सिद्धि शभसर्माद्ध तनोति विस्तारयति ।। ३७ ॥ 
यदि खोदे जाने वाले खात के आरम्भ में पत्थर, केश (वाल), अङ्गार, हड्डी, 
चर्म अथवा लोहा दिखलाई पड़े तों राजभय से आपदा प्राप्त होती है। शुभ 
“वस्तुओं का दिखलाई पड़ना समृद्धि का विस्तार कराता है॥ ३७॥ 
गृहारम्भे उत्तरायणादिशृद्धि: -- 
सोम्ये$नेहस्यादते साधयित्वा खातं तावत्स्वाययुग्गेहपीठम्‌ । 
दृव्यं प्रोक्तं तद्व्ययाद्य हि सवं मित्रं पश्चादत्तराद्यं विधेयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ गृहारम्भे उत्तरायणादिशृद्धिमाह-सौम्य इति ।। सौम्ये उत्तरायणे- 
'इत्नेहेसि काले आ।दृतेऽङ्गी कृते तावत्‌ प्रथमं खातं साधवित्वा स्वाययुग्‌ शभाय- 
युक्तं गेहपीठं दृश्यं विलोकनोयं च पुनस्तदुव्ययाद्यं सव मित्रं च प्रोक्तम्‌ 
पूर्वोक्तं दृश्यं विलोकनीयं पश्चात्‌ उत्तराद्यं उत्तरादिग्गत गृहं विधेयं 
'कतेव्यम्‌ ।। ३८ ॥ 
उत्तरायण सूर्यं होने पर (मकर से मिथून पर्यन्त) सर्वप्रथम खात का साधन कर 
अनन्तर शुभ आय (ध्वज आदि) से युक्‍त गृह पीठ (नीव) का निर्माण करना 
“चाहिए । तदनन्तर व्ययादि जो मित्रवत्‌ कहे गये हैं उनका अवलोकन कर उत्तर 
दिशा में (अथवा उत्तराभिमुख) गृह का निर्माण करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
“शृभायस्य ग्राह्मस्थानम्‌-- 
धारामण्डलद।लपत्तनकुलप्रासा दवा पी प्र पा- 
कासारान्धृषपीठमण्डपदरीपट्टासनद्वाषु च... 
संसत्पोठनयानवा रणगृहानोम॒ज्िनीखारिका- 
मञ्जषाशयनादिचीवरगणे ग्राह्यः सदायो बुधेः ॥ ३९ ॥ 
अथ शभायस्य ग्राह्मयस्थानमाह--घारेति ॥ बुध: सदायः शुभायो ग्राह्य 
-क्रेष धारामण्डलं पथिवीपीठं शालः प्राकारः पत्तनं नगरं कुलं गृहं प्रासादो 
देवालयः वापी प्रपा पानीयशाला कासारः सरः अधुः कूपः एषां इन्द एष्‌ 
पुन: कासु पीठं मण्डपः जनाश्रयः दरो कन्दरा पट्टासन द्वार आयु पुन 
-कस्मिन संघत्पीठं सभापीठं नयात्तं याप्ययानं वारणगृहं अंबारी अतः शकट 
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रथादिः मङ्गिनो नौका खारिका मञ्जूषा पेटा शयनादिमँञ्चकादि चीवरं 
एषां गणे समूहे ॥ ३६ ॥। 
धरामण्डल (पृथ्वी पीठ), दुर्ग, नगर, गृह, देवालय, वापी, प्रपा (प्याऊ) 
सरोवर, कूप, पीठमण्डप (वारादरी), गुफा, पट्टासन (द्वार), सभाभवन, नृयान 
(पालकी), हाथी का हौदा (अम्बारी), शकट (बैलगाड़ी, घोड़ा गाडी), नौका, खारी 
(अन्न नापने का पात्र), पेटी, चारपाई, तथा वस्त्र निर्माण में सदैव विद्वानों को शुभ 
आय का ग्रहण करना चाहिए ।। ३९ ॥ 
शभ आयानां ग्राह्मस्थानानि-- 
वेदीपीठसमस्तकुण्डर चना पट्टातपत्रध्वज- 
क्षेत्राराममुखात्त्रतुर्येशिबिरासन्दो वितानेष्वपि ! 
सोम्यायोहंतमो भवेदिति सति क्ष्मादेवतायाध्वजो 
राजन्ये नखरायुधो विशि गजो गोःपत्सवे$5न्ये$न्यग:ः ॥॥ ४० ॥ 
अथाक्र्रायस्य ग्राद्यस्थानमाह--वेदीति ॥ वेदी पीठं समस्तकुण्डरचनाः 
पट्ट: आतपत्रं छत्रं ध्वजः क्षेत्रं आरामो वाटिकादि: सुखाः प्रमुखा: अस्त्रं 
शस्त्रं तुर्यं वाद्यं शिविरं पटमण्डपादि आसंदी वेत्रवृक्षघटितासनं “स्याद्द त्रा-- 
सनमासन्दी' इति हैमः ।। वितानं उल्लोच एषां द्वन्द्व एषु सौम्य आयोऽहँतमः 
शभतमो भवेत इति सत्यपि क्ष्मादेवतायां विप्रे ध्वज आयः शुभतमः स्यात्‌ । 
राजन्ये क्षत्रिये नखरायुधः सिहायः शुभतमो भवत्‌ “राजन्यो बाहुसम्भव 
इति हैमः । पन: विशि वेरये गज आयः शभतमो भवेत्‌ । पत्सबे पादजाते 
शूद्रे गोरायः शभतमो भवेत्‌ । अन्ये खला आया अन्यगाः कुविदचमकारा-- 
दिवंप्राप्ताः शुभतमा: स्प्रुः ॥ ४० ॥ 
वेदी' पीठ (यज्ञ पीठ), सभी प्रकार के कुण्डों की रचना में, पट्ट, छत्र, ध्वज, 
खेत, उद्यान आदि, अस्त्र, शस्त्र, तूर्य आदि वाद्य, शिविर, आसन्दी (वेत्रासन, 
कुर्सी), वितान (चंदवा) इन सब में शुभ आय श्रेष्ठ होती हे । तथापि ब्राह्मणों 
के लिए ध्वज आप, क्षत्रिय के लिए सिह, वेश्यों के लिए गज, शूद्रो के लिए गौ, 
तथा अन्य जातियों के लिए अन्य अत्रशिष्ड आय शुभ होती है ॥ ४० ॥ 
आयव्ययोः फलम्‌ 
करणे व्ययहीने स्यात्सिद्विरायाधिके सदा । 
विपरीतेऽन्यया प्राग्वडूर्गामत्र॑ सदत्र चेत्‌ ॥ ४१॥ 
अथ व्यये आये न्यनाधिके फलमाह--करण इति ॥ 'करणं करणं विद्या 
कारणं क्षेत्रमत्तमं ॥ करणो जातिभेदशच करणानीर्दट्रियाण्यपि’ ॥ १॥ 
इत्यनेकार्थघवनिमञ्जर्या । करणे क्षेत्रे गृहे सदा व्ययहीने आयाधिके सति 
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अत्र गृहे सिद्धि: स्यात्‌ विपरीतो व्ययाधिक आयहीनोन्यथाऽसिद्धिः स्यात । 
चेत यदि प्राग्वत्‌ पुर्ववत भाद्य राश्यादिभिमित्र स्यात्तदात्र गहे सत शभे 
स्यात ॥ ४१ ॥। 

गृह में व्यय अल्प और आय अधिक हो तो सदैव सिद्धिकारक गह होता है । 
इससे विपरीत स्थिति में अर्थात्‌ आय अल्प और व्यय अधिक हो तो अदाभ होता 
'है। पूर्वोक्त रीति से गृह और गह स्वामी के राशियों की मित्रता सदैव शभकारक 
-होती है ॥ ४१ ॥ नर 


-गृहाणां भेदा 
गेहूं घोडशभेदमुक्तमाद्यः प्रस्तारेदिगलिन्दभेदभूतेः । 
वक्ष्ये तानहमेभिरन्यभेदास्त्वन्यत्रापि सदेति साधनोयाः ॥ ४२ ॥ 
अथ ग्रहाणां षोडशभेदानाह-गेहमिति ॥ आआद्येराचार्येः षोडशभेदं 
“गृहमक्त प्रोक्तं कैः दिग्‌ दिशालिन्दः "प्रघाणः प्रघणोऽलिन्द? इति हैमः ॥ 
एतयोभेंदभूतेमंदोत्पन्नेः प्रस्तार रन्धभेदाः साधनोया इति हेतोरहं तान्‌ 
'प्रस्तारान्‌ वक्ष्ये ॥ ४२ ॥ 
दिशा और अछिन्द के भेद से प्रस्तार द्वारा सोलह प्रकार के ग्रहों को प्राचीन 
आचार्यो ने बतलाया है। इन भेदों से उत्पन्न अन्य भेदों को प्रस्तार विधि द्वारा 
“साधन करना चाहिए । अतः मैं उन भेदों को कह रहा हूँ ॥ ४२ ॥ 


'प्रस्तारविधि:-- 
बविलिखेत्करणानुमान्‌ गरून्प्रयमाधो लघुमाग्र्यरूपकान्‌ । 
लघुप्ष्ठगुरुस्ततोऽखिला लघवो यावदयं विधिभंवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथात्र प्रस्तारं दशंयति--विलिखेदिति ॥ सुघोराग्र्यरूपकान्‌ प्रथम- 
'रूपकान्‌ करणानमान क्षेत्रप्रतिमान्‌ गरून्‌ विलिखेत्‌ । 'करणं क्षत्रगात्रयो:” 
इत्यादि हेमानेकार्थ: ॥ ततः प्रथमाघो लघं न्यसेत्‌ लघुपृष्टगरून्‌ लिखेत्‌ 
-यावद्‌ अखिला लघवो भवन्ति तावदयं विधिभंवेत्‌ ॥ यतः 'पादे सवँग्रा- 
वाद्ये लघुं न्यस्य गुरोरधः । यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादमुं विधिम्‌’ १ 
अन्यच्च 'पुदमं गुरुहिद्राणे लहुया पिठविअप्यवृद्धि एसरि सासरि सापन्ती 
-उवरिया पछिमे देहि”) २ ।। ४३ ॥ 


सवं प्रथम क्षेत्रतुल्य गुरु का न्यास कर उसके नीचे क्रम से लघु का न्यास तब 


तक करते जाना चाहिए जब तक समी लघु न हो जाय। यही प्रस्तार की विधि 


है ॥ ४३॥। 
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विमर्श--यहाँ जो प्रस्तार के माध्यम से १६ गुहो के भेद बतलाये गये हैं वे 
सङ्गत प्रतीत नहीं होते क्योंकि इलोक संख्या ४२ में कहा गया है कि दिक्‌ और 
अलिन्द के भेद से ग्रह पोडश प्रकार के होते हैं । यदि चार दिशाओं में अलिन्द 
को मानकर हम प्रस्तार करते हैं तो २४ भेद होते हैं । यथा-- 

'स्थानान्तमेकादि चयाङ्कुघातः संख्या विभेदा नियतं स्युरङ्कः ।' इत्यादि लीळा- 
वती के सूत्रानुसार चार दिशाओं के प्रस्तार १% २ > ३ % ४-२४ होंगे । यदि चारों 
दिशाओं के भिन्न-भिन्न प्रस्तार वनाये तो १३ भेद होगे। अतः किसी भी रीति से 
चार या आठ दिशाओं के १६ प्रस्तार नहीं बनेगें। केवळ चारों दिशाओं में द्वार के 
आधार पर चार-चार भेर वनाकर १६ भेद दर्शाये जा सकते हैं । सम्भवतः ग्रन्थकार 
को भी यही अभीष्ट है । यथा-- 


क्र० स० प्रस्तार ग्रहनाम क्र स० प्रस्तार गुहनाम 

१ 5555 ध्व ९ 5551 ढुर्मुख 

र्‌ 1555 धान्य १० 1951 क्रूर 
३ 5 55 जय ११ 1515 विपक्ष 

४ 1155 नन्द १२ 1511 धनद 
शू 5515 खर १३ 551 क्षय 
द्‌ 1515 कान्त १४ 1५॥॥ आक्रन्द 
७ sis मनोरम १५ 5।॥। विपूल 
ऽ IIS सुमुख १६ 1111 विजय 
अलिन्दज्ञानम्‌-- 


सदनाभिमखादिहश्रमादपसव्यान्यदिशो लघुस्थले । 
स्युरलिन्दमुदोरितं बधेरिति षोडशभेदजा गहाः ॥ ४४ ॥। 
अथ लघप्रयाणस्थानं दशँयति--सदनेति ॥ बधेरिह लघस्थले$लिन्द- 


४१२ : ज्योतिविदाभरणे 


मुदोरितं प्रघाणः प्रोक्तः कस्मात्‌ सदनाभिमुखात्‌ गृहसम्मुखात्‌ श्रमात्‌ 
अपसव्यान्य दिशः वामक्राष्ठातः वे निश्चितं इति षोडशभेदजा गहा 
स्युः || ४४ ॥। | 
गृह्‌ का मुख्य द्वार जिस दिशा में हो उस दिशा से आरम्भकर वामावतं क्रम से 

अन्य सभी दिशाओं में लघु स्थानों के अनुसार विद्वानों ने अलिन्द वतलाया है । 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ प्रस्तार में लघु चिह्न होगे उन्हीं दिशाओं में अलिन्द होंगे । इस 
प्रकार सोलह भेदों से उत्पन्न गृह होते हैं | ४४ ॥ 
षोडदागृहाणां नामानि 

श्र वधान्ये जयनन्दो खरकान्तमनोरमं सुमखम्‌। 

कुसुखं करविपक्षे धनक्षयाक्रन्दविपुलानि ॥ ४५ ॥ 

विजयं षोडशभेदंरभिरूपेरुदीरितानि नामानि। 

नाम्ना फलमिति सदृशं कलितं च वास्तुविभोरनिशम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथ षोडशगेहनामान्याह-ध्र्‌वेति ॥ त्रिजयेति ॥ युग्मं अभिरूपः 
पण्डितः सदृशरूपमंनोरमेर्वा षोडशभेदैर्धवादीनि नामानि उदितानि 
प्रोक्तानि च पुनरनिशं निरन्तरं वास्तुविभोगृ हस्वामिनो नाम्ना ध्रुवादि- 
नाम्ना सदुशं फलं कलितं कथितम्‌ ।॥ ४५-४६ ॥ 

१. ध्व, २. धान्य, ३. जय, ४. नन्द, ५. खर, ६. कान्त, ७. मनोरम, ८. 
सुमुख, ९, कुमुख (दुर्मुख), १०. क्रूर, ११. विपक्ष, १२. धन, १३. क्षय, १४. 
आक्रन्द, १५. विपुल, १३. विजय, विद्वानों ने गृहों के ये सोलह नाम बतलाये हैं । 
ये गृह अपने नाम के अनुसार गृह स्वामी को फल प्रदान करते हैं ॥ ४५, ४६ ॥ 
वर्णभेदेन गृहफलम्‌-- 

परे वदन्तीति बुधा दुष्टाख्यं तत्सदन्त्यजातीनाम्‌ । 
शुभवर्णानां सोम्यं केचित्सर्वाणि सर्ववर्णेषु ॥ ४७ ॥ 

अथ वर्णंभेदेऽत्र मतमाह--पर इति ॥ परे बुधा इति वदन्ति इतीति कि 
अन्त्यजातीनां तत्‌ ध्रुवादि गृहं दुष्टाख्यं दुष्टनाम सत्‌ शुभं स्यात्‌ । शृभ- 
वर्णानां द्विजातीनां सौम्यं सौम्यसंज्ञं गृहं वरं स्यात्‌ । केचिदिति वदन्तीति 
कि सर्वेवर्णेष्‌ सर्वाणि शोभनानि स्म्रुः । 

कुछ विद्वानों का मत है किं अन्त्यज एवं निम्न वर्ण वालों को अशुभ नाम वाले 
गृह तथा उच्च वर्णो के लिए शुभ नाम वाले गृह शुभ होते हैं । परन्तु कुछ विद्वानों 
ने कहा है कि सभी वर्णो के लिए सभी गृह शुभ होते हैं ॥ ४८॥ 
अनेकग्‌ हभेदा:-- हि र 

एवं द्वि्र्यादि कुभिभंवन्ति धामन्यनेकधा भेदाः । 
एभिइच खण्डमेरोर्ज्ञानाय जायतेऽत्र किल सिद्धिः ॥ ४८ ॥ 


= “पः 
`` लुलनुसुलुत्लू 3. वजनी ककककककि कक क कली 
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अथानेकधा गृहभेदान्‌ दर्शयति--एवमिति ॥ एवं धामनि गृहे$नेकधा 
भेदा भवन्ति कार्भिद्वित्र्यादिकुर्भिद्वित्र्पादिभूमिभि: च पुनः किलेति सत्ये$त्र 
खण्डमे रोज्ञाताय सिद्धिर्जायते केरेभिः |! ४८ | 

एक, दो, तीन, चार आदि भूमि (खण्ड, मञ्जिल) के अनुसार गृहों के अनेक 
भेद होते हैं । इन खण्डों एवं भेदों के द्वारा, खण्डमेरु का ज्ञान किया जाता है ॥४८५॥ 
भित्तिमूलफलमु-- 

मूलं भित्तेधेसंराजादमक्‍्तं वारुण्याशं वा तदग्राशमग्रस्‌ । 

कल्प्या भागा मूलतो व्योमगानामर्कादीनां द्वारमिष्टं सदंशे ॥ ४९ ॥ 

अथ दिगाश्चितभित्तिमूलकलमाह--मूलमिति ॥ धमंराजाशं दक्षिण- 
दिग्गतं भित्तेम्‌ लमग्रचाो श्रेष्ठ स्यात्‌ वाऽथवा वारुण्या पर्चिमदिगूगतं वा 
तदग्राशं उत्तरदिगूगतं भित्तमूल श्रेष्ठं स्यात्‌ । पुनररकादीनां व्योमगानां 
ग्रहाणां मूलतो भागाः कल्प्याः पुनः सदंशे शुभग्रहाणामंशेद्वारमिष्टं श्रेष्ठ 
स्यात्‌ ।। ४९ ॥ 

धर्मराज ( यमराज ) की दिशा ( दक्षिण दिशा ) में भित्तिका मूल अथवा 
वरुण दिशा ( पश्चिम दिशा ) में अथवा उत्तर दिशा में भित्तिमूल श्रेष्ठ होता है । 
मित्तिमूल से आरम्भ कर (भित्ति के नव भागों में ) सूर्यादि ग्रहों के नवमांश की 
कल्पना करनी चाहिये । जहाँ पर शुम ग्रहों का नवमांश हो वहीं पर द्वार की स्थापना 
शुभ होती है ।। ४९॥। 
द्वारे नवमांशशुद्धिः-- 

शालात्पत्वान्नावकाशः सदंशे द्वारो वान्यागारकोणादिवेधात्‌ । 

पापांशे तद्वामशाखा न दुष्या शेषं नेयं तत्तदा सौम्यभागे ॥ ५०॥ 

अथ द्वारे नवांशादिशुद्धिमाह-शालेति॥ सदंशे शुभग्रहनवांशे द्वारोद्धा- 
रस्य अवकाशो न स्यात्‌ कस्मात्‌ शालाल्पत्वात्‌ पट्शालास्तोकत्वात्‌ वाऽथ- 
वाऽन्यागारकोणादिवेधात पुनः पापांशे दुष्टग्रहांशे तद्वामशाखा तस्य गृहस्य 
वामशाखा न दुष्या स्यात्तदा सौम्यभागे तद्‌ द्वारमशेषं नेयं कतेव्यम्‌ ॥॥५०॥ 

भित्ति की अल्पता अथवा प्रकोष्ठों से कोण से विद्ध होने के कारण यदि सौम्य 
ग्रहों के अंश में द्वार के लिए स्थान न मिळता हो तो पामग्रहों के अंश में वाम शाखा 
( उपद्वार ) की स्थापना दूषित नहीं होती । परन्तु मुख्य द्वार जिस जिस दिशा की 
भित्ति में शभ ग्रह के अंश में प्राप्त हो उसी दिशा में बनाना चाहिये ॥ ५० ॥ 
द्वार-ट्रारिकयोः स्थापनस्‌ -- 

दृष्टांगे तत्स्भवइचेतदा स्याद्‌ द्वारे तत्र द्वारिकान्यत्र साध्वो । 

कार्या केचित्सव्यगं तत्त्रिभागं मुक्त्वा द्वारं ज्ञा ङ्विरोऽरास्थमाहुः ॥५१॥ 

३२ 
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अथ द्वारद्वारिकामोचन विवेकमाह-दुष्टांश इति ॥ चेद्यदि दुष्टांशे 
तत्सम्भवो द्वारसम्भवः स्यात्‌ तदा तत्र द्वारं स्यात्‌ । पुनरन्यत्र अग्रभित्तौ वा 
यथावकाशस्थ 4 साध्वी शोभना द्वारिका कार्या ह्वस्वं द्वारमिति द्वारिका 
इति विग्रहः कतंञ्य: । केचित्‌ बुधाः ज्ञोंगिरोंऽशस्थं वुधगुरुनवांशगतं द्वारमाहुः 
किङ्त्वा तत्त्रिभागं तस्य गेहस्य त्रिभागं सव्यगं वामगतं त्यक्त्वा ॥ ५१ ॥। 

यदि पापग्रहों के अंशों में ही द्वार के लिए स्थान मिळता हो तो वह! द्वार 
स्थापित कर पुनः अन्यत्र शुभश्रह के अंश में द्वारिका ( छोटा दरवाजा ) स्थापित 
करना चाहिये । कुछ विद्वानों का मत है कि वाम भाग से भित्तिके ३ भाग को 
छोड़कर बुध और गुरु के अंश में मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिये ॥ ५१ ॥। 
विमर्शः 


प्रायः लोक में वाँये से तीन भाग छोड़कर चतुर्थं भाग में ही मुख्य गृह द्वार की 
स्थापना की विधि प्रचलित है। यथा-- 
नवभागं गृहं कायं पञ्चभागं तु दक्षिणे। 
त्रिभागमृत्तरे कार्य शषे द्वारं विनिदिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गृह भित्तिका नव भाग कर तीन भाग वायें तथा ५ भाग दाहिने छोड़कर 
शेष बीच वाले अंश में मुख्य द्वार स्थापित करना चाहिये । 
दुर्गादिद्वारे वेधस्त्याज्य:--- 
एवं दुगं पूर्वतो दारशुद्धिज्ञया द्वारे स्तस्भकूपाद्रिमार्गे: । 
नी चोच्चोर्वोदेवता भिइच वेधस्त्याज्यइचोध्वंद्वारि नेवं गवाक्षे ॥ ५२॥ 
अथ दुर्गादिद्वारे वेधं त्यज्यन्ताह-एवं दुर्ग इति॥ सुधीभिरेवं दुर्गे 
कृते सति द्वारशुद्धिज्ञेया च पुनद्वारे वेधस्त्याज्यो वर्जनीयः कैः स्तम्भकूपाद्रि- 
। मार्गे: स्थूणाक्‌पवृक्षमार्गशच पुनर्नीचोच्चोर्वीदेवताभिः उच्चनीचभूमीभिः 
¦ देवतामूतिभिश्च पुनरूध्व॑द्वारि गवाक्षे एवंविधो वेधस्त्याज्यो न स्यात्‌ ।५२। 
इस प्रकार ( उक्त नियमानुसार ) दुर्ग निर्माण के अनन्तर द्वार शुद्धि का विचार 
करना चाहिये । स्तम्भ, कुप, पर्वत, मार्ग, नीवी-ॐची-भूमि, देवता ( मन्दिर ) का 
वेध द्वार में त्याज्य होता है । अध्वेद्वार और गवाक्ष ( खिड़की ) में वेध का विचार 
नह किया जाता ।। ५२ ॥ 
वेधे सत्यप्यत्र बेधो न द॒इयोऽत३चेत्तद्‌द्विघ्नेकसूत्रेण दूरे। 
स स्यात्सवंत्रेव वेधप्रबोधो ज्ञेयो विद्धज्ञानिभिनित्यवेध्ये ॥ ५३॥ 
अथ दूरवेधे निर्दोषतामाह-वेध इति ।। चेत्‌ यदि अतो द्वा रतस्तद्द्विघ्ने- 
कसूत्रेण गृहात्‌ द्विगुणसूत्रेण दूरवेश्रे सति अत्र द्वारवेधो न दृश्यो विलोकनीयो 
न. स्यात्‌ । अपि निर्चितं स वेधप्रबोधो वेघज्ञानं सर्वत्रैव विद्धज्ञानिभिवध- 
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ज्ैज्ञेयः स्यात्‌ कस्मिन्‌ नित्यवेध्ये निरन्तरवेत्रत्वभ्राप्तदेशे यथा शरेण वेध्यं 
तत्‌ शराख्यक अन्यथा न ॥ ५३। 

गृहद्वार से ग्रह प्रमाण से द्विगुण सुत्र की दूरी पर स्थित दुर्गादि से वेध हो रहा 
हो तो उसका विचार नहीं करना चाहिये । सर्वत्र वेध का ज्ञान वेध के विशेषज्ञ 


विद्वानों द्वारा कराना चाहिये । विशेषतः उन स्थानों में जहाँ निरन्तर वेध की प्राप्ति 
सम्भव रहती हे ॥ ५३॥ 


[रस्थापने नक्षत्रशुद्धि:--- 
मृद्लघुपुच्हतर्क्ादितेयानिलेषु त्रिदशसचिवसोमज्चोशनोवासरश्च । 
वलजळुतिरभोष्टा दुष्टयोगाद्यदष्टेर्यवतिजितुमधी रक्षोदिये साधुकेन्द्र ॥५४॥ 
अथ द्वारकरण नक्षत्रश द्धिमाह-मद्विति ।। वलजस्य द्वारस्य क्तिः करण- 
मभीष्टा शभा स्यात ३ष मदनि लघनि परुहतो ज्येष्ठा आदितेयं पुनव॑सू 
आनिलं स्वातो एप च पुनः के: त्रिदशसचिवो गृरुः सोमः ज्ञो वृधः उशना 
शक्र: एवां वासरेदिनेः किम्भतेः दुष्टयोगादिभिरजुष्टैरमिश्ैः पुनः कस्मिन्‌ 
युवतिः कन्या जितुमं मिथुनं धो रक्षाणि स्थिरराशय: एषाम्‌ उदथे लग्ने किभूते 
साधुकेन्द्रे ।। ५४ ॥। 
मुदु संभ ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी 
पुष्य ), ज्येञ्ठा, पुनर्वसु, स्त्राती नक्षत्रों में देव मन्त्री वृहस्पति, चन्द्र, बुध और शुक्र 
वासरों में अशुभ योगों के न रहने पर कन्या, मिथुन, और स्थिर ळग्नों में शुभ ग्रहों 
केन्द्र ( १, ४, 3, १० ) भागों में स्थित रहने पर द्वार का निर्माण ( स्थापन ) 
शभ कारक हाता हें॥ ५४ ॥ 
दवारचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
दिनकरकिरणाक्रान्तक्षतो हारचक्रे 
युगयमयुगद्ग्वेदद्विवेदद्विरामः । 
मितमुड्गणभागं विन्यसेदृध्वंतो5न्त- 
नियमसखिलदिग्गं नाप्यधःकोणभं सत्‌ ॥॥ ५५ ॥ 
अथ द्वारचक्रे भानि न्यस्यति-दिनेति ।। सुधी रूध्वंतोऽन्तरनियमं मध्य- 
पर्यन्तं उडगणभागं न्यसेत्‌ कस्मिन्‌ द्वारचक्रे कस्मात्‌ दिनकरकिरणाक्रान्तक्षत 
सूर्याक्रान्तनक्षत्रात्‌ किभूतं उड्गणभागं युगं चत्वारः यमः द्वौ युगानि चत्वार 
दृग्‌ दो वेदाः चत्वारः द्वौ वेदाः चत्वारः द्वौ रामस्त्रयः एमिमितम्‌ अपि 
निश्चित अखिलदिग्गं मध्ये समस्तदिगृगतं । अथ फलं। अधः कोणभम्‌ 
अधोदिगूगतं चतुष्कोणगतं च नक्षत्रं सत्‌ शभं न स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ४, २, ४, २, ४, २, ४, २, ३ नक्षत्र क्रम से ऊध्वं ( चक्र 
के पूर्व ) भाग से मध्य पर्यन्त स्थापित करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस राशि पर सूर्य 
हो उससे चार नक्षत्र पूर्व में २ नक्षत्र अग्नि कोण में, ४ दक्षिण में, २ नेतऋ त्य 


नन र १ 
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कोण में, ४ पद्चम में, २ वायव्य में, ४ उत्तर में, २ ईशान कोण में तथा अन्तिम 
३ नक्षत्र मध्य में स्थापित करने से हार चक्र होता है । कोणों में और मध्य भाग में 
स्थित नक्षत्रों में द्वार शुभ नहीं होता ॥ ५५ ॥ 














ईशान पूवे अग्नि 
र सर्या र 
00 नत रे र २७. 
अशुभ न. शुभ अशुभ 
न कन: ४न. 
उत्तर दि 
णुभ | अशुभ शुभ दक्षिण 
र्‌ न. ४ न. र्‌ न. 
अशुभ शुभ अशुभ 
वायव्य पश्चिम नऋत्य 
मौलिदा रुस्थापनम्‌-- 


थ्रुवधिषणभमेषा दित्यदोमेत्रचित्राररुकबसुभपोष्णेर्मोलिदारु प्रदद्यात्‌ । 
तरणिघिषणकाव्याहःसुधी रत्र लग्ने विकुय॒तिषु च ताराराजवीर्य सुघल्नं 1५६ 

अथ मोभदारुमोचने नक्षत्रादिशुद्धिमाह-ध्रवेति॥ सुधीः मौलिदारुः 
पदकं प्रदद्यात्‌ मोभ भारवद्‌ इति भाषा स्थापयेत्‌ केः ध्रवाणि धिषणभं 
पुष्यःमंशं श्रवण: आदित्यं पुनर्वसु दोहुस्तः मैत्रमनुराधा चित्रा रुरु मृगशीषं 
को वागुः स्वाती वसुभं धनिष्ठा पौष्णं रेवती एत-द्भेः पुनः केषु तरणिः सुर्य: 
धिषणो गुरुः काव्यः शुक्रः एषामहस्सु दिनेषु किम्भूतेषु विकुयुतिषु कुयोगर- 
हितेषु च पुनः कस्मिन्‌ धीरे स्थिरे लग्ने पुनस्ताराराजवीर्ये चन्द्रबले सुघस्न 
सत्तिथो ॥ ५६ ॥। 

धुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), पुष्य, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, अनुराधा, 
चित्रा, मृगशीर्ष, स्वाती, धनिष्ठा, रेवती नक्षत्रों में, दुष्ट योगों से रहित रवि, गुरु, 
शुक्र वासरों में स्थिर ( २, ५, ८, ११ ) लग्नों में चन्द्रमा के बलवान रहने पर तथा 
शुभ तिथियों में मौळिदारु ( धरन ) का स्थापन करना चाहिये ॥ ५६ || 
काष्ठस्थापने विशेषः -- 

शालास्वञ्ञेषास्वयमादृतो विधिः प्रपाश्चमाद्यापणमन्दुराहिषु । 


गोर्वाणगेहे वलजोध्वदारुजा दृश्या न शुद्धिः क्वचिदित्युदीरितम्‌ ॥५७॥ 
अथोपसंहारेणाह-झालेति॥ बुधेरयं विधिरादृतोऽङ्गीकृतः वव अशषासु 
शालासु अथ पुनः प्रपा जलप आश्रमादिः आश्रमस्तु मुनिस्थानं आपणः हट: 
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मन्दुरा 'वाजिशाला तु मन्दुरा? इति हैमः । पूनर्गीर्वाणगहे देवगृहे वलजोव्वे- 
रारुजद्वारोध्वं काष्ठजाता शुद्धिने दृश्या नो विलोकनीया इति क्वचित्स्थाने 
उदीरितम्‌ ।। ५७ ॥। 

सभी प्रकार की शालाओं में प्रपा ( प्याऊ ), आश्रम ( सन्त निवास ), दुकान, 
अश्वशाला, देत्रालय आदि में द्वार के ऊपर स्थापित होने वाले काळ में उक्त ( द्वार 
चक्र की ) शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिये ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है ॥ ५७ ॥ 
गृहे चत्रस्थापननियम:-— 

गृहे न रामायणभारतानहं चित्रं कृपाणाहर्वामद्रनालवत्‌ । 

शिलोच्चयारण्यमयं सदासुरं भीष्मं कृुताकन्दनरं त्वनम्बरम्‌॥ ५८ ॥ 

अथ गृहे दुष्टलेख्यानि निषेधति-गृह इति । गृहे एतच्चित्रं आलेख्यं न 
सत्‌ श्रेष्ठ न स्यात्तदाह रामायणभारताहवं रामायणभारतथुद्धगरुक्तमालेख्यं 
कृपाणाहवं खडगग्रुक्त चित्रं इन्द्रजालवत्‌ इन्द्रजालप्रक्त चित्रं शिलोच्चया- 
रण्यमयं पर्वेतवनस्वरूपं चित्रम्‌ आसुरं असुरपम्बन्धि चित्रम्‌ भीष्मं भयानकं 
चित्रं कृताक्रन्दनरं दीनरोदनकृन्नरचित्रम्‌ अनम्बरं दिगम्बरचित्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 

रामायण और महाभारत के युद्ध का चित्र, तलवार से युद्ध ( खड्ग युद्ध ) का 
चित्र, इन्द्रजाल से सम्बन्धित चित्र, जंगलों से युक्‍त पतों, असुरों, भयानक, दीनता 
प्रकट करने वाले, रुरा करते हुए, तथा नग्त चित्रों को गृह में चित्रित नहीं करता 
चाहिये । ये शुभ नहीं होते ॥ ५८ ॥। 
अन्यच्च-— 

बराहुश्यादूंलशिवायुदाकवो गध्राभिधोलूककपोतवायसाः । 

दशणगोधादिव हा दिपत्रिणो विचित्रिता नो शरणे शुभावहाः ॥ ५६ ॥ 

अथात्र दुष्टपशुपक्षिचित्रं तिषेधति-वराहेति ॥ एते विचित्रिताः शरणे 
गृहे शुभावहाः सुखक्रारका न स्प्रः। तानाह वराहः सूकरः शादूंलो द्वीपी 
शिवा फेरवः पृदाकुः सर्पः गुध्राभिधः सिंचाणकः उलूको घूकः कपोतः 
वायसः शशः एणो मृगः गोधादिः वकादिः पत्री पक्षौ एषां इन्हे एते ।।५९॥। 

वराह ( सूअर ) व्याघ्र, श्रुगाल, सर्प, ग्रध, उल्लू, कबूतर, कौवा, शशक 
( खरगोश ) मृग, गोधा, वक ( वगुलः ), आदि पशु पक्षियों का चित्रण गृह में शुभ 
नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

एतत्त रामायणभारतादिकं चित्रं गृहाग्राह्ममर्गाहितं ग्रहे । 
तदेव थच्चादरतो विचित्रितं मठप्रसादादिष्‌, पुण्यसारदम्‌ ॥ ६०॥ 

अथ चित्रोपसंहारेण ग्रासादिष्वनिषेधतामाह-एतदिति ॥ एतत्‌ रामा- 

यणभारतादिकं चित्रं ग॒ हाग्राह्यं गेहे न स्यात्‌ । तु पुनरग्रे नवग्रहग्रासादिषु 


५१८ : ज्योतिविदाभरणे 


अगहित श्रेष्ठं स्यात्‌ । च पुनर्यत्‌ तदेव आदरतः सादरेण मठप्रासादादिषु 
विचित्रितं पुण्यसारदं धर्मवलकरं भवेत्‌ ।। ६०॥। 

रामायण और महाभारत के चित्र ग्रह में शुभ नहीं होते परन्तु ग्रहग्रास ( ग्रहण ) 
काल में इनका अवलोकन शुभ होता है । राजप्रासाद और मठोमेंये चित्रघमं की 
वृद्धि करने वाले होते हैं ॥ ६० ॥ 
इष्टिका च यन मुहूतं: 


सुधावलेपरच चितेरुपक्रमः स्या दिवउकानामिनजेनवारयोः । 

लघुध्र बेन्द्रान्त्यमृगश्रवस्वलं स्थिरोदये बन्द्रसुबस्तिकाहनि ॥ ६१॥ 

अथेष्टकाचयनादिक्कृत्यमाह-सुघेति ॥ अलमित्यवधारणे इष्टकानां 
चितेरुपक्रमः चयरनक्रिा च पूनः सुघावलेपः छोलेपः स्पात्‌ । क्व इनजः शनि 
इनः सूर्यः एतद्वारयोः पुनः केष लघूनि ध्रुवाणि ऐन्द्रं ज्येष्ठा आन्त्य रेवती 
मगो मगशीष श्रवः श्रवणः एप च पुनः स्थिरोदये स्थिरलग्ने वा इति पक्षा- 
स्तरे इन्द्रस्य सुवस्तिकः प्रोहितो गुरुस्तस्याहनि 'प्रोधास्तु पुरोहित 
सुवस्तिक' इति हैमः ॥ ६१ ॥ 

शनि, रवि वासरों में लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), ध्रुत्र संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ), ज्येष्ठा, रेवती, मृगशीर्षे, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों में, स्थिर लग्नों 
में इंट की चुनाई और सुधा लेप ( सफेदी ) शुभ होता है। उक्त कार्य हेतु गुरुत्रार 
भी प्रशस्त है ॥ ६१ ॥ 

प्रनारमन्दारुणसूतवासरा वेरञ्चनेरेनचलाद्यधंषणेः । 

समंत्रवर्गेरुदिता नु भोदये सौधे कुलेऽन्यत्र च चित्रत्मणि ॥ ६१ ॥ 

अथ सौधादौ चित्रक्मंशद्धिमाह-अनारेति॥ सोधे कुले सौधं तु नृप- 
मन्दिरं सधावलेपगहेऽन्यत्र च चित्रकर्मणि अनारमन्दारुणसतवासरा उदिता 
प्रोक्ताः आरो भौमः मन्दः शनिः अरुणसूतः अरुणः सतः सारथियंस्य स सूर्य 
एस्योऽन्यवासराः सौम्यवारा इति केः वेरंचं रोहिणो नेर पूर्वाषाढ़ा एँन॑ हस्त 
चलसंज्ञानि आद्यं अश्विनी वेषणं प॒ष्यः एषां इन्द्रे एभिः किभूतः समंत्रवग 
मेत्रसंज्ञनक्षत्र एकते: पनः कस्मिन्‌ नभोदये नलग्ने सति ।। ६२ ॥ 

सौध ( राजप्रासाद ) में अथवा किसी अन्य स्थान में चित्र निर्माण हेतु मंगल 
शनि और रत्रिवारों को छोड़कर शेषवार, रोहिणी, पुत्रापादा, हस्त, चर सज्ञक 
( स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ), अश्विनी, पुष्य, मैत्र संज्ञक ( मृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) नक्षत्रों में तथा पुरुष संज्ञक लग्नों में शुभ कहा 
गया हे ॥ ६२ ।! 


गृहारम्भदेवताप्रतिष्ठाप्रक रणम्‌ : ५१९ 


दिशिकोवादि गृहस्थाननिर्धारणम्‌-- 

स्वस्थानमेन्द्रयां च महानसः शचेदिइयर्णसोंऽशःसमवर्तिनोस्त्रगोः । 

ऋव्या दकोणेशनगोरपौयगा सस्यस्थलं सहिशि मातरिइवनः ॥ ६३ ॥ 

कुलकं । अथ पूर्वादौ धनन्यासादिगृहाणि दर्शयति-स्वस्थेति ॥ एन्द्र्यां दिशि 

स्वस्थानं धनगृहं सत शभं स्यात । च पनः शर्चोदशि अग्निदिशि महानस 
पाकस्थानं सत्‌ । पुन: समवमिनो यमस्य दिशि अंसो जलस्प्रांशो जलस्थानं 
सत शभ: । 'समर्वाजकालौ' इति हैमः । पनः क्रव्यादकोण नक्र त्यां अस्त्रस्य 
आयुधस्य गोर्भमिराएधगृहं सदित्यर्थः । पून: अपोयगा अपशब्दः सकारा- 
न्तोपि क्लीबलिग इति शब्दप्रभेदस्तेन अपौर्यगा इति वाक्यासद्धि- । जलस्वा- 
मिदिग्गताऽशनगौर्भोजनभूः शुभा पुनः सस्यस्य धान्यस्य स्थलं गृहं मातरि- 
इवनो वायोदिशि सत्‌ इति ॥ ६३॥। 

पूर्व दिशा में धनग्रृह ( कोषागार ), अग्नि कोण में पाकशाला ( भोजनालय ) 
दक्षिण दिशा में जल का स्थान, नऋत्य कोण में अस्त्र-शस्त्र ( शस्त्रागार ), परिचस 
दिशा में भोजन का स्थान तथा वायुकोण में धान्यगह ( अन्न का भण्डार शुम 
होता है ॥ ६३॥। 


स्थलं भवेदोकसि शायनं शुभं स्वपालदिग्गं च सुराचंनस्थलम्‌ । 
शिवाझमाद्येरिति भाषितं बु घैस्तत्पाइवंगं मध्यमतोऽन्यथाधमम्‌॥ ६४॥। 
इति श्रोकविक।लिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
गहारम्भाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥। 
स्थलमिति ॥ ओकसि गहे स्वपालदिग्तं धनददिग्‌गगं शायनं शयते 
भवं स्थलं शुभं भवेत्‌ । शिवाशं ईशानकोणगतं सुराचनस्थलं देत्राचेनगृहुं 
शुभं भवेत्‌ । च पुनस्तत्पाइवेगं मध्यं मध्यमं अतोऽन्यथाधमं शायनस्प्रलं 
देवगृहं च स्यात्‌ इति आय्यर्ब॑धर्भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीपौणिमीय गच्छाधिराजभट्वारकपुरंदरश्रीमहिमाप्रभसूरीइवरचरण॑सरोरुह- 
चंचरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासकृतज्योतिविदा- 
भरणस्य सुखबोधिकायां ग्रहारम्भाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥ 


उत्तर दिशा में शयन गृह, ईशान कोण में देत्राचेत गृह ( पूजा गृह ) शुभ होता 
है । ईशान कोण के पाव में भी पूजन गृह मध्यम होता है । इससे भिन्त स्थानों में 
शयनस्थल और पूजागुह अशुभ होता है ऐसा प्राचीन आचार्यो ने कहा है ॥ ६४॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के 
गुहरम्भ देवप्रतिष्ठा प्रकरण का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । १६ ० 


गहग्रवंशप्रकरणम्‌-१७ 


श्रथेह शालारचनादनन्तरं ज्रत्रेऽहमाबेशविनिर्णयं तथा। 
यथा चतुवंगंफलं श्रियं कुलं घ्रबिइय गेही लभते$पसंदायस्‌ ॥ १॥ 
अथ शालादीनां करणानन्तरं प्रवेशो घटतेऽतः प्रवेशाध्यायसंघन- 
माह--अथ इति ॥ अथानन्तरम्‌ इहाध्याये शालारचनान्तरं गृहक रणानन्तरं 
तथा तेन प्रक़ारेणाहमावेशनिणयं गुहप्रवेशनिइत्रयं श्रुवे यथा येन प्रकारेणा- 
पसंशयं निश्चयेन गेही गृहस्थञ्चतुर्वगफलश्चियं चतुर्वर्गाणां फललक्ष्मीं लभते 
प्राप्नोति किङ्त्वा कुल गेहं प्रविश्य ॥ १॥ 
गृह निर्माग के अनन्तर गुह प्रवेश का निर्णय ( गृह प्रवेश हेतु उत्तम काल का 
निर्णय ) बतला रहा हूँ । जितके अनुतार गुहपति अपने गृह में प्रवेश कर संशय 
हित होकर चतुर्वरग के कळ रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ धर्म अर्थ काम 
और मोक्ष ( चतुवर्ग ) क्री सिद्धि करता है ॥ १॥। 
गृहप्रवेशेउयन-मास थ द्धि:--- 
निकेतनावेशविधेरहपंतेरसीनप्तौष्या यनमातनोति ठान । 
शुक्रान्त्यवशाखतपःसहस्वगं सुरातुराचायंसुदर्गानावहम्‌ ।। २॥ 
अथ गृहप्रवेशश्यनादिशृद्धिमाह--निकेतेति ॥ अहपंतेः सूर्यस्य अमीन- 
सोम्यायनं कत्‌ पदं झां सुखमातनोति विस्तारयति कस्य निकेतनस्य गे 
आवेशविधिः प्रवेशविधियेस्य स तस्य पुरुषस्य क्रिम्भतममीनसौम्यायनं 
शुक्रा ज्येष्ठ: आन्त्यः फाल्गून: वंशाखः तपो माघः सहस्यः पौषः एषां इन्द्र 
एप्‌ गतं पुनः क्रिम्भूतं सुरासुराणां देवडत्यानाम्‌ आचार्यो गुरुशक्रो तयो 
सुदशनावहं शभदर्शनधारकम ।। २॥ 
मीन राशिगत सूर्य को छोड़कर शेष उत्तरायण राशियों में ( मकर, कुम्भ, मेष 
वृष, नमिथुत्र, राशि गत ) सूर्य के रहने पर, ज्येष्ठ, फाल्गुन, वंशा, माघ एवं पौष 


माखो में गुरु और शुक्र के उदय रहने पर गृह प्रवेश की विधि कल्याण कारक 
होती है ॥ २॥ 
< (4 


रिक्ताकलाचार्रिण राजनि प्रियो गृहप्रवंशो न च पर्वेगासिति । 

कयोग नव्रापम साध्यव दिने दष्डेदशासत्तिभलग्नपेन्दभि: ।। ३ ॥ 

अथ बलही नचन्द्रादिदोष प्रवेश निषेधति-रिक्त ति॥ गृहप्रवेशः प्रियो 
; हितो नो स्यात कस्मिन्‌ रिक्ताकलाचारिणि रिक्ताकलाः रिक्तास्तिथय 


“य 


मळ. », 


© RR तल _ल- रतन सलनात-कक. 
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४,६,१४ तासु गामिनि पर्वगामिनि च राजनि चन्द्र सति पूनः कस्मिन्‌ कुयोगः 
भद्रा अपसाम्यं क्रोन्तिसाम्यम्‌ एतानि सन्ति अस्येति एतद्॒वतदिने पुनः 
दशायः सूतिभपः जन्मनक्षत्रस्वामी लग्नपो लग्नस्वामी इन्दुः एषां न्हे एभिः 
किभूतैः दुष्टं दष्टस्वभावप्राप्तैः ॥ ३ ॥ 

रिक्ता संज्ञक कलाओं में चन्द्रमा का सञ्चार होने पर (अर्थात्‌ रिक्ता ४, ९, १४ 
तिथियों में ), पर्व ( अमा, पूर्णिमा, ग्रहण ) में, अशुभ योगों भद्रा, क्रान्तिसाम्य 
आदि दोपों से युक्त दिनों में दशाधीश, जन्म नक्षत्र स्वामी, जन्म लग्न स्वामी तथा 
चन्द्रमा के अशुभ प्रों से युक्त होने पर गृह प्रवेश शुभ नहीं होता ॥ ३॥ 
वारशुद्धिः— 

दत्स'दितेयाचितपादविद्यमा वारा वरा वस्तृनिवेशने भृशम्‌ । 

साधारणोऽत्र द्विजराजवासरे विगहितो राजनभोगवासरो ॥ ४ ॥। 

अथ गृहप्रवेशे वारशुद्धिमाह-दैत्यादीति ॥ भृशमत्यर्थं देत्यादितेयौ 
असुरसुरौ ताभ्यामचितौ पादौ ययोस्तौ शुक्रग्रू विद्बृधः शनिः एषां दन्द्र 
एते वारा वराः श्रेष्ठाः स्त्रः कस्मिन्‌ वास्तुनिवेशने गृहप्रवेशे पुनरत्र प्रवेश 
द्रिजराजवासरर्चन्द्रदिनं साधारणः स्यात्‌ । पुनरत्र राजनभोगवासरौ 
क्षत्रियग्रहवासरौ रविभौमौ विगहितौ सक्तौ स्तः।। ४ ॥ 

देव गुर्‌ एवं दैत्य गुरु के वामर ( गुरुवार, शुक्रवार ), बुध और शनि गृह प्रवेश 
में शुभ ( श्रेष्ठ ) , चन्द्रवार ( सोमवार ) मध्यम तथा भौम और रविवार ( क्षत्रिय- 
वार) अशुभ कहे गये हैं ॥। ४ ॥ 
नक्षत्रशु द्धिः--- 

मरुदाङ्गिरसो डुवासवब्रुवया दोऽयं भस त्रवर्गेभेः । 
प्रविशेज्ञवमालयं नरो गतदोषेरपि भूषणाचितः ॥ ५ ॥ 

अथ वेतालीयेन गृहप्रवेश भशद्धिमाह-मरुदिति ॥ नरः पुमान नवमालयं 
नूतनगेहं प्रविशे ! स्फुरन्ति सूर्याक्रमणरहितानि आङ््गिरसोङ पुष्यं वासवं 
धनिष्ठा ध्रवाणि यादोर्यंभं यादसां जलजन्तूनामर्यः स्वामी वरुणस्तस्य भं 
शततारा मेंत्रवगंभानि मित्रसंज्ञानि एषां न्द्रः एतेः किभूतंगेतदोषेदोषर्वाज- 
तरपि पुनर्भूषणाचितैः सुयोग।ढ्येः ॥ ५॥ 

दोषों से रहित एवं गुणों से युक्त स्वाती, पुष्य, धनिष्ठा, ध्रुव संज्ञक ( तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ), शतभिषा एवं मंत्र संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) 
नक्षत्रों में मनुष्य को नवीन गृह में प्रवेश करना चाहिये ॥ ५॥ 
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गृहप्रवेशे जैनमतम्‌-- 
भरवीन्दुषु येनिवेशनं कलितं द्वित्वसिहापि जीवकः । 
इदमादृतसेभिरोकसो$भिजिदंश्द्युसहोन भोन॒गम्‌ ॥ ६॥ 
अथात्र जनमतेन स्वमतं द्रढयति-भरवीति । यर्जीवके: क्षपणेदिगम्बरे- 
रिति शब्दपर्याया: श्वेताम्बरेरपि इह लोके भरवोन्दुषु राशिसूर्य चन्द्रेषु द्वित्वं 
द्वौ दो कलितं प्रोक्तं दो द्वौ रवीन्द्र मगणौ” इति शिरोमणौ । 'दोशशिदोर- 
विपेटमे) इति जेनदर्शेनोक्तेः। 'जोवक्रो वृद्धिजीविनि। क्षपणे प्राणके 
पीतसालसेवकयो द्रुमे ॥ १॥ व्यालग्नाहे? इति हैमः || "जीवको जैन इति 
हलायुधः? तेरेभिर्जोवकेरपि ओकसो गेहस्य निवेशनं प्रवेशनमादृतम ङ्गी कृतं 
किभूतं निवेशनं अभिजिन्नक्षत्रं अंशुद्यु सूर्यदिनं सहो मार्गशीर्षो नभः श्रावणः 
एषु अनुगं प्राप्तं अतो मयापि एषां मतमङ्गी क्रतमित्यर्थः ।। ६ ॥। 
जिन जीवको ( जन मतावलम्त्रियों ) ने दो-दो सूर्य, चन्द्र एवं राशि चक्र को 
स्वीकार किया है उन लोगों ने भी गृह प्रवेश में अभिजित्‌ नक्षत्र, रविवार, मार्गशीष 
एव श्रावण को ग्रहण किया है। अतः मैं भी इन नक्षत्र वार एवं मापों को स्त्रीक़ार. 
करता हूं ।। ६ ॥ 
गृहप्रवेशे कलशचक्रम्‌ 
कलरऽशुभचतक्रसम्भ्रमे कुक्रतापञ्चकरामरामभे । 
कदिगन्तरकण्ठपायगे तलण्कठापरसौम्यभेर्वरम्‌ ॥ ७॥ 
अथ कलशचक्रे तानि स्थापयति--कलश इति ॥। कलशे कुम्भे किभूते 
अंशुभचक्रसंश्रमे सूर्यनक्षत्रात्‌ चक्रश्रमणे पुनः किभूते कुः एकः १ कृतानां 
चतुर्णा मानपञ्चकं मर्यादोकृत्य रामास्त्रीणि ३ रामास्त्रीणि भानि यस्मिन्स 
तस्मिन्‌ पुनः किभूते के मूद्धनि १ दिक्ष चतु दिक्ष १६ अन्तरे मध्ये ४ कण्ठे 
३ पायौ गुदे ३ एतत्स्थानगते इति 'पानं पाउुर्गृदं च्युतिः’ इतिहैमः ॥ 
एवं सप्तविशतिभानि स्थाप्यानि ॥ अथ फलमाह प्रवेशने कलशस्थापनं वरं 
स्यात्‌ । कैः गुदे तले ३ कण्ठे ३ अपरे पश्चिमे ४ सौम्ये उत्तरस्यां ४ एषु 
गतभेनंक्षत्रेः कृत्वा | ७ ।। 
सूर्यं के नक्षत्र चक्र में भ्रमण के अनुसार कलश चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से 
१,४,४,४,४,४,३,३ नक्षत्रों को क्रम से सिर, चारों दिशाओं में, मध्य ( उदर ), कण्ठ 
और गुह्य भाग में स्थापित करने से कुम्भ चक्र होता हे । अर्थात्‌ सूर्याक्रान्त नक्षत्र से 
कलश चक्र के सिर पर १, चारों दिशाओं में चार-चार ( ४> ४-१६ ) मध्य में ४, 
कण्ठ में ३ तथा गुह्य में ३ नक्षत्र होते हैं । गुह्य ( तल ), कण्ठ, पश्चिम एवं उत्तर 
दिशाओ में स्थित नक्षत्रों में गृह प्रवेश शुभ होता है ॥ ७ ॥ 
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कुम्भ चक्र 
सुर्याक्रान्तनक्षत्र 


सि 11110१) अशुभ हु 
पूवे ४ (२-५) शुभ टु 
दक्षिण ४ (६-९) अशुभ 


पश्चिम ४ (१८-१३) 

उत्तर ४ (१४-१७) शुभ य. ४ प. 
उदर ४ (१८-२१) अशुभ € 

तल (गुह्य)३ (२२-२४) शुभ 

कण्ठ ३ (२५-२७) शुभ i 


विमर्श-ऱ्वास्तु सम्वन्धी सभी प्रकरणों में दक्षिण, पश्चिम दिशाओं में स्थित 
नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश शुभ वतल।या है किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में उत्तर और पश्चिम: 
दिशा में शुभ बतलाया गया है यह विसंगति है । 
गहप्रवेशे विशेष :--- 


ग्रमृतादनवेद्यभं क्वचिद्गदितं धामनिवेशने शुभम्‌ । 

शरणं ह्युत यहिगाननं नृवरस्तद्धरिदास्यभे विशेत्‌ ॥ ८ ॥। 

अथात्र किचिद्विशेषं दर्शयति-अमृतेति !। क्वचित्स्थाने अमृतादना:- 
सुधाभूजो देवास्तेषां वैद्यो तयोभ॑म॒श्विनी धामनिवेंशने गेहप्रवेशने शुभं गदितं. 
प्रोक्तं । हि अवधारणे उत वितर्के यहिगाननं दिङ्मुखगतं शरणं गेहं भवत्‌. 
नृवरो नृपस्तत्‌ गेहं विशेत्‌ कस्मिन्‌ हृरिदास्यभे दिनमुखनक्षत्रे ॥ ८ ॥। 
देवताओं के वैद्य ( अदिवनी कुमार ) के नक्षत्र अश्विनी को भी कहीं-कहीं पर 
गृह प्रवेश में शुभ कहा गया है । जित दिशा में गृह का मुख हो उसी दिशा के नक्षत्रों 
में राजा को गृह में प्रवेश करना चाहिये ।। ८ ॥ 
गृहप्रवेश लग्नशुद्धि: — 


भ्रतिमिहिशरीरभस्थिरान्‌दयानाहुरगारवेशनेः । 

चरमत्स्यलवान्यभागगानभिरूपाः शभयोगवीक्षणात्‌ ॥ & ॥ 

अथ गृहप्रवेशे लग्नशुद्धिमाह-अतिमीति ॥ अभिरूपाः पण्डिता अगार- 
वेशने गेहप्रवेशने उदथान्‌ लग्नानि आहुः कस्मात्‌ समयोगवोक्षणात्‌ शुभः 
योगविलोकनेन किभूतान्‌ उदयान्‌ अतिमिद्विशरीरमस्थिरान्‌ मीनवर्जित- 
द्विस्वभावस्थिरलग्नानि पुनः किभूतान्‌ उदयान्‌ः चरमत्स्यलवान्यभागगान्‌ 
चरमीननवांशेभ्योऽन्यनवांश गतान्‌ ।। &॥ 
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विद्वानों ने गृह प्रेश हेतु शुभ समय का अन्वेषण कर मीन राशि को छोड़कर 
शेप द्विस्वभाव ऊग्नों एवं स्थिर ल्ग्नो ( ३, ६, ९, २, ५, ८, ११) को तथा चर 
राशियों एवं मीन के नवांश को छोड़कर शेप राशियों को शुभ बतलाया है ॥ ९॥ 
मतान्तरम्‌ — 
स्थिरराइयुदये प्रवेशनं बिदधीतेति जगाद गालवः । 
ग्रपजूकनरोदये क्वचित्सदितीहोभयमादुलं सया ॥ १०॥ 
अथात्रान्यमतेन स्वमतं द्रढयति-स्थिरेति ॥ गालवऋषिरिति जगाद 
इति कि सुधीः स्थिरराइएदये प्रवेशनं विदधोत पुनः क्वचित्स्थानेऽपजक- 
'नरोदये तुलारहिते नृराश्ग्रुदये प्रवेशनं सत्‌ शुभं इति हेतोरिह प्रवेशे मया 
उभयमादृतमङ्गीङ्गतम्‌ । १० ॥ 
नाळव ऋषि ने स्थिर रूग्तों में गुहु प्रवेश शुभ बतलाया है । कुछ विद्वानों ने 
तुला को छोड़कर शेष पुरुध संज्ञक राशियो में गृह प्रवेश शुभ बतलाया है । अतएव 
मैने यहाँ दोनों को अङ्गीकार किया है ॥ १० ॥। 
गृहप्रवेश भावगत प्रहफलम्‌--- 
प्रतिभाध्वरकेन्द्रग: शुभरशुभेः केन्द्रलयान्यभान्यगे: । 
प्रविधाय निवेशमौकसं विविध धामपदे शमइनुते ॥ ११ ॥ 
अथ गृहप्रवेश भावगतप्रहफलमाह--प्रतिभेति ॥ गेही धामवदे गेहास्पदे 
विविधं शं सुखमरनुते प्राप्नोति क्रिकृत्ता औकसं गृहसम्बन्धिनं निवेश 
प्रविधाय के: प्रतिभा पञचमभाव: ५ अध्वरः नवमः & केन्द्राणि १,४,७,१० 
'एषु गते: शुभंग्रंहै: पुनः क: केन्द्राणि १, ४, ७, १० लयोऽष्टमः ८ आन्त्यं भं 
द्वादशस्थानं एभ्योऽन्यगते रशभेग्रंहैः ।। ११ ।॥। 
गृह प्रवेश कालिक लग्न से पञ्चम, नवम, केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) भावों में 
शुभ ग्रहों के रहने पर तथा केन्द्र ( १, ४, ७, १० ), ८ और १२ भावों के अति 
रिक्त अन्य भावों में पापग्रहों के रहने पर गृह प्रवेश करने से मनुष्य विविध प्रकार 
के सुखों को प्राप्त करता हे ॥ ११ ॥ 
जनिभादुत जन्मलग्ततः पृथुसारोश्त्र स राशिरोदगमः । 
चरराशिसपास्य तत्र वे कुलमावेशितमेति शं कुलात्‌ ॥ १२ ॥ 
जनिभेति ।॥ उत वितके जनिभात्‌ जन्मराशितो जन्मलग्ततः पृथ्‌सारो 
बहुवीर्यं उपचयभवनगत इत्यर्थः । उद्गमे भव एवंविधः स राशिः स्थिर- 
द्विस्वभावराशिः स्यात्तदा तत्र समये चरराशिमपास्य विहाय गेहिना कुलं 
गेहमावेशितं प्रवंदितं सत गेही शं सुखमेति प्राप्तोति कस्मात्‌ कुलात्‌ 
"गृहात्‌ ॥ १२॥। 
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जन्म राशिसे अथवा जन्म लग्न से बलवान ग्रह उपचय ( ३, ६, १०, ११) 
भावों में स्थित हो तथा औदयिक लग्न स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि का होतो 
उस समय चर ळग्न को छोड़कर ( अन्य लग्नो में ) प्रवेश करने से मनुष्य उस गृह 
से सुख प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 

सघन: कविसुनुरुग्दमे समदो राजसुतो यदा तदा । 

ससुखो गुरुरालयाश्रयादनिशं शंसितशं तदालयम्‌ ॥ १३ ॥ 

सघन इति ॥ यदा उद्गमे लग्ने सघनस्तन्‌भावस्थः कविसून्‌: शक्र 
स्यात्‌ । समदः सप्तमभावस्थो राजसुतो बुधः स्यात्‌ ।। ससुखश्चतुर्थभावगतो 
गुरुः स्यात्तदालयाश्रयात्‌ गहप्रवेशात्‌ अनिशं सदा तत्‌ गहं शंसितशं 
कथितसुखं स्पात्‌ । किभूतं गृहं आ लक्ष्मीस्तस्या आलयः स्थानं 
यस्मिस्तत्‌ ।। १३ ॥ 

प्रवेश कालिक लग्न में शुक्र, सप्तम में बुध, तथा चतुर्थ में गुरु हो तो उत्त समय 
गृह प्रवेश करने से ग्रह निरन्तर इच्छित सुख को प्रदान करता है ॥ १३ ॥। 


उद्ये च रसातले शुभेरतितेजोभिरगारवेशनम्‌ । 

निखिलश्नियमावहत्यदोऽपखलातयंचरे पुरोदये ॥ १४॥ 

उदय इति ।। अदोऽगारवेशनं कत पदं निखिलश्रियं सम्पूर्णलक्ष्मीमावहतिः 
बिभति केरुदये लग्ने रसातले चतुर्थभावे चातितेजोभिर्बहुबलयुकते 
शभेंग्रेहैरच पनः प्‌रोदये तनलग्नेऽचरे स्थिरलग्ने किभूतेऽपखलातरि अपगता 
खलाः क्रा अतरि मृत्यौ भावे यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ॥ १४॥। 

प्रवेश कालिक लग्न में और चतुर्थ भाव में यदि अत्यन्त बलवान शुभग्रह 
स्थित हों एवं पापग्रह अष्टम भाव में स्थित हों तथा उदय कालिक़ ळग्त चर संज्ञक 
न हो तो उक्त योग में प्रवेश करने से गृह स्वामी लक्ष्मी ( धन-धान्य ) से युक्तः 
होता है ।: १४ ॥ 
सूतिका गृहक मंशुद्धि:-- 

उदितं सुरसूड सतिकावसथस्याद्यबुधेविर्निनितो । 

चतुराननशोरिभान्तरे स्मृतभे हारि च तत्प्रदंशनम्‌ ॥ १५॥ 

अथ सृतिकाग॒हकर्मशद्धिमाह-उदितमिति ॥ सतिकावसथस्य “अरिष्ट 
सतिकागृहं’ इति हैमः। तस्य विनिमितौ निर्माणकर्मणि आद्यबुधः पुराण- 
पण्डित: सुरस्‌ड्‌ देवमातृनक्षत्रं पूनवेसु उदितं प्रोवतं च पृनस्तत्प्रवेशनं तस्य 
सतिक।गृहस्य प्रवेशनं हारि शुभं स्यात्‌ कस्मिन्‌ चतुराननो ब्रह्मा रोहिणी 


शौरिभ॑ श्रवणः एत अन्तरे मध्ये यास्मस्तत्तस्मिन्तेवंविधे स्मृतभ 
परोक्तनक्षत्र ॥ १५॥। 
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प्राचीन आचारयों ने सूतिका ग्रह निर्माण के लिए देवमाता अदिति के नक्षत्र 
'पुनवंसु को श्रेष्ठ बतळाया है । सुजिका ग्रु के प्रवेश हेतु रोहिणी, श्रवण तथा प्रवेश 
सम्बन्धी नक्षत्रों को शुभ बतलाया है ॥ १५ ॥ 
पशूनां गृहक म मुहुर्त्त:--- 
शयाश्विने शाङ्करसप्तिवास्तुनः सुत्रासभं सिन्धुरबन्धसञ्चनः । 
कोशौकसो$न्तर्भपुपणंकेतुभे प्रबेशनिर्मागविधो बिगृह्यते ॥ १६ ॥ 
अथ वृषभतुरङ्गमादोनां शालाकर्माह--शयेति ॥ शाङ्कुरा वृषभाः 
सप्तयस्तुरङ्गमा एषां वास्तुनो गेहस्य प्रवेशनिर्माणविधौ सुत्रीभिः शया रित्रने 
शयो हस्तः आर्विनं अश्विनी अनथोन्द्वे प्रथमाद्विवचनेन पदं विगृह्यते 
अर्थवशात्‌ विभक्तिपरिणामः पुनरेवं सिन्धुरवन्धसञ्चनो हस्तिबन्धनगेहस्य 
प्रवेशनिर्माणविधौ सुत्रामभं ज्येष्ठा विगृह्यते पुनः । कोशौकसो भण्डारगेहस्य 
प्रवेशनिर्माणविधौ अन्तर्भेमभिजित्‌ नक्षत्रान्तर्गतत्वात्‌ सुपर्ण केतुर्ग रुडध्वजो 
विष्ण्स्तस्यभं श्रवणः इमे द्वे कर्मपदे विगृह्यते संगृह्येते )। १६ ।। 
वष और अश्व शाला हेतु हस्त और अश्विनी, गजशाला के लिए ज्येष्ठा, कोपा- 
गार के लिए अभिजित और श्रवण नक्षत्रों का ग्रहण प्रवेश एवं निर्माण दोनों के लिए 
“किया गया है ॥ १६ ॥ 
देवग्रहा दिकमं शुद्धि: 
श्रावासनिर्माणम्‌गाङ्कभोरवः सादित्यनासत्यशयक्षंशोरिभाः । 
श्रारम्भणे देवकुलस्य मञ्जुला मुक्तादितेयाश्विनभाद्रभा मठे॥ १७॥ 
अथ देवगृहादिकमंशुद्धिमाह--आवासेति ॥ देवकुलव्यारम्भणे देव- 
-गृहारम्भे भावासनिर्मागमृगाङ्कुभीरवः गृहुप्रारम्भनक्षत्राण मञ्जुलाः 
शोभना: स्युः किभूताः आदित्यं पुनर्वसु नासत्यमर्विनी शयक्षं हस्तः शौरिभं 
श्रवणः एतैः सह वतमानाः पूनरिमास्तारा मठे छात्रब्रतिनां गेहे मञ्जुलाः 
'किभूता मुक्ते त्यक्ते आदितेयं पुनवसु आश्विनभं इमे द्वे याभिस्ताः ॥ १७॥ 
आवास ( ग्रह ) निर्माण हेतु कहे गये नक्षत्रों में तथा पुनवंसु, अश्विनी, हस्त 
और श्रवण नक्षत्रों में देवालथ का निर्माण शुभ कहा गया है । पुनर्वसु और अश्विनी 
-नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में मठ का निर्माण शुभ होता है।। १७ ॥ 
जळग्रृहक मं मुहु ्तं:-- 
सदोचितं पुष्करभं प्रपा कृतावदुश्यबेशोघटनं च तारयोः । 
-भगाजयोः क्षुद्रगणाश्चमक्रियापूर्वात्रयेशेष्वपि नेव गहिताः ॥ १८ ॥ 
अथ जलगृहादिकर्मशुद्धिमाह-सदोचितमिति ॥ प्रपाकृती पानीयशाला- 
'करणे सदा पुष्करभं जलभं पूर्वाषाढा उचितं योग्यम्‌ । अदृश्य भापणस्य वेश; 
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श्रवेशो घटनं मूर्त्यादिकृत्यं च भगाजयोस्तारयोः पुर्वाफल्गनो रोहिण्यो त्रिषये 
शुभ स्यात्‌ । क्षुद्रगणाश्रमक्रिया तुद्यदेवस्थानानि इत्यर्थः लघुदेवगगानां 
देहरी इत्यादि गृहकर्मणि नैव गहिता शभा इत्यर्थः । केषु पूर्वात्रयेरोषवपि 
पूर्वात्रिकं ऐशमार्द्रा एष ॥। १८ ॥ 

पपा ( प्याक ) अथवा जळ संग्रह करने हेतु निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्वाषाढा 
नक्षत्र में उचित होते हें । आपण ( दुकान ) सम्वन्धी कार्य तथा किसी वस्तु का 
निर्माण कार्य ( शिल्प कार्य ) पूर्वा फाल्युनि और रोहिणी में शुभ होते हैं । लबुदेव 
गणों से सम्बन्धित ग्रह कर्म ( देवाळथ निर्माण ) तीनों पूर्वा ( पूर्वा फाल्गुनि, पुर्वा- 
पाढा, पुर्वा भाद्रपदा ) नक्षत्रों में भी गित नहीं होते अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में भी किये 
जा सकते हैं ॥ १८॥ 
असु रय दकर्थमुठठ त्ते:--- 

विशेष एकोऽत्र मयोदितः पृथङ शेष दभाद्ये निधिले गुहोदितत। 

ग्राह्य प्रवेश च तथा विर्निमितो तथेव तत्क्षद्रवदासुरोरजम्‌ ॥ १९ ४७ 


अथोपसंहारेणाह--विदोषेति ॥ यथात्राध्याये एष विशेष: पृथक्‌ उदित 
प्रोक्तः । यथा प्रवेशो निमितो च शेषं निखिल भाद्यं नक्षत्रादिक गृहोदितं 
'गृहेष्‌ प्रोत्तं ग्राह्यं स्यात्‌। तथैव तत्क्षुद्रवत्‌ लघुदेवगणवत्‌ देहल्याद्या तुल्यं 
आसुरोरजं असुरगेहं न गहितम्‌ ॥ १९ !। 

गृह प्रवेश सम्वन्वी नक्षत्रादि का विवेचन मैंने पहले ही कर दिया है। कुछ 
विशेष विचार यहाँ पर पृथक्‌ रूप से किये गये हैं । जिन नक्षत्रादिकों को क्षुद्र देवों 
के गृह निर्माण में विहित किथा गया है उन्हीं नक्षत्रादिकों में असुरों के भी गुहो का 
निर्माण किया जाता है ॥ १९॥ 
गृहप्रवेश उग्रादिनक्षत्राणामपवाद:--- 

उग्रे न्‌पोत्तारमपेति तोकणे राज्ञः कुमारः किल राजपत्नो । 

मिश्रे क्त्रचित्कृत्तिकयाग्निदाहः समस्तभेदोरजतन्तिवंशात्‌ ॥ २०॥ 

अथ गृहप्रवेरो उग्रादिभानि सापवादान्प्राह—उग्रइति ॥ उग्रे उप्रसंज्ञ 
'भे समस्तभेरोरजसन्निवेशात्‌ ग्रहान्‌ सम्पुज्य प्रवंशात्‌ समग्रत्रहवास्तुपूजनात्‌ 
नपोऽत्तारं मृत्युमयेति । एवं तोक्ष्गे न्षत्रे राज्ञः कुमारो नृपसुतो मृत्गुमुरति 
मिश्रे नक्षत्रे राजपत्ना मृत्मगेति क्वचित्‌ कृत्तिका सहार्निदाह 
स्यात्‌ ।। २० ॥ 

उग्र संज्ञं तीनों ( पूर्वा, भरणी, मवा ), नक्षत्रों में समस्त वास्तु पुजनादि 
विधियों के सम्पादन से अर्थात्‌ गृह प्रवेश करने से राजा की, तीक्ष्ण संज्ञक ( मूळ, 
“ज्येष्ठा, आश्लेपा, आर्द्रा ) नक्षत्रों में गृह प्रवेश करने से राजकुमार की तथा मिश्र 
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सज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ) नक्षत्रों में गृह प्रवेश करने से राजा की पत्नी ( रानी) 
की मृत्यु हाती है। कहीं-कहीं पर कृत्तिका नक्षत्र में गृह प्रवेश से अग्निदाह भी 
बतलाया गया है ॥ २० ॥। 
गहप्रवेशे$न्ता रिक्षदोषाः 
नोल्कानिपातावनिकंपवासरे काले निवेशो$त्र घरो न दुदिते । 
यानोदिता: सच्छकुना विलोमगा यच्छन्ति दां धासनिवेशक्रारिण: ॥२१॥ 
थोल्कादिदोषप्रवेशमाह--नोल्केति ।। अत्र गृहे निवेशः प्रवेशो 
वरः श्रेष्ठो नो स्यात्‌ कस्मिन्‌ उल्कानिपातोऽवनिकम्पो यस्मिन्‌ दिने इमौ 
जातौ तहिने इत्यर्थः । अनयोर्वासरे वारे पुनरकाले कुदिनेऽक्रालजातमेघ- 
जाततमसि न वरः॥ अथ विलोमगा यानोदिताः प्रयाणोदिताः सच्छक्रुना 
शं सुखं यच्छन्ति ददति कस्य धामनिवेशक्रारिणः॥ २१॥। 
जिस दिन उल्कापात, भूकम्प हो या दुर्दिन ( सवाल दृष्टि ) उस दिन गृह 
प्रवेश शुभ नहीं होता । यात्रा प्रसङ्ग में बताये गये शुभ शकुन यदि विपरीत दिशा में 
हों तो गृह प्रवेश करने वाले के लिए शुभ होते हैं ॥ २१॥ 
योगिन्यादि दोषविचारः-- 
न योगिनी मन्दिरपष्ठयोगिनी वियोजिनी वेश्मनिवेशिनो दशा । 
भवद्यदा शलमगारपृष्ठग त्वगारशलो निलयप्रवेशकृत ॥ २२॥ 
अथ गृहप्रवशे योगिन्यादिदोषं त्यजव्नाह-न योगिनोति ॥ यदा योगिनी 
मन्दिरपष्ठप्रोगिनी गृहपष्ठान्गामिनी न भवेत्तदा वेश्मनिवेशिनो गहे 
प्रवेशकतूर्वंशा स्त्रो विथोजिनी विशेषेण योजितो संयोगएुक्ता भवेत्‌। तु 
पुनयदागारपृष्ठगं शूलं भवेत्तदा निलयप्रवेशकृत गृहप्रवेशकर्ताऽगारशूलो 
गहात्‌ शूलं रोगो यस्य स अथवा काष्ठकोलक प्रायग्रहो भवेत "शूलं 
रुगस्रयो: ॥। योगे शूला तु पण्यस्त्री वधहेतुशच कोलकः? इति हैमः ॥ २२ ॥ 
यदि गृह के पृष्ठ भाग में योगिनी स्थित न हो तो गृह प्रवेश कर्ता ( गृहस्त्रामी ) 
की पत्नी सदैव साथ देने वाली होती है । अर्थात्‌ गृह के पीछे योगिनी अशुभ होती 
है। यदि गृह के पृष्ठ भाग में शू होतो प्रवेश कर्ता को रोगों से कष्ट 
होता है ॥ २२ ॥ 
काल-पादा दौषी-- 
काले निक्राय्यानुगते नित्रेशिन काले निक्राय्यानगतिस्ट्वरं भवेत्‌ । 
पाशेऽपशोभे हि सराजमण्डले स्वमण्डले मण्डलतामुपेति ना ॥ २३॥ 
कालइति--आदित्ये उत्तरे काल इत्पनुसारेण निकाय्यानुगते गृहपृष्ठः 
गते काले सति निवेशिनः प्रवेशकर्तनरस्य अरं शीघ्र निकाय्यानुगतिः प्रेत- 
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गतिमृत्युभवेत्‌ ॥ तु पुनः पाशे भे पाशनक्षत्रे निकाय्यानुगते सति अपगता 
शा लेक्ष्मोः शं सूखं वा यस्मात्स अपश एवंविधो ना पमान भवेत । हि 
युक्ताथ राजमण्डले निकाय्यानुगते स ना पुमान्‌ स्वमण्डले स्वजनवर्गे 
मण्डलतां प्रभुत्त्रमुपेति ॥ २३॥। 
प्रवेश के समय गुह के पृष्ठ भाग में यदि काल हो तो प्रवेश कर्ता की शीघ्र 
त्यु होती है। यदि पाश ( संज्ञक नक्षत्र ) गुहु के पृष्ठ भाग में हो तो लक्ष्मी का 
ह्लास होता है । यदि राजमण्डल योग गृह के पृष्ठ भाग में हो तो प्रवेश कर्त्ता अपने 
कुल में श्रेष्ठ प्रभुता सम्पन्न होता है ॥ २३ ॥ 
गृहप्रवेशविधि:-- 
विधाय वाम द्यर्माण पुरोग्रजां सनीरकुम्भ विमलाङगमानसः । 
नरश्च वेदध्वनिभिः सुमङ्गलः सतोरणद्वारमगारमाविशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ गृहप्रवेशविधिमाह-विधायेति ॥ नरः पुमान सतोरणद्वारं तोरण- 
युक्तद्वारमगारं गेहमाविशेत्‌ किकृत्वा वामं दय मणि सूर्य विधाय पुनरग्रजान्‌ 
विप्रान्‌ सनीरकुम्भं जलभृतघटं च पूरोऽग्रे विधाय केवेदध्वनिभिः सुमङ्गलै- 
शच किभूतो नरो विमलाङ्गमानसः निर्मलकायचित्तः॥ २४ ॥ 
सूर्य को वाम भाग में कर, जळपुर्ण कलश एवं ब्राह्मणों को आगे कर मांगलिक 
गीत वाद्यो एवं वेदध्वनि के साथ तोरण युक्त गृह में मनुष्य को प्रवेश करना 
चाहिये ॥ २४ ॥। 
प्रवेशानन्तरं कर्तव्यम्‌ — 
प्रविइय पस्त्यं किल कालत्रेदितं गुरु च गो चीरधनेः समचयेत्‌ । 
विह्ठांससाप्तं गृहपस्तु शिल्पिनं दीनांस्तथा धान्यचयेश्च मागधान्‌ ॥ २५॥ 
अथ गृहप्रवेशानन्तरं कृत्यमाह-प्रविश्येति॥ किलेति युक्त गृहपो गृह- 
स्वामी पस्त्यं गेहं प्रविश्य कालवेदिनं देवज्ञं गुरु च गोचीरधनः सुरभिवस्त्र- 
धने: समचेयेत्‌ प॒जयेत्तु पुनविद्वांसं कोविदम्‌ आप्तं प्रधानं स्वजनादिकं वा तु 
पूनः शिल्पिनं कारु समर्चयेत्‌ तथा दोनानु म।गधान्‌ मङ्गलपाठकान्‌ धान्य- 
चयेर्धान्यसमूहैशच समचयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गृह में प्रवेश के अनन्तर गुहस्वामी गौ, वस्त्र एवं धन प्रदान कर दैवज्ञ 
( ज्यौतिपी ) और गुरु का सत्कार करे । तदनन्तर विद्वानों ( आत्मीय जनों में ) 
श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा शिल्पियों का सम्मान करे। इसके बाद दीन ( निर्धन ) एवं 
चारणो को धन-धान्य प्रदान करना चाहिये ॥ २५॥। 
गुहोपस्करस्थापनीमुहुत्ते:- 
तिष्येशना सत्यश्यश्रवस्थिरेरलिञजरालीं च वितानमालषे । 
कोऽठादिकं तल्पमहानसरस्थित सदह्णयशेष तडुपस्करं न्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
३४ 
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अथ गृहे भाण्डादिनिवेशशुद्धिमाहू-तिष्येशति ॥ पुमान्‌ सदह्नि शुभदिने 
आलये गहेऽरोषं समस्तं तदुपस्कर न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । तान्याह अलिञ्जरालौं 
'उत्रेवडि' इति भाषा ।। वितानं चन्द्रोदयं कोष्ठादिकं धान्यकोऽठादिकं 
तल्पमहानसस्थिति झाय्यास्थानं चूल्लिस्थानमिति के: तिष्यः पृष्यः ईश 
आर्द्रा नासत्यमश्विनी शयो हस्तः श्रवणः स्थिरसंज्ञानि ते: ।। २६ ॥ 

पुष्य, आर्द्रा, आश्वनी, हस्त, श्रवण एवं स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) 
नक्षत्रों में तथा शुभ वासरों में अलिञ्जराली (जलपात्र का स्थान) त्रितान (चाँदनी) 
कोष्ठ (अन्न रखने का पात्र 'कोठिला'), चारपाई, चुल्ही (रसोई बनाने की भट्ठी) 
और शेप गह के सामानों की स्थापना नवीन गृह में करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
गुहोपस्करणु द्धि: 

न दशंरिक्ताकुयगीवरा ङ्गजाः कुत्स्नक्षयोपस्करसाथने हिताः । 

खटवाङ्कमहारुतणादिचल्हिका नयेन्न वा वासवपः्चके कुलम्‌ ॥ २७॥ 

अथ गृहोपस्करसाधनशुद्धिमाह-न दर्शेति ॥ कृत्स्नक्षयोपस्करतावने 
समस्तगहसामग्रीसाघने दर्शरिक्जाकुयुगीश्वराङ्गजा हिता न स्प्रुः। दर्शोऽमा 
रिक्तास्तिथयः कुयुग्‌ दुष्टयोगः ईश्वराङ्गजा भद्रा अथवा पक्षान्तरे गृदी 
वासवपञ्चके धनिष्ठापञचक्रे खट्वाङ्ग मुद्दारुतृणादिचुल्हिकाः कुलं गृहं न 
नयेत्‌ । द्विकर्मकधातुत्वात्‌ कुलमिति अधिकरणे कमं ॥ खट्वाङ्गानि श- 
स्यादीनि मृत्कार्यं तृणकाष्ठादिसंग्रह इति कोऽर्थः श्रविष्ठोत्तरार्द्वादिपाणि- 
पर्येन्तमेषु पुर्वमन्त्रगहितमिदमयि वा पक्षान्तरेण धनिष्ठादिपञ्चके इति 
विशेष: ।। २७ ॥। 

अमावास्या एवं रिक्ता संज्ञक ( ४, ९, १४) तिथियों, अशुभ योगों तथा भद्रा 
में सभी प्रकार के गुह सम्बन्धी उपकरणों का स्थापन शुभ नहीं होता । चारपाई, 
' मिट्टी के वर्तन, काष्ठादि तथा चूल्हा धनिष्ठा पञ्चक में गृह के अन्दर नहीं लाना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 
गृहे जळपात्रस्थांपनमुहुत्तं.- 

मधामग नेज्यकुशक्षंधीरभादितेयमंत्रेषु च वासवद्वये। 

कवीज्यसो मेऽ्बुदकुम्भ्यधिक्रिया भद्राख्यरिक्तान्यतिथो जलोदये ॥ २८॥ 

अथ गृहे जलस्थापनमाह-मधघेति॥ उदकुम्भ्यधित्रिया जलकुम्भाधि- 
करणं पानीयाधारणं स्थापनं स्यात्‌ केषु मघा मृगो मृगशिरः ऐनं हस्तः 
ऐज्यं पुष्यः कुशर्क्षं जलभं पूर्वाषाढा धीराणि ध्रुवाणि आदितेयं पुनवंपु मेत्र- 
मनुराधा एषां टन्द्रो एषु च पुनर्वासवद्ठये घनिष्ठायुग्मे पुन. कस्मिन्‌ कविः 
शुक्रः इज्यो गुरुः सोमः एषां वारे पुनभेद्राख्यरिक्ततिथिम्योऽन्यतिथौ पुनर्ज- 
लोदये जलराशिलग्ने ।। २८॥ 
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मघा, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, पुर्वाषाढा, ध्रुव संज्ञक (तीनों उत्तरा,रोहिणी), पुन- 
वंसु, अनुराधा, धनिष्ठा और शतभिष नक्षत्रों में शुक्र, गुरु सोम वासरों में भद्रा संज्ञक 
एवं रिक्ता संज्ञक (२,७,१२,४,९,१४) तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियो में जल- 
राशियों के लग्न में कुम्भ (घडा) आदि जल पात्रों की स्थापना करनी चाहिये ॥२८॥ 
गृहे देत्रमृ्तिस्थापनमुहुत्तः— 

नवेऽमरस्थापनमामरे दिनेऽयो मन्दिरे दृष्टसितायं मण्डले । 

उत्सृष्टविश्वक्षमधार्यंवासरे समाचरद्राजबले दले सिते ॥ २६॥ 

अथ गृहे देवम्‌तिस्थापनशुद्धिमाह-नव इति । अथानन्तरं नवे नतने 
मन्दिरे सुधीरमरस्थापनं समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ । कस्मिन्‌ आमरे दिने उत्त रायणे 
पुनदु ्टसितार्यमण्डले शृक्रगुरूदये सति पुनः उत्सृष्टं त्यक्तं विशवक्षं मुत्त रा- 
षाढा मघा च आर्यवासरश्च येन स तस्मिन्‌ उत्तराषाढामघागुरुदितर्वाजते 
सिते दले शक्लपक्षे राजबले चन्द्रबले सति ॥ २९ ॥। 

देवताओं के दिन अर्थात्‌ उत्तरायण में, गुरु और शुक्र के उदित रहने पर उत्तरा- 
पाढा, मघा नक्षत्रों एवं गुरुवार को छोड़कर शेष नक्षत्रों एवं वारों में चन्द्रवल प्राप्त 

हने पर शुक्ल पक्ष में नवीन गृह में देवता की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये।२९। 

कृष्णमुतिस्थापनमु-- 

रिक्ताशिबापक्षतिदशमृग्तलघ्‌ ध्रवादित्यमगान्त्यमेत्रः । 

सकर्णयग्संगुरप्तोस्यवारे नरोदये स्थापनमिष्टमस्य ॥ ३० ॥ 

अथ कृष्णमूतिस्थापनमाह --रिक्‍तेति ।॥ अः कृष्णस्तस्य स्थापनमिष्टं 
शुभं अथवा इष्टा मा लक्ष्मीयेस्य स इष्टमो नारायणस्तस्य स्थापनं कतेव्य- 
मिति केः रिक््तास्तिथयः शिवा विष्टिः पक्षतिः प्रतिपत्‌ दर्शा$मा एषां दन्हे 
एभि मुक्‍तेलेघूनि ध्रवाणि आदित्यं पुनर्वसु मृगो मृगशिरः अन्त्यं रेवती मत्र 
मनुराधा एषां द्वन्द्व एतैः किभूतेः सकर्णंयुग्मेः श्रवणधनिष्ठाग्रुक्तेः पुनः कस्मिन्‌ 
गुरुसौम्यवासरे पुनने रोदये नृराइप्रुदये ॥ २९ ॥ 

रिक्ता ( ४, ९, १४), प्रतिपत्‌, अमावास्या एवं भद्रा ( विष्टि) से रहित 
तिथियों में, लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ) पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों में, गुद 
और वुध वातरों में पुरुष संज्ञक लग्नो में गृह में कृष्ण ( विष्णु ) की प्रतिमा का 
स्थापन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
शिवलिङ्गस्थापनमुहु त्त: 


संस्था पयेत्स्था णूमिहाभिजिच्छ्वोभूतेशभाचायहिमांशुभोरुभिः । 
एनीनजोवद्षु भूभुवि क्वचिद््यमाकुयोगे जितमोदयऽनिशम्‌॥ ३१ ७ 
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अथात्र शिवलिङ्गस्थापनमाह-संस्थापयेदिति ॥ अनिदां सदा सुधीरिह 
गृहे स्थाणं शिवं संस्थापयेत्‌ ॥ कामिः अभिजित श्रवण: भृतेश ईश्वरस्तस्य 
भमार्द्रा आचायेः पुष्यः हिमांशभीरवस्तारा इत्यर्थः ताभिः पुनः केष ऐनिः 
शनिः इनः सूर्यः जीवो गरुः एषां द्युष पुन: केव्येमाकुयोग: अमाकुयोगरहिते 
पुनजितुमोदये मिथूनलग्ने क्वचित्स्थाने भभुवि भौमवारे स्थाणस्थापन- 
मुक्तम्‌ ॥ ३१॥। 
अभिजित्‌, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, नक्षत्रों में शनि, रवि, गुरु वासरों में मतान्तर से 
भौम वासर में, अमावास्या और अशभ योगों को छोड़कर शभ समय में मिथुन लग्न 
के उदय काल में सदैव गृह में शिव की प्रतिमा ( शिव लिंग ) की स्थापना करनी 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मस्थापनम्‌-- 
तिष्याभिजित्तामरसोदयाजभेविकरतनाचायंविदामहरगंतेः । 
संस्थापितोऽजस्तनृते चतुर्विधं निपोदये वर्गफलं व्ययोगकः ॥ ३२॥ 
अथ ब्रह्मस्थापनमाह्‌-तिष्येति ।। अजो ब्रह्मा चतुविधं व गफलं धर्माथ- 
काममोक्षसम्बन्धि तनृते विस्तारयति किभूतः संस्थापितः कैः तिष्यः पृष्य 
अभिजित्‌ तामरसोदयः कमलजो ब्रह्मा रोहिणी अजभं श्रवणः इन्द्रे एते 
किभूते विकतंनः सूर्यः आचार्यो गरुः विद्‌ बुधः एषां अहगंते दिनप्राप्तः पून 
किभूतव्येयोगकेः कुयोगरहितेः पूनः कस्मिन्‌ निपोदये 'कलशः कलसो निप 
इति हैमः । क्‌म्भोदये ॥ ३२ ॥। 
पुष्य, अभिजित्‌, रोहिणी, श्रवण, नक्षत्रों में अशुभ योगों से रहित सूयं, गुरु 
और बुध वासरों में तथा कुम्भ लग्न में स्थापित ब्रह्मा की मूर्ति चतुवंगं ( धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष ) को प्रदान करती है ॥ ३२॥। 
भवान्या गणस्थापनामूहुत्तं:-- 
रुरूत्तमाडगे शिवभे शिफायां श्रती शये शक्तिगणप्र तिठा । 
शस्ता रवावाङगिरसेऽयंसे वा शस््र्यङगनाजित्मविसारलग्ते ॥ ३३॥ 
अथ भवान्या गणस्थापनामाह-र्रूत्तमेति ॥ शक्तिगणप्रतिष्ठा देवी- 
गणस्थापना रास्ता दाभा स्यात कस्मिन्‌ रुरूत्तमांगे मृगशीर्ष शिवभे आर्द्रायां 
पनः शिफायां मले पनः श्रतौ श्रवणे शये हस्ते पना रवौ वारे आङ्गिरसे गुरी 
यमे शनौ वा पनः शस्त्री धनः अङ्गना कन्या जित्मं मिथुन विसारो मीन 
एषां लग्ने ।। ३३ ॥ 
मगञ्चीर्प, आर्द्रा, मल, श्रवण, हस्त, नक्षत्रों में रवि, गुरु, और शनि वासरों में 
धनु, कन्या, मिथून और मीन लग्नों में भवानी ( जगदम्बा ) के गणों की स्थापना 
शभ होती है ॥ ३३ ॥ 
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रामक्कष्णादीनाँ गणस्थापनम्‌--- 

नभोदये पाण्यजिच्छवत्लु बलाननोपेन्द्रगगान्प्रतिड्ठयेत । 

शुभे दिनेषथंषु च भाग्यरेवतीमित्रायंमक्षेब राव रवो हरौ ॥ ३४॥ 

अथ रामक्कष्णादिगणर्शापनामाह--नुभोदय इति ॥ सुधीर्वलाननोपेन्द्र- 
गणान्‌ बलभद्रप्रमुखक्कषणगणान्‌ प्रतिष्ठयेत कस्मिन्‌ नुभोदये न्‌राइपूदये वा 
पाणिहस्तः अभिजित्‌ श्रवः श्रवण: एषु पुनः शुभे दिने । अथ सुधी राव सूर्य 
स्थापयेत्‌ केष एपु विष्णुगण प्रतिष्ठावारभेष्‌ पुनः भाग्यं पूर्वाफाल्गुनी रेवती 
मित्रोऽन्राधा अर्यमा उत्तराफाल्गुनी एतेषु पुना रवौ सर्येदिने हरी सिह- 
लग्ने ॥ ३४ ।। 

पुरुष संज्ञक लग्नों के उदय काल में, हस्त, अभिजित, श्रवण नक्षत्रों में हलधर 
आदि त्रिप्ण के प्रमुख गणों की स्थापना करनी चाहिये | इन्हीं ( विष्णुगणोक्त ) 
नक्षत्रों और पूर्वाफाल्गुनि, रेवती, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनि, नक्षत्रों में रविवार तथा 
सिह लग्न में सूर्य की प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
स्कन्दादीनां रुद्रगणानां प्रतिष्ठामुहु त्त -- 

पोष्णाद्रयोरंशसितांशुजन्मनां वारेषु वाजार्ङ्रियगेऽसृजि क्वचित्‌ । 

ग॒हाखुयानादिपिनाकभुद्गणानास्थापयेद्य॒ग्ममरन्दभोदये ॥ ३४॥ 

अथ स्कन्दगणेशाशिवगणस्थापनामाह-पोऽणेति ॥ सुधी गुंहाखुयानादिपि- 
नाकभृद्गणान्‌ स्कन्दगणेशादिरङ्करगणान्‌ आस्थापयेत्‌ कयोः पौष्णाद्रेयो 
रेवत्याद्रं योः पुनः केषु अंशुः सूर्यः सितः शक्रः अंशु जन्मा शनिरेषां वारेषु वा 
पुनः क्वचित्स्थाने आजाङ्घ्रियुगे अजपादयुगे पूर्वाभाद्रपदा उतराभाद्रपदा 
एतयोः असृजि भौमवारे पुनयुंग्मं मिथूनं मरन्दो ञ्रमरो वृश्चिकः अनयोरुदये 
लग्ने ।। ३५ ।। 

रेवती, आर्द्रा, नक्षत्रों में, रवि, शुक्र एवं शनि वासरों में, स्कन्द ( कातिकेय ), 
मूषक वाहन गणेश आदि रुद्रगणों की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये। कुछ 
आचार्यो के मत से पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों में भौमवार तथा 
मिथुन लग्न और वृश्चिक लग्न के उदय काळ में भी करना चाहिये ॥ ३५॥। 
हनूमत्प्रतिष्ठामुहुत्त:-— 

महाबलक्षंश्रुतिशेवदोभंगं संस्थापन हृद्यतर हन्‌मतः। 

प्रभाकरादित्रिदिनेषु वा ग्रो स्थिरोदयऽत्रेव मरुद्गणस्य च ॥ ३६॥ 

अथ हनूमत्स्थापनमाह-महेति ।। हनू मतो वज्रकंकटस्य संस्थापनं हृद्य- 
तरं श्रेष्ठतरं स्यात्‌ । किभूतं संस्थापनं महाबलक्षं वायुभं स्वाती श्रुति: श्रवणः 
शैवमार्द्री दोह॑स्तः एषु गतं पुनः केष्‌ प्रभाकरादित्रिदिनेष सर्यादित्रयाणां 
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वारेष्‌ वा पक्षान्तरे च पनर्मरुदगणस्य देवगणस्य संस्थापनं शुभं स्यात्‌ । 
कस्मिन्‌ अत्र हनूमत्स्थापनमूहूतं पुनर्गुरौ वारे स्थिरोदये ॥ ३६॥ 
स्वाती, श्रवण, आर्द्रा, हस्त, पूर्वाफाल्गुनि, नक्षत्रों में रविवार से तीन दिनों 
( रवि, सोम, भौम वासरों ) में अथवा गुरुवार को स्थिर लग्न में हनुमान की 
प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये । इन्ही मुहुत्तों में मस्दगणों की भी स्थापना करनी 
चाहिए11 ३६॥ | 
ऋ षिगणप्रतिष्ठामुहत्त:— 
सप्तषिसंस्थोडष्‌ संप्रतिष्ठामृषिद्रजस्याहरजेज्यभे वा । 
जीवाह्नि वा जोवगृहोदये सत्केन्द्रे क्चित्सोमदिनेऽपि सन्तः ॥ ३७॥ 
अथ तऋषिगणप्रतिष्ठामाह-सप्तर्षोति ॥ सन्तः सज्जना: ऋषिव्रजस्य 
संप्रतिष्ठामाहुः कथयन्ति केषु सप्तषिसंस्थोड्षु सप्तर्षोणां संस्था प्रतिष्ठा 
तस्यां यानि उडूनि तेषु वा पुनरनेज्यभे अजः कृष्णस्तस्य भं श्रवणः इज्यभं 
पुष्यः पुनर्वा जीवाह्नि गुरुदिने वा पुनर्जीवस्य गृरोग हं धनुर्मीनशच तयोरुदये 
किभूते सत्केन्द्रे क्वचित्स्थाने सोमदिनेऽपि ।। ३७॥ 
जिस नक्षत्र पर सप्तषि स्थित हों उस नक्षत्र में अथवा श्रवण और पुष्य नक्षत्रों 
में गुरुवार को तथा बृहस्पति की गृह राशि धनु और मीन ( राशि) के उदय काल 
अर्थात्‌ धनु और मीन लग्न में विद्वानों ने ऋषिगणों की प्रतिष्ठा का मुहुत्तं बतलाया 
है । कहीं-कहीं पर सोमवार का भी ग्रहण किया गया है ॥ ३७॥ 
लोकपाळस्था पनमुहुत्तं:-- 
सरोहिणेयाहनि वासवक्षें संस्थापयेद्योषिति लोकपालान्‌ । 
सितत्र्यहः शेवशिफासु शस्ता चरे च यक्षादिगणप्रतिष्ठा ॥ ३५ ॥ 
अथ लोकपालस्थापनामाह-सरौहिणेयेति । सुधीर्लोकपालान्‌ संस्थापयेत्‌ 
कस्मिन्‌ वासवक्षं किभूते वासवक्षें सरौहिणेयाहनि बुध ुक्तदिने पुनः कस्यां 
योषिति कन्यालग्ने ॥ पुनर्यक्षादिगणभ्रतिष्ठा शस्ता शुभा स्यात्‌ कामु सितात्‌ 
शुक्रात्‌ त्रयः श॒क्रः शनिः आदित्यः एषामहदिनं शेवमार्द्रां शिफा मूलं एषां 
इन्द्रे आसु च पुनश्चरे लग्ने ।। ३८॥। 
वुधवार को धनिष्ठा नक्षत्र में तथा कन्या लग्न में लोकपालों की प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये । शुक्रवार से तीन दिनों में शुक्रशनि और रवि वासरों में आर्द्रा और 
मूल नक्षत्रों में चर ळग्नों के उदय काल में यक्षगणों की प्रतिष्ठा शुभ कारक होती 
है॥ ३८॥ 
समुच्चयदेवप्रतिष्ठामुहत्त:-- व सति 
न्यङ्कत्तमाङ्गथ्रुतितिष्यहस्तैरब्जायंयोः सवसुरप्रातष्ठा । 
ग्रहां सभूषेरपदोषदोषैर्जीवेक्षिते वारणवेरिलग्ने ॥ २९ ॥ 
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अथ समृच्चयदेवप्रतिष्ठामाह-न्यडकूत्तमेति । सर्वेसुरप्रतिष्ठा अर्हा शुभा 
स्यात्‌ कः न्यङ्कूत्तमाङ्ग “मृगशीषे मृगभेदा रुरु न्यङ्कु, इति हेम: ॥ श्रृति 
श्रवण: तिथ्य: पृष्यः हस्तः एषां द्वन्द्व एभिः किभूतेः सभूषः सुयोगसहिते 
पुनः किभूतेरपगता दोषाः कुयोगा एब दोषा रात्रियॅम्यस्तानि तेः पुन 
कयो रब्जार्ययोरचन्द्रगुरुदिनयोः पुनर्वारणवेरिलग्ने किभूते जीवेक्षिते गुरुणा 
दृष्टे ।। ३९ ॥। | 

मृगशिरा, श्रवण, पुष्य, हस्त नक्षत्रों में चन्द्र, गुरु वासरों में शुभ योगों में, 


अशुभ योगों से रहित रात्रि काळ में, गुरु से दुष्ट सिंह लग्न में सभी देवताओं की 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ ३९॥। 


पितृगणानां प्रतिष्ठा मु हत्त: — 
सघाशतानन्दभ सोम्यशर्षङ्खभः संस्थापितः पितृगणः प्रजाश्रिये । 
झरोबधीशामरवन्द्यवासरं रिक्ताविम॒क्तेव्यलिधौरभोदये ॥ ४० ॥ 
अथ पूवंजग ' स्थापनमाह--मघेति ॥ पितुगणः पूर्वजगण: संस्थापित 
प्रजाश्रिये सन्तानलक्ष्म्ये स्यात्‌ । केः मघा शतानन्दो ब्रह्मा रोहिणी 'स्थविर 
शतानन्दपतामहौ” इति हैमः ।। सौम्यं मृगशीषं शार्ङ्गी श्रवणः एवां इन्द 
एभिः पुनः केः शरः सूर्यः ओषधीशदचन्द्रः अमरवन्यो गुरु: एषां वासर 
किभतं रिक्ताविमक्तँः रिक्तातिथिरहितेः पुनः कस्मिन्‌ व्यलिधीरभोदथे 
वृद्चिकरहितस्थिरलग्नोदये ।। ४० ॥ 
मघा, रोहिणी, मृगशीर्ष, श्रवण, नक्षत्रों में, रवि, चन्द्र, गुरु वासरों में रिक्ता 
तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में, वृश्चिक को छोइकर शेष स्थिर लग्नो में पितृ 
गणों की स्थापना प्रजा ( सन्तान ) की श्री-वृद्धि करने वाली होती है ॥ ४० ॥ 
जैनप्रतिमास्थापनमुहुत्त:- 
चैत्येथ जँनप्रतिमास्थलं न्यसेच्चरे चररक्षोदयवत्यनेहसि । 
जयासु पूर्णासु बधे सिते विधौ क्वचिच्च चित्राश्विनभेपि वा रवो ॥ ४१ ॥ 
थ जैनविम्बप्रतिष्ठाश द्धिमाह-चत्य इति ॥ सधोः चत्ये जिनसद्मनि 
जैनप्रतिमास्थलं जिनप्रतिमायाः स्थलं यवासणादिग्रासादिक न्यसेत्‌ । कस्मिन्‌ 
चरे चरलग्ने चरक्षोदये चरराइयुदययुक्तेऽनेह॑सि काले पूनः कास्‌ जयास 
पूर्णासु तिथिषु पुनः कस्मिन्‌ बूघे सिते शुक्र विधौ वा च पृनर्चित्राद्विनभे 
वा पक्षान्तरे क्वचित्‌ स्थाने रवौ सूर्यवारेऽपि ॥ ४१ ॥ 
चर ळग्नों के उदय काल में, जया संज्ञक ( ३, ८, १३ ) पूर्णा संज्ञक ( ५, १०, 
१५) तिथियों में बुध शुक्र और चन्द्र वासरों में किक्षी मत से रविवार को भी, चित्रा 


भौर अश्विनी नक्षत्रों में चेत्य (जैन मन्दिर) में जेन प्रतिमा स्थळ का निर्माण करना 
चाहिये !। ४१ ॥ 
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प्रतिमास्थापने विशेष:--- 
यस्यामरस्य क्रियते प्रतिष्ठा वारे तिथौ भे च भवेत्तदीये । 
सुयोगलग्ने शुभराशिलग्ने लग्ने सुशद्धयोदितमासकालके ॥ ४२ ॥ 


अथ यस्य प्रतिष्ठा कियते तस्य देवस्य वारादिग्राह्मतामाह- यस्येति ।। 
यस्यामरस्य देवस्य प्रतिष्ठा क्रियते तदीये तस्य देवस्य सम्बन्धिनि वारे 
तिथौ भे नक्षत्रे च पूनः कस्मिन्‌ सृयोगलग्ने शुभयोगप्राप्ते पुनः शभराशि- 
प्राप्ते एवंविधे लग्ने पुनः सृशद्धयोदितमासकालके शुद्धया निर्दोषेण 
प्रोक्तमासकाले ।। ४२ ।। 

जिस देवता की प्रतिमा स्थापित करनी हो उस देवता के ही दिन, तिथि एव 
नक्षत्र में शुभ योगों में, शुभ राशि वाली लग्न में तथा पुर्वोक्त शुद्धियों से युक्त मास 
में ही करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


देवालये देत्रस्थापनम्‌- 


स्वाम्नायभेदोदितहोमकमंणा दानेरिभाष्न्याइवतुलारसाननेः । 
शास्त्रागमज्ञो ननु कालवेदिनः संतोष्य विप्रानिह देदतां न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथ देवगृहे देवस्थापनमाह-स्वाम्नायेति ॥ ननु निश्चित शास्त्रागमज्ञ 
इह देवगृहे देवतां न्यसेत्‌ । केन स्वाम्नाग्रभेदः स्वसंप्रदायभेदस्तेन उदितं 
प्रोक्तं होमकर्म तेन किकृत्वा कालवेदिनो दँवज्ञान्‌ विप्रान्‌ च सन्तोष्य 
कैरिभा हस्तिनः आध्न्या गावः अश्वाः तुला रसा भूमि. प्रमुखानि येषु 
तेर्दानेः ॥ ४३ ॥ 

अपने सम्प्रदाय ( अपनी शाखा ) के अनुसार हवन कर्म सम्पादित कर हाथी, 
घोड़ा, गाय का दान, तुलादान, और भूमिदान कर दैवज्ञ और बिप्रोंको सन्तुष्ट कर 
शास्त्रज्ञ पुरुष को देवालय में प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिये ॥ ४३ ॥। 


उपसंहारः 
प्रनेकदेवायतनानि भारते कृतानि येनाप्तशकोऽधिदैबतः । 
संस्थापिता वेदविधानदानतः श्रीविक्रमार्कोऽवनिपो विराजतास ॥ ४४॥। 


इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे नवग॒ हप्रवेशदेवता- 
प्रतिष्ठाध्यायः सप्तदशः ।। 
अथोपसंहारेण विक्रमनृपं वर्णयति--अनेकेति ॥ यन विक्रमाकण भारते 
भरतक्षेत्रेनेकदेवायतनानि देवगृहाणि कृतानि प्नर्येनाधिदेवता देवेश्व रा: 
संस्थापिताः प्रतिष्ठापिताः स वित्रमार्कोऽवनिपो भ मिपतिविराजतां भातु । 
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किभूतः आप्तशकः प्राप्तशकः अपशक इति पाठे अपगताः शका म्लेच्छा 
यस्मात्स क्षयीकृतम्लेच्छ इत्यर्थः । अथवागपतः शको यस्मात्‌ पूर्वंशक- 
निवृत्तिक्ृत्‌ निजशकप्रवत्तिकृत्‌ इत्यर्थः ।। ४४॥ 
इति श्रीपौणिमोयगच्छाघिराजभट्टारकपु रन्दरश्री महिमाप्रभसूरी₹वर- 
चरणसरोरुहचञ्चरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां 
श्रीकालिदासक्गतज्योर्तिवदाभरणस्य सूखबोधिकायां 
नवगृहप्रवेशामरप्रतिष्ठाध्यायः सप्तदशः ।। १७॥ 

भारत में शक्रो को परास्त कर अनेक देवालयो का निर्माण कर उनमें दान पूर्वक 
वेद विहित विधि से देवताओं की प्रतिष्ठा करने वाले भूपाल श्री विक्रमाकं सुशोभित 
होते रहें ॥ ४४ ॥ 


श्री कालिदास विरचित 
ज्योतिविदाभरण' के नत्रगुहप्रवेशामरप्रतिष्ठाध्याय का 
ड[० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद 
समाप्त ॥ १७॥ 


अग्न्याधानादि विशेपसंस्क्रारग्रकरणम्‌-? ८ 


प्रयोजनम्‌ 

भूत्वा गृहो वह्निपरिग्रहं चरेत्स दारकालेऽशुसदुत्तरायणे । 

दायाद्यकालेऽप्युत सोमपग्रहावनस्तगो स्तो नन्‌ चेद्जर्गृदः ॥ १॥ 

अथ गृहप्रवेशानन्तरं अग्निसेवनं घटतेऽतोऽग्न्याधानाध्यायसंघानमाह- 
भूत्वेति ॥ गृही भूत्वा गृहस्थतां प्राप्य स नरो वह्विपरिग्रहमग्न्याधानं चरेत्‌ 
कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ दारकाले विवाहकाले पूनरंशुमदुत्त रायणे उत्त रायणगते सूर्ये 
पुनर्दायादे भवो दायाद्यो भ्रातृणां धनविभागस्तस्य काले समयेऽपि उत चेत्‌ 
सोमपग्रहौ द्विजग्रहो ग्रुशुक्रो अनस्तगौ स्तो भवतः अस्तरहितौ इत्यर्थ: । 
ननु निश्चित चेत्‌ गुरु: ऋजुरवक्रः स्यात्तदा ।॥ १॥ 

गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर, विवाह के समय, अथवा दायाद काल में (सम्पत्ति 
के वटवारे के समय) उत्तरायण सूर्य में गुरु-शुक्र के अस्त न रहने पर अर्थात्‌ उदय 
काल में गुट के मार्गी होनेपर अग्निपरिग्रह (अग्न्याधान) करना चाहिए ॥ १॥ 
अग्न्याधानकाल:--- 

स्ववेदशाखोदितकमंकालो मुख्यो5थ दक्षैरिह मानितः स्यात्‌ । 

तच्छाखिनोऽसौ क्वचिदन्तकाशेऽयनेऽपि वा तहिषयानुकूलः ॥ २॥ 

अथाग्न्याधाने समय दर्शयति-स्ववेदेति ।। अथेह अग्न्याधानविधौ दक्षे- 
निपृणैः स्ववेदशाखोदित कर्मेकालो निजवेदश्याखा प्रोकतकृत्यसमयो$5सो मृख्यो 
मानितोञ्ङ्गीक्कतः स्यात्‌ । कस्य तच्छाखिनस्तस्य वेदस्य शाखिनो नरस्य 
बवचित्स्थाने वा पक्षान्तरेऽन्तकाशेऽयने दक्षिणायनेऽपि तद्विषयानकूलस्तस्य 
कालस्य गोचरानुकूलः स्यात्‌ ॥ २॥। 

अपने वेद एवं शाखोक्त कर्म से सम्बन्धित काल ही विद्वानों ने स्वीकार किया 
है । वेद की कुछ शाखाओं के अनुगामी पुरुषों के लिए दक्षिणायन सूर्य रहने पर ही 
गोचर की अनुकूलता होने पर अग्न्याधान (करना) विहित है ॥ २॥ 
दारादिकलि अरन्याधानम्‌-- 

सदारकालोऽभिहितइचतुर्थीकर्मोत्तरस्तत्र परिग्रहोऽग्नेः । 

दायाद्यकः सोदरसारभागस्त्बुपासिताग्नो जनकेऽग्रजे च ॥ ३॥ 

अथ दारादिकालेऽन्याधानमाह-सदारेति ॥ चतुर्थोकर्मोत्तरो विवाह- 
तइचतुर्थदिने होमविधानादूर्ध्वंः सदारकालः शूभदारकालो विवाहकालो- 
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ऽभिहितः घ्रोक्तः। तु पुनः सोदराणां भ्रातुणाँ सारभागो द्रव्यविभागो 
दायाद्यकेऽभिहितः प्रोक्तस्तत्र सदारकाले दायाद्यकाले वा इग्ने: परिग्रहो- 
अन्याधानं स्यात्‌ । कस्मिन्‌ उपासिताग्नो सेविताग्न्याधाने जनकै पितरि 
अग्रजे भ्रातरि च सति ॥॥ ३ ॥ 

विवाह में चतुर्थी कर्म के अनन्तर दारकाल (स्त्रीपरिग्रह काल) कहा गया है 
तथा भाई वन्धुओं के वीच उनकी सम्पत्ति का विभाजन काल दायाद्यकाल कहा 
जाता हे । उत्ती समय (विवाह काल या विभाजन काल में) पिता अथवा अग्रज 
(बड़े भाई) द्वारा उपासित (ग्रहीत) अग्नि का आधान(परिग्रह) करना चाहिए 11३॥ 
अग्न्याधानकाले विशेष: -- 

तदाज्ञया वाग्निपरिग्रहोऽस्मिन्सौस्यायने भूषणभाजि काले । 

कलो स्वद्याखादृतकमंरिद्धी यथावकाशे तदसंभवत्वात्‌ ॥ ४॥। 

अथ आज्ञयाग्निपरिग्रहं दर्शयति--तदेति । वा पक्षान्तरे कलौ अस्मिन्‌ 
दारकाले वा दायाद्यकाले तदाज्ञया पितृम्नात्राज्ञयाग्निपरिग्रहः स्यात्‌ । 
कस्मिन्‌ भूषणभाजि निर्दोषं गुरुसितविकृतचाररहिते काले । अथ तद- 


सम्भवत्वात्तयोर्जनकज्येष्ठभ्रात्रादेरभावत्वादयथावकाणशे यथाप्राप्तकाले 
स्वशाखाभिनिजशाखाभिरादुतं कर्म तेन सिद्धो निष्पक्षो$ग्निवरिग्रह: 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥। 


इस कलियुग में पिता या अग्नज की आज्ञा से ही शुभ योगों से युक्त काल में 
अग्निपरिग्रह करना चाहिए। यदि पिता या अग्रज का अभाव हो तो यथा समय 
अपनी शाखा के अनुसार सम्पन्न होने वाले कार्यों के अवसर प्राप्त होने पर 
अग्न्यधान करना चाहिए ॥४॥ 
अग्न्याधाने कुयोगनिषेध:--- 

रिक्तातिरिक्त रविसुनुमक्त भद्रोझ्झिते पक्षयुगे व्ययोगे । 

धूनध्वजाधानसशन्ति सन्तः सन्तोषभषाःसति सोसवोर्थ ॥५॥ 

अथाग्निपरिग्रहे कुयोगान्निषेधति--रिक्तेति॥ सन्तोषभूषाः सन्तोष- 
भूषणाः सन्तो धूमध्वजाधानमग्निपरिग्रहमुशन्ति वाञ्छन्ति कस्मिन्‌ रिक्ता- 
तिरिक्ते रिक्‍तातिथिवजिते रविसूनुमृक्ते शनिर्वाजते भद्रोझ्झिते विष्टिवजिते 
व्ययोगे कुग्रोगर्वाजते एवंविधे पक्षयुगे पूनः कस्मिन्‌ सति शभग्रहे 
सोमवीय सति ॥ ५ ॥। 

रिक्ता (४, ९, १४) तिथि एव शनिघार को छोड़कर भद्रा तथा कुयोगों से 
हित दोनों पक्षों में, चंद्रब प्राप्त होने पर सज्जनों को, जिनका संतोष ही भूयण 
है उन्हें, अग्न्याधान करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
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'अग्निपरिग्रहे नक्षत्रशुद्धि:-- 
बृद्धश्ववोबलह्िमघीरभेषु वृद्धभवोबह्लिभजोवभेब । 
कुरङ्गमूर्दान्त्यभयो रशंसन्धनञ्जयाधानविधानमार्याः ।। ६॥ 
अथाग्निपरिग्रहे भशुद्धिमाह--व॒द्धति ॥ आर्या आचार्या धनञ्जयाधान- 
'विधानकमं अशंसन्‌ अकथयन्‌ केष वद्धश्ववा इन्द्रो ज्येष्ठा वह्िभं कृत्तिका 
जीवभ पुष्यः एषां द्वन्द्वे एष्‌ पुनः कयोः कुरङ्गमरद्ी मृगशीर्षं अन्त्यभं रेवतो 
तयोः ॥। ६ ॥। 
विशाखा (वृद्धशरवोवह्लिभ), ध्रुवसंज्ञक (तीनों उतरा, रोहिणी), ज्येष्ठा,कृत्तिका 
'पुष्य, मृगशिरा एवं रेवती नक्षत्रों में अग्न्याधान का विधान आचार्यो ने वतलाया 


है।॥ ६ ॥। 


'विशेष :--- 
वेरोचनादित्यभविश्वकमभेजंगाद कश्चिद्वतभुक्परिग्रहम्‌ । 
एतेषु युक्तष्वपि सर्वेशाखिनां नासो क्षपे मास्यधिके च हायने॥ ७ ॥ 
वरोचनेति ॥ कश्चित हुतभुकपरिग्रहं जगाद केषु वेरोचनं रोहिणी 
आदित्यभं पुनवेसु विश्वकमंभं चित्रा एपां ठ्वन्द्वे एभिर्युक्तेषु एतेपु पूर्वोक्त- 
योगेषु केषां सवंशाखिनां सर्ववेदशाखिनां विप्राणां। अथासौ वह्हिपरिग्रहो 
नन स्यात्‌ कस्मिन्‌ क्षये मासि अधिके मासि च हायने वर्ष ॥ ७ ॥ 
रोहिणी, पुनर्वसु, चित्रा, इन नक्षत्रों से युक्त समय में सभी शाखाओं वाले 
व्यक्तियों के लिए अग्न्याधान कुछ आचार्यो ने शुभ बतलाया है । जिस वषं में क्षय 
मास या अधिमास हो उस वषं अग्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
अर्निपरिग्रहे लग्नशुद्धिः -- 
निप कुलीरे शकलिन्य॒तोदये मगे तदंशेऽपि विभावरीविभौ। 
निर्मन्थदारुप्रमवस्तनूनपाच्छमं समीयादिति कोविदा विदुः ॥ ८ ॥ 
अथ कुम्भादिलग्ने न्‌तनाग्निपरिग्रहं निषधति--निप इति । निर्मेन्थदारु- 
प्रभवो मन्थनकाण्ठसम्भवस्तनूनपात्‌ अग्निः शममुपशान्ति क्षयमित्यर्थः 
समीयात्‌ प्राप्नुयात्‌ । कदाग्निसम्भवस्तदाह-उत वितर्कं कस्मिन्‌ निपे घटे 
कुलीरे कके शर्कालनि मीने मृगे मकरे उदये लग्ने तदंशे तेषां घटादीनां 


नवांशेऽपि विभावरीविभौ चन्द्रे सति इति कोविदाः पण्डिता विदुः ।। ८ ॥ 

कुम्भ, कक, मीन और मकर ळग्नों में अथवा इन लग्नो के नवमांश में रात्रि- 
पति चन्द्रमा के रहने पर अग्न्याधान करने से अग्नि का क्षय होता है (ग्नि शांत 
हो जाती है) । अतः उक्त याग में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । ऐसा विद्वानों ने 
कहा है ॥ ८॥। 


> ope oo a ID, डिजिज 


अग्न्याधाना दिविशेषप्रकरणम्‌ : ५४५ 


अग्न्याधाने वारा दिशुद्धि:-- 
तपोमनोबाबललब्धिकेन्द्रगो मित्रत्रयार्यौ तनुतो$ग्तिसंग्रहे । 
स्तोसश्रियं वा द्रविणायमानधीबन्धूपगस्तारकराजनन्दनः ।। & ॥ 
अथाग्निपरिग्रहे वारादिशुद्धिमाह--तप इति ॥ मिंत्रत्रयार्यो मित्रात्‌ 
सूर्यात्‌ त्रयं रविः सोमो भौमञ्चेति त्रयं आर्यो गुरुः इमौ अरिनसंग्रहे' 
स्तोमश्चियं रज्ञे शोभां बहुश्चियं वा तनुतो विस्तारयतः किभूतौ मित्रत्रयार्यौः 
तपो नवमं & मनीषा पञ्चमं ५ बलं तृतीयं ३ केन्द्राणि एषु गतौ ॥ 
वा पुनस्तारकराजनन्दनो बुधः स्तोमश्रियं तनोति किभृतो द्रविणं द्वितीयं 
२ आय एकादशं ११ मानो दशमं १० धीः पञ्चमं ५ बन्धुञ्चतुर्थं ४: 
एतऱद्वनोपगताः ।॥। & ॥ 
रवि से तीन अर्थात्‌ रवि, सोम, मंगल तथा गुरुवामरों में, रवि चन्द्र भौम और: 
गुरु के तप (९), बुद्धि (२), बल (३), लाम (११)-और केन्द्र (१, ४, ७, १०): 
भावों में स्थित रहने पर अथवा २, ११, १०, ५ और ४ भावों में बुध के स्थित 
रहने पर अग्न्याधान करने से अग्निदेव यज्ञ की शोभा का विस्तार करते है ॥ ९॥ 
अर्न्याधाने ग्रहस्थितिफलम्‌-- 
यज्वा गुरो शस्त्र्यृदयेऽग्निसंप्रहे क्रियेस्‌जि व्योम्नि मदे च सत्फलम्‌ । 
मित्रे विसानोपचचये त्रिनेत्रजे तथैव मन्दे च विधुन्तुदेः भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
यञ्वेति ।। यज्वा यज्ञकृत्‌ अग्निसंग्रहो सत्फलः प्राप्तशुभफलो भवेत्‌ 
कस्मिन्‌ शस्त्र्युदये धनलंग्नस्थे गुरौ पुनः क्रिये मेषराशो वा व्योम्नि दशमे 
वा मदे सप्तमभावेऽसुजि भौमे सति पुर्नावमानोपचये दशमभावर्वाजते उप- 
चये मित्रे सुर्यं सति तथेव मन्दे शनौ सति च पुनविधुन्तुदे राहौ सति ।। १०॥ 
गुरु धनु लग्न में, भौम मेष राशि में या दशम अथवा सप्तम भाव में, सूयं दशम 
भाव को छोड़कर शेष उपचय (३, ६, ११,) भावों में हों तथा शनि ओर राहु भी 
क (३, ६, ११) भावों में हों तो अग्न्याधान करने वाला शुभफल प्राप्त करता 
॥ १० ।' 
बरा लयं याति लये विधौ खले नरश्च साधावुभयोरिहासयः । 
नीचे जितेऽसाधूभिरुदृगमप्रभावधोगत याति कुज्ञानुकोपतः ॥ ११॥ 
वशेति ॥ लथेऽष्टमभावे विधौ चन्द्रे सति वशा स्त्री लयं क्षयं याति च 
पुनलंये खले ग्रहे सति नरो लयं याति पुनरिह लग्नेऽष्टमभावस्थे साधोः 
सौम्यग्रहे सति उभयोदेम्पत्योरामयो रोगः स्यात्‌। पुनर्नीचे नीचभावस्थे- 
ऽसाधुभिः खलग्रहैजिते वा एवंविधे उद्गमप्रभौ लग्नस्वामिनि सति 
नरोऽधोगति नरकगति याति कस्मात्‌ कृशानुकोपतः आहिंताग्निकोप- 
प्रभावात्‌ ॥ ११॥ 
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अग्न्याधान काल में यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो स्त्री का नाश-अष्टम 
में पाप ग्रह होतो पति का नाश होता है। यदि शभग्रह अष्टम भात में हो तो 
दोनों (पति-पत्नी) को रोग होता है। लग्नेश (आधानकालिक लग्न का स्वामी) 


यदि नीच राशिगत हो और पाप ग्रहों से विजित हो तो अग्निदेव के कोप से नर 


(मनुष्य) अधोगति को प्राप्त होता है ।। ११॥ 
स्वनीचगेरंशमदंशसंकुलैः सुत्राममन्त्रीद्विजराजमङ्गलः । 
स्वपर्यंवस्थातृग॒ होपनतिभिर्नेवानलाधानमिने मधावजे ॥ १२॥ 

स्वनीचेति ॥ अनलाधानं अग्न्याधानं नेव स्यात्‌ केः सुत्राममन्त्री इन्द्रगृ रुः 

द्विजराजश्चन्द्रः भौमः एषां द्वन्द्व तेः किभूतेः स्वनीचगँनिजनीच राशिगतेः 

पुनः क्रिभूतः अंशुमदंशुसं कुल: सूर्याकिरणलुप्तैः पुनः किभूते: स्वपयंवस्थो 

निजरिपुः अताष्टमभावः अनयोर्गृ होपवतिभिः स्वशत्रगहमत्युगहगतः पुन 
कस्मिन्‌ मधौ चत्रेऽजे मेषस्थे इने सूर्यं सति ।। १२ !। 

गुरु, चन्द्र और भौम यदि अपनी अपनी नीच राशियों में स्थित हों, सूर्य किरणों 

से लप्त (अस्तंगत) हो अथवा शत्रु (६) भाव या मृत्यु (८) भाव में स्थित हो तथा 

चेत्र मास में मेव राशिगत सूर्यं हो तो अग्न्याधान नहीं करना चाहिए ॥ १२॥ 

अर्न्याधाने कालशुद्धिः--- 

दिनावसानप्रहरोदयोदयां द्यति द्विजस्याहितकष्णवत्मंनः । 

तमी तदाधानविधो मरुत्तमी तदा समस्तागमतात्रदायता ॥ १३॥ 

अथार्निपरिग्रहे कालशद्धिमाह--दिनेति ॥ दिवावसान प्रहरोदयइचतुर्थ- 
प्रहरलग्नं द्विजस्य दयां द्यति खण्डयति किभूतस्य द्विजस्य आहितकृष्णवत्मेन 
स्थापिताग्नेः तथा तदाधानविधौ मरुत्तमी देवरात्रि्देक्षिणायनं तमी 
दक्षिणायनरजनो अत्ता नाझस्तस्यादायता अत्रदायता आयुर्दायका इत्यर्थः । 

समस्तागमता सवंशास्त्रप्रमाणता स्यात्‌ ॥ १३॥ 

दिवस के अन्तिम अर्थात्‌ चतुर्थ प्रहर से उदय होने वाली लग्नो में अग्न्याधान 
करने से उस ब्राह्मण की दया का नाश होता है । अग्न्याधान की विधि देवताओं की 
रात्रि में अर्थात्‌ दक्षिणायन सूर्यं रहने पर आयुवर्धेक कही गई है इसमें सभी आगम 
प्रमाण है ॥ १३ ॥। 


मतान्तरम्‌ 
हताशनोपासनकालवत्‌ क्वचिद्याम्यायनं सत्समुदोरितं हि तत्‌ । 


श्रतिप्रमाणान्यतया न तद्वचः प्रसाणमस्माद्तसुत्तरायणम्‌ ॥ १४॥ 
अथात्र कस्यचिन्मतं दूषयति--हुताशनेति॥ क्वचित्स्थाने हि यस्मात्‌ 
तत्‌ याम्यायनं सत्‌ शाभं समुदीरितं प्रोक्तं किभूतं याम्याथनं हुताशनोपा- 
सनकालवत्‌ अग्न्याधानसेवनकालय॒क्तं तद्वचः प्रमाणं न स्यात्‌ कथं श्रुति 
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प्रमाणान्यतया वेदप्रमाणतो वेपरीत्येन अस्मात्‌ कारणात्‌ उत्तरायणं ऋतं 
सत्यं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्निपूजनकाल (अग्त्याधान काल) की तरह ही कहीं कहीं दक्षिणायन काल को 
शुभ कह दिया गया है परन्तु वेद प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण यह वचन प्रामा- 
णिक (ग्राह्य) नहीं हैं । अतः उत्तरायण काळ ही शुभ मानना चाहिए ॥ १४॥ 
कुतावसथ्यावनिदेबताभिः स्ववेदभेदोदितकालसाध्याः। 
तत्पाकयज्ञाइच हविष्यसंस्थाः सप्तव सप्तान्‌ च सोमसंस्थाः ॥ १५ ॥ 
अथ संस्थानां त्रिकं सेव््रमाह-क्ृतेति ॥ कृतावसथ्यावनिदेवताभिवि- 
हिताग्न्याधानस्थानविप्रेस्तत्पाकयज्ञास्तस्यावसथ्यस्य पाकयज्ञाः सप्त॒ च 
पुनहुंविष्यसंस्था घृतयज्ञसंस्थाः सप्त अनु पश्चाच्च सोमसंस्थाः संस्कार- 
विशोषयज्ञाः सप्त एवं स्ववेदवेदोदितकालसाध्या निजनिजवेदशाखावेदोक्त- 
कालेन साधनीया: ।। यतः॥ भग्न्याधयः १ अग्निहोत्रं २ दर्शपूर्णमास्यौ 
३ चातुर्मास्यानि वेइवदेवपवं वरुणप्रवासपर्वं शाकमेधापर्वं शुनासीरीयपर्वं 
४ पशुबन्धः ५ सौत्रामणी ६ पाकयज्ञ ७ इति सप्त हृवियज्ञसंस्थाः ॥ १॥ 
श्रवणाकर्म १ आश्वयूजोकम २ आग्रहायणी ३ अपूपाष्टका ४ मांसाष्टका 
५ शाकाप्टका ६ वर्षाष्टका ७ इति पाकयज्ञसंस्था: सप्त ॥ अग्निष्टोमः 
१ अत्यग्निष्टोमः २ उक्थ्यः ३ षोडशी ४ अतिरात्रः ५ वाजपेयः ६ 


आमः ७ इति सोमसंस्थाः सप्त ॥। अथ आवसथ्यप्रसङ्गाद्वेदिकामानं 
लख्यते । 


'षडरत्निद्विपाशा च मध्ये पञ्चसु चिल्लिता । 
द्विहस्तेऽङगुलषट्के च त्रिष्वष्टादशकेषु च ॥ १॥। 
साद्धंहस्ते च पाशः स्याद्‌ वेदी स्यात्पौीणिमासिकी । 
एवं रज्जुं विनिर्माय वेदि कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
तत्प्रकारस्तु-— 
सूत्रे प्राचित्र्यरत्त्यन्तशङ्कोः पाशौ प्रमुच्य तौ । 
षडङ्गूलगतं चिह्वमाकषन्नेऋतीं दिशं ॥ 
एबं कृते द्विहस्तांके शङकुमारोपयेत्ततः। 
षडंगलगतं चिह्लमाकर्षेद्वायूगां दिशं ।॥ ३॥ 
तत्रापि द्विकरे चिह्न शङ्कुमारोप्य तं त्यजेत्‌ । 
कृत्वेवं पश्चिमे श्रोणि अंशौ पूर्व प्रसाधयेत्‌ ॥ ४॥। 
तस्या रज्जोञ्चतुर्थाङकमाकषंदरिनगां दिशं । 
आकृष्य रज्जुगे चिह्ने पञ्चमे शङकुमावहेत्‌ ॥ ५।। 
एवमेवोत्तरे भागे भाकषंदीशगां दिशां । 
पञ्चाङ्कं शङ्कुरत्रापि तेषु सूत्राणि वेष्टयेत्‌ ॥ ६॥ 
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मध्ये संग्रहप्रकारो5पि तत्रेव । 
आनीय रज्जुं पुर्वारद्धात पदचाद्ध॑ यावदेव तु । 
द्विगुणीकृत्य ताँ रज्जुमन्ते तस्यास्तु शहडकुकी ॥ ७ ॥ 
भ्रामयेत्तेन मानेन तया रज्ज्वाष्टभागया । 
वा पृथ॒त्वतुरीयेण मध्येनालिख्य संग्रहो ।॥ ८॥ अथवा ।। 
वेदिश्रोण्यंशयोरमंध्ये तया रज्ज्वाष्टभागया। 
विलिखेन्मध्यतो वेदौ स ज्ञेयो मध्यसंग्रहः।॥ &॥। 
अपरमितां वा वेदि कुर्यात्‌ ॥ त्रिचतुष्टादिमान उत्सृज्य गाहँपत्याहव- 
नीययोरन्तरालं षोढा सप्तधा वा गन्तुसमं त्रेधा विभज्यापरवितृतीयलक्षणेन 
दक्षिणायम्य तस्मिन्नरिनविपर्यास्योत्तरांस उत्क्ररः ॥ अरत्निइचतुरस्रस्तु 
पू्वस्याग्नेः खरो भवेत्‌ ॥ रथचक्राकृतिः पञ्चाचन्द्राद्धं इव दक्षिणः ।। १ ॥ 
अग्नेरुदक्‌ साद्ध॑नवांगुले मध्यं ततो लिखेद्दत्तमेकोन विशत्या प्राची यामध्य 
गा भवेत्‌ ॥ उदगर्द्धं विपर्वाक्‌ स्यात्‌ रेवरो दक्षिणस्य तु॥ गाहुंपत्यमण्डलं 
सार्दत्रयोदशाडगलमित सृत्रश्रमेण निष्पादनीयं । गार्हपत्यस्य पुरस्ताद्द्ष्ट- 
सुप्तक्रमेष्वेकादशसु द्वादशसु मत्यावाहवनीय इत्यलम्‌ ।। १५ ॥ 


कुछ | 





विधिपूर्वक अग्न्याधान किये हुये (अहिताग्नि) विप्र द्वारा अपने-अपने वेदः 
शाखाओं में विहित कालपुर्वक ७ पाक यज्ञों, ७ हविष्य यज्ञों तथा ७ सोम संस्थाओं 
का सांधन (सञ्चालन) यथा विधि करना चाहिए ॥ १५॥ 
पाकयज्ञेप्‌ निपिद्धकाल:--- 
दैत्यादितेयार्चितमौढयकालस्तथोपरागक्ष यवृद्धयनेहाः 
संक्रान्तिरादष्यति पाकयज्ञानेष्वन्यदोषप्रकरो न दुष्ट: ॥ १६॥ 


अथ शुक्रास्तादिदुष्टक्राले पाकयज्ञानाह_-देत्येति ॥ देत्यादितेयाचित- 
मौढयकालः शुक्रगर्वोरस्तकालस्तथा उपरागो ग्रहणं तथा क्षयवृद्धधनेहा 
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क्षयाधिकमासादिस्तथा संक्रान्तिः पाकयज्ञान्‌ दुष्यति पुनरेषु पाकयज्ञेषु 
अन्यदोषधप्रकरो न दुष्टः स्यात्‌ ॥ १६ || 

शुक्र और गुरु का अस्तकाल, ग्रहण का समय, क्षम ओर वृद्धि काळ (क्षत्र तिथि 
वृद्धि, क्षबाधिमाश), संक्रान्ति काल ये सभी पाक यज्ञों को दूषित करते हैं । अन्य 
दोषों के भेद दोषक़ारक नहीं होते ॥ १६ ॥ 

मधो निदाधे शिशिर च मेनिरे बुधा हविःसोमविधानमादरात,। 

श्रितानलाधानदिनोड्युग्गणं स्फुरत्तनौ वेदविभो हिजगृहे ॥ १७॥ 

मधाविति॥ बुधा आदरात्‌ सोमविधानं मेनिरे बुबुधिरे कस्मिन्‌ मधौ 
वसन्ते निदाघे उष्णकाले शिशिरे च सति पूनद्दिजो गुरुशुक्रौ तयोग्‌ हं धनु- 
मोनो वृषजुलो जातित्वादेकवचने तस्मिन्‌ द्विजगृहे वेदविभौ वेदश्वार्मिन 
किभूते वेदविभौ स्फुरत्तनौ अस्तरहिते किभूतं सामविधानं श्रितानलाघान- 
दिनोड्युग्गणं श्राप्तार्न्याधानदिननक्षत्रयोगगणम्‌ ॥ १७॥ 

वसन्त, ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में वृहस्पति और शुक्र की राशियों (९, १२, 
२, ७) में बलवान वेद स्वामी के रहने पर अग्न्याधान हेतु विहित नक्षत्रों, वारों एवं 
योगों में विद्वानों ने तोमविधान को आदरपूर्वक बतलाया है । अर्थात्‌ उक्त मुहृत्तं में 
हवियंज्ञ करना चाहिए ॥ १७॥ 
होमविधातने शुद्धि: 

सौम्यायने दूबणम्‌क्तवासरेऽनिशं महाहोमरविधि समाचरत्‌ । 

पूर्णाजय!नन्दबतीनसहिनेः सुगोचरे वेकृतकालवर्जिते ॥ १८॥ 

अथ होमविघानशुद्धिमाह-्षौम्येति॥ अनिशा सदा सुधीर्महाहोमविधि 
समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ सौम्यायने उत्तरायणे किभते दूषणमुक्तवासरे 
दोषवजितदिने पुनः किभते सुगोचरे शभग्रहगोचरे पुनः किभूते विकृतो भत्रो 
वक्त: कालस्तेन वाजते पुनः केः पूर्णास्तिथयः जयास्तिथयः नन्दवत्यो 
नन्दास्तिथयः इनसहिनानि सूर्यंशुभग्रहदिनानि एषां इन्द्रे एतेः ॥ १८ ॥ 

उत्तरायण में, दोषों से रहित काल में, पूर्गांज्ञक (५, १० १५) जथासंज्ञक 
(३, ८, १३), नन्दा संज्ञक (१, ६, ११) तिथियों में सूर्यवार तथा शुभवासरों में 
ग्रहों की शुभस्थानों में स्थिति रहने पर विकृत काल से रहित (शुभ) समय में महा- 
होमविधि का सम्पादन करना चाहिए ॥ १८ ॥। 
होमे नक्षत्रशुद्धि:-- 

हुताशनाधानहितक्षवर्ग शेवश्रवोऽजाङघ्रिशयान्वितेऽस्मिन्‌ । 

विदुम हारुद्रमखाननेकान्‌ होमानभिज्ञा हि सुयोगयोगे ॥ १६॥ 

अथ होमे भशद्धिमाह-हुताशेति॥ हि अवधारणे अभिज्ञाः पण्डिताः 

३५ 
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अनेकान्‌ महारुद्रपुखान्‌ होमान्‌ विदुः कस्मिन्‌ अस्मिन्‌ हुताशनाधानहित- 
क्षवग अग्न्याधानशुभकारकनक्षत्रसम्‌ हे किभते शेवमार्द्रा श्रवः श्रवणः अजो 
रोहिणी अङ्ख्निः पूर्वा भाद्रपदा शयो हस्तः एषां इन्द्वे एभिरन्विते युक्त पुन 
किभूते सुयोगयोगे शुभयोगे शभयोगध्राप्ते ॥ १६॥। 
अग्न्याधान हेतु विहित नक्षत्रों में तथा आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा 
एवं हस्त नक्षत्रों में सुयोगों से युक्त समय में विद्वानों ने अनेक महारुद्र आदि हवनों 
को शुभ वतलाया है ॥ १९ ॥ 
यज्ञान्तस्नानमुहत्तं:-— 
पूर्णाहुतिः पुण्यतमा सदाहुतौ पुर्णातिथौ पुण्यघिया प्रहास्यते । 
दाजयास्वावभृथं निमज्जनं पुर्णासु वा सन्त्र दये सदह्वयपि ॥| २०॥ 
अथ कुताहुतो यज्ञान्तस्नानशुद्धिमाह-पूर्णति ॥ पुण्यधिया पवित्रर्वृद्धिना 
नरेण पूर्णाहुतिः पण्यतमा अतिदायेन पण्या प्रशस्यते कस्यां सतां शभग्रहाणां 
आहुतियंस्यां पूर्णातिथौ । नरेणावभृथो यज्ञान्तस्तस्मिन्‌ भवमावभृथं निम- 
ज्जनं स्नानं प्रशस्यते कासु नन्दाजयासु तिथिषु वा पूर्णास्‌ तिथिषु सदह्नयपि 
शभग्रहदिनेऽपि किभूतं निमज्जनं सतां नृणां शभनरराशीनामुदयो लग्नं 
यस्मिस्तत्‌ ॥ २० ॥ 
पवित्र बुद्धि से पूर्णा तिथि में दी गई पूर्णाहुति अत्यन्त पुण्य दायिनी एवं प्रशस्त 
होती है । नन्दा (१, ६, ११), जथा (३, ८, १३) तिथियों में अथवा पूर्णातंज्ञक 
(५, १०, १५) तिथियों में, नर राशियों (लग्नों) के उदयकाल में तथा शुभग्रहों के 
बासरों में अवभृथ स्नान करना शुभ होता हे ॥ २०॥। 
यज्ञान्तस्नाने राजमुद्राचक्र म्‌-- 
उदीरितं चावभृयाभिषेचने न्‌पाभिषक्ले वलयत्रयं कमात्‌ । 
विराजि सम्राजि च राज्यदस्तथा हयाधिपे सिन्धुरपे नराधिपे ॥ २१॥ 
अथ यज्ञान्तस्नाने राजमुद्राचक्रं दर्रायति-उदीरितमिति ॥ अवभृथाभिः 
बचने नृपाभिषेके च वलथत्रयं कलशचक्रत्रयमुदीरितं प्रोक्तं कस्मिन्‌ विराजि 
विशेषेण राजते इति विराट तस्मिन्‌ तथा सम्यक्प्रकारेण राजते इति 
सम्राट तस्मिन राजते इति राट तस्मिश्च कमात्‌ क्रमेण हयाधिपेऽरवपती 
सिन्ध र पे गजाधिपतौ नराधिपे चादश्चक्रत्रयं प्रोक्तम्‌ ॥ यतः “अग्निहोत्रादिः 
कर्ता यो ब्राह्मणो राट्‌ प्रकीतितः । सम्राट्‌ वे वाजपेयेन विराट्‌ तत्पूवथज्ञत 
॥ १॥ इति यज्ञांते विप्राणां भूपानामभिषेके चेदं चक्रत्रयं ज्ञेयमिति 
हादम्‌ ॥ २१ ।। 
राज्याभिषेक के समय अवभृथ स्नान हेतु विराज (विशिष्ट राज्य), सम्राट तया 
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राज पद देने वाले क्रम से हयात्रिय, गजाधिय और नराधिय तीन वलय (कलश) चक्र 
कहे गये हैं ॥ २१ ॥ 





चक्रेप्‌ नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

एत त्क्रमेणोत्तरपुर्वेयाम्यगं भपञचनाडीपरिभिन्नमा लिखेत्‌ । 

सदेव नासत्यमघाशिफादिकत्रिभेदतारापटलावहं त्वद: ॥ २२॥। 

अथ तच्चक्रत्रये नक्ष त्रस्थापनं दर्शयति-एतत्क्रमेति । सुधी: क्रमेण उत्त र- 
पूर्वराम्यगं उत्तरपूर्वेदक्षिणदिगातं भपञ्चनाडीपरिभिन्नमेतच्चक्रत्रयमा लि- 
खेत्त पुनः स॒वीरदइचक्रत्रयं सदेव नासत्यमश्विनी मघा शिफा मूलमित्या- 
दिकेन अदिवन्यादिप्रथमेन त्रिभेदतारापटलावहं भेदत्रयेण नक्षत्रसमहभतं 
लिखेत्‌ । कोश्थ: प्रथममश्वपतिच्छत्रचक्रं नक्षत्रपञ्चनाडिकाविद्धं तत्र प्रथमं 
मस्तकेऽर्विनी देया ततो भरणी कृ. रो. म्‌. आ. पृ. पु. आ. इति। एवं 
द्वितीयं गजपतिच्छत्रचक्रं तत्र प्रथमं मस्तके मघा दातव्या ततः प्‌. उ. ह. 
चि. स्वा. वि. अ. ज्ये. इति। तृतीयं नरपतिच्छत्रचक्रं तत्र प्रथमं मस्तके 
मूलं दातव्यं ततः पु. उ. श्र. घ. श. पु. उ. रे. इति वलयत्रयं ॥ २२॥ 





उक्त तीन चक्रों में पूवे, दक्षिण और उत्तर दिशाओं ५ नाडियों में क्रम से 
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अश्विनी, मघा, मूल से नक्षत्र समूहों का स्थापन करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम 
अद्वपति चक्र में अश्विनी से आइलेषा पर्यन्त, द्वितीय गजाधिपति चक्र में मघा से 


ज्येष्ठा पर्यन्त तथा ततीय नराधिप चक्र में मल से रेवती पर्यन्त नव-नव नक्षत्रों का 
तीन वल्य में स्थापन करना चाहिए॥ २२ ॥ 


सिहासनचक्रम्‌— 

ग्रतोऽपरष क्षितिपेष यज्वसु स्वकीयनामाक्षरभादिक त्विदम्‌ । 

श्राधारनासासनपट्टसिहवत्‌ सहासनानीत्यपि भेदपञ्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ विशेषतः पञ्चभेदं सिहानत्रयचक्रमाह--अथ इति॥ यज्वसु 
यज्ञकत्‌ षु अइवपेति अश्वपतिगजपतिनरपतिषु इदं च त्रयं साधारनामासन- 
पटर्टासहवत्‌ ४ सिहासनर्माप आधार: आसनं पट्टः सिंहः सिंहासनमित्यपि 
ईदुशमपि भेदपञ्चक सिहासनत्रयं चक्रं भवति । तु पुनः अतोऽइवपादिभ्यो- 
ऽपरेषु क्षितिपेषु राजसु स्वकीयनामाक्षरभादिकं नृपनामनक्षत्रतः स्थापनीय- 
मिति चक्र स्यात्‌ । तथाचोक्तं-- 


आदौ चक्रं समालिख्य छत्रत्रयसुशोभनम्‌। 
अझ्विन्यादि न्यसेत्तत्र सर्प्तावशति भानि च॥ १॥ 
अझ्विन्याद्यं मघाद्यं च मूलाद्यं च क्रमेग च। 
उत्तरे  पूर्वदक्षिणे एतच्छत्रत्रयं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतोचीमध्यरेखाया ईशानान्तं हयावधिपः। 
आग्नेयान्तं गजाधीरस्तदन्ते च नराधिपः॥ ३ || 
अश्वाध्यक्षगजाध्यक्षनराध्यक्षाः क्रमेण च। 
एषां छत्रविभागेन ज्ञातव्यं च शुभाशुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अमीषां भूभृतामृक्षं यत्र छत्रे व्यवस्थितम्‌ । 
तच्छत्रं तस्य भूपस्य शुभाशभफलप्रदम्‌ ॥ ५॥। 
चामरं कलशं वीणां छत्रं दडं पतद्वहम्‌। 
आसनं कीलकं रज्जुनेव भेदाः पघ्रकोतिताः॥ ६ ॥. 
यस्य छत्रे स्थितः सौरिभंगं तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ 


इत्यादि फलं ज्ञेयमिति । | म 
अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्र सिहासनत्रयम्‌ । 


येन विज्ञातमात्रेण क्रियते राज्यनिणंयः॥ १॥ 
सप्तविशतित्रहक्ष॑स्तु - एकेकं च नवात्मकम्‌ । 
अस्विनीमघमूलाद्यं पञ्चनाडीविभेदकम्‌ ॥ २ ॥ 
अदिवन्याद्यत्तरे भागे मघाद्यं एवेतः स्थितम्‌ । 
मूलाद्यं दक्षिणे चापि ज्ञातव्यं नपतित्रयम्‌ ॥ ३॥. 
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इतरेषु च राज्येषु नृपनामर्क्षतो वदेत्‌। 
शभाशुभमिदं सर्वं यस्य यस्यासनस्थितम्‌ ।। ४॥। 
नाडिकापञ्चभेदेन एकेकस्यासने भवेत्‌। 
आधारमासनं पटटं सिहं सिहासनं तथा ॥ ५॥ 
आधघारादिफलं सर्वमेकेकस्य वदाम्यहम्‌ । 
ग्रहवेधवशाञ्ज्ञेयं सोौम्यक्रूरः शुभाशुभम्‌ ॥ ६॥ 
नृपस्याधारमा्यक्षें यदा पट्टोऽभिषेचितः। 
पराधीनगतो राज्यं कुरुते नात्र संशयः॥ ७॥ 
आसनस्थेन ऋक्षेण नीतियुक्तो भवेन्नृपः । 
प्रधानपुरुषादेशी प्रजाशान्तिकरो भवेत्‌ ॥ 5॥ 
पट्टऋक्षे यदा राजा चोपविष्टो य आसने । 
पूवंराज्यस्थितेस्लुल्यां चिरं पालयते महीम्‌ ॥ &॥ 
सिहरूपो भवेद्राजा सिहऋक्षासने स्थितः। 
संग्रामस्य प्रियो नित्यमसाध्यो मन्त्रिणामपि ॥ १० ॥ 
सिंहासने गते तऋक्षे तेजस्वी भोषणाकृतिः । 
चलचित्तो महाक्रोधो प्रजापीडाकरो नृपः ॥ ११ ॥। 
इत्याचत्र ग्रहाणामपि फलं ज्ञेयम्‌ ॥ २३॥ 


अश्वपति आदि पूर्वोक्त तीन प्रकार से अतिरिक्त अन्य राजाओं के राजाभिषेक 
कालिक अवभृथ स्नान के समय उन राजाओं के नाम नक्षत्र से सिंहासन चक्र में 
नक्षत्र स्थापन करना चाहिए । इनके लिए भी आधार, आसन, पट्ट, सिह, सिंहासन 
इन पाँच भेरों से युक्त तीन सिहासन का उपयोग करना चाहिए ।। २३ ॥ 


उदाहरण--राजा का नाम 'विक्रमादित्य' । राजा का नाम-नक्षत्र रोहिणी है । 
अतः रोहिणी से आरम्भकर नक्षत्र स्थापन होगा । 


उच्छ के अश्वयति . 
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चक्रस्थितनक्षत्र फलम्‌--- 3 र 
यज्वा च राजा गतधमलक्ष्मीराधारनामोडुनि नीतिसम्पत्‌ । 


इहासनरक्षेऽन्‌ च पट्टुधिष्ण्ये प्रजा प्रियो भेऽर्थबलोऽस्ति सिहे ॥ २४॥ 

अथात्र चक्रे स्थितनक्षत्रफलमाह-यज्वेति ॥ इह चक्रे आधारनामोड्नि 
आधारस्थिते क्रक्षे यज्वा राजा च गतधर्मलक्ष्मी: परहस्तगतराज्यलक्ष्मी- 
भेवेत्‌। एवमासनक्षें सति नीतिसम्पद्‌ नीतियुक्तो भवेत्‌ । अनु पश्चाच्च 
पट्टधिष्ण्ये सति प्रजाप्रियो भवेत्‌ । सिहे भे सिहऋक्षे सति अर्थवलो- 
ऽस्ति ॥ २४॥। 

आधार स्थित नक्षत्र में पट्टाभिषेक करने से राजा की धर्म लक्ष्मी नष्ट होती 
है अर्थात्‌ राज्य नष्ट होता है । आसन स्थित नक्षत्र में अभिषेक हो तो नीति और 
सम्पत्ति की सुरक्षा होती है । पट्ट स्थित नक्षत्रों में अभिषिक्त राजा प्रजा का प्रिय, 
सिह स्थित नक्षत्रों में अभिषेक हो तो राजा अर्थ से सम्पन्न होता है ।। २४ ।। 

सिहासने शासनलोकशोको धिष्ण्ये भवेदत्र वियापवेधे। 

तत्कालचन्द्रीडनि साध्ववस्थेऽभिषेकितोऽसौ सुखभन्नुलग्ने ॥ २५ ॥ 

सिहेति ॥ सिंहासने विष्ण्ये सति शासनलोकशोकः प्रजादुःखकारको 
नृपो भवेत्‌ । असो नृपः सुखभूत्‌ सुखधारकः स्यात्‌ किभूतोऽत्र विपापवेधे 
पापग्रहवेधवजिते साध्ववस्थे शुभावस्थायां स्थिते तत्कालचन्द्रोडुनि 
अभिषेकचन्द्रनक्षत्रे नृलग्ने वाभिषेकितः सन्‌ ।। २५॥ 

सिहासन स्थित नक्षत्रों में अभिषेक हो तो राजा प्रजा को पीड़ा पहुंचाने वाला 
होता है। अभिषेक कालिक नक्षत्र पापग्रहों के वेध से रहित हों, शुभ अवस्था में 
तात्कालिक चंद्र और नक्षत्र हों तथा पुरुष लग्न हो तो अभिषिक्त राजा सुख का 
उपभोग करने वाला तथा प्रजा को सुखी रखने वाला होता है ॥ २५ ॥ 


पापग्रहेण विद्धनक्षत्रफलमु-- 

भद्रासनेऽसद्व्यधगेऽभिषेकभेऽसदन्विते वेतशिवोध्वरी नृपः । 

भद्रासने सद्व्यधगे$भिषेकभे सदन्विते वेतशिवोध्वरी नृपः॥ २६॥ 

अथात्र चक्र पापग्रहविद्धभफलमाह-भद्रेति । भद्रासनेऽस द्व्यधगे पापग्रह- 
वेघप्राप्तेऽसदन्विते पापग्रहप्रक्‍्तेउभिषेकभे सति अध्वरी यज्वा नृपो वा इतं 
निर्गतं शिवं कल्याणं यस्मात्‌ स एवंविधः स्यात्‌ । वा पुनभंद्रासने सद्व्यधगे 
शुभग्रह्वेधप्राप्ते सदन्विते शुभग्रहयुवतेडभिषेकभे इतं प्राप्तं शिवं कल्याणं 
येन स एवंविधः स्यात्‌ ॥ २६॥ | 

सिंहासन चक्र में अभिषेक नक्षत्र के पापग्रह से विद्ध होने पर अथवा पापग्रहों ,से 
युक्त रहने पर राजा कल्याण से रहित होता है । अर्थात्‌ अशुभ कारक होता है । 


यदि अभिषेक कालिक नक्षत्र शुभग्रहों से विद्ध हो अथवा शुभग्रहों से युक्त हो तो 
राजाभिषेक सम्बन्धी यज्ञ करने वाला राजा कल्याण से युक्‍त होता है ॥॥ २६॥ 
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जनमतम-- 
सिंहास नास्यदलयं क्वचिदेतदेवं राज्याभिषेकविषयं किल केवलं स्यात्‌ । 
नेत्याध्वरान्तसमयस्नपनं प्रसिद्धं जैना जगुनिगमक्मंविरोधभावात्‌ ॥२७॥ 
अथ वसन्ततिलकेन यज्ञकर्मविनाप्यदइचक्रं विलोक्य तदाह- सिंहेति ॥ 
किलेति सम्भावनायामेतत्‌ वाहासनाख्यवलयं पुन्नपुंसकं वलयं चक्रं क्त पदं 
वर्वाचत्‌ स्थाने एवं पूर्वरीत्या स्यात्‌ । राजाभिषेकविषयं मिंहासनाख्यवलयं 
केवलं स्यात्‌ । इति हेतोर्जेना अध्वरान्तसमयस्नपनं प्रसिद्ध प्रकटं 
अवभृथस्नानं न जगुः न ऊचु: कस्मात्‌ निगमकर्मं निशचयकमं वेदकमे वा 
तस्य विरोधभावात्‌ ॥ २७ ॥ 
कहीं कहीं पर राज्याभिषेक में केवल शिहासन वल्य की शुद्धि ही विचारणीय 
होती है । अतएव जैन लोगों ने वेदकर्म होने से राजाभिषेक़ के समय अवभृथ स्तान 


~ 


का उल्लेख नहीं किया है ॥ १७ ॥ 
अशवा दिचक्राणामुपयोग:-- 
तुरङ्गनेशस्य तुरङ्गमे च गजाधिपस्येति गजे भशुद्धिः । 
नराधिपस्यानसि न्चितनीया विराजि सस्राजि च राजि यज्ञात्‌ ॥२८॥ 
अथाइवाधिपादीनां 'अग्निहोत्रादिकर्ता यो ब्राह्मणो राट प्रकोतितः॥ 
सम्राट्‌ वे वाजपेयेन विराट्‌ तत्पूर्वयज्ञतः' मुख्यशुद्धिमाह-तुरङ्गमेति ॥ 
तुरञ्भमेशस्याश्वाधिपतेस्तुरङ्गमे भशुद्धि्क्षत्रशुद्धिश्चिन्तनीया । चपुनर्गंजा- 
धिपे गजे भशृद्धिश्चिन्तनीया ॥ नराधिपस्यानसि शक्रठे भशुद्धिरिचिन्तनीया 
कस्मात्‌ विराजि सञ्नाजि राजि च यज्ञात्‌ यज्ञतः अग्निहोत्रादिकतेत्यादि- 
इलोक: ।। २८ ॥। 
अश्वपति विराज (विशिष्ट राजाओं) के लिए यज्ञादि कार्यो में अरव चक्र का, 
गजाधिपति सम्राट के लिए गजचक्र का तथा नराधिपति राजा के लिए यज्ञादि में 
शकट चक्र का विचार करना चाहिए ॥ २८ ॥। 
अश्वचक्र नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
गन्धवचक्रे लपनाम्बक श्रवःशिरांसि लूनाङघध्रघुदराणि पृष्ठकम्‌ । 
न्यसेद्धचक्रे ह्वियमद्विदोभूंजागजेबुबाणानुमभागमश्वभात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ तुरङ्गचक्रे भानि स्थापयति-गन्धर्वेति॥ सुधीलेपनं वदनं अम्बके 
त्रे श्रवसी कर्णो शिरो मस्तकं एषां इन्द्रे एतानि लूनं पुच्छं अङ्घ्रयः पादा 
उदरमेषां इन्द्रे एतानि पृष्ठकमिति गन्धर्वचक्रेऽशवचक्रे भचक्र नक्षत्रगणं न्यसेत्‌ 
कस्मादश्वभात्‌ तुरङ्गमनामनक्षत्रात्‌ किभूतं भचक्र द्वौ २ यमौ २ द्वौ २ दोः 
२ भुजो २ गजा ८ इषः ५ बाणाः ५एषां द्वन्द्व एभिरनुमीयते स चासौ 
भागश्च त ॥ २६ ॥ 
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अश्व के नाम नक्षत्र से आरम्भ कर मुख, नेत्र, कान, सिर, पुच्छ, चरण, उदर 
तथा पीठ पर क्रम से २, २, २, २, २, ८, ५,५ नक्षत्रों का स्थापन करना चाहिए । 
(अर्थात्‌ २ नक्षत्र मुखपर, २ नेत्रों में, २ कानों में, २ सिर पर, २ पुच्छ पर ८ 
८ चरणों में ५ उदर में तथा ५ पृष्ठ पर स्थापित करने चाहिए) ॥ २९ ॥ 


अस्व चक्र 





अश्वचक्रगतनक्ष त्रफलम्‌-- 
शुभप्रदेशा मुखनेत्रगर्भा: सप्तेरसोम्यास्त्वपरप्रदेश्ा: । 
शुभांशगेश्त्रीतजनौ समग्रं गान्धवंळृत्यं वरमादृतक्षे: ॥ ३० ॥ 
अथाश्वचक्रगतभफलमाह--शृममिति ॥। सप्तेरश्वस्य मुखनयनोदराणि 
शभप्रदेशाः स्युः। तु पुनरपरप्रदेशा अवयवा असौम्या अनिष्टाः स्युः ॥ 
आदृतक्षें: प्रोक्तनक्षत्रेः समग्रं गन्धर्व कृत्यं घोटककायँ वरं श्रेऽठं स्यात्‌ ॥ 
अत्रिनऋ षिस्तस्मात्‌ इतः प्राप्तो जनिर्जन्म येन स चन्द्रस्तस्मिन्‌ शुभांशे 
शुभनवांशगते सति ॥ ३० ॥ 
अश्व के मुख, नेत्र और उदर प्रदेश (अङ्ग) शुभ तथा शेप अवयव अशुभ होते 
है। यदि अश्व सम्बन्धी कार्य के लिए विदित नक्षत्र शुभ अङ्गों में स्थित हों तो 
उन्हीं नक्षत्रों में अत्रिपुत्र चन्द्रमा के शुभ नवमांश में स्थित रहने पर अश्व से सम्व- 
न्धित सभी कार्य शुः होते हैं ॥ ३० ॥ 
अश्वावयवे शनि फल म्‌--- 
ढुष्टांशगेऽशवे यदि हेल्यपत्यं तदाइवकृत्यं पटबन्धनं हचुतत । 
मखाभिषेको हयहृन्नृपघ्नं बलक्षयं तत्र हरः ऋरमात्‌ स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथश्वावयवे शनिफलमाह-दुष्टांशग इति । यदि दुष्टांशगेऽरवे हेल्यपत्यं 
शनिः स्यात्तदा क्रमात्क्रमेण अञ्वक्ृत्यं तुरङ्गमकायं हयहृत्‌ तुर ङ्गक्षयकृत्‌ 
स्यात्‌ ॥ मखाभिषेक्स्त्वत्र हरः कुलान्तकृत्स्यात्‌ ॥ (तन्त्र शास्त्रं कुल तन्त्र 
इत्याचने कार्थध्वनौ ।। तथाच ।। 
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अथातस्तोरगं चक्रं कथयामि सुरेश्वरि | 
इङ्गितं निपुणं ज्ञात्वा हयानां राजवाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्त्राकार लिख्षेच्चक्रमझ्वधिषण्यावितारकाः। 
वदनात्‌ सृष्टिगा देया अष्टाविशतिसंख्यया ॥ २॥ 
मुखाक्षिकणंशोर्षेषु पुच्छाङ्ध्िष युगं युगम्‌ । 
पञ्चपञ्चोदरे पृष्ठे सौरियंत्र फलं ततः॥ ३॥ 
मुखाकएदरशीषेस्थो यदा सौरिस्तुरङ्गमे । 
तदारिर्भेगमायाति रणेऽन्प्रत्र पराजयः॥ ४॥ 
कर्णाङ्पत्रपुच्छुपृष्ठस्थयो यदा यस्य हयस्य च। 
विञ्नमं भङ्गहानी च करोत्यन्यो महाहवे॥ ५॥ 
एतत्स्थानस्थितः सौरियंदा काले हयस्य च। 
ट्टबन्धे गमे युद्धे वजयेत्तं हयं नृपः॥६॥ 
इत्यादि फलं जेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्व के अशुम अङ्गोंमें स्थित नक्षत्रों में शनि हो तो उस नक्षत्र में अश्व 
सम्त्रन्धी कार्यं करने से अश्व का नाश, युद्ध करने से राजा की मृत्यु, यज्ञ करने से 
सेना का क्षय, तथा अभिषेक करने से कुल का क्षय होता है। (अर्थात्‌ शनि शुभ 
अङ्कों में ही प्रशस्त है) ॥ ३१ ॥ 
गज चक्रे नक्षत्र स्थापनम्‌-- 
ग्रयास्य शुण्ढाम्बककर्ण मौलिपल्लाइगूलपृष्छोदरगं न्यसेदिभे । 
गर्ज क्षतो द्विढ्ियमहिदोर्गजह्विवेदवेदान्‌ममक्षपञजरं ॥ ३२ ॥ 
अथ गजचक्रे भानि स्थापयति-अथास्येति ॥ अथाइवचक्रानन्तरं सुधोरिभे 
गजे ऋक्षपञ्जरं नक्षत्रगणं न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । कस्मात्‌ गजर्सतो गजनाम- 
नक्षत्रात्‌ क्रिभूत ऋक्षपञ्जरं मुखं शण्डा अम्बते नेत्रे कर्णो मौलिः शीषं पादौ 
लाङ्गूलं पुच्छं पृष्ठम्‌ उदरं एषां द्वन्द्व एषु गतं पुनः किभूतं द्वौ द्वौ यमो द्वो 
दो: गजा अष्टौ द्वौ वेदाशचत्वारः वेदाश्चत्वारः एषां इन्द्रो एभिरन्‌मोयते 
इति अनुमं प्रमितमिति मुखे शुण्डायां नेत्रयोः कणंयोः शोषं चरणेषु पुच्छे 
पृष्ठ उदरे इति स्थापनीयम्‌ ॥ ३२ ।। 
गज के मुख, शुण्ड, नेत्र, कान, मस्तक, पेर, पूंछ, पृष्ठ और उदर में हाथी के 
नाम नक्षत्र से आरम्भ कर क्रम से २, २, २, २, २, ८, २, ४, ४ नक्षत्र पुञ्जो को 
स्थापित करना चाहिए अर्थात्‌ गज के नाम नक्षत्रसे २ नक्षत्र मुख, २ शुण्ड, र नेत्र 
२ कान, २ मस्तक, 5 पेरों, २ पुच्छ, ४ पृष्ठ और ४ उदर में स्थापित करता 
चाहिए ॥ ३२॥ 
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विमशे--गज चक्र में अश्विनी आदि से नक्षत्रों का स्थापन न कर जो नाम 
करण किया गया हो उस नाम नक्षत्र से ही नक्षत्रों का स्थापन करना चाहिये । यथा 
गज का नाम ऐरावत । नाम नक्षत्र कृत्तिका अतः कृत्तिका से २ नक्षत्र ' कृत्तिका- 
रोहिणी) गज के मुख पर, इसी क्रम से शुण्ड आदि अङ्चो पर नक्षत्र स्थापन 
होता है । 





गजचक्रस्थितनक्षत्रफलम्‌-- 
भवेयुरत्रास्यशि रोक्षिसंधिनीगर्भावरांशास्त्वपरेऽशभांशकाः । 
शुभप्रदेशे करिकर्म भेशवरे प्रियं सदोदीरितभरुदीरितम्‌ ॥ ३३॥ 
अथ गजचक्रगतभफलमाह-भवेयूरिति ॥ अत्र गजचक्रे आस्यशिरोक्षि- 
सन्धिनीगर्भा मुखमस्तकनेत्रशुण्डोदराणि वरांशाः शुभावयवा भवेय्‌ः। तु 
पुनरपरेऽशुभांशका अन्येऽत्रयवा अशुभाः स्युः ॥ शुभप्रदेशे गजशभावयवे 
भेरवरे चन्द्रे सति सदा करिकर्म गजकाय प्रियं श्रेष्ठम्‌दीरितं प्रोक्तं 
केरुदी रितभै: प्रोक्तनक्षत्रंः ॥ ३३ ॥ 


यहाँ ( गज चक्र में ) मुख, शिर, नेत्र, शुण्ड, और उदर शुभ स्थान तथा शेप 
अङ्ग अशुभ स्थान कहे गये हैं । गज कमं हेतु कहे गये नक्षत्रों में स्थित चन्द्र यदि गज 
के शुभ अङ्गो में ( अर्थात्‌ चा्द्रनक्षत्र गज चक्र में शुभ स्थान में ) हो तो सदैव गज 
सम्वन्धी कार्य शुभ दायक होते हैं ॥ ३३ ॥ 
गजचक्र राशिफलम्‌-- 

गजे कुदेशे यदि हंससन्ततिनं वाजपेयादिमखान्तमञ्जनात्‌ । 

पट्टा भिषकादन्‌ चेति संगरात्सस्राडिलेशश्च यशो जयश्रियम्‌ ३४॥ 

अथ गजचक्रे शनिफलमाह-गज इति ।। यदि चेत्‌ गजे गजचक्र कुदेशे 
दुष्टावयवे हंससन्ततिः सूर्यपुत्रः शनिः स्यात्तदा सम्राट्‌ इलेइवरो भूपो यशो 
जयश्रियं नैति न प्राप्नोति कस्मात. वाजपेयादिमखान्तमज्जनात्‌ संज्ञा विशेष- 
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यज्ञप्रमुखयज्ञान्तस्नानात्‌ । अनु पश्चात्‌ पटटाभिषेकात्‌ च पुनः सङ्गरात्‌ः 


संग्रामात्‌ ॥ तथा चोक्तं ।। 


अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्रं मातङ्गनामकम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण यात्रायुद्धे जयो भवत्‌ ॥ १॥। 
गजाकारं लिखेच्चक्रं सर्वावयवसंयूतम्‌ । 
अष्टाविशति ऋक्षांगि देयानि सृष्टिमागंतः॥ २॥ 
मखशण्डाग्रनेत्रेष कणंशीर्षाङ्‌न्निपुच्छक्रे । 


द्विकं द्विकं च दातव्यं पृष्ठोदरे चतुश्चतुः ॥ ३॥ 

इत्यादि ज्ञेयम्‌ ।। ३४॥ 

यदि सूर्यपुत्र शनि गज के अशुभ अङ्गो में स्थित हो ( अर्थात्‌ जिस नक्षत्र पर 
शनि हो वह नक्षत्र यदि गज चक्र के अशुभ स्थान में स्थित हो ) तो भूपति ( राजा ) 
वाजपेय आदि यज्ञों के यज्ञान्त स्नान ( अवभृथ स्नान ), तत्पश्चात्‌ पट्टाभिषेक तथा 
संग्राम से भी जय श्री को नहीं प्राप्त करता है ॥ ३४॥। 
रथचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌- 

देयं रथे भानुमद्क्षपूर्वं भपञ्जरं तन्नवभागसंस्थम्‌ । 

रथाग्रमध्यावधिगं च सौम्यं रथाङमध्येष्वपरेष्नसत्स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथ रथचक्रे भानि स्थापयति देयमिति ॥ सुधीभी रथे रथचक्र भानु- 
मदुक्षपूर्व सूर्याक्रान्तनक्षत्रादिकं भपञ्जरं नक्षत्रवृन्दं देयं स्थापनीयं । किभूतं 
भपञ्जरं तग्नवभागसंस्थं तस्य रथस्य नवसु भागेषु स्थितं ॥ अथ रथाङ्ग- 
मध्यावधिगं चक्रमध्यमर्यादागतं भं सोम्यं शुभं स्यात्‌ । च धूनरपरेषु रथाङ्ग 
मध्येषु रथावयवेष गतं भमसत्‌ नेष्टं स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 





रथ चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र रथ के नव भागों में स्थापितः 
करने चाहिये । आरम्भ से रथ के मध्य पर्यन्त भागों में स्थित नक्षत्र शुभ और मध्य 
से अन्त पर्यन्त शेष भागों में स्थित नक्षत्र अशुभ कहे गये हैं । 
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विमर्शे--रथ चक्र के ९ भागों को एकादि संख्याओं से व्यक्त किया है । सूर्य जिस 

'नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र ( १ ) प्रथम स्थान में तथा क्रम से 
३-३ नक्षत्र द्वितीयादि स्थानों में स्थापित करने से रथ चक्र होता है । 

ज्योतिविदाभरणकार ने आदि से मध्य पर्यन्त जितने नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में राजा 
का नक्षत्र हो तो शुभ अन्यथा अशुभ वतलाया है। परन्तु मुकुन्द विजय (चक्र सं० ७४ 
लोक १४१ ) तथा नरपतिजयचर्या ( पृ० २५८ इलोक १०३ ) ग्रन्थों के अनुसार 
रथ और दण्ड में स्थित नक्षत्रों में सन्धि, शूल ( दण्ड के अग्रभाग ) स्थित नक्षत्रों में 
मृत्यु तथा चक्र स्थित नक्षत्रों में विजय होती है । 

“सदण्डके रथे सन्धिम्‌ त्युः शूलमये स्फुटम्‌ । 

वीरभे विजयं चक्रे युद्धकाले विचिन्तयेत्‌ ।। मु० वि० पृ० २०. १४२ 

यथा--कल्पना किया सूर्यं अश्विनी नक्षत्र पर है। अतः अश्विनी से आरम्भ कर 
नव भागों में तीन-तीन नक्षत्र स्थापित करेंगे । 


रथाङ्ग नक्षत्र परिणाम 
१. शूलाग्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका अशुभ (मृत्यु ) 
२. शूलाग्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा अशुभ ( मृत्यु ) 
३. दक्षिणचक्र (१) पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा शुभ ( विजय ) 
४. दक्षिण चक्र ( २) मघा, पूर्वा फाल्गुनि, उत्तरा फाल्गुनि शुभ ( विजय ) 
५. वाम चक्र ( २) हस्त, चित्रा, स्वाती शुभ ( विजय ) 
६. वाम चक्र (१) विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा शुभ ( विजय ) 
७. मध्य मूल, पूर्वावाढा, उत्तराषाढा मध्यम ( सन्धि ) 
८. दण्ड सन्धि श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा मध्यम ( सन्धि ) 
९. शूलाग्र (३ ) पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती अशुभ ( मृत्यु ) 


रथचक्रे शनिफलमू-- 
'रथिनो यदि नामभं शुभाडगे हरिजस्तत्स्थलगो मखाभिषेकः । 
न समाहितवह्विना च राज्ञा क्रियते पट्ुरथाधिरोहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ म!लभारिण्यात्र रथचक्रे शनिफलमाह-रथिन इति ॥ यदि चेत्‌ 
शुभाङ्गे रथचक्रं शुभावयवे रथिनो रथिकस्य नामभं स्यात्‌ । पुनस्तत्स्थलगो 
रथिकनामनक्षत्रस्थानस्थितो हरिजः शनिः स्यात्तदा समाहितवह्लिना अरिनि- 
होत्रिणा राज्ञा मखाभिषेको यज्ञान्तस्तानं च पुनः पट्टरथाधिरोहृणं न 
(क्रियते दूषणत्वादिति ॥ ३६ ॥ 2 
यदि रथी का नाम नक्षत्र रथ के शुभ अङ्गं में स्थित हो तथा उसी स्थान मे 
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शनि का भी नक्षत्र हो तो अग्निहोत्र धारण किये हुए राजा को यज्ञान्त स्नान, राजा- 
भिषेक ( पट्टाभिषेक ) तथा रथाधिरोहण नहीं करना चाह्यि ॥ ३६॥ 

इति सत्रविरामसज्जनं हयुदितं यल्लिखितं मयैतदत्र । 

त्रिविधावनिपाभिषेककाले त्रिविधेतद्दलयंक्षणोपयोग: ॥ ३७ ॥ 

अथ चक्रोपसंहारेणाह--इति सेति॥ सत्रविराममज्जनं यज्ञान्तावभूथ- 
स्नानमुदितं प्रोक्त मया एतत्त्रिभेदचक्र यत्‌ यस्माल्लिखितं तस्माद्धेतोरत्राव- 
सरे त्रिविधावनिपाभिषेककाले त्रिप्रकारभूपाभिषेकसमये त्रिविधं: चैतद्वलय 
च तस्य ईक्षणं विलोकनं तस्य उपयोग: स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार यज्ञान्त ( अवभूथ ) स्नान के लिए उत्तम विधान मैंने बतलाया ।' 


तीन प्रकार के राजाओं के अभिषेक के लिए तीन प्रकार के चक्रों क उपयोग किया 
जाता है ।। ३७ ॥ 


वानप्रस्थविमर्शः— 
विहितेषु महामखब्रतेष्‌ प्रविहायामरसुप्तिकालमास्त्यम्‌ । 
कविसारयंमथोषधीशसारेऽपरसंस्कारविधि च सर्वकाले ॥ ३८ ॥ 
लघुधीरभधूजटीन्दुभान्त्यश्चतियुग्मामरम्‌ डभिस्त्वरण्यम्‌ । 
प्रतिपोत्रमुखं बिलोक्य धीराः सदहोभिः शरणात्समाश्रयंयः ॥ ३६ ॥ 
अथ वानप्रस्थतामाह--विहित इति ॥ लच्विति युग्मंः।। धीराः सुधियः 
पौत्रमुखं विलोक्य शरणाद्गुहादरण्यं वनं प्रति समाश्रयेयुः समीयुः । केष 
महामखत्रतेष्‌ प्रौढयज्ञब्रतेषु विहितेष्‌ कृतेषु सत्सु िकृत्वाऽमरसुप्तिकालं 
चातुर्मासकं च पुनरस्ते भवं आस्त्यं कविमार्यं शुक्रगुर्वस्तं अपरसंस्कारविधि 
ग॒हस्थाश्रमसंस्कारविधानं च प्रविहाय त्यवत्वा पुनः कस्मिन्‌ सर्वकाले 
ओषधीशसारे चन्द्रबले सति पुनः केः लघूनि धीराणि भानि धूजंटो इश्वर 
आर्द्रा इन्दुभं मृगशीर्षं आन्त्यं रेवती श्रुतियुग्मं श्रवणधनिष्ठे.अमरसूर्देवमाताः 
स्या उड़ पुनर्वसु एषां इन्द्रे एभिः पुनः कैः सदहोभिः शुभग्रहदिनेः ॥३८।।' 
प्रौढ यज्ञों ( महायज्ञ ) के अनन्तर पौत्र का. मुख देख कर विद्वान राजा को देव- 
शयन ( आषाढ शुक्लैकादशी से कातिक शुक्लैकादशी पर्यन्त ) काल, गुरु और शुक्र 
का अस्तकाल तथा अन्य गृहस्थाश्रम सम्बन्धी संस्कारों को छोड़कर शेष सभी काळों 
में चन्द्रमा का बल प्राप्त होने पर लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), धीर संज्ञक 
( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) आर्द्रा, मृगशिरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनवंसु, नक्षत्रों 
में तथा शुभ वासरों में अपने गृह को छोड़कर अरण्यवास ( जङ्गल में प्रवास ). 
करना चाहिये ।। ३८, ३९ ॥ 
वानप्रस्थयात्राया छूून शु &6:--- 
शिरसोदयसा जि रच सन्निहिते दक्षिणधीस्थले विदोज्ये । 
विपिनाश्रममादरेण भिक्ष खलु वंखानसमीरयेदजस्रम्‌॥ ४० ॥. 


५५८ : ज्योतिविदाभरणे 


अथात्र लग्नशुद्धिमाह-शिरस इति || निश्चितमजस्नं निरन्तरं विपिना- 
श्रमं कत्‌ पदमादरेण वेखानसं वानप्रस्थं भिक्षु सन्यासिनमींरयेत्‌ प्रेरयेत्‌ 
कस्मिन्‌ शिरसोदयभाजि शीर्षोदय लग्नयुक्ते सन्निहिते शुभग्रहव्याप्ते कण्टके 
सति पुनर्दीक्षणं दीक्षाधर्मः नवमं धीः पञ्चमं एतयोः स्थाने विदीज्ये बुध- 
धिषणे सति अनयोः समाहारेकत्वं आश्रमशब्दः पुंनपंसकः ।। ४० ॥। 

झीर्षोदय ( ३, ५, ६, ७, ८, ११ ) लग्नो में, शुभ ग्रहों से युक्त केन्द्र ( १, ४, 
"७, १० ) भावों के रहने पर तथा नवम और पञ्चम भावों में बुध और गुरु के रहने 
पर वन में स्थित आश्रम में आदर पुर्वक सदैव वैखानस ब्रत या संन्यास आश्रम ग्रहण 
करना चाहिये । 
संन्यासग्रहणे नक्षत्रणुद्धि:-- 

संन्यासः श्रुतियुगलशये शिवक्षं वेरञ्चे ररुशिरसीन्द्रपुजितक्षे । 

नोरिक्त स्थिरसदनेऽपबगसिद्धचे सोमेज्यज्ञषखरकरेषु चोत्तरासु ॥ ४१ ॥ 

अथ प्रहर्षिण्या संन्यासे नक्षत्रादिशुद्धिमाह- संन्यासेति ॥ संन्यासोऽप- 
वर्गसिद्धये मोक्षप्राप्तये स्यात्‌ कस्मिन्‌ श्रतियुगले श्रवणे धनिष्ठायां शये 
हस्ते शिवक्ष आर्द्रायां वेरञ्चे रोहिण्यां रुरुशिरसि मृगशीर्ष इन्द्रपूजितक्षे 
पुष्ये नीरिक्ते निगंतो रिक्तः कुम्भो यस्मात्‌ कुम्भराशिवजिते स्थिरसदने 
स्थिरराइपुदये सति च पुनः सोमर्चन्द्र इज्यो गुरु: ज्ञो बुध: खरकरः सूर्यः 
एषां इन्द्रे एषां दिने उत्तरासु च॥ ४१ ॥ 


श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण-धनिष्ठा एवं हस्त, आर्द्रा, रोहिणी, मृगशीर्ष, तथा 


तीनों उत्तरा नक्षत्रों में रिक्ता रहित तिथियों में स्थिर { २, ५, ८, ११ ) लग्नो में, 
सोम, गुरु, वुध, और रविवारों में संन्यास ग्रहण मोक्ष दायक होता है ॥ ४१ ॥ 
दीक्षाग्रहणे समयशुद्धि:-- 
एतद्ध ष्वदितियुतेष्वभगंभेषु ह्ाधते नरभवनोदये सभूषे। 
सहीक्षाम्‌दितदिनंषु साधृमत्यंः सन्मास्यातुरपुरुषोऽन्‌ सर्वकाले ॥ ४२॥ 
अथ दीक्षाग्रहणशुद्धिमाह-एतञ्गेष्विति॥ हि निश्चित साधुमत्यं 
उत्तमनरः सद्दीक्षामाधत्ते पुष्णाति केषु एत-्भेषु उक्तनक्षत्रेषु अदितिप्रुतेषु 
अभर्गभेष आर्द्रारहितेषु सत्स्‌ प्नर्नरभवनोदये नुराश्यूदये सभूषे शृभग्रहयोग- 
विलोकिते पुनरुदितदिनेषु प्रोक्तवासरेषु पुनः सन्मासि शभे मासे अनु 
पश्चात्‌ चेत्‌ आतुरपुरुषो दीक्षाग्रहणे शी त्रस्तदा सर्वकाले दीक्षां धत्ते ॥४२॥ 
आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर तथा पुनर्वसु से युक्त उक्त नक्षत्रों में नर राशियों 
( लग्नों ) के उदय काल में शुभ योगों में पूर्वोक्त दिवसों एवं शुभ मासो में सज्जन 
“पुरुष को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा के लिए आतुर पुरुष को सभी सभी 
'कालों में सदैव दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥ ४२॥ 


अग्न्याधानादिविशेषप्रकरणम्‌ : ५५९ 


पूर्वावारुणसुरवंद्यभेषु दीक्षा मंत्रक्षेष्वदितीभवासवेनभेबु । 

एनोनञ्ञसितदिनेस्तु बीत रागाः शस्ता पुंसि चरणजे विप रिक्तः।। ४३॥ 

पूर्वेति ॥ चरणजे शाद्रे पुंसि विषये वीतरागा निर्गतरागद्वेषलक्षणा दीक्षा 
शस्ता शुभा स्यात्‌ । केषु पूर्वात्रयं वारुणं शततारा सरवंद्यभमर्दिवनी एषां 
इन्द्र एषु पृनमंत्रक्षषु मत्रसंज्ञभेष्‌ पुनरदितिभं पनवस्‌ वासवं धनिष्ठा इनभं 
हस्तः एषां द्वन्द्व एषु तु पूनः कः एभिः शनिः इनः सूर्य: जो बुधः सितः शक्र 
एषां दिन: किभूत विपर्वं रिक्‍ते: पर्व रिक्तातिथिवजितेः ॥ ४३ ॥ 

तीनों पूर्वा, शतभिष, अरितिनी, अनुराधा, पुनवंसु, धनिष्ठा एवं हस्त नक्षत्रों में, 
शनि, सूर्य, बुध, तथा शुक्र वासरों में पर्व एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में राग द्वेष ( अथवा मोहु-माया ) से रहित शूद्र वर्ण के पुरुषों के लिए दीक्षा ग्रहण 
शुभ होता है ॥ ४३॥ 
धर्मकर्म आरम्भमुहत्त :--- 

दयाद्रंभावेन सुवमंकमंणा मा रम्भमूचुलघुमेत्रधी रभैः । 

दावेशभादित्यभवासर्वावशो रि क्ताकुयुङ्मुक्तपतङ्ग सद्यषु ॥ ४४ ॥ 

अथ धर्मकमेण आरम्भमाह--दयेति ।। सुधियो विशां नृणां दयाद्रंभावेन 
सुधमेकमंणामारम्भमूचर्जुग्‌: कः लघूनि मंत्राणि धोराणि एषां दृन्द्वे एभिः 
पुनः कस्मिन्‌ शयो हस्त इंशभं आर्द्रा आदित्यभं पुनवेसु वासवं धनिष्ठा एषां 
दन्द्दे एभिः पुनः केषु रिक्तास्तिथथः कुय्रुगू दुष्टयोगः एभिर्मक्तपतङ्गसद्यषु 
वजितसौरशुभग्रहदिनेषु ।। ४४ ॥। 

लघू संज्ञक ( हस्त, अश्‍विनी, पुष्य ), मंत्र संज्ञक ( मुग, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), हस्त, आर्द्रा, पुनवंसु, धनिष्ठा 
नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि एवं अशुभ योगों से रहित रवि एवं शुभ ग्रहों के वासरों में 
विद्वान पुरुष को दयार्द्र भाव ( शुद्ध हृदय ) से धामिक कृत्यों का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
वेदादिपारायण मुहु त्ते: 

पारायणं वेदपुराणपद्धतेरमन्दवारेषु वरं विदारुणेः। 

व्यृग्रैशच भेर्मुक्तगलग्रहैभं वेदारम्भितं सद्वृषधीन्‌भोदये ॥ ४५ ॥ 

अथ समग्राध्ययने वारादिशुद्धिमाह-पारायणमिति॥ वेदपुराणपद्धते 
आगमपुराणपंक्तेः पारायणं साकल्येन सामस्त्येन वचनमध्ययनमिति 'साक- 
स्यवचनं पारायणं’ इति हैमः। वरं श्रेष्ठ स्यात्‌ केषु अमन्दवारेषु पुन 
केविदारुणेभे दारुणसंज्ञरहितनक्षत्रः पृनवेदप्‌राणपद्धतेरारम्भितं प्रारम्भणं 

त्‌ शुभं भवेत्‌ । केव्यंग्रेभेरुग्रसंज्ञवजितनक्षत्रः किभूतमुक्तागलग्रहैः पून 

कस्मिन वृषधीनृभोदये नवमपञ्चमभावस्थे नराश्ग्रुदये ॥ ४५॥ 


५५८ : ज्योतिविदाभरणे 


अथात्र लग्नशद्धिमाह-शिरस इति ।। निर्चितमजस्रं निरन्तरं विपिना- 
श्रमं कत्‌ पदमादरेण वैखानसं वानप्रस्थं भिक्षु सन्यासिनमींरयेत्‌ प्रेरयेत्‌ 
कस्मिन्‌ शिरसोदयभाजि शीर्षोदयलग्नयुवते सन्निहिते शुभग्रहव्याप्ते कण्टके 
सति पुनर्दीक्षणं दीक्षाधर्मः नवमं घी: पञ्चमं एतयोः स्थाने विदीज्ये बृध- 
घिषणे सति अनयोः समाहारेकत्वं आश्रमशब्दः पुंनपुंसकः ।। ४० ॥ 

शीर्षोदय ( ३, ५, ६, ७, ८, ११ ) लग्नो में, शुभ ग्रहों से युक्त केन्द्र ( १, ४, 
'७, १० ) भावों के रहने पर तथा नवम और पञ्चम भावों में बुध और गुरु के रहने 
पर वन में स्थित आश्रम में आदर पूर्वक सदैव वेखानस ब्रत या संन्यास आश्रम ग्रहण 
करना चाहिये । 
संन्यासग्रहणे नक्षत्रणुद्धि:-- 

संन्यासः श्रुतियुगलशये शिवक्षं वेरञ्चे रुरुशिरसीन्द्रप्‌जितक्षं । 

नोरिक्त स्थिरसदनेऽपवगसिद्धचे सोमेज्यज्ञखरकरेषु चोत्तरासु ॥ ४१ ॥ 

अथ प्रर्हाषण्या संन्यासे नक्षत्रादिशुद्धिमाह—संन्यासेति ॥ संन्यासोऽप- 
वर्गसिद्धये मोक्षप्राप्तये स्यात्‌ कस्मिन्‌ श्रृतिगुगले श्रवणे धनिष्ठायां शये 
हस्ते शिवक्षं आर्द्रायां वेरञ्चे रोहिण्यां रुरुशिरसि मृगशीर्षं इन्द्रपृजितक्षे 
पुष्ये नीरिक्ते निगंतौ रिक्तः कुम्भो यस्मात्‌ कुम्भराशिवजिते स्थिरसदने 
स्थिरराइगुदये सति च पूनः सोमश्चन्द्र इज्यो गुरू: ज्ञो बुध: खरकरः सूर्यः 
एषां इन्द्रे एषां दिने उत्तरासु च॥ ४१ ॥ 

श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण-धनिष्ठा एवं हस्त, आर्द्रा, रोहिणी, मृगशीर्ष, तथा 
तीनों उत्तरा नक्षत्रों में रिक्ता रहित तिथियों में स्थिर ( २, ५, ८, ११) ळग्नों में, _ 
सोम, गुरु, वुध, और रविवारों में संन्यास ग्रहण मोक्ष दायक होता है ॥ ४१ ॥ 
'दीक्षाग्रहणे समय शुद्धि:--- 

एतडद्भ ष्वदितियुतेष्वभगंभेषु ह्याधते नरभवनोदये सभूषे। 

सहीक्षामुदितदिनेषु साधुमत्यंः सन्मास्यातुरपुरुषो$नु सर्वकाले ॥ ४२॥ 

अथ दीक्षाग्रहणशद्धिमाह-एत-द्गेष्विति॥ हि निश्चितं साधुमत्यं 
उत्तमनरः सद्दीक्षामाधत्ते पुष्णाति केषु एतद्धेषु उक्तनक्षत्रेषु अदितिप्रुतेषु 
अभर्गभेष्‌ आर्द्रारहितेषु सत्सु पुनर्नरभवनोदये न्‌राश्युदये सभूषे शुभग्रहयोग- 
विलोकिते पुनरुदितदिनेषु प्रोक्तवासरेषु पुनः सन्मासि शभे मासे अनु 
'पश्चात्‌ चेत आतुरपुरुषो दीक्षाग्रहणे शी त्रस्तदा सर्वेकाले दीक्षां घत्ते। ४२। 

आर्द्र नक्षत्र को छोड़कर तथा पुनर्वसु से युक्त उक्त नक्षत्रों में नर राशियों 
( ळग्नों ) के उदय काल में शुभ योगों में पूर्वोक्त दिवसों एवं शुभ मासों में सज्जन 
“पुरुष को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा के लिए आतुर पुरुष को सभी सभी 
'कालों में सदैव दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥ ४२॥ 


व्य. 33 कहा 8.46 ... . : 


अग्न्याधानादिविशेषप्रक रणम्‌ : ५५९ 


पुर्वावारणसुरवेद्यभेषु दीक्षा समंत्रक्षेष्वदितोभवासवेनभेवु । 

एनो नज्ञसितदिनेस्तु बीत रागाः शस्ता पुंसि चरणजे विपवं रिक्त :॥। ४३॥ 

पूर्वेत्ति ॥ चरणजे शृद्रे पुति विषये वीतरागा निर्गतरागद्वेषलक्षणा दीक्षा 
शस्ता शुभा स्यात्‌ । केषु पूर्वात्रयं वारुणं शततारा सुरवद्यममशिवनी एषां 
इन्द्र एषु पुनर्मत्रक्षप्‌ मंत्रसंज्ञभेष्‌ पुनरदितिभं पनवसु वासवं धनिष्ठा इनभं 
हस्तः एषां द्वन्द्व एष्‌ तु पूनः कः एभिः शनिः इनः सुर्य: जो बुधः सितः शक्र 
एषां दिन: [भूतं विपर्व रिक्तैः पर्व रिक्तातिथिवजितेः ।। ४३ ॥ 

तीनों पूर्वा, शतभिष, अश्‍विनी, अनुराधा, पुनवंसु, धनिष्ठा एवं हस्त नक्षत्रों में, 
शनि, सूर्य, बुध, तथा शुक्र वासरों में पर्व एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों 
में राग द्वेष ( अथवा मोह-माया ) से रहित शूद्र वर्ण के पुरुषों के लिए दीक्षा ग्रहण 
शुभ होता है ॥ ४३ ॥ 
'धर्भकर्भआरम्भमुहृत्तंः-- 

दयाद्रेभावेत सुवमंकमंणामारम्भमूचुलघु मैत्रधी रभैः । 

शवेशभादित्यभवासबेविशो रिक्ताकुयङ्मुक्तपतङ्गसद्यषु ॥ ४४॥ 

अथ घर्मकर्मण आरम्भमाह--दयेति ।। सुधियो विशां नृणां दयाद्रेभावेन 
सुधर्मेकर्मणामारम्भमूचर्जगः केः लघूनि मंत्राणि धोराणि एषां द्वन्द्व एभिः 
पुनः कस्मिन्‌ शयो हस्त ईंशभं आर्द्रा आदित्यभं पुनर्वसु वासवं धनिष्ठा एषां 
इन्द्रो एभिः पुनः केषु रिक्तास्तिथथः कुगुग्‌ दुष्टयोगः एभिर्मृक्तपतङ्गसय्षु 
वजितसौरशुभग्रह दिनेषु ।। ४४ ॥। 

लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), मंत्र संज्ञक ( मृग, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), धीर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), हस्त, आर्द्रा, पुनवंसु, धनिष्ठा 
नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि एवं अशुभ योगों से रहित रवि एवं शुभ ग्रहों के वासरों में 
विद्वान पुरुष को दयाद्रै भाव ( शुद्ध हृदय ) से धामिक कृत्यों का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
वेदादिपारायण मुहत्ते:-- 

पारायणं वेदपुराणपद्धतेरमन्दवारेष वरं विदारुणेः। 

व्युग्रैश्च भेर्म्‌क्तागलग्रहैभं वेदारम्भितं सद्वृषधीनुभोदये ॥ ४५॥ 

अथ समग्राध्ययने वारादिशुद्धिमाह-पारायणमिति॥ वेदपुराणपद्धतेः 
आगमपुराणपंक्तेः पारायणं साकल्येन सामस्त्येन वचनमध्ययनमिति 'साक- 
ल्यवचनं पारायणं’ इति हैमः। वरं श्रेष्ठं स्यात्‌ केषु अमन्दवारेषु पुनः 
केविदारुणेभॅर्दारुणसंज्ञ रहितनक्षत्रेः पूनर्वेदपुराणपद्धतेरारम्भितं प्रारम्भणं 

त्‌ शुभं भवेत्‌ । केग्यंग्रै भेरग्रसंज्ञवजितनक्षत्रेः िभूतेर्मुक्तागलग्रहैः पुनः 

कस्मिन वृषधीन्‌भोदये नवमपञ्चमभावस्थे नराइग्रुदये ॥ ४५॥ 


५६० : ज्योतिविदाभरणे 


शनिवार को छोड़कर शेषवारों में दारुण संज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ) नक्षत्रों 
को छोड़कर शेप नक्षत्रों में वेद-पुराण पद्धतियों का पारायण ( पाठ ) आरम्भ करना 
चाहिये । उम्र संज्ञक ( तीनों पूर्वा, भरणी, मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर शेप नक्षत्रों 
में, नवम पञ्चम भावों में नर ( पुरुष संज्ञक ) ळग्नों के स्थित रहने पर वेदारम्भ 
( विद्याध्ययन ) शभ होता है॥ ४५॥। 


पुराणकथाश्रवणं समयशुद्धिः - 
रिक्ताविमृक्तासु तिथिष्वसृग्यमेर्वारेः पुराणोत्यकथाश्चृतिः थिये । 
मुढुस्थिरक्षिप्रचलत्रिपुत्रिकाकोर्णेषु सत्केन्रदरोदये भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
मथ पृराणकथाश्रवणशुद्धिमाह-रिक्तेति ।। प्राणोत्थकथाश्रतिः प्रागो- 
दुगतवार्ताश्रवणं श्रिये भवेत्‌ केषु रिक्ताविमक्तास रिक्तातिथिवजितासु 
तिथिषु पुनः करसृग्‌ भौमः यमः शनिः आभ्यां वरजितरर्वारेः किभूतासु तिथिप्‌ 
विरिक्तासु मदूनि स्थिराणि क्षिप्राणि चलानि त्रिपूविका एषां इन्द्र एभिरा- 
कीणषु युक्तेषु प्न: कस्मिन्‌ सत्केन्द्रचरोदये शुभग्रहकेन्द्रचरराइपुदये ॥४६॥ 
रिक्ता ( ४, ९, १४ ) तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में मंगल और शनि- 
वारों को छोड़कर शेषवारों में, मुदु संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), 
स्थिर संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), क्षिप्र संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ), चल 
संज्ञक ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ), तथा तीनों पूर्वा नक्षत्रों में 
शुभ ग्रहों से युवत केन्द्र भाग के रहने पर चर लग्न में पुराण सम्बन्धी कथाओं का 
श्रवण करना कल्याण कारक होता है ॥ ४६ ॥ 
पुष्यस्नानंकवासस्नपनमुखविधिमंञ्जुलः गुद्धकाले 
काष्ण्यापादे नभस्थ त्विषमलमपहायेन्दुमङ्ध्यूनबिम्बम्‌ । 
वारे धिष्ण्ये च सौर्य धवलगुदिवसे धेषणे दारुणो ग्रे 
रुत्सष्टेभेररिक्त भवति कुयृति विष्ट्यूज्झिते सोम्यलग्ने ॥ ४७॥ 
भथ स्रग्धरया त्र्त्वादिस्नानशुद्धिमाह-पुण्येति । पुण्यस्नानं ऋतुस्नानं 
एकवासःस्नपनं एकवस्त्रस्त्रानमित्यादिम्‌खस्य प्रमुखस्य विधिविधानं मञ्जुलः 
श्रेष्ठो भवेत कस्मिन्‌ श॒द्धकाले धंँष्ण्ये शुक्र वारे सोय वारे सूर्यवारे धवल- 
गदिवसे चन्द्रवारे धेषणे गरौ वरो किभूते दारुणोग्रभरुत्सुष्टे उग्रदारुण- 
संज्ञमवजिते पनः कस्मिन्‌ सौम्यराशिलग्ने किभूते सौम्यराशिलग्ने कुग्रुति- 
विष्ट्युञ्झिते कुयोगविष्टिवजिते किकृत्वा काष्णर्याषाढं कृष्णपक्षभवमाषाढः 
मासं नभस्यं भाद्रपदं तु पूनरिषमाद्विनमासं अङ्ध्यूनबिम्बं चतुष्कलाहीन- 
वतिबिम्बमेवंविर्घामन्दं चन्द्रं चापहाय त्यवत्वालमित्यथः॥। ४७॥ 
पुष्य स्नान ( ऋतु स्नान ), एक वस्थ स्नान आदि प्रमुख स्नान विधि शुद्धकाल 
में हित ( कल्याण ) कारक होती है । आषाढ कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मांस एवं आश्विन 
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मासो को छोड़कर शेष मासों में, चार कळा अल्प चन्द्र मिम्त्र अर्थात्‌ कृष्ण एकादशी 
से शुक्ल चतुर्थी पर्यन्त तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में शुक्रवार, रविवार, 
सोमवार एवं गुरुवासरों में दारुण संज्ञक ( विशाखा, कृत्तिका ), उग्र संज्ञक 
( ३ पूर्वा, भरणी, मघा ) नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में, रिक्‍ता-अशुभ योग 
और भद्रा को छोड़कर शेर तिथियों, योगों एवं शभ लग्तो में उक्त स्नान कल्याण- 
कारक होते हैं ॥ ४७ ।। 
उपसंहार: -- 
एतेषु कृत्येष्वखिलेष्‌ मन्त्रणं कावि किलास्त्यं विधुमद्धिरोहरिम्‌ । 
बिकर्तनं चापतिमिस्थितं तथा क्षवाधिमासद्य॒तमाः परित्यजेत्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीकविक।लिदासोदिते ज्योतिविदाभरणेऽग्न्याधानादि- 
विशेषसंस्काराध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ 
अथोपजात्योपसंहारमाह-एतेष्विति ।। किलेति सत्ये सुधीः मन्त्रिणं 
गुरु कवि शुक्रमास्त्यमस्ते भवं तथा विधुं चन्द्रं तथाङ््िरोहरि सिहगुरु तथा 
चापतिमिस्थितं धनुर्मीनस्थं विकतँनं सूर्यं तथा क्षयाविमासद्यसमाः क्षया- 
घिकमासं क्षयाधिकदिनं क्षयाधिकवषं परित्यजेत्‌ केषु अखिलेषु एतेष 
ूर्वोवतेषु कृत्येषु कर्मसु ॥ ४८ ।! 
इति श्रोकविकालिदासकृतज्योतिविदाभरणसुखबोधिकायामग्न्यावान- 
विशेषसंस्कारपुण्यसाधनाध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ 
उक्त समस्त कार्यो में गुरु और शुक्र के अस्त काल का, चन्द्रमा के अस्त काल 
( अमावास्या ) का, सिंहस्थ गुरु, धनु और मीन राशिगत सूर्यं तथा क्षयमास और 
अधिमास के काल का परित्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
श्रीकालिदास विरचित ज्यौतिविदाभरण के अग्न्याधानाडि विशेष 
संस्कार प्रकरण का डा० रामचन्दू पाण्डेय कृत 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १८ ॥ 


३६ 
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प्रयोजनम्‌-- 

हताशनाधानविधेरनन्तरं वदामि मिश्रव्यवहारकमंणाम्‌ । 

कुषिस्वगोपण्यसर:क्रियावतां नयं हि लोकव्यवहारवत्तये ॥ १॥ 

अथाग्न्याधानविधेरनन्तरं मिश्रव्यवहारकर्म घटतेऽतो मिश्रव्यवहारकर्मा- 
ध्यायसन्धानमाह- हुताशेति ।। हुताशनाधानविधेरग्न्याधानविधानादनन्तर 
हि युक्तार्थे मिश्रव्पवहारकर्मगाँ साधारणव्यवहारकार्याणां कृषि: कर्षणं स्वं 
धनं गोधेतु: पण्यं विक्रयं सरो जलाशय एषां इन्द्वे एषां क्रियावतां क्रियायुक्त- 
नराणां नयं निर्णयं वदामि कथयामि कस्यै लोकव्यवहारवृत्तये जनव्यवहार- 
प्रवर्तनाय ॥ १॥ 

अग्न्याधान विधान के अनन्तर कृषि-धन-पशु-च्यापार-ताळाब आदि विविध 
व्यावहारिक कार्यों में संहूग्न व्यक्तियों के लोकव्यवहार सम्पादनार्थ विविध व्याव- 
हारिक कार्यो के विधान को कह रहा हूं ॥ १॥ 
क्रियाविधानशुद्धिः -- 

क्रियाविधाने न्‌ च वक्ष्यमाणे दृष्टा हि विष्टिः क्षबकायराजा । 

रिक्ताकुयोगाखिलपर्वकालो दष्टस्तथा राजविरुद्वराशिः॥ २ ॥ 

अथ क्रिप्राविधानशुद्धिमाह-क्रियेति ॥ नु वितक हि युक्तार्थं वक्ष्यमाणे 
क्रियाविधाने विष्टिदुष्टा स्यात्‌। तथाच क्षयकायराजा क्षीणचन्द्रस्तथा 
रिक्ताकुयोगाखिलपर्वक्रालस्तथा राजविरुद्धराशिर्दुष्टचन्द्रराशिशच दुष्टो- 
ऽशृद्धः स्यात्‌ ।। २ ॥ 

क्रियमाण कार्यों में विष्टि (भद्रा), क्षीण चन्द्रमा, रिक्ता (४, ९, १४) तिथि, 
अशुभ योग, सभी प्रकार के पर्वेकाल, तथा विरुद्ध (अशुभ) स्थान गत चन्द्रमा अशुभ 
होते हैं ॥ २॥ 
गवां कर्मशुद्धिः 

सदक्ति कोणें लघुवारुणान्त्यभादितेयशक्राग्निभशाक्रवासवेः। 

शस्ता समस्तानड्ही क्रिया तथा वत्सक्रिया वत्सल्योगर्वाधनी ॥ ३ ॥ 

अथ.गवां कर्मशद्धिमाह-सदह्नीति ॥ समस्ता सर्वाऽऽनडुही क्रिया गो- 
क्रिया गभिणी स्रवद्गर्भा नवप्रसूता वृद्धा वन्ध्या इत्यादिभेदानां गवां कमं 
इत्यर्थः शस्ताः शुभा स्यात्‌॥ तथा वत्सक्रिया शस्ता स्यात्‌ किभूता वत्सः 


मिश्रप्रकरणम्‌ : ५६३ 


क्रिया वत्सलयोगर्वाद्धिनी स्नेहसंयोगप्रर्वाद्धनी कस्मिन्‌ सदक्ति शुभग्रहदिनें 
लघूनि वारुणं शतभिषक्‌ आन्त्यभं रेवती आदितेयं पुनत्रैसु शक्राग्निभं वि- 
शाखा शक्रो ज्येष्ठा वासवं धनिष्ठा एषां इन्द्वो एभिः कोणं व्याप्ते ॥ ३ ॥ 

लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌), शतभिष, रेवती, पुववंसु, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, नक्षत्रों तथा शुभवारों में समस्त आनडूही (गोसम्वन्धी) क्रिया तथा स्नेह- 
बद्धेन करने वाली वत्स (बछडा) सम्वन्धी क्रिया शुभ होती है॥ ३॥ 
पशूनां प्रवेशे निर्गमे च कालणशुद्धिः 

सनातनर्क्षाज भविइवकमं भोत्त रात्रये भूतदिनेऽष्टमीतिथो । 

दर्श निवेशइच विनि्गंमो रवौ चतुष्पदानां ऋयविक्रयो न हि॥ ४॥ 

अथ चतुष्पदानां प्रवेशादिकमं निषेघति-सनातनेति॥ चतुष्पदानां 
गवादोनां निवेशः प्रवेशस्तथा विनिर्गमो गृहाद्ठहिनिष्कासनं तथा क्रयविक्रयौ 
नहि स्ट: कस्मिन्‌ सनातनो विष्णुस्तस्य त्ऋहक्षं श्रवणः अजभं रोहिणी विश्व- 
कमंभं चित्रा उत्तरात्रयं एषां दरन्द्वैकत्वेऽस्मिन्‌ पुनर्भूतदिने चतुर्दश्यां पूनरष्ट- 
मीतिथौ पूनरमावास्यायां दर्शे रवो सूर्यवारे ॥ ४॥ 

श्रवण, रोहिणी, चित्रा, तीनों उत्तरा नक्षत्रों में, चतुदेशी, अष्टमी अमावस्या 
तिथियों में, तथा रविवार को चतुष्पदो (पशुओं) का ग्रह में प्रवेश, ग्रह से विनगंम 
एवं क्रय विक्रय शुभं नहीं होता ॥ ४॥। 
अजादीनां क्रयविक्रये शुद्धि: 

पूर्वाबि्ञाखान्त्यशि फेन्दवार्यभैः सवा तवादित्यभपाज्ञपाणि मः । 

क्षिप्रेच सोमेनसिताङ्कि रोदिनेरजाविकालीप्रविधानमर्थक्कत्‌ ॥ ५॥ 

अथाजादीनां कृत्यशुद्धिमाह-पूर्वेति ॥ अजा प्रतीता आविमेंबी कालो 
महिपी आसां प्रविधानमृत्कृष्टकार्यंमर्थेक्ृत्‌ सम्पदाकृत्‌ स्यात्‌ । केः पूर्वात्रयं 
विशाखा आन्त्यं रेवती शिफा मूलं ऐन्दवं मृगशीर्षं आर्येभं पुष्यः एषां दन्द 
एतेः किभूतेर्वासवं धनिष्ठा आदित्यभं पुनर्वसु पाशः पाणौ यस्य स पाश- 
पाणिवंरुणस्तस्य भं शततारा एषां द्वन्द्व एभिश्च पुनः क्षिप्रः पुनः केः सोम 
इनः सितः शुक्र अङ्ङ्गिरा गुरुरेषां दिनेः॥ ५ ॥ 

तीनों पूर्वा, विशाखा, रेवती, मूल, मृगशीर्षे, पुष्य, - धनिष्ठा, पुनवंपु, शतभिषा, 
क्षिप्रसंत्तक (हस्त, अश्विती, पुर अभिजित) नक्षत्रों में सोम, रवि, शुक्र, गुख्वासरों 
में, अजा (वकरी), अत्रि (भेड़) तथा भै आदि पशुओं का क्रपर-विक्रय धनप्रद 
(लाभकारी) होता है ॥ ५ ॥ 
वडवादीनां क्रयविक्रये समयशुद्धिः-- 

कराद्यपर्जन्यमुदूड्पावनं सकाइ्यपीदेवतमाह पेशलम्‌ । 

वामीगरत्मत्खरनौक्रियाविवौ कश्चिच्छनोन्दूष्णगकाव्यवासरे ॥ ६ ॥ 
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अथ वडवादीनां कर्मेशुद्धिमाह-करेति ।। कर्चित्‌ सुधी: करायिभे 
पेशलं मनोहरमाह कथयति । करो हस्तः आद्यमश्विनी पर्जन्यस्य इन्द्रस्येदं 
पार्जेन्यं ज्येष्ठा मृदूड़नि पवनस्येदं पावनं स्वाती एषां इन्द्वेकत्वं किभूतं 
सकाश्यपीदेवतं पुनवेसुस हितं कस्मिन्‌ वामी वडवा गरुत्‌ पक्षो विद्यतेऽस्येति 
गरुत्मान्‌ पक्षी कुक्कुट्यादिःपक्षो गरुच्छब्दश्चापि' इति हैमः । खरो रासभः 
नोः मङ्गिनी आसां क्रियाविधाने कस्मिन्‌ शनिः इन्दुः उष्णगुः सूर्यः काव्यः 
शुक्र एषां वासरे !। ६॥। 
हस्त, अश्विनी, ज्येष्ठा, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) स्वाती, 
पुनवंसु नक्षत्रों में चन्द्र, सुर्यं और शुक्रवासरों में घोड़ी, पक्षी, गधा तथा नौका संबंधी 
व्यापार सुखद होता है ॥ ६॥ 
भूमेः क्रय-विक्रये शुद्धि:-- 
कऋ्रयोऽवनेविक्रप एव देबसुम्‌ गान्राधान्त्यमघाजटाहिभैः । 
हिदेवपूर्वासु समृद्धये भवेज्नन्दासु पूर्णास्‌ च काव्यजीबयोः॥ ७॥ 
अथ क्रयविक्रयकरणशुद्धिमाह-क्रय इति॥ अवनेर्भूमेः क्रयो विक्रयः 
एच व समृद्धये भवेत्‌ केः देवसूद॑वमाता पुनर्वसु मृगो मृगशीर्ष अनुराधा आन्त्यं 
रेवती मघा जटा मूलं अहिभं आइलेषा एषां द्रन्द्रे एभिः पुनः कामु द्विदेवं 
विशाखा पूर्वात्रयं आसु पुनर्नेन्दासु पूर्णासु च पूनः काव्यजीवयोः शुक्रगुर्वो- 
वारे ॥ ७ ॥ 
पुनर्वसु, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, मघा, मूल, आइलेषा, विशाखा, तीनों पुर्वा, 
नक्षत्रों में, नन्दा (१, ६, ११) एवं पुर्णा संज्ञक (५, १०, १५) तिथियों में शुक्र और 
गुरुवासरो में भूमि का क्रय विक्रय समृद्धि को देने वाला होता है । ७॥ 
प्राचेतसा दित्यमघेज्यराधा पानी यधी राव्जरायश्षबिष्ठाः । 
कासारवाप्यन्धुमखे च वामा नोराशये सोमसितार्थबाराः ॥ ८ ॥' 
अथ तटाकादिजलाशयानां करणशुद्धिमाह-प्राचेतसेति ॥ कासारस्त- 
डागो वापी अन्धुः कूप इत्यादौ नीराशये जलाशये विषये प्राचेतसादितारा 
वामाः श्रेष्ठाः स्युः । प्राचेतसं शततारा आदित्यं पृनर्वंस्‌ मघा ऐज्यं पुष्य: 
राधा विशाखा पानीयं पूर्वाषाढा धीरसंज्ञानि अब्जस्य चन्द्रस्येदम्‌ आग्जं 
मृगशीर्ष शयो हस्तः श्रविष्ठा धनिष्ठा एताइच पुनः सोम सितायंवा राइचन्द्र- 
शक्रगरुवाराः श्रेष्ठाः स्युः 'विशाखेन्द्रार्निदेवता राधा’ इति हैमः ॥ ८ ॥ 
शतभिष, पुनवंसु, मघा, पुष्य, विशाखा, पूर्वाषाढा, स्थिर (धीर) संज्ञक (तीनों 
उत्तरा, रोहिणी) १ मृगशिरा, हस्त, धनिष्ठा नक्षत्रों में सोम, शुक्र, गुरु, वासरों में 
तालाब, वापी, कुप, इत्यादि जलाशय सम्बन्धी कायं श्रेष्ठ होते. हुँ 11 ८ ॥. 
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कूपखनने दिकणुद्धि:-- 
पुराद्ुताशानिलराक्षसाशामृक्तान्यकाष्ठासु सुवारिदोऽन्धुः। 
वानोरऱूर्वाकुशवामलूरक्षोण्यां भवेत्स्वाडुजलं च शीघ्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ कूपप्रकरणे दिक्शद्धिमाह-पृरादिति ॥ अन्धुः कृपः सुवारिदः स्वादु- 
जलदायको भवेत्‌ कास्‌ परात्‌ नगरात्‌ ग्रामात्‌ वा हुताशो वल्लः अनिलो 
वापुः राक्षस एषामाशां दिशां मक्त्वा अन्यकाष्ठास्‌ च पुनः शीघ्र स्वादु 
जलं भवेत्‌ कस्यां वानीरो वेतसवृक्षः दूर्वा कुशः वामलूरो वल्मीक कूट एषां 
क्षोण्यां भूमौ ।। & ॥ 
अपने नगर या ग्राम से अग्निक्ोण, वायुकोण एवं नेत्य कोण को छोड़कर शेष 
दिशाओं में कूप खोदने से सुस्वादु जल मिलता है । जहाँ पर वेंत, दूर्वा, कुश, दीमक 
की मिट्टी हो वहाँ भूमि में शीघ्र सुस्वादुजल उपलब्ध हो जाता है 1॥ ९ ॥ 
शीघ्रजल्सुचकलक्षणा नि-- 
श्राद्याजनोदुम्बरसिन्धुवाराः पर्णप्रवालातिसुशालशाखाः । 
वल्मीकपादर्वाः स्युरगाहि यत्र तत्राम्बु निदइयमलं समाशु ॥ १० ॥ 
अथ गीत्रजलव्यञ्जकदेशमाह--आद्योति ॥ यत्र स्थानेऽगा वृक्षा एवं- 
विधा: स्प्रुः किभूता: आद्या अर्जुन: ककुभवृक्ष उदुम्बरः सिन्धुर्वातारी निर्गुण्डी 
एषां ते ते पुनः किभूताः वणंप्रवाले: पत्रकिसलयेरतिसुशालाः सुशोभमाना 
शाखा एयां ते ते पुनः किभूताः वल्मीकः कृमिपवेतस्तस्य पाइवँ सामीप्यम्‌ 
एषां ते हि अवधारणे$लं पूर्ण समाशु शीघ्रतरं तत्र स्थानेऽम्बु जलं निदश्यं 
कथनीयम्‌ ॥ १० ॥ 
जिप स्थान पर आद्य, अर्जुन, गूळर, सिन्धुवार (सेहुड) (अथवा निर्गुण्डी) तथा 
कोमळ लाळ पल्ल्वों से सुशोभित शाखाओं वाले वृक्ष हों तथा वल्मीक (दीमको की 
वाँबी) हो तो वहाँ शीघ्र ही जळ का निर्देश करना चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे लक्षणों से 
युक्त भूमि पर शीत्र ही जल मिल जाता है ॥ १० ॥ 
योष्मातिशीतलवसत्तृ णपुष्टिरुरवी 
सा स्वाढुसान्द्रसलिला किल शीक्रवार्दा । 
इत्थं विलोक्य वसुधामिह क पवापी- 
कासारकुण्डखननं विदधीत शइवत्‌॥ ११॥ 
योष्मेति ॥ या उर्वी भूमिरुष्मातिशीतलवसत्तृणपुष्टिः उष्मणि ग्रीष्म- 
कालेऽतिशोतले न वसन्ति उद्गच्छन्ति तृणानि तेषां पृष्टियेस्यां सा एवंविधा 
स्यात्‌ किलेति भावनायां सा भूमिः शीघ्रवार्दा झटिति जलदायिनी स्यात्‌ । 
किभूता भूमिः स्वादुसान्द्रसलिला मिष्टगम्भीरपानीया शश्वत्‌ सदा सुधीः 
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रित्थं वसुधां भूमि विलोक्य इह भूमौ कूपवापीकासारकुण्डानि एषां खननं 
विदधीत कुर्वोत ॥ ११॥ 
जिस भूमि में अत्यन्त ग्रीष्म, में तथा अतिशीतकाल में भी वनस्पतियाँ प्रफुत्लित 
रहती हैं उस भूमि में सुस्वादु जल होता है तथा शीघ्र ही जल प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार भूमि का अवलोकन कर कूप, वापी, तालाब और कुण्ड की सदव 
खदाई करनी चाहिए ॥ ११ ॥ 
सिन्धप्रतानसरुकाणेवगौडगेशे$निम्नं धरान्तरगमब्बु निसगेनावात्‌ । 
क्षारास्लकुण्ठतरुः दृभुवि निस्तृणोर्व्या तद्ठट्नं विक्ृतिसद्गुणसाहुरार्याः।१२॥ 
अथ नीचगतजलदेशमाह-सिन्ध्विति ॥ सिन्धप्रतानं सिन्धूनदीतटं मरु- 
को देशः अर्णवः समद्रो गौडो देशः एष गतेंऽशभागे एतेषां भम्येकदेशभागे 
धरान्तरङ्गं भूमितलगतमम्बु जलं निसर्गभावात्‌ स्वभावात्‌ निम्नं नीचतलगं 
स्यात्‌ ॥ आर्या आचार्याः क्षारो वृक्षः आम्लवृक्षः कुण्ठतरुः पल्लवादिवजित- 
तरुः एतद्वती भृस्तस्यां तद्वत्‌ निस्तृणोव्यां तणरहितभूमो वनं जलं विकृति- 
दृगणं रोगकरस्वभावमाहुः ॥ १२ ॥ 
सिन्धु की तराई, मरुकच्छ, समुद्र, गौड देशों के भूभाग में स्वभावतः जल 
भूमि के नीचे बहुत गहराई में होता है। जहाँ पर क्षार वृक्ष, कुण्ठित (ठूठ) वृक्ष, 
i तृण रहित भूमि हो वहाँ के जल को आचार्या ने रोगयुवत (दूषित) बतलाया 
॥ १२ ॥ 
शुभजलज्ञानम्‌-- 
ग्रासादुदीरितहरित्युशनोऽब्जभागे क्षेत्रे भमण्डलविसागवति प्रशस्तम्‌ । 
वाच्य वनं तदिह गभकवीन्दुभागे निम्नाद्रभूसितटिनीनगदिकशिराभिः।१३। 
अथ शुभजलज्ञानमाह-ग्रामादिति॥ वनं जलं प्रशस्तं शुभं वाच्य 
वक्तव्यं क्व ग्रामात्‌ उदीरितहरिति प्रोक्तदिशि क्षेत्रे किभूते उशनोऽव्जभागे 
शक्रचन्द्रस्थितिप्रदेशे पुनः किभूते भमण्डलविभागवति नक्षत्रगगविभागयुक्ते 
पुनः किभूते गर्भकवीन्दुभागे मध्यगतशुक्रचन्द्रविभागे इह स्थाने पूनः काभि 
निम्ना नीचा आर्द्रा भूमिस्तटिनी नदी नगः पर्वत एषां इन्द्रे एषां दिक्‌शिरा- 
भिरेतदिग्गतजलश्िराभिः कृत्वा ।। १३॥ 
ग्राम से विहित (पूर्वोक्त प्रशस्त) दिशाओं में 'शुक्र और चन्द्रमा की दिशा में 
स्थित भुभाग में नक्षत्र मण्डल स्थापित कर जहाँ पर मध्य में शुक्र और चन्द्र स्थित 


हों उसी स्थान से निम्न भूमि, नदी, पवेत की दिशा की ओर प्रवाहित जलों वाली 


शिरा वतलानी चाहिए (भावार्थ यह क्रि इच्छित भूमि पर नक्षत्र मण्डल स्थापित 
कर जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा और शुक्र स्थित हों उन्हीं स्थानों को मध्य मानकर कूपः 
आदि का निर्माण करना चाहिए) ॥ १३॥ 
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कूपादिखनने कालशुद्धिः-- 
सूरे सुधाशनदिने वितिमीनकाले 
धिष्ण्योषधीशधिषणोदयभाजि कूपः । 
वापी सरो भवति हेल्यलिमागंयोगे 
कुण्डं तथा ववचिदपाधिकहीनमासे ॥ १४॥ 
अथ कपादिकरणे कालशद्धिमाह-सूर इति। वितिमीनकाले मीनसंक्रान्ति- 
वजितकाले विष्ण्यौषधीशधिषणोदयभाजि शक्रचन्द्रगरुलग्नयुक्ते सघाशना 
अमृतभोजिनो देवास्तेषां दिने उत्तरायणे सूरे सति कूपस्तथा वापी तथा 
सरस्तडागो भवेत्‌ । क्वचित्‌ हेल्यलिमार्गयोगे रखियुक्तवश्चिकसंक्रान्ति- 
मार्गशीषंयोगे कुण्डं भवति किभूते हेल्यलिमार्गयोगे अपाधिकहीनमासे 
निर्गताधिकक्षयमासे सति ।। १४॥ 
देवताओं के दिन में सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात्‌ उत्तरायण में मीनारक 
(मीनराशिगतसूर्य) को छोड़कर शेष काळ में शुक्र, चन्द्र और गुरु के लग्न में स्थित 
रहने पर कूप, वापी, सरोवर का निर्माण शुभ होता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में 
स्थित होने पर अधिमास क्षय मास को छोड़कर शेष समय में कुण्ड का निर्माण 
शुभ होता है ॥ १४॥। 
कूपचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
स्याद्रोहिणीवदनतारकमण्डलाख्यं मध्याद्यपुर्वंमुखदिक्षु सदान्धु चक्र । 
केन्द्रान्तकेशमरुतां नवधा विभक्तं दिक्ष स्थितं तदिह वेकृतवारि सुते ॥ १५ 
अथ कूपचक्रे भानि स्थापयति-स्याद्रोहिगोति | सदान्ध॒चक्र कपचक्र 
रोहिणीवदनतारकमण्डलाख्यं रोहिगीप्रमृखनक्षत्रगणः कर्तृपदं मध्याद्यपूर्वं- 
मृखदिक्ष मध्यं आद्यं यासां तास्तासु पूर्वादिदिक्षु शस्तास्‌ स्यात्‌ । किभतं 
रोहिणीवदनमण्डलतारकाख्यं नवधा विभक्तं नवभागगतं कपचक्रमध्ये प्रथमं 
रोहिणीत्रिक देयं ततः पूर्वादित सरवेभमण्डलं त्रिकं त्रिकं देयमित्यर्थः । तदु 
रोहिण्यादिभमण्डलं कतृ पदं वेकृतवारि दुष्टजलं सूते जनयति किभतं तद्‌ 
इह केन्द्रान्तकेशमरुतां दिक्ष संस्थितं सत कस्य जलस्येन्द्रः स्वामी वरुण 
अन्तको यम इंशानो मरुत्‌ वागुरेषां दिक्षु ॥ १५ ॥ 
नव भागों में विभक्त कूपचक्र के मध्य में रोहिणी से ३ नक्षत्र स्थापित कर 
पुनः पुर्वाविक्रम से तीन तीन नक्षत्रों को स्थापित करने से कूपचक्र होता है । वरुण, 
यम, ईशान और मरुत्‌ की' दिशा में अर्थात्‌ पश्चिम, दक्षिण, ईशान और वायव्य 
दिशाओं एवं विदिशाओं में स्थित नक्षत्रों में तथा स्थानों में कूप खनन शुभ «होता 
है । शेष स्थानों में विकृत जल मिलता है ॥ १५ ॥ 
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वापी चक्र नक्ष त्रस्थापनम्‌- 
कोष्ठे धिष्ण्यचतुष्टयं विधिभतों नाभिस्तथा हुद्गले । 
नेत्रे वाममवामकं भयुगल तद्वच्च पादौ पराः । 
भ्रष्टो राजवशाः सदेबु फलता सत्पुष्करं वा द्रुति- 
धीनादाः स्थिरता कलिद्रविणतानर्थो हि वाप्यां ऋमात्‌ ॥ १६॥ 





अथ वापीचक्रे भानि संस्थाप्य फलमाह-कोषठ इति ॥। वापष्ग्रां वापि- 
कायां कोष्ठे विधिभतो रोहिणीतो घिष्ण्यचतुष्टयं नक्षत्रचतुष्कं स्यात्‌ ॥ 
पृनस्तथा नाभिस्तथा हृत्तथा गलस्तथा नेत्रं वाममवामकं तद्वच्च पादौ एषु 
स्थानेष राजवशार्चन्द्रस्त्रियस्ताराः फलदाः स्थिता इत्यर्थः| यथा नाभौ 
चत्वारि भानि हृदि भचतुष्कं गले चत्वारि भानि नेत्रयोः सव्यापसव्ययोर्भ- 
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युग्मं पादयोर्भचतुष्कम्‌ । अथ फलमाह । तदा हि अवधारणे सदा एषु काष्ठा- 
दिस्थानेष क्रमात्‌ क्रमेण सत्पुष्करादि फलं स्यात्‌। कोष्ठं सत्पुष्करं 
शुभजलं वाऽथवा द्रृतिज॑लवेगता स्यात्‌ नाभौ घीनाशो बुद्धिविनाशो हृदि 
स्थिरता गले कलिनेंत्रयोद्रॅविणता धनत्वं पादयोरनर्थः स्यात्‌ | १६॥ 

वापी चक्र के कोष्ठ (मध्यभाग) में रोहिणी नक्षत्र से चार नक्षत्र स्थापित कर 
अनन्तर क्रम से नाभि, हृदय, गला, दाहिने नेत्र एवं बःयें नेत्र में चार चार नक्षत्र 
तथा दोनों पैरो में दो नक्षत्रों का स्थापन करने से वापी चक्र होता है। इन आठ 
स्थानों में स्थित नक्षत्रों का फल इस प्रकार होता है । कोष्ठ स्थित नक्षत्रों में सुन्द र- 
जल अथवा वेगयुक्त (प्रशूत जल), नाभिस्थित नक्षत्रों में बुद्धिनाश, हृदय में स्थित 
नक्षत्रों में स्थिरता, गला में कलह, दोनों नेत्रों में धनलाभ तथा दोनों परों में स्थित 
नक्षत्रों में अनर्थ होता है ।। १६॥ 


वापीचक्र 
स्थान नक्षत्र परिणाम 
कोष्ठ रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवँसु ४ प्रभूत जल 
नाभि पुष्य, आइलेपा, मवा, पू० फा० ४ बुद्धिनाश 
हृदय उ० फा०, हस्त, चित्रा, स्वाती ४ स्थिरता 
गला विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल ४ कलह 
वाम नेत्र पू० षा०, उ० षा०, अभिजित्‌, श्रवण, ४ धन लाभ 
दक्षिण नेत्र घनिष्ठा, दातभिष, पू० भा०, उ० भा० ४ धन लाभ 
वाम पेर रेवती, अश्विनी २ अनर्थं 
दक्षिण पैर भरणी, कृत्तिका २ अनर्थं 


कामारमुणड चक्र योनेक्षत्रस्थापनम्‌-- 

कासारे कमलासनोड्वदनो नन्दांशमो दोयते 

सध्यैखचादिहरित्सु पेशलमिदं मध्यापरा यातुदिक्‌ । 

कुण्डे घिष्ण्यगण: कभत्रिकतले काष्ठाचतु०्को विदि- 

ग्यृग्स: स्याद्‌द्रविणेशयातुदहनान्तस्थः शुभो भांशकः ॥ १७॥ 

अथ तडागचक्र भानि स्थापयति-कासार इति॥ कासारे तटाकचक्र 
कमलासनो ब्रह्मा तस्योड्‌ रोहिणी सा वदनं प्रमुखं यस्य स नन्दांशमे नव- 
त्रिकसर्प्तावशतितुल्यभागो दीयते कासु मध्येन्द्रयादिहरित्सु मध्यतः पूत्रत 
सर्वदिक्ष ॥ अथ फलमाह-अत्र मध्यो मध्यभागोऽपरा पर्चिमा दिक्‌ यातु- 
दिक नऋ तदिक्‌ एतत्त्रयस्थानगतमिदं धिष्ण्यत्रिकं पेशलं मनोहरं स्यात्‌ । 
अथ कुण्डचक्र भानि स्थापयन्फलमाह। को ब्रह्मा तस्य भत्रिकं रोहिणी- 
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न्रिकं तजे यस्प पुनः काष्ठाचतुःक्ः चवुर्ष दिक्षु चतुशचजुष्कै पुनविदिग्‌ पुग्म- 
₹चजुषु विदिक्षु युग्पचतुष्क एवं धिष्ण्यगणः स्थाष्यः। तत्र द्रविगेशयातु- 
दहनान्तस्थः उत्तरनेक्र ताग्निदिग्‌ मध्य्रस्थितो भांशको नक्षत्रभागः शुभः 
स्यात्‌ ॥ १७॥ 

कासार (तडाग) चक्र में रोहिणी नक्षत्र से आरम्भ कर नक्षत्रों को नवमांश 
तुल्य संख्या अर्थात्‌ (३-३) तीन-तीन नक्षत्र मध्य से आरम्भकर पूर्वादि आठ 
दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। मध्य, पश्चिम और नंत्रद्र त्य दिशा में स्थित 
नक्षत्र शुभफल कारक और शेष अशुभ होते हैं । 

कुण्डचक्र में रोहिणी से तीन नक्षत्र मध्य (तळ) में, ४-४ नक्षत्र पूर्वादि चारों 
दिशाओं में तथा २-२ नक्षत्र विदिशाओं (कोणों) में स्थापित करने चाहिए । उत्तर, 
नेत्र: त्य, अग्नि और मध्य स्थित नक्षत्र शुभफलदायक होते हैं ॥ १७॥ 





परिखाखनने नक्षत्रशुद्धिः 

परिखापरिखातखारिणां खननं निम्नमुखेररोहिताइवः । 

वियमारदिनैः सजैष्णवेशैरपविष्ट्यादिकुयुग्गलग्रहाख्येः ॥ १८॥ 

अथ परिखादिखनने भशुद्धिमाह-परिखेति ॥ परिखा परिखातः 
समस्तखातः अवटः खारिका मानविशेषध्राप्ता आसां खननं स्यात्‌ ॥ 
कैनिम्नमृखैरधोमुखनक्षत्रैः किभुतेररोहिताश्वेः रोहिताश्वोऽग्निस्तस्येदं भं 
कृत्तिका तया वर्जितैः पुनः किभूतैवियमारदिनेः शनिभौमदिनरहितेः पुनः 
किंभूतः सजैष्णवेशै: ज्येष्ठार्द्रीपुक्ते: पुनरपविष्ट्या दिकुग्रुग्गलप्रहाख्येविष्टि- 
कुयोगगलग्रहवजितेः ।। १८ ॥। 

कृत्तिका से रहित तथा ज्येष्ठा और आर्द्रा से युक्त अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों में 
अर्थात्‌ ज्येष्ठा, आर्द्रा,मूळ, आइलेपा, विशाखा, तीनों पूर्वा, भरणी, एवं मता नक्षत्रों 
में शनि और भौम वासरों को छोड़कर शेष वासरों में विष्टि ( भद्रा ), गलग्रह 
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आदि कुथोगों को छोड़कर शुभ समय में परिखा ( झील ), आदि सभी प्रकारः 
के खात एवं खारिका की खुदाई शुभ होती है ॥ १८॥ 
परिखाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
मिहिराकुलितक्ष॑ंतो विचिन्त्याः परिखायां हरितो हि षोडशर्क्षाः । 
विदिशोऽऽटसभास्त्रगर्भतारा न शुभा यातुयमानिलानलाशाः॥ १९ ॥ 
अथ परिखाचक्रे भानि स्थापयति-मिहिरेति ॥ हि अवधारणे मिहिरा- 
कुलितक्षतो रविभात्‌ परिखायां खातिकायां सुधीभिः षोडशरक्षाः षोडशनक्ष- 
त्राणि यासु ता हरितो दिशो विचिन्त्याः पुनरष्टमानि अष्टप्रमिताति भानि 
थासु ता विदिशो विचिन्त्याः पुनस्त्रिगर्भतारा मध्ये त्रितारा विचिन्त्यास्तत्र 
यालुनितऋ तिः यमः अनिलो वायुरनलोऽर्निरेषामाशा शुभा न स्युः ॥१६।॥। 
सूर्याक्रान्त नक्षत्र से १६ नक्षत्र परिखा चक्र के पूर्वादि दिशाओं में, आठ नक्षत्र 
विदिशाओं में तथा तीन नक्षत्र मध्य में स्थापित करने चाहिये । नँक्रत्य, दक्षिण, 
वायव्य, और अग्नि कोण में स्थित नक्षत्र अशुभ तथा शेष शुभ होते हैं ।। १९.॥ 


परि चळ 





खारीचक्रम्‌-- 
रविभादिह पच पश्च दिक्षं प्रमदाः शोतलगोस्तले च सप्त । 
तलपूर्वकुबेरदिग्गताराः सफलाः सन्ति सदेव खारिकायाम्‌ ॥ २०।। 


अथ खारिकायां भानि स्थापयति--रविभादिति॥ इह खारिकायाँ 
शोतलगोर्चन्द्रस्य प्रमदास्तारा दिक्षु पञ्च पञ्च तले मध्ये सप्त देयाः 


कस्मात्‌ रविभात्‌ सदेव खारिकायां तलो मध्यः पूर्वंदिक्‌ कुबेरदिक्‌ आस्‌ 
गतास्ताराः सफलाः सन्ति ॥ २० ॥ 


सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से पाँच-पाँव नक्षत्र दिशाओं में तथा ७ नक्षत्र मध्य में खारी 


चक्र में स्थापित करने चाहिये । तल, पूर्व, और उत्तर दिशा. में स्थित तारा सदेव 
शुभ ( सफल ) होते हैं ॥ २० ॥ 


भा आना 
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खारिका दिकर्मणि निषिद्धकाल:--- 

न तिसीनयुतौ शुचौ नभस्ये नभसि स्यात्परिखा च खारिकाख्या । 

क्षवरोचिवि राजनीह तद्वच्छुभभान्योदयकेन्द्रदुष्टवायाम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ मौीनार्कादो खारिकादिकमे निषेधति-न तिमीनेति ॥ परिखा 
खारिका च न स्मात्‌ क्व तिमीनपुतौ भीनाकंप्रोगे शुचौ आषाढे नभस्थे 
भाद्रपदे नर्भास श्रावणे क्षयरोचिषि क्षीणकान्ती राजनि चन्द्रे तद्वत्‌ शुभ- 
भेम्यः शभराशिभ्योऽन्योदयस्थान्यलग्नस्थ केन्द्रदुष्टतायां सत्यामिह ॥२१॥ 

मीन राशिगत सूर्य के होने पर, आपाढ़, भाद्रपद, एवं श्रावण मासों में, चन्द्रमा 
के क्षीण होने पर, अशुभ लग्न में तथा अशुभ ग्रहों से केन्द्र भावों के युक्त रहने पर 
परिखा या खारी का निर्माण नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
नौकादिघटनमुहूर्त्त :--- 

नन्दा च भद्रा घटनेऽकंसहिनं भवेदयोगेशचरभोदयेः शृभैः । 

मूलाद्यतिष्याजम्‌इश्रवोहयादितेयवातेघंट्येत्तरी तथा ॥ २२॥ 

अथ घटनकर्मशुद्धिमा ह--नन्देति ।। घटने घटनकर्मेणि नन्दातिथिभेद्रा- 
तिथिरकंसहिनं सूर्यशुभग्रहाणां दिनं च भवेत्‌ केरयोगेः सुयोगं विनापि। 
तथा सुधीस्तरीं नावं घटयेत्‌ कारयेत्‌ कस्मिन्‌ चरमोदये पुनः कः शुभ: 
सुयोगैः मूलं आद्यमश्विनी तिष्यः पुष्यः मृदूनि श्रवोद्वयं श्रवणधनिष्ठं आदि- 
तेयं पुनर्वसु वातः स्वाती एषां द्वन्द्व एते: ।। २२ ॥ 

नन्दा संज्ञक ( १, ६, ११ ) एवं भद्रा संज्ञक ( २, ७, १२ ) तिथियों में रवि- 
वार तथा शुभ ( सोम, गुरु, शुक्र ) दिनों में, अयोगों ( सुयोगों के अभाव ) में चर 
ऊूग्नों ( १, ४, ७, ५० ) में लग्न शुभ ग्रहों से युक्त रहने पर, मूल, अश्विनी, पुष्य, 
रोहिणी, मृदु संज्ञक ( मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), श्रवण, धनिष्ठा, पुन सु 
तथा स्वाती नक्षत्रों में नौका आदि का घटन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


SI आय्य क, 
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. नौकायाः जलावतरणमुहू त्त: 
लघश्रवोवासवमंत्रराजभे निवेशयेद्वारि दिनेविवित्सताम्‌ । 
जयासु पूर्णास्‌ सचन्द्रिकाद्रिकास्विमां नावं नवामिन्दुबले जलोदये ॥ २३॥ 
अथ जले तरीमोचनशुद्धिमाह-लच्विति। इन्दोश्चन्द्रस्य बलं यस्य स 
इन्दुबलो नरो नवां नूतनां नावं तरीं वारि जले निवेदयेत्‌ प्रवेशयेत्‌ केलं घृनिः 
श्रवः श्रवण: वासवं धनिष्ठा मैत्रमनुराधा राजभं मगशीषंम्‌ एषां द्वन्द्व एतः 
पुनः केविवित्सतां वुधर्वाजतशुभग्रहाणां दिने: पुनः कासु जयासु तिथिषु पूर्णासु 
तिथिषु सचन्द्रिकासु ज्योत्स्नायुक्तासु पुनजंलोदये जलराशिलग्ने ॥ २३ ॥ 
लघु संज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा तथा 
मृगशिरा नक्षत्रों में, बुधवार को छोड़कर शेष शुभ दिनों में, जया संज्ञक (३, ८, १३) 
पूर्णा संज्ञक (४, १० १५ ) तिथियों में चन्द्रिका से युक्त ( अर्थात्‌ चाँदनी रात में ), 


जलराशि के लग्न में चन्द्रबल से युक्त मनुष्य को जळ में नाव का अवतरण कराना 
चाहिये ।। २३ ॥ 


लग्नेऽलिमुक्ते धिषणे बुधे वा खलँरसारंइच सिते नभस्थे । 

निशीथिनीशे जलचारिराशौ जलेऽखिलं. कमं तदिष्टयन्त्रः ॥ २४ ॥ 

अथ लग्नादिना नौकायन्त्रणशद्धिमाह-लग्न इति । जले तदिष्टयन्त्रे- 
स्तस्या नाव इष्टयन्त्रणेरखिलं समस्तं कमं स्यात्‌। कस्मिन्‌ अलिम॒क्त 
वृर्चिकरहिते लग्ने धिषणे गरौ बुध वा च पुनरसारर्बलरहितेः खले: ऋर- 
ग्रहैः पुनर्नभस्थे दशमस्थे सिते शक्र पुनर्जलचारिराशो निशीथिनीशे 
चन्द्र ॥ २४॥ 

लग्न में वृश्चिक राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि में गुरु या बुध हो, पापग्रह 
निर्वळ हो,दशम भाव में शुक्र हो तथा जलचर राशियों में चन्द्रमा हो तो जळसम्बन्धी" 
तथा जलयन्त्र ( यन्त्र युक्त नौका मोटरवोट ) सम्बन्धी सभी कायं शुभ होते हैं ।२४।. 
नौकाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌ --- 

कपाग्रगं संष्यगतं च सेनभं मध्ये षडास्ये त्र्युडु भत्रयं हृदि । 

पाठाणसेक परतस्त्रयं त्रयं सुषाणग मध्यभषट्‌ सदन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ नौकाचक्रे भानि स्थापयति-क्‌पेति । सेष्यगतं एष्यमाणनक्षत्रुक्तं 
सेनभं सूर्याक्रान्तनक्षत्रं एतावता नक्षत्रयुग्मं कूपाग्रगं कूपस्तम्भाग्रगतं स्यात्‌ ।' 
च पृनमंध्ये षड्‌ भानि स्थुः। आस्ये मुखे व्युडु त्रयं स्यात्‌ । हृदि -भत्रयं 
स्यात्‌ । पाठाणमेकं भं स्यात्‌। परतोऽग्रतस्त्रयं स्यात्‌। सुषाणगं त्रयं 
स्यात्‌। मध्यभषट मध्ये भषट्कं स्यात्‌। अथ फलमाह । अत्र चक्रे अन्तरं 
विचालगतद्वादशनक्षत्रं सत्‌ शुभं स्यात्‌ ॥ २५॥' 

जिस नक्षत्र पर सूर्यं हो तथाः जिस पर जानेवाला हो उन दोनों नक्षत्रों काः 
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कुपस्तम्भ के अग्न में, अनन्तर मध्य में ६ नक्षत्र, मुख में तीन, हृदय में तीन, पाठाण 
में एक, अग्रभाग में तीन, सुषाण में तीन तथा पुनः मध्य भाग में छः नक्षत्रों का 
स्थापन करना चाहिये । मध्य भाग स्थित नक्षत्र शुभ होते हैं ॥२५।। 





तरीकूपक्रपट्टबन्धनमु 
प्राचेतसोमेशरमे शभोत्तराः सरोहिणीबासववासवाच्यंभाः । 


वरा विविक्तेनयमारवासरा नवे तरोकूपकपट्ट बन्धने ॥ २६॥ 

घ्राचेति । नवे नवीने तरीकूपकपट्टबन्धने मङ्गिनीकूपस्तम्भपट्टबन्धने 
प्राचेतसादयस्तारा वराः श्रेष्ठाः स्प्रुः। प्राचेतसं शततारा उमेश ईश्वर 
आर्द्रा रमेशो विष्णृस्त-द्धं श्रवणः उतरा उतरात्रयं किभूताः। रोहिणी 
वासवं धनिष्ठा वास्तव इन्द्रस्तस्याच्यो गुरुस्तस्य भं पृष्य एभिः सहिताः 
'पूनः किभूताः विगता रिक्तातिथिः इनः सूर्यः यमः शनिः आरो भौम एषां 
वासराइच याभ्यस्ताः ॥ २६॥। 

दातभिष, आर्द्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा. एवं पुष्य नक्षत्रों में 
रिक्ता तिथि को छोड़कर शेष तिथियों में, रवि, शनि और भौमवासरों में नौका 
सम्वन्धी कायं, बन्धन शुभ होता है ॥ २६॥ 


नौकायां वस्तुपुरणमुह्‌ त्तः -- 
पूर्णाजयानन्दवतीषु सद्द्युभिः प्रपुरयेज्ञावमनेकवस्तुभिः 


स्थिरे मदुक्षिप्रजयास्वसो भवद्‌ बहद्‌गमानेहसि मङ्भिनोगसः ॥ २७॥ 
अथ नोकायां वस्तुप्रपरणशुद्धिमाह-पूणति । वणिक्‌ अनेकवस्तुभिर्नावं 
प्रपूरयेत्‌ । केषु पूर्णातिथिः जयातिथिः नन्दवती नन्दातिथिः आसां द्वन्द्व आसु 
पूनः केः सद्भिः शभग्रहवासरः । असौ मङ्गिनीगमस्तरीप्रयाणं भवेत 
कस्मिन्‌ स्थिरे स्थिरसंज्ञभे मृदूनि क्षिप्राणि जयातिथिः आसां इन्द्वे आसु 
नब हद्गमानेहासि बृहत्प्रया णकालेऽतिदूरगमनकाले ॥ २७ ॥ 
पूर्णा संज्ञक ( ५, १०, १५ ) जया संज्ञक ( ३, ८, १३ ) एवं नन्दा संज्ञक 
( १, ६, ११) तिथियों में तथा शुभवासरों में अनेक वस्तुओं से नौका को पूर्ण 


करना चाहिये । 
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स्थिर संज्ञक ( तीनों उ'तरा, रोहिणी ), मुदु संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ), क्षिप्र (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित) संज्ञक नक्षत्रों में, जया संञ्चक 
{ ३, ८, १३ ) तिथियों में तथा वृहद्‌ यात्रा हेतु कहे गये काल में नौका का प्रयाण 
{ नौका यात्रा ) आरम्भ करनी चाहिये ॥ २७॥। 
नवसेतुवन्धनमुहतँ:-- 

सवारिवारीशतमीशता रका लघु ध्रुवाधोक्षजभाववासवान्‌ । 

यमार्यमार्यास्फुजितो निराकुलानुशन्त्यविद्धान्नवसेतुबन्धने ॥ २८ ॥ 

अथ जले सेतुवन्धनशृद्धिमाह--सवारीति । सुधियो नवसेतुबन्धने जले 
नत्नसेतुबन्धने यमादीन्‌ उशन्ति वाञ्छन्ति | यमः शनिः अर्यमाः सूर्य: आर्यो 
गुरु: आस्फुजिच्छुक्र: एषां इन्हे इमान्‌ किभूतानु सवारीति वारि जलं पूर्वा- 
षाढा वारीशो जलस्वामी शतभिषक्‌ तमीशश्चन्द्रस्तस्य तारका मृगशीषं 
लघूनि ध्रवाणि अधोक्षजो विष्ण्‌ः श्रवण: भवस्य ईश्वरस्येदं भावमार्द्रा 
वासवं धनिष्ठा एषां इन्द्र एभिः सहितान्‌ पनः किभूतान्‌ निराकुलानु सूर्या- 
क्रमणवजितानु पुनरविद्धान्‌ ग्रहैरभिन्नमण्डलानु ॥ २८ ॥ 

सूर्य संक्रमण एवं अन्य ग्रहों के वेध से रहित पूर्वाषाढ़ा, शतभिष, मृगशिरा, ळघु- 
संज्ञक ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ), ध्रुव संज्ञक ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ), 
श्रवण, आर्द्रा, धनिष्ठा, नक्षत्रों में शनि, गुरु, और शुक्र वासरों में विद्वानों ने नवीन 
सेतुत्रन्ध ( पुल का निर्माण ) बतलाया है ॥ २२ ॥ | 
सेतुवन्धचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

पार्देशशुभात्पच् तु पश्च चांसे सप्तोदरे पच्चपरांसके स्युः । 

पादे सदा पञ्चसिताः परस्मिस्तारा वराः सेतुसमूध्वंसंस्थाः ॥ २६॥ 

अथ सेतुबन्धचक्रे भानि स्थापयति--पाद इति। अंशुभातु सूर्यभात्‌ 
यदि पञ्च ताराः स्म्रुः । तु पृनरंसे स्कन्धे पत्चताराः स्युः । च पुनरुदरे मध्ये 
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सप्त ताराश्च पुन: परांसकेऽपरस्कन्धे पञ्चतारा: स्त्रः । परस्मिन्‌ पादे 
परपादे पञ्चमितास्ताराः स्युः। सदा सर्वंकाले सेतुसमृध्वंसंस्थाः सेतुचक्रे 
उपरितनास्तारा वराः श्रेष्ठाः स्युः ।। २६ ॥। क 

सूर्याक्रान्त नक्षत्र से पाँच नक्षत्र पेरो में, पाँच नक्षत्र स्कन्ध में, सात नक्षत्र उदर 
में, पाँच नक्षत्र द्वितीय स्कन्ध में तथा पाँच नक्षत्र द्वितीय पाद में स्थापित करने 
चाहिये । सेतु चक्र में ऊर्ध्वं स्थित तारा ( नक्षत्र ) सदैव शुभ कारक होते हैं ॥२९॥ 
सेतुबन्धने लग्नशुद्धि:-- 

लेये तिमो तावुरिभे निपेऽस्त्रिणि द्विपुसि लग्ने ससदस्बरायने । 

चतुष्टये विक्रमवरिलाभगरसाधुभिः सेतुनिबन्धनं शिये ।। ३० ॥ 

अथ सेतुबन्धने लग्नशृद्धिमाह--लेय इति । सेतुबन्धनं पानीयपंक्ति- 
बन्धनं श्रिये स्यात क्व लेये सिहे तिमौ मीने तावृरिभे वृषराशौ निपे कुम्भे 
अस्निणि धनुषि द्विपुंसि मिथुने लग्ने चतुष्टये केन्द्रे किभूते ससदम्वरायने 
शभग्रहैः सहिते पुनः करसाधुभिः खलग्नहैविक्रमस्तृतीयं वेरी षष्ठं लाभ 
एकादशं एतद्धवनगत: ।। ३० ॥ 

सिंह, मीन, वृष,कुम्भ, धनु, एवं मिथुन रूरनों में, शुभग्रहों के केन्द्रभावो में तथा 
पातग्रहों के तृतीय, षष्ठ, एकादश भावों में स्थित रहने पर सेतुवन्धन कल्याणकारी 
होता है ॥ ३० ॥। 
अरह्ट्टकयन्त्रकमंमुहत्त:-- 

मघाशिफोषायंभदान्द शुकत्रिपुदिकावारणभेष्‌ वासस्‌। 

सर्दाह्व सुरे जलयन्त्र कर्मारिक्तेडब्जदीप्तौ जलभोदये$ब्जे ॥ ३१ ॥ 

अथ अरहट्टकयन्त्र णकर्माह--मघति । जलयन्त्रकमं अरहट्टकयन्त्रणं 
वामं श्रेष्ठं स्यात्‌ केषु मघा शिफा मूलं उषार्यो रजनीशइचन्द्रो मृगशीषंभं 
दान्दशूकं दन्दशकस्य सर्पस्येदमइलेषा त्रिपृविकाः पूर्वात्रयं वारुणभं शतभिषक्‌ 
एषां ढन्द्रो एष सदह्लि शुभग्रहवारे सूरे रविवारे अरिवते रिक्तातिथिवजिते 
अब्जदीप्तौ चन्द्रञ्योत्स्नायां शुक्लपक्ष इत्यर्थः । जलमोदये जलराइुदयेऽग्जे 
चन्द्र सति ॥ ३१ ॥ 

मघा, मूल, मुगरिरा, आइलेपा, तीनों पूर्वा, शतभिष, नक्षत्रों में, शुभग्रहों के 
वासरों में तथा रविवार में रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में चन्द्रमा 
के प्रकाशित रहने पर अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में, चन्द्रमा के जलराशि में स्थित रहने पर 
जळयन्त्र ( रहट आदि ) का स्थापन शुभ होता है ॥ ३१ ॥। 
अरहट्टचक्रे मतान्तरम्‌ 

सौम्यायने क्ष्मामरखेटदर्दांने सहस्यपीज्यालयतोऽन्यराशिगे । 

बिङर्तने इाम्बरयन्त्रसाधनं न बाधते कपवनश्रिय क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
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अथ अरहृटूटकयन्त्रे मतमाह-सौम्येति । क्वचित्स्थाने शम्वरयन्त्रसाधनं 
जलयन्त्रकम कतृ पदं कृपवनश्रियं कपजललक्ष्मी न बाधते न पीडयति क्व 
सौम्यायने उत्तरायणे क्ष्मामरौ द्विजौ गुरुशक्रो च तौ खेटो च तयोदेशंने 
5स्तरहिते सहसि मार्गशीषऽपि पुनरिज्यो गरुस्तस्यालयौ धनर्मीनो ताभ्या- 
मन्यराशिगै विकतंने सूर्य सति ॥ ३२ ॥ 

कुछ विद्वानों के मतानुसार उत्तरायण में, गुरु-शुक्र के उदित रहने पर गुरु को 
राशि धनु-मीन के अतिरिक्त अन्य राशियों में सूर्य के स्थित होने पर मार्गशीर्ष मास 
में भी शम्बर यन्त्र (रहट आदि जलयन्त्र) का स्थापन कूपळक्ष्मी ( कूप स्थित जळ ) 
को बाधित नहीं करता है ॥ ३२ ॥ 
अरघट्टचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌- 

यन्त्रे शिरःपञ्जरगभकाग्रमालातलेषु ऋमतोंऽशषिष्ण्यात्‌ । 

पः्चक्षनाः पञ्च च पतच सप्त तारा वराः स्यृस्तलमौलितस्थाः ॥३३॥ 


E. 


(अरब 








अथारघट्टचक्र भानि स्थापयति-यन्त्र इति । यन्त्रे$रघट्टचक्रेञ्शु- 
धिष्ण्यात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ क्रमतः शिरो मस्तकं पञ्जर गर्भः काग्नं मस्तकाग्रं माला- 
तलं एप पञ्च अक्षमाः पञ्च च पुनः पञ्च सप्त ताराः स्युः कोऽर्थो द्विपा- 
इवेतो मस्तकयोः पञ्च पञ्च भानि घटमालिकामव्ये पञ्चभानि घटमालि- 
कामस्तके पञ्च भानि घटमालिकातले सप्त भानि इति । अथ फलमाह । 
तलमौलिसंस्थास्तारा वराः स्गुः।। ३३ ॥। 

अरघट्ट चक्र में सूर्याधिप्ठित नक्षत्र से पाँच नक्षत्र यन्त्र के सिर पर, पाँच नक्षत्र 
पंजर में, पाँच गर्भ ( मध्य ) में, तथा ७ नक्षत्र मालातळ में स्थापित करने चाहिये । 
तल में तथा सिर में स्थित नक्षत्रों में यन्त्र स्थापन श्रेष्ठ होता है ॥ ३३ ॥ 

३७ 
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कुपचक्रे अशुभनक्षत्राणि -- 
शुद्धिस्त्विय सलिलयन्त्रविधावशेषे 
नयान्धचक्रवलये भगणाङ्कभागा: । 
सध्येन्द्रदिङ्मृखहरित्स्‌ बिलेखनीया 
दुष्टांशकाः इवसनयातुयमाग्निदिक्स्था: ॥ ३४ ॥ 





अथ कूपचत्रे दुष्टांशक,न्‌ दर्शयति--शुद्धिरिति । अशेषे समस्ते सलिल- 
यन्त्रविधौ जलयन्त्रकार्ये इयं शुद्धिनेया ज्ञे या सुधीभिरन्धुचक्रवलये कपचक्र- 
मण्डले भगणाङ्कभागा नक्षत्रगणविभागा विलेखनीया: कासु मध्ये मध्य- 
भागे इन्द्रदिड्मखहरित्सु पूर्वप्रमुखकाष्ठासु अत्र श्वसनो वायुः यातुनिकऋ'- 
तिर्यमः कालो$ग्निरेषां दिकस्था दुष्टांशका अशभभागा: स्युः ॥। ३४॥ 

सभी प्रकार के जलयन्त्र सम्बन्धी कार्यों में कृपचक्र की शुद्धि अवश्य विचारणीय 
होती है । मध्य तथा पूर्वादि दिशाओं के नत्र भागों में नक्षत्रों का स्थापन करना 
चाहिये । इस प्रकार वायु, नेऋ त्य, दक्षिण, और अग्ति में स्थित नक्षत्र अशुभ अंशक 
होते हैं । अर्थात्‌ उनमें जलयन्त्र स्थापित नहीं करना चाहिये । ३४॥ 

विमर्श --यहां कुपचक्र के नव भागों में नक्षत्रों का स्थापन सूर्याधिष्ठित नक्षत्र 
से करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र से कुपचक्र पहले कहा जा 
चुका है । अतः कुपचक्र इस प्रकार होगा । 

सुर्यं नक्षत्र से कपचक्र 


मध्य ३ ( सूर्य नक्षत्र से ) शुभ 
पूवं २ १7 
अग्नि ३ अशुभ 
दक्षिण ३ १7 
नंत त्य ३ १9 
पश्चिम ३ शुभ 
वायव्य ३ अशुभ 
उत्तर ३ शुभ 
ईशान ३ 71 


— ~~ —— = 
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तेलिकयन्त्रशुद्धि:--- 
श्राद्यान्त्यपाणिद्वयमेत्रयुग्मे सवासवा दित्यभघेषणे स्यात्‌ । 
सद्भि रिक्ताशुभयोगमुक्ते तत्सिद्धये तँलिकयन्त्रकमं ॥ ३५ ॥ 
अथ तेलिकयन्त्रशुद्धिमाह--आद्यमिति। तैलिकयन्त्रकर्म कत्‌ पदं 
तत्सिद्धये दैलिनः सम्पदे स्यात्‌ । आद्यमशिवनी आन्त्यं रेवती पाणिद्रयं हस्तः 
चित्रा मंत्रयुग्मं अनुराधा ज्येष्ठा एषां इन्द्वैकत्वे किभूते आद्यान्त्यपाणिद्वयमै- 
त्रयुग्मे वासवं धनिष्ठा आदित्यभं पुनवंसु धैषणं पुष्य एभिः सह वतंमाने 
सदह्लि शुभग्रहदिने किभूते सदक्ति रिक्तातिथिः अशुभयोगा एभिमुक्ते 
वाजते ॥ ३५ । 
अश्विनी, रेवती, हस्त, चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, पुनवंसु तथा पुष्य 
नक्षत्रों में शुभवासरों में, रिकंता ( ४, ९, १४ ) तिथियों तथा अशुभयोगों को छोड़- 
कर शेष तिथियों एवं शुभयोगो में तैलिक यन्त्र की स्थापना शुभ होती है 1 ३५ ॥ 
तैलिकयन्त्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
शृद्भान्तस्तलकणं दा र्युगसंभारेषु भास्वतः 
सप्ताग्नि ह्मगवक्धि सायकमितास्तारा न्यसेंयुः क्रमात्‌ । 
सम्पच्छोकविपद्धनद्धयंबुखता यच्छन्ति तास्तेलिक्े 
यन्त्रेऽस्वत्र रसक्तियेऽपि शुभभे लग्ने ससत्डुटके ॥३६॥ 





अथ शादूंलविक्रीडितेन तेलिकयन्त्रचक्रे भानि स्थापयति-श्वङ्गान्तइति ॥ 
तै लिके यन्त्रे सुधियो भास्वद्धतः सूर्यनक्षत्रातु सप्त ७ अग्निस्त्रयः ३ दो २ 
अगा: सप्त ७ वह्लिस्त्रयः ३ सायकाः पञ्च ५ एभिमितास्तारा न्यसेयुः 
स्थापयेयुः । केषु श्शुङ्गं अन्तमंध्यं तलः कर्ण: दार्युगं संभाराः एषां द्न्द्वे एषु । 
ताः सप्तादिताराः सम्पत्‌ ७ शोकः ३ विपत्‌ २ धनं ७ ऋद्धिः ३ सुखं ५ एषां 
भावे तान्तामिति यच्छन्ति ददति कस्मिनु शुभमे शुभराशो किभूते शुभभे 
ससत्कंटके शुभग्रहयुक्तकेच्द्रो सति अन्यत्र रसक्रिये इक्षरसादियन्त्रकर्मण्यपि 
इद ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३६॥। 
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तेलिक चक्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ७, ३, २, ७, ३, ५ नक्षत्रों को क्रम से 
शुङ्ग, मध्य, तल, कर्णे, काष्ठ के दोनों भाग तथा सम्भार में स्थापित करना 
चाहिये | शुभ राशि, शुभ लग्न तथा केन्द्र स्थानों की शुद्धि रहने पर ( तेल सम्वन्धी 
कार्य करने से) तेलिक चक्र में स्थित नक्षत्र श्शुङ्गादि क्रम से सम्पत्ति, शोक, विपत्ति, 
धन, ऋद्धि एवं सुख प्रदान करते हें । अन्य रस सम्वन्धी कार्यो में भी उक्त शुद्धि 
का विचार करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

नक्षत्र स्थान परिणाम 

( सूर्याक्रान्त नक्षत्र से ) 


७ श्शुङ्ग सम्पत्ति ( शुभ ) 
३ मध्य शोक ( अशुभ ) 
२ तल विपत्ति (अशुभ) 
७ कर्ण धन (शूभ) 
३ कांष्ठ ऋद्धि (शुभ) 
"९ सम्भार सुख (शुभ) 


सभाचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
दिक्षु ताराइचतस्रो निदिक्ष त्रयं हेलिभादीशकोणात्सभाशासने । 
सृष्टिमार्गाच्च शून्यस्थितो वह्विभीर्धीइच भी राजशं चोरभीः शंक्मात्‌॥३७। 
अथ स्रर्विण्या चउरो (चबुतरु) इत्यादिभाषा चक्रे भानि स्थापयति- 
दिक्ष्विति ॥ हेलिभात्‌ सूर्यनक्षत्रात्‌ सृष्टिमार्गात्‌ सभाशासने आस्थानसभायां 
(चबृतरो) इति भाषायां चतस्रस्ताराः स्थाप्याः । च पुनरीशकोणात्‌ ईशान- 
कोणात्‌ विदिक्ष्‌ त्रयं भत्रयं देयम्‌ । क्रमात्‌ नक्षत्रचतुष्के शून्य राजशां भूपसखं 
चतुष्के चौरभीः चौरभयं त्रथे शां सुखं स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
सभाशासन (चबूतरा) चक्र में ईशान कोण से आरम्भ कर सूर्याक्रान्त नक्षत्र से 
तीन-तीन नक्षत्र कोणों में तथा चार-चार नक्षत्र चारों दिशाओं में सृष्टि (दक्षिणावतं) 
मार्ग से स्थापित करने से क्रम से शून्य, स्थिति, अग्निभय, बुद्धिलाभ, भय, राज- 
सुख, चोरभय तथा सुख प्रदान करने वाले होते हैं ।। ३७॥ 


चबतरी चक्र 
नक्षत्र दिशा परिणाम 
( सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ) 
३ नक्षत्र ईशान शून्य ( अशुभ ) 
वि पूयं स्थिति ( शुभ ) 
IF अग्नि अग्निभय ( अशुभ ) 


¥ दक्षिण बृद्धिलाभ ( शुभ) 
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३ नक्षत्र नेऋ त्य भय ( अशुभ ) 

४ ` पश्चिम राजसुख ( शुभ ) 

३०३ वायव्य चोरभय ( अशुभ ) 

४102 उत्तर सुख ( शुभ ) 
अलिन्दक्रत्यशुद्धि:-- 


दाएजोग्राज्यमूलानि सिश्राण्यनाःपिञ्यभान्यान्त्यवातादितेयानि च। 
प्रोज्झ्य शेषेषु भेष्बकंसद्वासरे सत्तिथौ सत्सभालिन्दमासाधयेत्‌ ॥ ३८॥ 

अथालिन्दक्कत्यशुद्धिमाह-दारुणेति ॥ पुमान्‌ सत्सभालिन्दं शुभसभा- 
प्रघाणमासाधयेत्‌ कुर्यात्‌ किकृत्वा दारुणोग्राणि दारुणसंज्ञभानि उग्रसंज्ञभानि 
अमूलानि मूलवजितानि मिश्राणि ढ़ कृत्तिकाशब्दो बहुवचनान्तत्वाद्वहुवचनं 
घटते अवाःपित्र्यानि बाजेले पूर्वाषाढा । पित्र्यम मघा आयां वजितानि 
पितृणामिदं पित्र्यमन्यथा छन्दोभङ्गः आन्त्यं रेवती वातः स्वाती आदितेयं 
पुनर्वेमु एपां ढन्द्वे एतानि च प्रोज्झ्य विहाय शेषेषु भेषु अकसद्वासरे सूर्य- 
दिने शुभग्रहदिने सत्तिथौ | ३८ ॥ 

मूल राहित दारण संज्ञक (ज्येष्ठा, आर्द्रा, अझ्लेषा), पूर्वाषाढा और मघा रहित 
उग्र संज्ञक (पु.फा., पु.भा., भरणी), मिश्च संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), रेवती, स्वाती 
और पुनर्वसु नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में रविवार और शुभ वामरों में शुभ 
तिथियों में शुभ सभा अलिन्द का साधन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
पापाणक्ाष्ठविदारणशुद्धिः~- 

दिशयलिशभपाचनदारणान्युपलदाइविदारणकसंणि । 
निपुरसिद्विवताननसातियींहचपलराइयुदयेऽन्वसदन्विते ॥ ३६ ॥ 

अथ पाषाणकाष्डविदारणशुद्धिमाह-द्विशयेति ॥ उपलाः प्रस्तराः दारु 
काष्ठ एषां विदारणकर्मणि द्विधाकरणकाय द्विशयो हस्तयुग्मं हस्तचित्रे मिश्र- 
भानि पावनं स्वाती दारुणाति दारुणसंज्ञानि एषां इन्द्र इमानि स्यः । च 
पुनविगतं नष्टं पुरं शरीरं यस्माद्यस्य वा विपुरोऽनङ्गः कन्दर्पस्त्रयोदशः १३ 
सिद्धयोऽष्टौ ऽ वः शंभूः एकादश ११ सः सूर्यो द्वादश १२ आः स्वयंभूस्तस्या- 
ननानि मुखानि चत्वारि एभिर्मातीति एतन्मिता तिथिः त्रयोदशी अष्टमी 
एकादशं द्वादशी चतुर्थी चेति शुभा स्यात्‌ । 'वो वाते वरुणे रुद्र’ इति 'सः 
ूर्ये च परोक्षे च? इति विरिञ्चौ आइच पुल्लिङ्ग” इत्येक्राक्षरकोषे ।। पाठा- 
न्तरेणापि यदुक्तं लोकभाप्रायां 'तरेसि अष्टमी चौदशी चोथि नवमीति 
हिपाहागटंकणदारणकज्जिघरिपुनतिमइलहइकल्याण' १ इति कांकटं ॥ कस्मिनु 
च पलराइयुदये किभूतेऽसदन्विते खलग्रहयुक्ते ॥ ३९ ॥ 
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हस्त से दो (हस्त, चित्रा), मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), स्वाती एवं दारु ग 
संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा) नक्षत्रों में, त्रयोदशी, अष्टमी, एकादशी; 
द्वादशी एवं चतुर्थी तिथियों में तथा पापग्रहों से युक्त चर लग्नो में पापाण एवं काष्ठ 
का विदारण (पत्थर काटना या लकड़ी चीरना) शुभ होता है ॥ ३९ ॥ 
पाषाणादिविदारणे नक्षत्रशु द्धि:--- 

रविभतो भूजयानुद्दरैस्तरो मृहुरिहोपचघेन विर्गाहतन्‌ । 
यदुड्‌ तज्जिनदिकूप्रमितं तथा दृषदयोनणिदारुविवारजे ॥ ४० । 

अथ पाषाणादौ विदारणे भानि चिन्तयति--रविभत इति । सूर्यनक्षत्रात्‌ 
भुजया हस्तेन नक्षत्रयुग्मेन अनु पश्चात्‌ शरेनेक्षत्रपञ्चक्रेन ततो मुहुर्वारं वारं 
उपचयेन पुनः पञ्चवृद्धिविधानेन यत्‌ उड जिनदिक्‌प्रमितं चतुविशतितमं 
दशमं च स्यात्तथा तन्नक्षत्रं चतुविशं दशमं च विगहितं त्याज्यं कस्मिनु 

दृषत्‌ पाषाणः अयोमणिर्लोहमणिः रत्नं दारु काष्ठं एषां त्रिदारणें भिन्त- 
करणे ॥ ४० || 

सूर्य नक्षत्र से दूसरे तत्पश्चात पांचवें नक्षत्र को तथा २४ वें और दशवें नक्षत्र 
को पाषाण, छौह, मणि और काष्ठ के विदारण में गित कहा गया है ॥ ५०॥ 
वस्त्रक्रियादिविधौ नक्षत्रशुद्धिः-- 

चित्राजसित्राज भराजरेवती सा वित्रसुत्रासकक्षाइयपीज्यभैः । 

सद्व सोरक्षं दरोन्द्र भान्यभेः पटक्रिया यन्त्रबियो नृभोदये ॥ ४१॥ 

अथ वस्त्र क्रियायन्त्रविधौ भादिशुद्धिमाह_चित्रेति ॥ यन्त्रविधौ 'ताणो 
चढवावो' इति भाषा पटक्रिया स्यात्‌ केःचित्रा जो विष्णु: श्रवणः मित्रोऽ 
बुराधा अजो ब्रह्मा तस्य भं रोहिगी राजा चन्द्रो मृगशीर्षं रेवती सावित्रं 
सविता सूर्यस्तस्येदं भं हस्तः सुत्रामा इन्द्रो ज्येष्ठा को वायुः स्वाती काश्यपी 
पुनवंसु इज्यभं पुष्यः एषां इन्द्रे एभिः पुनः केः सोरर्क्षात्‌ सूर्येभात्‌ दश दशमं 

इन्द्रभं नक्षत्रं आभ्यामन्यभैः सूर्यनक्षत्रादृदशम चतुदेशमितनक्षत्रव जतनक्षत्रैः 

कव सदक्नि शुभग्रहदिवसे नुभोदये नरराइएुदये ॥ ४१॥ 

चित्रा, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, मृगशीर्ष, रेत्रती, हस्त, ज्येष्ठा, स्वाती, 
पुनवंसु, पुष्य, नक्षत्रों में, सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से दसवें और चोदहवें नक्षत्र को छोड़ 
कर अन्य नक्षत्रों में शुभ वासरों में तथा पुरुष संज्ञक लग्नो में वस्त्रों एवं यन्त्रो 
(करघा आदि) से सम्बन्धित कार्य शुभ होते हैं ।। ४१ ॥। 
कुम्भकारकमं णि नक्षत्रशुद्धिः-- 

प्रादित्यभादित्यमृद्ग्रघन्वभं सान्त्याजवाताजभमर्कसद्युगस्‌ । 
चरोदये वारिचरोदयेनजे सत्कण्टके हारि कुलालकमंणि ॥ ४२॥ 
अथ कुम्भकारकर्मणि भादिशुद्धिमाह-आदित्येति॥ कुलालकर्मेणि 


०० 
ED. अका, ~~ 
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कुम्भकारकार्ये आदित्यादिनक्षत्रं हारि शुभं स्यात्‌ । आदित्यं पूनवेसु आदि- 
त्यभं हस्तः मृदूनि उप्रधन्वा इन्द्रस्तस्य भं ज्येष्ठा किभूतं आन्त्यं रेवती 
अजो विष्णृस्तस्य भं श्रवण: वातः स्वाती अजो ब्रह्मा रोहिणी एभिः सहितं 
पुनः क्िभुतं अऊसद्यृगं धूर्यशुभप्रहदिनए ' नः कस्मिन्‌ चरोदये चरलग्ने 
वारिचरोदयेनजे जलचरलग्नयुक्तशनौ सत्कण्टके ॥ ४२॥ 

हस्त, पुनवंसु, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), उग्रधन्वा (इन्द्र) 
की नक्षत्र ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी नक्षत्रों में रविवार एवं शुभ ग्रहों के वासरों में, 
जलचर राशिगत शनि के केन्द्र में रहने पर कुलाल कर्मं शुभ होता है ॥ ४२॥ 
कुलाल चक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 

अथः समाशापरिधी निपस्थले दण्डे सचण्डच्छविभाऱ्हूमण्डलम्‌ । 

कुलालचक्रे ऋसतो नगांदामं घटापरोदक च तदेतदर्थक्ृत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अथ कुलालचक्रे भानि स्थापयति--अथ इति ॥ कुलालचक्रे सचण्डच्छ- 
विभात्‌ सुर्यगुक्तनक्षत्रात्‌ नगांशमं सप्तानां चतुष्कमितेन अष्टाविशतिभंमण्डलं 
स्थाप्यं कस्मिन्‌ क्रमात्‌ अधः समाशापरिवौ अधःस्थाने शडक्रुस्थाने सम 
दिक्षु परिधौ निपस्थले कुम्भस्थाने दण्डे च अत्र घटापरोदक कुम्भस्यानगतं 
पड्चिमदिगूगतं उत्तरदिगृगतं तत्‌ एतत्‌ नक्षत्रं अर्थक्त्‌ कुम्भकारस्य संपत्करं 
स्यात्‌ ।। ५३ ।। 

कुलाल चक्र में सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र संख्या (२५) के सप्तमांश तुल्य अर्थात्‌ ४-£ 
नक्षत्र क्रम से आधार शाकु, परिधि पर चारों दिशाओं में, घटस्थात तथा दण्ड पर 
स्थापित करने चाहिये । बटस्थान, एवं परिधिगत पश्चिम और उत्तर दिशा में स्थित 
नक्षत्र कुम्भकार के लिए सम्पत्तिकारक होते हैं ॥ ४३ ॥ 





दौलूपचक्रे नक्षत्रस्थापनम्‌-- 
झेसूबारोहयन्त्रे तपनविविभतोऽद्रचशमं मूध्नि मध्ये 
पुर्वाद्याञ्ावरत्रास्जनु तलबिषये तारकामण्डलं स्यात्‌ । 
वामं चेणाववासं स्वयरमिह सदेतत्कलाकत्‌ रार्द्रा- 
चित्राधी राच्युतक्षं त्रितयविषणभेः सत्सदकंः सुलग्ने ॥ ४४ ॥ 


५८४ : ज्योतिविदाभ रणे 


. अथ ख़ग्धरया वेजाणिकानां वंशारोहणयन्त्रचक्रे भानि स्थापयति-- 
शलूषेति । शेलूषो नटरू.स्यारोह्यन्त्रे वंशध्थापनयन्त्रणे तपनविधिभतो रवि- 
नक्षत्रात्‌ अद्रथंशमं सप्तानां चतुष्कमितेन सप्तविशतिस्तारकामण्डलं मूध्नि 
मस्तके मध्ये गर्भे पूर्वायाशावरत्रासु पूर्वप्रमुवदिग्रज्जुपु वामं अवामं सब्या- 
पसव्येन गतं अनु पश्चात्‌ तलविषये वंशतले स्यात्‌ । इह वेणौ वंशे मस्तक- 
मध्यतलानां त्रये आर्द्राचित्राधीराणि अच्पुतक्षेत्रितयं श्रवणत्रयं धिषणभं 
पुष्य: एषां द्वन्द्व एभिः सत्‌ शुभं स्यात्‌ कस्थेतत्कलाकत्‌नंटस्य कः सदक 
शुभग्रहसूयः सुलग्ने सति च पुनरपरं सव्यापसव्यरज्जुषु गतं नक्षत्रं इह्‌ काम- 
विनाशक स्यात्‌ ॥ ४४ ।। 

रोलूष (नट) के आरोह यन्त्र में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से आरम्भ कर नक्षत्रों के 
सप्तमांश तुल्य अर्थात्‌ ४-४ नक्षत्रों को क्रम से शिर, मध्य, पूर्वादि दिशाओं में बंधी 
रस्मियों, तथा वंश के मूल में स्थापित करने से शैलूष चक्र होना है । वंश स्थित 
आर्द्रा, चित्रा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), श्रवण से तीन अर्थात्‌ श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष और पुष्य नक्षत्र हों तथा शुभग्रहू और सूर्य लग्न में हों तो नट 
(कलाकार) के लिए शुम होते हैँ । सब्य और अपक्षव्य वांये और दाहिने स्थित रज्जु 
में यदि उक्त नक्षत्र हों तो अशुभ होते हैँ ॥ ४४॥ 


शैल, चक्र 


& स्टक 





उपल्दारविदारणमुठ्ठ तं. 
विडलभाडलभैरपहस्तितैरसदहानि यृतान्यसदुद्गसे । 
त्रियगदारणसिनवायदयेरपलदारविवारणकर्वाण ॥ ४५ ॥ 
अथोपलदारुविदारणे वीरादिशद्धि माह-विडलेति ।। उपलदारुविदा र- 
णकर्मणि पाषाणकाष्ठभेदनकार्ये$सदहानि खलग्रहदिनानि स्युः किभूतानि 
असदहानि ग्रत्तानि युक्तानि क॑ रपहस्तितेहुस्तवजितविविडलभाडलक 
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विडलनक्षत्रयोगेराडलनक्षत्रयोगे: त्रिय॒गं पूर्वात्रयं उत्तरात्रयं दारुणसंज्ञानि 


मिश्रसंज्ञे शयद्वयँ हस्तश्चित्रा एषां इन्द्रे एतेः क्वासदुद्गमेञ्शा भग्रहाणां 
लग्ने ॥ ४५ ॥। 


विडल संज्ञक एवं हस्तरहित आइडल संज्ञक नक्षत्रों में, अशुभ ग्रहों के लग्न में, 
तीनों पूर्वा एवं तीनों उत्तरा नक्षत्रों में, दारुण संज्ञक (मूल,ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा), 


मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका) तथा हस्त से दो (हस्त और चित्रा) नक्षत्रों में 
पाषाण एव काष्ठ का विदारण शुभ होता हं ॥ ४५ ॥ 
चमकार्य वक्षत्रणुद्धि:-- 


रायनुगश्रृतिसूलपुनर्वसुःवसनभेशभवासववासवेः । 
निचितनि्ज रवद्धं कि भभ वेद्विदि च चमं वधानमहो सिते॥ ४६ ॥ 
अथ चर्मेकार्ये भादिशुद्धिमाह- शयेति ॥ चर्मविधानं चर्मकार्यं भवेत्‌ कः 
शयो हस्तः मुगो मृगशिरः श्रृतिः श्रवणः मूलं पुनवंसु इवसनो वाग्रुस्तद्ध 
स्वाती ऐशभं आर्द्रा वासवं धनिष्ठा वासव इन्द्रो ज्येष्ठा एषां इन्द्रे एभि 
किभतेनिचितं निगरृक्तं निर्जरवर्द्धकिदवसूत्रधारस्तद्भं चित्रा एषु तेः पुनः क्व 
विदि बधे पुनरहौ सय सिते श॒क्र वारे ॥ ४६ ॥। 


स्त, मृगशीर्ष, श्रवण, मूळ, पुनर्वसु, स्वाती, आर्द्रा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा तथा चित्रा 
तेत्रो में वुध, रवि तथा शुक्रवासरों में चर्म सम्बन्धी कार्यो का विधान है ।। ४६ ॥ 


नवकमण्डलो जलभरणमुहू 
नवक्ण्डजपूर्वपयोग्रहो वरतरो गुरुराजसितेषु च। 
बर्णवातलगाडिबनवोरभर्वदुभमलमघादितिजीवभः ॥ ४७ ॥ 
अथ नवीनकमण्डलौ जलभरणशद्धिमाह--नवेति । नवक्रमण्डलुपरवं पयो- 
ग्रहो नतनकमण्डलौ प्रथमपानीयग्रहणं वरतरः शुभः स्यात्‌ केषु गुर्राजसि- 
तेषु गुरुचन्त्रशक्राणां वारे च पुनः केः वरुणः शतभिषक्‌ वानं वनस्य जलस्येदं 
पूर्वाषाढा मगो मगशिरः आर्बिनमर्विनी धीरभाति एषां दृन्द्रे एभिः पुन 
केः वसुभं धनिष्ठा मूलं मघा अदितिः पुनर्वसु जीवो गुरुस्तद्‌भं पुष्य एषाँ 
दन्द एते: ।। ४७॥ 
नवीन कमण्डल में प्रथम वार जळ ग्रहण वुहुस्पति-चन्द्र-शुक्र वासरों में, शत- 
भिषक, स्वाती, मुगशिरा, अश्विनी, धीर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), धनिष्ठा, 
मूल , मवा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्रों में श्रेष्ठतर बतलाया गया हे ॥ ४७॥ 
जळकार्ये नक्षत्रशुद्धिः-¬ 
प्रपादिपानीयनिधानमेबं विहाय विष्टिक्षयसोमरिक्ताः । 
जलोदये राजनि बाम्बगे तच्छडे त्रिकोणाष्टचवुष्टथे स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


१. जाडल-विडल नक्षत्र देखे ज्यो. वि. २-४२, ४४ । 
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अथ जलकाय शुद्धिमाह-प्रपेति ।। तत्‌ प्रपादिपानोयविधानं जलशालादि 
जलकायेमेवं स्यात्‌ किकृत्वा विष्टि भद्रां क्षयसोमरिक्ता: क्षीणचंद्रं रिक्ता- 
तिथीनु विहाय कस्मिन्‌ जलोदये जलराशौ राजनि चन्द्रो वाथाम्बृगे चतुर्थ- 
भावगते चन्द्रे वा त्रिकोणा & । ५ ष्टचतुष्टये =।१। ४। ७ । १० । त्रिकोणा- 
ष्टमकेन्द्रे शुद्धे सति ।। ४८ ॥। 

विष्टि (भद्रा), क्षयसोम ( क्षीणचन्द्रमा ) एवं रिक्ता (४, ९, १४) तिथियों 
को छोड़कर जलचर राशि के लग्न में अथवा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा के स्थित रहने 
पर, त्रिकोण (५, ९), अष्टम ८, और केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों के शुद्ध रहने 
पर प्रपा आदि जळ सम्बन्धी कार्यो का विधान क्रिया गया है ।। ४८ ॥ 
वल्ल्यादिरोपणे वारा दिशुद्धि:-- 


सदुभ्रुवक्षिप्रशिफाविशाखाप्रा चेतसार्भोभगणो वरेण्यः । 
वल्लीवसानद्रुमरोपणे स्यात्सोम्योदयः सत्तिथिवारसुरः ॥ ४६ ॥ 
अथ वल्ल्यादिरोपणे वारादिशद्धिमाह--मद्विति ॥ वल्लीवसानद्र म- 
रोपणे वल्लीनाँ वसानं आच्छादनं वल्लोमण्डप रोपणं वक्षरोपणं च द्वन्द्व कत्वे 
तस्मिनु सौम्योदयः शुभलग्नं सत्तिथिवारस्रः शुभतिथिः सूर्यवारः पुन मृ द्वा- 
दिनक्षत्राणां गणो वरेण्यः शभः स्यात्‌ । मदनि ध्रवाणि क्षिप्राणि शिका मलं 
विशाखा प्राचेतसं शतभिषक्‌ अम्भो जलं पूर्वाषाढामं एषां दन्द्रो एषां गण 
इति ।। ४६ ॥ 
मृदुसंज्ञक (मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा), ध्रुव संज्ञक (उत्तरा तीनों, 
रोहिणी), क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मूल, विशाखा, शतभिप, पूर्वाषाढा 
नक्षत्रों में शुभ ळग्नों, शुभवासरों एवं रविवार को बल्ली आदि बांधने का कार्य 
प्रशस्त कहा गया हे ॥ ४९ ॥ 
हलप्रवहणे वासरा दिशुद्धि:-- 


हलप्रवाहे जनजीवनोचमे कृषीवलो सङ्ग लविद्ययांस्त्यजेत्‌ । 
कृपीटयोन्यन्तकभीमभोगिभत्रिपुविकेन्द्राणि च दुष््यकतिथिः ॥ ५० ॥ 
अथ हलप्रवाहे वारादिशद्धिमाह-हलेति । हलप्रवाहे सीरकर्षणें जनजीव- 
नोद्यमे जीवनमाजीविका तस्योद्यमे कृषीवलः कुटम्बी कतृ पदं मङ्गलो भोम 
विद्‌ बुध: यमः शनि: एषां द्वन्द्व इमानु च पुनः कृपीटयोनिर्वह्लः कृत्तिका 
अन्तको भरणी भीमो भर्ग आर्द्रा भोगी सर्पोऽइलेषा त्रिपूविका एँन्द्र ज्येष्ठा 
एषां इन्द्र इमानि पुनर्दुष्टयु कृतिथि: कुयोगतिथीस्त्यजेत्‌ वजँयेत्‌ ।। ५० ॥ 


हलप्रवहण एवं जन जीवन हेतु ( जीविका हेतु ) सभी कार्यों में मंगल, बुध और 
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शनिवासरो का, कृत्तिका, भरणी, आर्द्रा, आइलेपा, तीनों पूर्वा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों 
फा) अशुभ योगों और अशुभ तिथियों का परित्याग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
हलप्रवहणे निपिद्धकाल:-- 

नैबाडले भे द्विकलोनमण्डले वामंण्डले लाडूललवाहनारभेत्‌ । 

कुटश्धिराशावपराजसत्फले ज्येऽडादिमार्ळे च तथेब भद्रया ॥ ५१ ॥ 

अथाडलादौ हलकर्षणं निषेधति-नैवेति॥ कुटम्बी लाङ्गलवाहँ हल प्रवाहं 
नेवाचरेत्‌ न कुर्यात्‌ कस्मिन्‌ अडले भे अडलयोगनक्षत्रे पुनद्धिकलोतमण्डन 
द्विकलाभ्यामूनं हीनं मण्डलं यस्य स तस्मिन्‌ कलाशब्देन तिथिः द्रिकलोन- 
मण्डले इति कोऽर्थः द्विकलाः समसंख्या स्तिथय २।५।६।८।१०।१२।१४ इति । 
यतः पाठान्तरेणाप्टुकतं ॥ दशम्येकादशी चेव तृतीया च त्रयोदशी । सप्तमी 
पञ्चमी चेव प्रतिपच्च सुखावहा ।१। इति शुभफलमाश्रित्य प्रोक्तमिति तासुः 
वामंण्डले चन्द्रे सतिमृगाङ्केन जलमण्डल”इति ब्रह्मसिद्धान्ते जलस्वरूपत्वात्‌ । 
पुनरपगतं राज्ञश्चन्द्रस्य सत्फलं यस्मात्‌ सोपरा जसत्फलो गतचन्द्रबलस्तस्मिनु 
कुटम्विराशौ कार्षृकनामराशौ सति पुन्यंष्ठादिमाडें ज्येष्ठमा सपूर्वाद्धस्त- 
स्मिनु पुनस्तथव भद्रया विष्ट्या ॥ ५१ ॥ 

आडल संज्ञक नक्षत्रों में,दो कला से अल्प चन्द्रमण्डल रहने पर अर्थात्‌ सम संज्ञक 
तिथियों (२, ४, ६, ८, १२, १२, १४) में, क्रक के नाम राशि से चन्द्र बल के 
अभाव, में ज्येष्ठ मास के पूर्वार्द मे तथा भद्रा में हल प्रवहण नहीं करना चाहिये ।५१। 
हलचक्रे नक्षत्रस्थापन मु-- 
ससुरतारादिभतस्त्रथं त्रयं त्रयं शरोन्मं त्रितयं तु पळचकम्‌ । 
त्रिकं द्विकं तारकमण्डलं ऋमादसञ्छुमं सोरविमध्यफालदिक ॥ ५२॥ 

अथ हूलचक्रे भानि स्थापयति--ससूरेति । ससूरतारादिभतः सूर्याक्रान्त- 
नक्षत्रात्‌ त्रयं ३ त्रयं ३ त्रयं ३ शरेरुन्मीयते इति शरोन्मं बाणमितं ५ त्रितयं 
३ तु पुनः पञ्चकं ५ त्रिकं ३ द्विकं २ इति हलचक्र तारकमण्डलं स्यात्तत्र 
क्रमादसत्‌ शुभं च स्यात्‌ । कोऽ्यंः योक्त्रात्‌ त्रयमशुभं त्रयं शुभं त्रवमशभं 
पञ्च शुभं त्रयमशुभमिति। पुनः सोरविमष्यफालदिक्‌ हलस्य मध्यभागं 
प्रोह्य फालदिगू हलस्य द्वयोः प्रांते शुभं मध्ये नेष्टमित्यर्थेः ॥ ५२॥ 

ूर्याक्रान्त नक्षत्र से क्रम से ३, ३, ३, ५, ३, ५, ३, २ नक्षत्र मण्डल हलचक्र 
में होते हैं। जो क्रम से अशुभ और शुन होते हैँ (अर्थात्‌ प्रथम ३ अशुभ पश्चात्‌ रे 
शुभ इत्यादि) । हल के मध्य भाग को छोड़कर दोनों प्रान्त भाग में स्थित नक्षत्र शुभ 
होते हैं ।। ५२ ॥ 
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हलप्रवाहे विशेष: 
न कन्दमूलादिकुषावनिष्टः सोरप्रवाहे भगगांशकः क्वचित्‌ । 
राम्पागतस्तन्सतस्‌द्धतं चा सर्वत्र शस्तं हि सदुक्तसे्॥ ५३॥ 

अथात्र कस्यचिन्मतं दूषयन्‌ स्वमतं दृढयति--न कन्देति । कन्दमूलादि- 
कृषौ कन्दमूलोत्खनने क्वचित्‌ शम्पागतः 'शमल' इति भाषा तत्र गतो 
भगणांशको हलप्रवाहे न इष्टः स्यात्‌ । वा इति पक्षान्तरे तन्मतं तस्य ज्यो- 
तिविदो मतमुद्धतमनर्गलं हि युक्तार्थे मदुक्तं मया प्रोकतमेव सवत्र शस्तं शुभं 
ज्ञेयमित्यर्थः ।। ५३ ॥ 

कन्दमूल आदि के उत्खनन में, शम्गागत नक्षत्र -मण्डल कहीं-कहीं पर हुल प्रवाह 
में शुभ नहीं कहे गये हैं । परन्तु यह उद्धत (अनगेल) मत हँ । इस सम्बन्ध में मेरे 
द्वारा कहा गया मत ही सर्वत्र शुभकारक हुँ ॥ ५३॥ 
्षेत्रकर्षणविधानम्‌-- 

तमीञवराशं विनयेदधलं सदा केदारमादौ सबलक्षे भेरितस्‌ । 

सीरोत्तराग्रोतसुरेन्द्रदिङमुखी सगाङ्कदिकशुद्धिवतोह सत्फला ॥ ५४॥ 

अथ क्षेत्रकर्षणविधिमाह--तमौति ॥ सदा निरन्तरं आदौ कुटस्बी हलं 
केदारं क्षेत्रं तमीरवराशं चन्द्रदिशमुत्तराशागतं, विनयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ । द्विकर्म- 
कत्वात्‌ केदारमित्याधारे कर्म । िभूतं हलं सबलक्षेभेरितं बलिष्ठनक्षत्ररा- 
शिप्रेरितं इह क्षेत्रे मुगाङकेनदिक्‌ उत्तराशा सत्फला शुभफलदाथिनी स्यात्‌ । 
तका ¦ गाङ्कदिक्‌ शुद्धिवती कुयोगरहिता पुनः किभूता सीरोत्तराग्रोतसु 
रेन्द्रदिङ्मुखी सीरेण हलेन उत्तरा स्यात्‌ । उत्तरादिगग्रत ओतं प्रोतं सुरेन्द्रः 
दिङ्मुखं पूर्वदिङमुखं 'यस्याः सा सीरोत्त राग्रोतसुरेन्द्रदिङपुखी इति । सीतो- 
त्तरा इति पाठे सीतया दण्डपद्धत्या शेषं तथेव । यतः सौमीं दिशं प्रति त्रिवारं 
नयनेन पञ्चरेखा उत्पद्यन्ते । यथा प्रथमगमनेनेका आवतंनेन द्वितीया पुनरु- 
तरां प्रति द्वितीयगमनेन तृतोया पुनरावतंनेन चतुर्थी पुनरुत्तरां प्रति तृतीय- 
गमनेन पञ्चमी रेखा उत्पद्यतेऽधिका न वार्या तथा चक्किस्‌ू-- 
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शस्तास्‌ चन्द्रतारास्‌ शिः शुक्लेन वाससा। 
स्नात्वा गन्धेश्च पुष्पेच पूजयित्वा विशेषतः ॥| १ ॥ 
पृथिवीं ग्रहसंएक्तां पुजयित्वा प्रजापतिम्‌ । 

अग्नि ग्रदक्षिणोक्कत्य दातव्या च प्रदक्षिणा ॥ २॥। 
कृष्णी वृषौ नियोक्तव्यौ नवीनेईच युतेन वा । 
हेमवृष्टहलाग्रेण छिन्नरेखा न कारयेत्‌॥ ३ ॥ 
उत्तराभिमुत्रो भूत्वा क्षीरेणार्ध प्रदापयेत्‌ । 
विवलं छिन्नलाङगूजं कपिलं वृषभं त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 
हलप्रवाहणं कार्यं नीरुग्भिवृं षकर्षकेः । 
हलादिभिद्‌ं ढेः क्षेमं कुदुढं न शुभं भवेत्‌ ॥ ५॥. 
वृषभा यदि युद्ध चरन्‌ तस्थ विघ्नं सदा भवेत्‌ । 

तस्य॒ सर्वप्रकारेण निविघ्नं कारयेत्तदा॥ ६॥। 
एका जयकरी रेखा तृतीया चार्थवृद्धिदा। 
पञ्चमी च भवेद्रखा वहुसस्यफलप्रदा ॥ ७॥ 
ऊत ऊर्ध्वं न कतंव्या महादोषस्ततो भवेत्‌ । 
स्मरतेव्या वसवः शुक्रः पृथुनामा सचन्द्रमाः॥ ८ ॥ 
पराशरो हली चेव सर्वंविघ्नोपशान्तये ॥ इति ॥। 

अत्र दुनिमित्तानि तत्रेवोक्तानि । 

हले प्रवाह्यमाणे तु कूमे उत्पद्यते यदि। 
गृहिणो मृत्यूरेतस्य ततोऽग्नेच भयं भवेत्‌ ।। &॥ 
ईषाभङ्कगो यदा कऋष्टुः सन्तापो जीवितस्य च। 
सुतनाशो युगे भग्ने समाने स्रियते शिशुः।। १०॥ 
योक्त्रच्छेदे तु व्यासङ्ग: सस्यहानिशच जायते ॥ ११॥ 
हले प्रवाह्ममाणे तु गोरेकः प्रपतेद्यदि। 
प्रपतेद्यक्तमात्रस्तु बन्धनं च प्रयच्छति॥ १२॥। 
ज्वरातिसाररोगेण कृषिभद्ध॑ विनिदिशेत्‌ । 
प्रवहेद्यक्तमात्रस्तु ततो गौः खनते यदि॥ १३॥ 
नहेन गुबतमात्रस्तु तदा सस्यं चतुर्गृगमिति॥ ५४ ॥ 


सदैव क्षेत्र (खेत) मे सवप्रथम (चन्द्रमा की दिशा) उत्तर दिशा में हल को 
लाना चाहिये । बलवान्‌ नक्षत्रों से युक्त चान्द्रदिशा (उत्तर दिशा) शुभ फलदायक 
होती है । हलप्रवहण उत्तर से पुर्व दिशा की ओर (चान्द्र ओर ऐन्द्र दिशा की ओर). 
करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


५९० : ज्योतिविदाभरणे 


योक्त्रादि शुद्धि: 
योक्त्रा दिकोपस्करसा धनेऽनसो हलस्य वा स्युः सशभेनवासराः । 
पूर्णाजयानन्दवतीयुता व्यमा मदुस्थिरक्षिप्रजटाचराचिताः ॥ ५५ ॥ 
अथ योक्त्रादिसाधनशुद्धिमाह-योकत्रेति । अनसः शकटस्य वा योक्त्रादि- 
कोपस्कर साधने योक्त्राद्यपस्करकार्ये सशुभेनवासराः शुभग्रहयुक्त सूर्य दिनानि 
स्युः। किभूता सशुभेनवासराः पूर्णाजयानन्दवतीत्रुताः पूर्णातिथिः जया- 
तिथि नन्दातिथिः आभिर्युृक्ताः पुनः किभूता व्यमा अमावास्यावजिताः 
पुनः किभूताः मृदूनि स्थिराणि क्षिप्राणि जटा मूलं चराणि एषां द्वन्द्व 
एतेराचिता व्याप्ताः ॥ ५५ ॥ 
शक्रट (बेलगाड़ी) अथवा हल के योक्त्र आदि उपकरणों के साधन (निर्माण एवं 
संग्रह) में सूर्य सहित शुभग्रहों के वार, (रवि, गुरु, शुक्र), अमावास्या को छोड़कर 
पुर्णा (५, १०, १५), जया (३, ८, १३), नन्दा (१, ६, ९) तिथियाँ, तथा मृदु 
संज्ञक (मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा), स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), 
क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मूळ एवं चर संज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिपा) नक्षत्र शुभ कहे गये हें ॥ ५५॥ 
बीजवपने नक्षत्रगुद्धिः— 
सेत्रे्दलोलेष रघष्बिहानले भूलश्रविष्ठाग्रजभेषु सहिने। 
रिक्तादिम्‌र्ूऽशमदह्न वानमे समस्तबीजोग्तिरभोष्डसिद्धये॥ ५६॥ 
अथ बीजवापने भादिशुद्वधिमाह--मेत्रेष्विति ॥ समस्तबोजोप्तिः समग्र- 
बीजवापनमभोष्टसिद्धये वाञ्छितकार्याय स्यात्‌ वव मत्रेषु भेषु लोलेषु लोल- 
संज्ञभेषु' लघुषु आनले कृत्तिकायां मूल श्रविष्ठा धनिष्ठा अग्रजो विष्णुस्तस्य 
भं श्रवणः एषां द्वन्द एषु सहिने शभग्रहदिने वांशुमदह्नि सूर्यवारे रिक्तावि- 
मुवते रिक्तातिथिवजिते पुनरनमे न विद्यतेऽमामावास्या यस्मिनु स तस्मि 
न्ननमे ।। ५६ ॥ 
मंत्र संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, 
रोहिणी), लघु संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), कृत्तिका, मूळ, धनिष्ठा, श्रवण नक्षत्रों 
में शुभदिनों में, रिक्ता संज्ञक (४, ९, १४) एवं अमावस्या तिथियों को छोड़कर शेष 
तिथियों में तथा रविवार को सभी प्रकार के वीजवपन अभीष्ट सिद्धि को देने वाले 
होते हैं ॥ ५६ ॥। 


कुपजळेन वपनकर्मेणि मतान्तरम्‌-- 
कूपाम्बुसिद्धान्नकवापने क्वचिन्मघादायावंशुविदो विगहितो । 


समादृतं वारिभमत्र केनचिद्वीजोप्तिरिष्टाश्चितसन्नभोदयं ॥ ५७ ॥ 
अथ कूपजलवापकाये मतमाह--कूपेति ॥ क्वचित्‌ स्थाने कूपाम्बुसिद्धा- 
| न्नकवापने कपजलेन निष्पन्नधान्यकवापने मघाशयौ मघाहस्तो अंशुविदो 


१. अलोक्नेषु स्थिसंज्ञमेषु इति पाठः समुचितः । 
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सूयंबंधो विगहितौ वाजितौ । अत्र कैनचित्‌ वारिभं पूर्वाषाढा समादृतमङ्गी- 
कृतम्‌ । पुनर्बोजोप्तिर्बीजवापनमिष्टा श्रेष्ठा स्यात्‌ कस्मिन्‌ आश्रितसन्नभोदये 
शभग्रहुक्तनृराश्ग्रुदये ॥ ५७॥ 

कुछ आचार्यों के मत से कूपजल से संसिक्त अन्न के बीज वपन में मघा और 
हस्त नक्षत्र, रवि एवं बुधवार निन्दित कहे गये हैं। कुछ आचार्यो ने पूर्वाषाढा 
नक्षत्र एवं शुभग्रहों से युक्त पुष्यराशियों के उदयकाल में वीजवपन को श्रेष्ठ 
बतलाया हँ ॥ ५७ ॥ 
बीजवपने फणिचक्रम्‌ 
शिरस्त्रिवा राझमिता गलोऽकंमा गर्भश्‍चतस्रोऽन्‌ च लूनक पराः। 
पुच्छाग्रसिन्दुप्रसदाः पिचण्डगा वराः पृदाकोरुड्तोऽन्नवापने॥ ५८ ॥ 

अथ बीजवापदिषये फणिचक्रमाह--शिर इति ॥। पृदाकोः सर्पस्य राहो- 
रित्यर्थः । यतो पृदाकुः फणीतिं नाम ग्रन्थान्त रप्रसिद्धमिति तस्योड्तो नक्षत्रात्‌ 
इन्दुप्रमदास्ता रास्त्रमास्त्रयमिता शिरः स्यात्‌ । एवं राममितास्त्रयमिता गलः 
स्यात्‌ । गर्कमा द्वादशमिता गर्भो मध्यभागः स्यातु। अनु पइ्चच्चातस्रो 
लूनकं पुच्छं स्यात्‌। परा अग्रेतनास्ताराः पुच्छाग्रं स्य अत्रा हिका चक्र पिचं- 
ण्डगा उदरगास्तारा वराः श्रेष्ठाः स्ग्रुः 'पिचण्डो जठरोदरे' इति हैमः )। ५५ ॥ 

जिस नक्षत्र पर राहु स्थित हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र फणि (सपे) के सिर 
पर, अनन्तर तीन नक्षत्र कण्ठ में, १२ नक्षत्र उदर में, ४ नक्षत्र, पुच्छ में तथा शेष 
५ नक्षत्र पुच्छाग्र में होते हें । अन्त-वीजवपन क्रिया में पृदाकु (सर्प) के उदर भाग 
भें स्थित नक्षत्र श्रेष्ठ बताये गये हे ॥ ५८ ॥ 
धान्य च्छेइनादिमुहुत्त:-- 

सीरप्रवाहद्युभशुद्धक्ा ले गोदारणारम्भणमाहुरार्याः । 
क्षेत्रे च बीर्जोप्तिभघत्रशद्धो गृहे नयेत्सोत्यचयं कुट॒म्बो ॥ ५९ ॥ 

अथ धान्यच्छेदनशुद्धिमाह-सीरेति । आर्याः पण्डिता गोदारणारम्भणं 
कुद्दालक्ृत्यमाहुः कथयन्ति 'गोदारणं तु कुद्दाल’ इति हैमः । कस्मिन्‌ सीर- 
प्रवाह भशुद्धकाले हलप्रवाहस्य दिननक्षत्राणां शुद्धकाले च पुनः कुटुम्बी 
सीत्यचयं धान्यपुञ्जं गृहे नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ "धान्यं तु सस्यं सीत्यं च? इति 
हैमः। कस्यां वीजोप्तिभघस्रशुद्धौ बीजवापनस्य नक्षत्रदिननिदेशितायां 
स॒त्याम्‌ ॥ ५६ ॥। 


हलप्रवहण हेतु कही गई दिन और नक्षत्र शुद्धि में (हल प्रवहण मुहृत्ते में) धान्य- 
च्छेदन भी आचार्यों ने प्रशस्त बतलाया हुँ ।' खेत में बीजवपन हेतु कहे गये नक्षत्र 


१. यहाँ गोदारण शब्द का अर्थं कणमर्दन से हे । अतः यह मुहृत्त वस्तुतः धान्य- 


च्छेदन का नहीं अपितु कणमर्दन का ही समझना चाहिये । 
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एवं दिन शुद्धि में कृथक़ को आपने घर में धान्य (अन्न) की राशि लानी चाहिए | 
(अर्थात्‌ वीजवपन मुहुत्त में खलिहान से अन्न घर में लाना चाहिये) ॥ ५९ ॥। 
करीषादि(खाद)प्रक्षेपणमृ हुर्त:-- 
विधलयत्यावकरेः करीषेः सधूलिभिः क्षेत्रमलं बविशवचेत्‌ । 
सदल्ि शुद्धेंतिशुभ चराढयं ऋव्यादभावाजप दृक्षपुष्येः॥ ६० ॥ 
अथ क्षेत्रे करीषादिक्षेपणमाह--विधलेति ॥ चत यदि अलमवधारणे 
विशः कुट्म्बिन: क्षेत्र | वधूलयन्ति धूलियुक्त कुर्वन्ति (खातर नाखब्‌) इति 
भाषा केः करोीषे: शुष्कगोमयगणेः किभत: करीषे: अवकरे सङकरे भवा 
आवकरास्त: पुनः किभूतः सधूलिभिः धूलिपक्तः कस्मिन्‌ सदक्ति शुभग्रहाणां 
दिने किभूते सदत्ति शुद्धे निर्दोषप्राप्ते के: चराढ्यानि चरनक्षत्रयुक्तानि 
क्रव्यादो राक्षसो मूलं भवस्येदं भावमाद्रा अजपदृक्षं अजपादभं पूर्वाभाद्रपदा 
पुष्य एषां इन्द्वे एत: किभूतं क्षेत्रं अतिशभम्‌ ॥ ६० ॥ 
शुभ वासरों में दोषरहित चर संज्ञक (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिषा) नक्षत्रों से युक्त मूल, आर्द्रा, पूर्वाभाद्रपदा, एवं पुष्य नक्षत्रों में यदि कृपक क्षेत्र 
में करीष (गोवर) युक्त राख (खाद) खेतों में डाळ कर विधूलित (मिठटी में मिश्रित) 
करे तो अति शुभ होता ह ।। ६० ॥ 


गवादीनां व्यवहारशुद्धिः- 

ग्राजीवसिच्छत्यपि ना यदा यो गोधान्यभ्‌ मिव्यचहारतोऽसो । 

चरेच्चरक्षिप्र म्‌ दुप्र वक्षस्त दुय्यम सत्तिथिवारकोर्णे:ः ॥ ६१॥ 

अथ गवादीनां ठ्य़वहारशुद्धिमाह--आजीवमित्ति॥ यदा चेतृयो ना 
पुमान्‌ आजीवं आजोविक्रामिच्छति वाञ्छति 'आजोवो जीवनं वार्ता’ इति 
हैमः । कस्मात्‌ गोव षो धान्यं भूमिः क्षेत्रादि: आतां इन्द्र आसां व्यवहारतो 
व्यापारात्तदासौ नरस्तदुद्यमं तेषु गवादिधु उपक्रमं चरेत्‌ कुर्यात्‌। केः 
चराणि क्षिप्राणि मृदूनि धुवाणि एषां इन्द्रे एतद्धैः किभूतेः सत्तिथिवार- 
कीर्णः शभतिथिवारव्याप्तैः ॥ ६१ ॥ 

जो व्यक्ति गौ, अन्न और भुमि के व्यवहार (उपयोग) से आजीविका चाहता 
है उपे इनसे सम्बन्धित कार्यं चरसंज्ञ 6 (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शर्ताभपा), 
क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अङ्विनी, पुष्य), मृदु संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) 
घ्व संज्ञक (तीनों उतरा, रोहिणी) नक्षत्रों में तथा शुभतिथियों से युक्त वासरों में 
करना चाहिये ॥ ६१ ॥। 
नूतन वृपस्य कृत्यम्‌ 

नवोक्षगोकर्म समेत्य शाद्धे दीशादितेयन्द्रलघ्‌ विष्ठाः 

सवारुणान्त्याः सदाभद्ययोगाः शीर्षोदये प्रापयति प्रियाथम ॥ ६२॥ 
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अथ नत्नवषस्य कृत्यमाह--नवोक्षेति । शृद्ध निर्दोषकाले नवोक्षगोकमं 
नृत्नवृषभस्य कृत्यं कत्‌ पदं प्रियाथ वाञ्छितपदार्थं घ्रापयति किकृत्वा द्वीशं 
विशाखा आदितेयं पुनवंसु ऐन्द्र ज्येष्ठा लघूनि श्रविष्ठा आसां इन्द्र एता- 
स्ताराःप्रति समेत्य प्राप्य किभूताः सवारुणान्त्याः शतभिषक्रेवतीसहिताः पुनः 
किभ्ूताः सशुभद्ययोगाः शृभग्रहदिनयोगगुक्ताः वव शीर्षोदये शोषेलग्ने ।६२। 

विशाखा, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, ळघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), धनिष्ठा, शत- 
भिष, रेवती नक्षत्रों में, शुभवासरों एवं योगों में तथा शीर्षोदय (३, ५, ६, ७, ५, 
११) ऊग्नों में सभी प्रकार से शुद्ध समय में नवीन बैल और गौ से सम्बन्धित कार्ये 
अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता है ॥ ६२ ॥ 
मेषाक्कित्ये शुद्धिः 

मृलादितेयह्यवा रुणान्त्यत्रिपुविकाक्षिप्रमुगश्रविष्ठाः i 

सद्दीश्वरा वृष्ण्यजकासरीणां क्रियासु सेनास्फूजिदनिसोमाः ॥ ६३ ॥ 

थ मेषादीनां कृत्यशृद्धिमाह-मूलादिति॥ व॒ष्णर्मेषः अजश्छाग 

कासरी महिषी आसां क्रियासु कमसु मूलादिताराः स्युः । मूलं आदितेयद्वयं 
पुनवँसु पुष्यः वारुणं शतभिषक्‌ आण्त्यं रेवती त्रिपूविका पूर्वात्रयं क्षिप्राणि 
मगो मृगशीष श्रविष्ठा धनिष्ठा आसां द्वन्द्व इमास्ताराः किभूता इमाः सद्दी- 
इवरा विशाखापुक्ताः पुनः किभूताः सेनेति इनः सूर्यः आस्फुजित्‌ शक्रः ऐनि 
शनिः सोम एषां इन्द्रे एम: सह वर्तमानाः ॥ ६३ ॥ 

मूल, पुनवंसु, पुष्य, शतभिष, रेवती, तीनों पूर्वा, ्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, 
पुष्य), मृगशिरा, धनिष्ठा, विशाखा नक्षत्रों में रवि, शुक्र, शनि और सोमवासरों 
में भेड़ बकरी और भेस से सम्वन्धित कायं शुभदायक होते हैं ॥ ६३ ॥ 
उष्ट्रादिकृत्ये शुद्धिः 

ग्रथोष्ट्वामीखरकर्म पाणौ पोरन्दराद्यानिलमेत्रवगे । 
पुनवंसौ हंससित निवारे गरुत्मतां कमं समृद्धये तु ॥ ६५॥ 

अथेति । अथानन्तरम्‌ उष्ट्रवामीखरकमे उष्ट्वेसरघोटकखराणां कृत्यं तु 
पुनरगंरुत्मतां पक्षिणां कमे कत पदं समृद्धये सम्पदाय स्यात्‌ । क्व पाणो हस्ते 
पौरन्दरं ज्येष्ठा आद्यमर्विनी आनिलं स्वाती मंत्रमनुराधा एषां वर्ग गणे 
पुनः पुनर्वसौ अदितिभे पुनर्वसुशब्द एकवचनान्तोऽप्यत्र पुनः हंस: सूर्यः सित 
शुक्रः ऐनिः शनिः एषां न्द्रे एषां वारे ॥ ६४ ॥ 

हस्त, ज्येष्ठा, अश्विनी, स्वाती, अनुराधा और पुनवसु नक्षत्रों में रवि-शुक्र और 
शनिवासरों में उष्ट्र (ऊंट), छोड़ा, गधा, और पक्षियों से सम्बन्धित कार्यं समृद्धि देने 
वाल होते हैं ॥ ६४ ॥ 

३८ 
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पशूनां निर्गमप्रवेशणुद्धि:-- 
श्रमाष्टमीभूतदितानि भास्कर चित्रोत्तराधोक्षजभाजभानि च। 
परित्यजेन्निगंसने निवेशने सदा पशनां स्थितितोऽकंसंक्रसस्‌ ॥ ६५ ॥ 
अथ पशूनां निर्गेमप्रवेशशुद्धिमाह-अमेति॥ सदा पुमान्‌ पशुनां 
स्थितित: स्थानात्‌ निर्गमने निवेशने प्रयाण प्रवेशने एतानि त्यजेत्तान्याह । 
अमा अमावास्या अष्टमी भूतदिनं चतुर्दशो एषां इन्द्रे एतानि च पुनर्भा- 
स्करं रविदिनं च पुनश्चित्रा उत्तरा अधोक्षजो विष्णुस्त-द्भं श्रवणः अजो- 
ब्रह्मा रोहिणो एषां इन्द्रे इमानि भानि पुनरकंसंक्रममिति कर्मपदानि ।६५। 
अमावास्या, अष्टमी, चतुर्दशी तिथियों का,रविवार, चित्रा, तीनों उत्तरा,श्रवण 
एवं रोहिणी नक्षत्रों का तथा सूर्य सङ्क्रान्ति दिवस का पशुओं के प्रवेश और निर्गमन 
में सदैव परित्याग करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
क्रय विक्रय शुद्धि: 
लघु*वोबासववासवान्त्यभेल्तिष्यादितेयद्विपविश्‍वकर्मभेः । 
जीवस्वधात्वग्बरधान्यवस्तुजः क्रयस्तथा विक्रय एव सद्चूनि॥ ६६ ॥ 
अथ क्रयविक्रयशुद्धिमाह--लघ्त्रिति।। जीवः पशु: स्वं धनं धावुर्नोहादिः 
अम्बरं वस्त्रं धान्यम्‌ एषां हन्द्रो इत्यादीनां वस्तृनाँ क्रयस्तथा विक्रय एव 
स्यात्‌। कैः लघूनि श्रवः श्रवणः थासवं धनिष्ठा वासव इन्द्रो ज्येष्ठा 
आन्त्यं रेवती एषां इन्द्रे एत-ट्कंः पुनः केः तिष्यः पृष्यः आदितेयं पृनवंसु 
द्वीपं द्विस्वामिकं विशाखा विञ्वकर्मभ चित्रा एषां इन्द्र एभिः पूनः सद्द्युनि 
श भग्रहाणां दिने ॥ ६६ ॥। 
लघृसंज्ञक (हस्त, अर्जिनी, पुष्य), श्रवण, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, रेवती, पुष्य, 
पुनवंसु, विशाखा, चित्रा नक्षत्रों में तथा शुमवासरों में जीव (पशु-पक्षी), धातु, वस्त्र 
ओर अन्न का क्रय-विक्रय (व्यापार) करना चाहिये ॥ ६६॥ 
वस्तूनां विनिमयमुहुत्तः-- 
एभिइच यादोऽयंतमीशभोत्तराभ्‌तेशभेद्रीइव रजष्णवोश्झिते: । 
विविद्यमारद्युषु च स्थिरोदये सत्कण्टके वस्तुविनीसयो वरः ॥ ६७॥ 
अथ वस्तूनां विनिमय (पालय्ण) शुद्धिमाह--एभिश्चेति॥ वस्तुः 
विनीमय एकं वस्तु दत्त्वान्यवस्तुग्रहो वरः श्रेष्ठः स्यात्‌ कंरेभिः पूर्वाक्त- 
लघ्वादिनक्षत्रेः किभूते रेभिः द्वीश्वरं विशाखा जेष्णवम्‌ ऐन्द्र' ज्येष्ठा आभ्या- 
मुङ्झितेवं जितैश्च पुनर्यादोऽर्यो जलस्वामी वरुणः शतभिषक्‌ तमीशश्चन 
मृगशीषंभं उत्तरात्रयं भूतेशभमार्द्रा एषां न्द्रो एतैः पुनः केषु विगता निर्गता 
बिद्‌ बुध: यमः शनिः आरो भौमश्चंते येभ्यस्तेषां दुषु रविचन्द्रगुरशुक्रदिनेषु 
पुनः स्थिरोदये स्थिरलग्ने सत्कण्टके शुभग्रहपुक्तकण्टके ॥ ६७ ॥ 
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शतभिष, मृगशीषं, तीनों उत्तरा, आर्द्रा नक्षत्रों में तथा विशाखा और ज्येष्ठा 
को छोड़कर शेष पूर्वोक्त (हस्त, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, पुनर्वसु एवं 
चित्रा) नक्षत्रों में, बुध, शनि और भौम वासरों को छोड़कर शेष वासरों में, स्थिर 
ल्ग्नो में तथा शुभ ग्रहों के केन्द्रभावों में रहने पर वस्तु का विनिमय (परिवर्तन) 
शुभ होता है ॥ ६७ ॥ 
धनार्पणजुद्धिः-- 

श्रलोलसाधारणदारुणोग्रध॑ न॑ प्रदत्तं कुसिदेहया यत्‌ । 
हतं बलान्यस्तमिदं च देवान्न याति पाणि पनरेवतत्स्वभ ॥ ६८ ॥ 

अथ कालान्तरधनार्पणशृद्धिमाह--अलोलेति ।। दवात्‌ कुसीदो वृद्धि- 
जीवनं तस्या इहा इच्छा तया कालान्तरेच्छया कृत्वा यत्‌ घनं प्रदत्त च 
पुनयत्‌ धनं हृतं चौरेण इति शेषः पुनरथवा बलान्यस्तं भूमौ क्षिप्तं बला 
लक्ष्मोबेला महो' इति अनेकार्थः ॥ तत्‌ इदं स्वं धनं कत्‌ पदं पाणि नायाति 
हस्तगतं न भवति तन्नरस्येति शेष: । कुसीदमित्यत्र हृस्व इकार; रब्द- 
भेदात्‌ दृश्यते ॥ ६८ ॥ 

स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), साधारण संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), 
दारुणमंज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेपा) तथा उग्रसंज्ञक (तीनों पुर्वा, भरणी, 
मचा) नक्षत्रों, में व्याज पर दिया गया धन, चोरों द्वारा अपहृत धन तथा भूमि में . 
गाडा हुआ धन पुतः हाथ में नहीं आता ॥ ६८॥ 
त्रिपुष्क रोगः 
भद्रातिथो मङ्गल सौरि मन्त्रिणर्त्रपुषक्रः स्याद्विषमाङ्घ्रिभ यदा । 
वुद्धौ बिनष्टे च हृते मृते फले योगस्तदासो त्रिगुणप्रवुद्धिकृत्‌ ॥ ६६॥ 

अथात्र त्रिपष्करयोगं दर्शयति--भद्र ति ॥ यदा भद्रातिथो मङ्गलसौरि- 
मन्त्रिणो भौमशनिगुरवो विषमाइघ्रिभं विषमचरणनक्षत्रं च स्यस्तदा 
त्रिपृष्करनामा योगः स्यात्‌ । असौ त्रिपुषकरो वृद्धौ प्रवद्धेने फले विनष्टे 
नाशे फले हृते चौरादिना हारिते फले मृते मरणेफले त्रित्रिगुणप्रवृद्धिक्कत्‌ 
शभे त्रिगुणं शुभं अशुभे त्रिग्‌णमशृभं स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 

भद्रासंज्ञक (२, ७, १२) तिथि, मंगल, शनि और गुरुवार तथा तीन पाद वाले 
नक्षत्र (कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनि, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा एवं पूर्वाभाद्रपदा) 
एक साथ हों तो उसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं । इस योग में वृद्धि, विनाश, चोरी, एवं 
मृत्यु हो तो उपकी त्रिगुगतृद्धि होती है । अर्थात्‌ उक्त योग में जो भी कार्य हो वह 
तीन वार होता हं ॥ ६९ ॥ 

गमर्शः--ज्योतिविदाभरण में भद्रा तिथि के साथ मंगल, शनि ओर गुरुवार 
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बतलाया गया है जबकि मुहुत्तं चिन्तामणि में मंगल शनि और रविवार तथा तीनपाद 
वाले नक्षत्रो के योग से त्रिपुष्कर योग कहा गया है । 
भद्रा-तिथी रविजभूतनयार्कवारे द्वीशार्यमाजचरणादिति वह्ह्मिवेदवे । 
त्रपुष्करो भवति मृत्युविनाशवृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुणक्ृद्वसुतक्ष चान्द्रो ॥ 
(मुहुर्तं चिन्तामणिः २.५०) 
नवपुष्पादीनाँ संग्रहमुहृत्तंः-- 
ध्र चल घम दलोलेर्जीबकाव्येन्द्वारेः 
कुयूतिशजनिरिक्तासा विमुक्तन्‌ लग्ने 
नवकुसुसफलानां बादरार्द्रोषधीनां 
रसकृषिकणिज्ञानां संग्रहो भोगसिद्धय ॥ ७० ॥ 
अथ नवीनपृष्पादीनां संग्रहमाह- ध्र वेति॥ नवकुसुमफलानां पृनर्वादरः 
कार्पासः आर्द्रीषधयः आसां पुना रसो घृतादयः कृषिः कणिरां धान्यशिर 
एषां इन्द्र एषां संग्रहो भोगव॒द्धये सुख भोगप्रवरद्धनाय स्यात्‌ । कः ध्रबाणि 
मृदूनि लघूनि लोलानि एषां न्द्रे एतैः पूनर्जीवो गुइः काव्यः शुक्र इन्दुः 
सचन्द्र एषां वारः किभूतेः कुयुतिः कुयोगः शः शांभृस्तस्माञ्जनिजन्म यस्या 
सा भद्रा रिक्तातिथिः अमामावासी आभिविमुक्तेवं जितः ।। ७० ॥ 
ध्रुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), मृदुसंज्ञक 
(मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), चरसंज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिष), नक्षत्रों में गुरु, शुक्र और रविवासरों में, कुयोगों, भद्रा, रिक्ता तिथि एवं 
अमावास्या को छोड़कर शेष शुभयोगों एवं तिथियों में नवीन पुष्पों, फलों, बादर 
(कपास) तथा हरी औषधियों, रस, तथा कृषिकणिश (अन्न) आदि का संग्रह समस्त 
योगों की सिद्धि देने वाळा होता है ।। ७० ॥ 
नवीनजलादीनां प्राशनम्‌ 
नवसलिलफलान्नप्राशनं सञ्जनानां 
श्रतिशयकभपोऽ्णा दिद्व येषत्त रासु | 
सरविशभदिनष्वेवानराधासु रस्तं 
जितुमघटककुद्मल्लेयकन्याऽस्त्रिलग्ने ॥ ७१॥ 
अथ नवीनजलादीनां प्राशनमाह्‌-नवेति ॥ नवसलिलं नूत्नजलं नृत्न- 
फलं नवोनान्न एषां प्राशनं खादनं शस्तं शुभं स्यात्‌ । केषां सज्जनानां 
नपादीनां कव श्रुतिः श्रवणः शयो हस्तः को वायुस्तऱद्धं स्वाती पोष्णं रेवती 
आदिद्वयं अश्विनी भरणी एषां द्वन्द्व एषु पुनः उत्तरासु उत्तरात्रये पुनः 
सरविशुभदिनेष॒ रविवारे शुभग्रहवारे पुनरनुराधासु पुनजितुमं मिथुनं घटः 
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कुम्भः ककुआन्‌ वृषभो वृषराशिः लेयः सिंह: कन्पाईस्त्री घन्वी धनुरेषां लग्न 
एव निश्चितम्‌ ॥| ७१ ॥ 

श्रवण, हस्त, स्वाती, रेवती, अश्विनी, भरणी, तीनों उत्तरा एवं अनुराधा 
नक्षत्रों में, रविवार तथा शुभ नक्षत्रों में, मिथुन, कुम्भ, वृष, सिंह, कन्या एवं धनु 
लग्नों में नवीन जल, एवं नवीन फल का भक्षण करना शुभ होता है । अर्थात्‌ 
सत्पुरुपों को उक्त मुहत्त में ही नवीन जल आदि का प्राशन करना चाहिए ।। ७१॥। 
हरीतक्यादिसेवनमुहुत्त:— 


कुण्णाभयानागरपुर्वसेवनारस्भो विधेयो लघुभेऽन्त्यभे मृगे । 

श्रवस्त्रयेऽकेन्दुसितेज्यवासरेः पूर्णाजयानन्दवतीष्‌ धीमता ॥ ७२॥ 

अथ हरीतवयादिसेवनशद्धिमाह--क्ृष्णेति॥ धोमता विदुषा कृष्णा 
पिप्पलो अभया हरीतकी नागरं शुण्ठी एषां पूर्वसेवनारम्भः प्रथमं खादन- 
प्रारम्भो विधेयः कर्तव्यः क्व लघुभे लघृसंज्ञनक्षत्रेऽन्त्यभे रेक्त्यां मृगे मुगशीषं 
श्रवस्त्रये श्रवणधनिष्ठाशतभिषासु पुनः कैः अके: सूर्य इन्दुश्चन्द्र: सितःशुक्र 
इज्यो गृरुरेषां वासरैः पूनः क्व पूर्णातिथिजँयातिथिनँन्दवती नन्दातिथिः 
आसां इन्द्रे आसु ॥ ७२॥ 

ळघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), रेवती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष 
नक्षत्रों में, रवि, सोम, शुक्र और गुरु वासरों में, पूर्णा (५, १०, १५), जया (३, ८, 
१३), नन्दा (१, ६, ११) तिथियों में बुद्धिमान पुरुष को पिप्पली, हरीतकी, शुण्ठी 
आदि औषधियों का सेवन आरम्भ करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
रसाङ्गसाधनशुद्धि:-- 

मृगाङ्कसुतादिरसाङ्गसाधनं मिश्ाद्यमूलँशमगेन्द्रवासवेः । 

राये कुजाकेञ्यजथा स्वौ ढययोर्जो वारयोरीज्यग॒हान्यगे हरो ॥ ७२॥ 

अथ रसाङ्गभसाधनशुद्धिमाह्‌-मृगेति॥ मृगाङ्कः सूतः पारद इत्यादि 
रसाङ्गसाधनं स्यात्‌ केः मिश्रसंज्ञमानि आद्यमश्विनी मूलं ऐशमार्द्रा मृगो 
मृगशीपें इन्द्रो ज्येष्ठा वासवं धनिष्ठा एषां न्द्रे एतेः पूनः क्व शये हस्ते पुनः 
कुजो भौमः अकः इज्यो गुरु: जयातिथिः आसां द्वन्द्वे आसु पुनः क्व जीवार- 
योर्गुरभौमयो रमौढअयो रस्तर्वाजतयोः पुनरीज्यगृहे गुरोगृहे धनर्मीनौ 
आभ्यामन्यगे हरौ सूर्य धनुररक॑मोनार्कव जिते इत्यर्थः ।। ७३ ॥ 

मिश्र संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), अश्विनी, मूळ, आर्द्रा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, हस्त नक्षत्रों में भौम, रवि, गुरु वासरों में, जयासंज्ञक (३, ८, १३)तिथियों 
में गुरु और मंगल के अस्त न रहने पर (अर्थात्‌ उदित रहने पर), गुरु के गृह के 
अतिरिक्त (अर्थात्‌ धनु और मीन राशि के अतिरिक्त) अन्य राशियों में सूर्य के 


५९८ : ज्योतिविदाभरणे 


स्थित रहने पर, मृगांक (कपू र), सुत (पारद) आदि रसायनों का साधन करना 
चाहिए ।। ७३ ॥ 
रसायनसेवनमुहृत्त:-- 
लोले मद्क्षिप्रगणे च पुर्णया सनन्दयाब्जेज्यसितांशुम द्द्यभिः । 
यृते नूलग्ने भिषजोषधप्रिय पूर्ण विधौ हारि रसाङ्गसेवनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ रसाङ्गसेवनमाह--लोल इति | रसाङ्गसेवन हारि श्रेष्ठं स्यात्‌ क्व 
लोले चरनक्षत्रे पुनः मृदूनि क्षिप्राणि एषां गणे समूहे च पुनभंद्रया तिथ्या 
किभूतया भद्रया सनन्दया नन्दातिथिएुक्तया पुनः क्त्र अब्जः इन्दु: इज्यो 
गुरुः सितः शक्रः अंशुमान्‌ सूर्य एषां द्वन्द्व एषां द्युभिदिनेर्यते युक्ते नृलग्ने 
नरराश्युदये किभूते नुलग्ने भिषजो वेद्यस्य औषधं तस्य प्रिये इष्टे पुनः क्व 
पूर्ण समग्रकलायुक्ते विधौ चन्द्रे 'भिषग्‌ भिषज भिष्णजाः? इति शब्दप्रभेद: 
अथवा ओषधप्रिये नरे इत्यपिशब्दार्थः || ७४ ॥।। 
चर संज्ञक (स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मुदुसंज्ञक (मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा), क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अशिवनी, पुष्य) नक्षत्रों में, पूर्णा (५, 
१०,१५) एवं नन्दा संज्ञक (१, ६, ११) तिथियों में, चन्द्र, गुरु, शुक्र और रविवासरों 
में, पुषष संज्ञक लग्नो में ओपधिप्रिय व्यक्ति के लिए वैद्य (चिकित्सक) को औषधि 
आरम्भ करनी चाहिये । चन्द्रमा के पूर्ण रहने पर (बलवान रहने से) रसायन सेवन: 
हितकारक होता है ॥ ७४॥। 
रोगोत्पत्तौ नक्षत्रफलम्‌-- 
हुताशरेताः पुरुहतकुण्डलोप्रभञजनक्षे रधिकत्रिपूविकेः । 
प्रवाप्य योऽपाटवमेत्यसंशयं स्वर्वेद्यरक्षोऽपि नरो यनालयम्‌ ॥ ७५॥ 
अथ रोगोत्पत्तो तद्गतफलमाह--हुताशेति।। यः स्वर्वे्यरक्षोऽपि देवः 
वंद्ययो रक्षा यस्थ स स्यात्‌ स पुमान्‌ असंशयं निश्चितं यमालयं मृत्युमेति 
प्राप्नोति किक्ृस्वापाटवं रोगमवाप्य प्राप्य कैः हुताशरेताः शम्भुराद्रा वाहि 
रेताः शिवोऽस्थिधन्वा” इतिहैम: ॥। पृरुहृत इन्द्रो ज्येष्ठा कुण्डली सर्पोऽश्लेषा 
प्रभञ्जनक्ष स्वाती एषां द्वन्द्व एभिः किभूतँरधिकत्रिपूर्वकेः पूर्वावयेण 
पु्णेः।। ७५॥ 
आर्द्रा, ज्येष्ठा, आइलेषा, स्वाती, और तीनों पूर्वा नक्षत्रों में जो व्यक्ति रोग 
ग्रस्त होता है वह देव-वैद्य (अश्विनीकुमार) से रक्षित होने पर भी निःसन्देहं यमलोक 
जाता है अर्थात्‌ उसकी अवश्य मृत्यु होती है ॥ ७५ ॥। ज 
मगेदासाधारणवारुणोग्रः सवासवव्यालभपापवारः। 
षष्ठीचतुर्थोनवमीतबारे रोगी नरोऽत्तारमुपेति सत्यम्‌॥ ७६॥ | 
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मगेति ॥ रोगी नर: सत्यं निश्चितमत्तार मत्ठम॒पति प्राप्नोति क 
मगो मृगशीषं ऐशमार्द्री साधारण मिश्रसंज्ञभं वारुणं शततारा उग्रसंज्ञानि 
एषां इन्द्र एभिः किभूतर्वासवं धनिष्ठा व्यालभमइलेषा पापवाराः एषां 

इन्द्रे एभिः सह वतंमानँः पुनः किभूते: षष्ठी चतुर्थी नवमी आसां द्वन्द्व आसु 
तिथिषु इतः प्राप्तो वारोऽवसरो येस्ते तः 'वेलावाराववसरः' इति 
हैमः ।। ७६ ॥। 

मृगशिरा, आर्द्रा, साधारण संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका) शतभिष, उग्रसंज्ञक 
(पूर्वा ३, भरणी, मघा), धनिष्ठा, आश्लेषा नक्षत्रों में, पाप (सुर्य, भौम, शनि) 
वासरों में पष्ठी, चतुर्थी, नवमी तिथियों में यदि रोग आरम्भ हो तो निश्चय ही 
मृत्यु होती हे ॥ ७६ ॥ 

सत्रेऽन्त्यभे कुच्छृतया निरामयो नरोऽन॒मासेन मुगाख्यवेश्वयो: । 

मघासु घ्रैनंखमे्यमस्तथा द्विदेबतब्रध्नभवासवेष्वपि॥ ७७॥ 

अथ रोगोत्पन्तभेषु रोगावधिमाह-मेत्रे इति ॥ मेत्रेऽनुराधायाम्‌ आन्त्ये 
रेवत्यां नरः क्रच्छु तया कष्टेन निरामयो नीरोगी भवेत्‌ । अन्‌ पश्चादेवं 
मुंगाख्यवेश्त्रयोर्मुगशीष उत्तराषाढायां मासेन निरामयो भवेत्‌ । मघासु 
नखमर्घत्नविशतिदिनंनिरामयो भवेत्‌ ।। ७७॥ 

अनुराधा और रेवती नक्षत्रों में अस्वस्थ हुआ व्यक्ति वहुत कष्ट से निरोग होता 
है । मृगशिरा, उत्तराषाढा नक्षत्रों में अस्वस्थ हुआ व्यक्ति एक माम वाद, मघा, 
विद्या बा, हस्त तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में २० दित बाद स्तस्य होता है ॥ ७७ ॥ 


वद्युभिर्यातुभ कृत्तिका इिवभिर्याम्यश्रवोवारुणविशवकमंभः । 

एकादशा होभिरजेज्यकाइयपोतारारयंभः सप्तदिनेर्पान्त्यभः ॥ ७८ ॥ 

नवेति ॥ यातुभं मूलं कृत्तिका आश्विनमश्वितो एषां द्वन्द्व एभिः कृत्वा 
नवद्युभिनेवदिनेनिरामयो भवेत्‌ । याम्यं भरणी श्रवः श्रवणः वारुणं शत- 
भिषक्‌ विश्वकर्मा तद्ध॑ चित्रा एषां इन्द्वे एभिः कृत्वा एकादशाहोभिरेका- 
दशदिनेर्नोरोगी भवेत्‌ । आजो ब्रह्मा रोहिणी . इज्यः पुष्यः काश्यपी 
तारा पुनर्वसु अयंभं उत्तराफाल्गुनी एषां इन्द्रे एभिः किभूते: उपान्त्यभैः 
उत्तराभाद्रपदासहितैः सप्तदिनेर्नीरोगी भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

मुल, कृत्तिका, अश्विनी, नक्षत्रों में अस्वस्थ व्यक्ति नव दिनों में स्वस्थ होता 
हे । भरणी', श्रवण, शतमिष, चित्रा में अस्त्रस्य होने पर ग्यारह दिनों में, रोहिणी 
पुष्य, पुनवंसु, उत्तराफाल्गुनि तथा उत्तराभाद्रपदानक्षत्रों में सातदिनों में स्वस्थ 
होता है ॥ ७८॥ 

ज्योतिविदारण में नक्षत्रों के आधार पर रोगोत्पति का परिणाम अत्यन्त भ्रामक 
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है । एक ही नक्षत्र में अस्त्रस्थ होते वाळे व्यक्ति के लिए दो प्रकारका परिणाम 
दर्शाया गया है यथा-मृगशीर्ष नक्षत्र में अस्वस्थ होने पर एक स्थान पर मृत्यु (इलोक 
७६) तथा दूसरे स्थान (इलोक ७७) पर १ मास बाद स्वस्थ होने का उल्लेख हैँ । 
इस प्रकार अन्य नक्षत्रों में भी दो प्रकार के परिणाम है । स्पष्टता हेतु चक्र देखें । 


मृत्यु (श्‍लोक ७५) मृत्यु (इलोक ७६) 


१. आर्द्रा मृगशिरा 
२. ज्येष्ठा आर्द्रा 
३. आइलेषा विशाखा 
४. स्वाती कृत्तिका 
५. पूर्वा ३ दातभिषा 
पुर्वा ३ 
भरणी 
मघा 
धनिष्ठा 
आश्लेषा 
स्वस्थ श्लोक ७८ 
मूल, कृत्तिका ) ९ दिन वार रोहिणी ) 
अश्विनी स्वस्थ पुष्य | 
पुनवसु + 
भरणी उ. फा. | 
श्रवण । ११ दिन वाद स्वस्थ उ. भा. ) 
दात भष | 
चित्रा ) 


स्वस्थ (शलोक ७७) 
अनुराधा कष्ट से स्वस्थ 
रेवती 


मृगशिरा | १ मात बाद 
उ० षा० | स्वस्थ 


२० दिन 


मघा, विद्याखा | 
बाद स्वस्थ 


हस्त,धनिष्ठा 


७ दिन बाद स्वस्थ 


मुहे चिन्तामणि में नक्षत्रों द्वारा रोग-परिणाम का ज्ञान इस प्रकार है-- 


(प्र. २-४५, ४६) 
नक्षत्र 
स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आर्द्रा, आइलंबा, 
रेवती, अनुराधा 
भरणी, श्रवण, शतभिषा, चित्रा 
विशाखा, हस्त, धनिष्ठा 
मुल, कृत्तिका, अश्विनी 
मघा 
उ० भा०, उ० फा०, पुष्य, पुनवेसु, रोहिणी 
मृगशिरा, उत्तरापाढा 
भरणी, आइलेषा, मूल, कृत्तिका, विशाखा, आर्द्रा, मवा 


परिणाम 
मृत्यु 
विलम्व से रोगमुक्ति 
११ दिनों में रोगमुक्ति 


१५ १2 
९ १2 
२० 17 
७ १7 
३० १2 
सप॑ दंश से मृत्यु । 
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सर्पदंशेनक्षत्र फलम्‌ -- 
कार्शानवेन्द्राग्निभराजमो लिभेमं घाशिफाशामनदन्दशक भें: 
दष्टो नरो यः इवसनाइानेन वे स ताक्ष्यंसस्योऽपि जहाति जीवितम्‌ ॥ ७६॥ 

अथ सरपंदष्टे तद्‌गतभफलमाह- कार्शानवेति ।। वे निश्चित यो नरः 
इवसनाशनेन सपण दष्टः स्यात्‌ केः कार्शानवं कृत्तिका इन्द्राग्री . तदधं 
विशाखा राजमौलिञ्चन्द्रशेखरः शिव आर्द्रा एषां इन्द्रे एतद्ध: पुनर्मघा 
शिफा मूलं शामनं भरणी दन्दशूक्रभं सर्पभं आइलेषा एषां इन्द्रे एभिः स 
पुमान्‌ जीवितं आगुजंहाति त्यजति किभूतः स ताक्षष्यंसख्योऽपि गरुड- 
मित्रोऽपि ॥ ७६ ॥। 

कृत्तिका, विशाखा, आर्द्रा, मघा, गूल, भरणी, आइलेषा, नक्षत्रों में जिस व्यक्ति 
को सर्पदंश होता है वह गरुड का मित्रहो तो भी जीवन का परित्याग करता है 
अर्थात्‌ उसकी मृत्यु होती है ॥ ७९ ॥ 
औष धिप्रदानमुहुत्तं :--- 

पौष्णद्दघे दोस्त्रितये मृगे चले विसारते घेषणमेत्रयातुभे । 
मन्त्रीनसोसद्यषु सत्तिथौ भवेन्द्र षज्यकर्म हयपतापम्‌क्तये॥ ८०॥ 

अथ रोगिभ्य औषधदानमाह--पौष्णेति । भेषज्यकर्म औषधकृत्यं भवेत्‌ 
किमर्थ न्‌ः नरस्य उपतापो रोगस्तस्य मुक्तये विनाशाय'उपतापो गदः समा? 
इति हैमः ।। क्व पौष्णद्वये रेवत्यामङ्विन्यां दोस्त्रितये हस्तत्रये मृगे मुर्गंशोषं 
पुनविमारुते स्वातीरहिते चले चरसंज्ञभे पुनघेषणं पुष्यः मेत्रमन्‌राधा यातुभं 
मूलम्‌ एपां ढन्द्व कत्वे पुनमंन्त्री गुरु: इनः सूर्यः सोम एषां द्युषु दिनेषु पुनः 
सत्तिथौ शुभतिथौ ॥ ८१ ॥। 

रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशीषें, स्वाती से रहित चळसंज्ञक 
अर्थात्‌ पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुष्य, अनुराधा, मूल नक्षत्रों में, गुरु, रवि 
और सोम वासरों में, शुभ तिथियों में चिकित्सा कार्यं आरम्भ करने से रोग से शीघ्र 
मुक्ति होती है ॥ ८० ॥ 

साधारणे वार्णदारुणाईिविनत्वाष्ट्त्रिपूर्वासु बलाजहंसयोः । 

हुताशशास्त्राद्युपचर्ययासयो व्रणोऱट्ूवो याति विनादसाशु च ॥ ८१॥ 


अथ झिभप्रतिक्रियामाह-साधारण इति । ब्रणोद्धव आमयो रोगो हुताश- 


शस्त्राद्यपचयँया अग्निपरिणतशस्त्रादिप्रतिक्रियया झिंभादिक्रिप्रया आशु शीघ्र 
विनाशं क्षयं याति क्व साधारणे मिश्रनक्षत्रं च पुनर्वारुणं शतभिषक्‌ दारुण- 
संज्ञभं आर्विनं त्वाष्ट्रं चित्रा त्रिपूर्वा आसां द्वन्द्वे आसु पुनर्बला भूमिस्त- 
ज्जो भौमः हंसः सूर्य अनयोद्वन्द्वो 'उपचर्योपचार्यो च? इति हैमः ॥ ८१ ॥ 
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साधारण संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), शतभिप, दारुणसंज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, 
आइलेपा), अश्विनी, चित्रा, तीनों पूर्वा नक्षत्रों में भौम और रविवासरों में शस्त्र 
एवं अरिन के सहयोग से चिकित्सा करने में व्रण से उत्पन्न रोग अतिशीघ्र शान्त 
होते हैं ॥| ८१ ॥ 
रोगमुक्तस्नानमुह॒त्त :--- 
दुष्ट विधौ प्चकलोनबिम्बे राशौ सहोराशिमहीजवारे । 
रिक्ताद्यचित्रानलवासवाढये सक्तोपतापस्य नराप्लवः स्यात ॥ ८२ ।! 


अथ रोगमुक्तस्नानमाह--दुष्ट इति ॥ मुक्तोपतापस्य त्यक्तरोगस्य न्‌ 
नरस्य आप्लवः स्नानं स्यात्‌ क्त्र दुष्टे दुष्टराशिगते विधौ चन्द्रे पुनः पञ्च- 
कलाभिरूनं हीनं बिम्त्रं यस्य स तस्मिन्‌ राशौ क्षीणचन्द्रराशौ सति पुनमे- 
हसां तेजसां राशि:महो राशि: सूर्यः महीजो भौमः अनयोर्वारे किभते रिक्ता- 
तिथिः आद्यमङ्विनी चित्रा अनलः कृत्तिका वासवं धनिष्ठा एषां इन्दव 
एभिराढये युक्ते ॥ ८२ ॥ 

अशुभराशिगत चन्द्र रहने पर,पांच कला से न्यून चन्द्रविम्व की राशि में अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तक क्षीण चन्द्रमा की राशि में, रवि 
और भौमवासरों, में रिक्तासंज्ञक (४, ९, १४) तिथियों में तथा अश्विनी, चित्रा, 
कृत्तिका, धनिष्ठा,नक्षत्रों में रोगविमुक्त व्यक्ति को स्नान कराना शुभ होता हैँ।८२। 
चलोदये व्याधिखले सदम्बरे खलाहिते मज्जनमङ्गिनो वरम्‌ । 
गदावसाने त्वशुभद्यनि क्वचित्स्थिरान्त्यपेत्रानिलसापंभान्यभंः॥। ८३ ॥ 


चलोदेति ॥ अङ्गिनो नरस्य गदावसाने रोगप्रान्ते मञ्जनं वरमस्ति क्व 
चलोदये चरलग्ने व्याधिखलेऽष्टमभावगतक्रग्रहे सदम्वरे दशमभावगतशुभ- 
ग्रहे पुनः खलाहिते षष्ठभावगतखलग्रहे पुनरशुभद्युनि अशृभग्रहाणां दिने 
क्वचित्‌ स्थिराणि भानि आन्त्यं रेवती पैत्रै मघा आनिलं स्वातो सर्पमर्‍्ले- 
षाभम्‌ एषां इन्द्र एभ्यो भेभ्योऽन्यभं रन्यनक्षत्रेः ॥ ८३॥। 

चर लग्न में, लग्न से अष्टम भाव में पापग्रहों तथा दशम भाव में शुभग्रहों 
के रहने पर, अशुभ वासरों में रोगविमुक्त व्यक्ति को स्नान कराना चाहिये । कुछ 
लोगों के मत से स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रेवती, मघा, स्वाती, 
आश्लेषा नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में स्नान कराना चाहिये ।। ८३॥ 
रोगविम॒क्तस्य बाह्यगमनम्‌ -- 

शयेन्दवानश्रतितिष्यवासवादितेयनासत्यभसंहतो भवेत्‌ । 

श्रातङ्कमक्तस्य न्रोकसो बहिगंसो वरः सदद्यनि मस्तकोदये।। ८४ ॥ 
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अथ रोगमुक्तनरस्य बाह्ययमनशद्धिमाह--शयेन्दवेति। आतङक मुक्तस्य 
रोगमुक्‍तस्य नूर्नरस्य ओकसो गृहात्‌ बहिर्गमो वरो भवेत्‌ क्व शयो हस्तः 
ऐन्दवं मृगशीषंम्‌ अनृश्रुतिः श्रवणः तिष्यः पृष्यो वासवं धनिष्ठा आदितेयं 
पुनर्वसु नासत्यभमश्विनी एषां इन्द्रे एषां संहतौ गणे सति पूनः सद्द्यनि 
शुभग्रहदिने पूनमंस्तकोदये शीर्षोदयलग्ने ॥ ८५॥ 

हस्त, मृगशिरा, श्रवण, पुष्य, धनिष्ठा, पुनर्वसु, अश्विनी नक्षत्रों में, शीर्पोदय 
लग्न में, शुभग्रहों के वासरों में रोगविमुक्‍त व्यक्ति को घर से बाहर निकलना 
चाहिए (वहिर्गनन करना चाहिये) ॥। ८४ ॥ 
माँससेवन मुहुर्त -- 

पापे दिने काव्यदिने सदामिषं निषेवणं मादकवस्तुसद्ययोः । 

विपवेकाले शततारकोग्रभे सदारुणे तावढुदग्रवीयक्कत्‌ ॥ ८५ ॥ 

अथ मांससेवनमाह--पाप इति ॥ तावत्‌ प्रथमं पापे दिने खलग्रहृदिने 
काव्यदिने शुक्रवारे आमिषं मांससम्बधि निषेवणं सत्‌ शृभं स्यात्‌ । पनर्माद- 
कमद्ययोर्वेलिष्ठवस्तुमदिरयोनिषेवणं उग्रवीर्यक्ृत्‌ उत्कटवीर्यकरं स्यात्‌ क्व 
शततारका शतभिषक्‌ उग्रभं उग्रसंज्ञभम्‌ एपां इन्द्रं कत्वे किभूते विपर्वंकाले 
दर्शादिवजिते पुनःकिभूते सदारुणे दारुणसंजञनक्षत्रयुक्ते ।। ८५ ॥। 

पापग्रहों के (रवि, भौम, शनि) दिनों में तथा शुक्रवार को सदैव माँस का सेवन 
करना चाहिये । मादक वस्तु और मदिरा का सेवन पर्वकाळ (अमावास्या आदि) 
को छोड़कर, शेष समय में, शतभिप, उग्रसंज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी, मधा), दारुण 
संज्ञक (मूळ, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेपा) नक्षत्रों में अतिशय शक्तिवर्धक होता उ ।5५। 
विषभक्षणे नक्षत्रशु द्धि:--- 

चराचरेन्टूड्लघूड्चित्रा विषाशने भानुकवीन्दुभोमान्‌ । 
य ईहतेऽनेक विधानि तावत्स कालकटानि सदेति वे ना॥ ८६ ॥ 

अथ विषाशने भादिशुद्धिमाह-चरेति॥ वे निश्चितं यो ना पृमानु 
सदा निरन्तरमनेकविधानि कालकूटानि विषाणि ईहते भक्षगाय वांछति स 
ना पुमान्‌ तावत्प्रथमं विषाशने कालकूटादिखादने चरादिताराइच पुनर्भा- 
न्वादिवारान्‌ एति प्राप्नोति चरादीनाश्रित्य भक्षयतीत्यर्थः। अथवा यस्ता- 
वत्प्रथमं विषाशने विषभक्षणे निमित्तं अनेकविधानि कालकूटानि एति 
भक्षयतीत्यर्थः स सदा निरन्तरं चरादिताराः भान्वादिवारान्‌ ईहते वांछति 
विषाशनमुहुतें गृह्ह्वातीत्यर्थः । चराणि चरसंज्ञानि अचरसंज्ञानि इन्दूड्‌ म॒ग- 
शीर्ष लघूडूनि चित्रा आसां दृन्द्द एताः प्रति पृनर्भान्‌ः कविः शुक्र इन्दुर्भोमः 
एषां इन्द्र इमान्‌ | ८६ ॥ 


६०४ : ज्पोतिविदाभरणे 


जो व्यक्ति अनेक प्रकोर के विषों का भक्षण करना चाहता है वह चर संज्ञक 
(स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), अचरसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), 
लघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य) एवं चित्रा नक्षत्रों का तथा रवि, शुक्र, चन्द्र और 
भौम वासरों का सदैव आश्रय लेता है । अर्थात्‌ उक्त मुहूर्तो में ही प्रथम बार 
विषपान करता है ।। ८६ ॥ 
अज्ञात अन्नादीनां सेवन निषेध:--- 
अज्ञातजातिगुणरूपविधानकानामन्नादिबोजरसपुष्पफलोषधीनाम्‌ । 
संसेवनं सुकृतसोस्ययशोभिवुद्वयं निःसंशयं नरवरे विदधीत नात्र ८७॥ 
अथ निघण्ट्वादिप्रोक्तव्यतिरिक्तानां द्रव्याणां भक्षणं निषेध ति--अज्ञा- 
तेति ॥ निःसंशयं निश्चित नरवरः सत्पृमान्‌ अत्र लोके सुकृतसौख्ययशोभि- 
वृद्धय पण्यं सुखं कीतिः आसां वरद्धनाय अन्नादिबीजरसपुष्पफलौषधीचां 
संसेवनं न विदधोत न कुर्यात्‌ क़िभूतानामन्नादी नाम्‌ अज्ञातं अविदितं जाति 
- गुण: रूपं विधानं च जातिद्रेव्यं गणोऽशभाशभरूपः सद्भावः विधानकं कृत्यं 
येषां तानि तेषाम्‌ ।। ८७ ॥ 
जिन पदार्थों के जाति, गुण, स्वरूप और विधिका ज्ञान न हो इस प्रकार 
के अज्ञात अन्न, वीज, रस, फल, फूल और ओषधियों का सेवन अपने सत्कार्य, पुण्य 
“सुख और यश-वृद्धि की दृष्टि से सत्पुरुषों को नहीं करना चाहिये ।। ८७ ॥ 
'तैलूस्नाने निषेध:--- 
दिग्विश्वदोरगनवाङ्गखरासघसत्राः 
सुर्यारसन्त्र्युशनसां दिवसा न शस्ताः। 
निःशाक्रदारुणसघान्तकसिश्रतारा- 
स्तेलाभिसज्जनविधो किल पर्वकालाः ।। ८८ ॥ 
अथ दशम्यादिष तैलस्नानं निषेधघति--दिग्विश्वेति । किल सम्भाव- 
नायां तैलाभिमज्जनविधौ तेलमदंनपूर्वकस्नानकाय एते न शस्ता न शुभा 
स्युस्तानाह ॥ दिग्‌ दशमी विश्वे त्रयोदशी दोद्वितीया उरगः सप्तमी नव 
नवमी अङ्गः षष्ठी खरामोऽमावासी एतत्संख्यायुक्तधस्रा दिवसाः पुनः सूय 
आरो भौमः मन्त्री गइरुशनाः शक्र एषां दिवसाः पुनःनिःशाक्रं ज्येष्ठावज्य 
दारुणसंज्ञभं मघा अन्तको भरणी मिश्रताराः आसां इन्द्र एताः पुनः पवकाला 
पवणां समया: ॥ ८८ ॥ 
दशमी, त्रयोदशी, द्वितीया, सप्तमी, नवमी, पष्ठी, अमावस्या, तिथियाँ, रवि- 
'भौम-गुरु-शुक्र ग्रहों के दिन (अर्थात्‌ उक्तव।र), ज्येष्ठा रहित दारुण संज्ञक (मुल 
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आर्द्रा, आइलेषा), मघा, भरणी एवं मिश्रसंज्ञक (विशाखा कृत्तिका) नक्षत्रों में तथा 
पर्वेकाल में तैल से स्नान करना शुभ नहीं होता ॥ ८८ ॥ 


जन्मादिदिवसे स्नाने विशेष:-- 


शअभ्यङ्गदूषितदिनेष्वपि जन्मघस्रे 
पाणिग्रहे च विजयामुनितपंणाह्वि । 
होलानिरामदिवसे बलिवासरे स्या- 
दभ्यङ्ग ईरितशिचो नियतं नराणाम्‌ ॥ ८६॥ 


अथ जन्मादिदिने स्नानं निर्दोषमाह-अभ्यङ्गति ।। नियतं निश्चित 
नराणां पुंसाम्‌ ईरितं प्रेरितं शिवं कल्याणं येन स ईरितशिवोऽभ्यञ्गस्तेल- 
विमदः स्यात्‌ । अभ्यङ्ग दूषितदिनेषु तेलमदेनदोषदिनेष्वपि जन्मघस्र जन्म- 
दिने च पुनः पाणिग्रहे उद्दाहे पुनविजयामुनितपणाह्वि विजयादशम्यां 
ऋषितर्पणदिने प्नरहोलाविरामदिवसे होलिकान्ते रज:पर्वेणि पर्नबलिवासरे 
बलिपूजनदिने त्रयोदश्यादिदीपालिकादिनत्रये ॥ ८६ ॥। 

जन्म दिन, विवाह दिन, विजय काल, तऋषितर्पेण के दिन, होलिका के विराम 
दिन ( दूधरे दिन) तथा बलि के दिन ( कातिक शुक्ळ त्रयोदशी दीपावली तक 
तीन दिन पर्यन्त ) अभ्यङ्ग उबटन से स्नान मनुष्य के लिए निरन्तर इच्छित 
कल्याणकारी होता है ८९ ॥ 


तेलादिस्नाने विशेषः 
दुष्टे यमे भवति तेलनिमज्जनं यन्‌ 
नित्यं विदक्ति च यमाह्वि न दूषित तत्‌ । 


निन्द्येऽप्यनेहसि सदाखिलतासरेषु 
संसेवितुः प्रसनवासिततेलमहम्‌ ॥ ० ॥ 


अथ करग्रहे नित्यं स्नानमाह--दुष्ट इति॥ दुष्टे यमे दुष्टराशिगते 
शनौ सति नित्यं यत्त॑लनिमज्जनं त॑लस्नानं भवति त्‌ स्नानं न दृषितं स्यात्‌ 
क्तव विदह्नि बधवास रे च पनय माह्ति शनिवारे इति । अथ वासिततेलं निर्दो- 
षमाह । सदा प्रसववासिततैलं चम्पकादिपृष्पवासिततेलं सेवितुमहं योग्यं 
स्यात्‌ केष निन्य्येऽनेहसि दुष्टकाले अपि अखिलवासरेषु ॥ ६० ॥ 

दनि के अशुभ राशि में स्थित रहने पर, बुध और शनिवासरों में नित्य तेल 
स्नान दूषित नहीं होता । आसव (अक) द्वारा निमित एवं सुवासित तेल निन्दित 
वासरों में भी स्नान योग्य होता हे ॥ ९० ॥ 


“६०६ । ज्योतिविदाभरणे 


'तिथिवशातु त्याज्यम्‌ 
शीषं कपालकमथान्त्रिकतरल्ल वमं- 
बेल्वानिचा मलकमसत्र परान्नसद्यात्‌ । 
नेवाष्टमीप्रभृतिचान्द्रदिनेषु शइव- 
हश तु मन्थनजपद्रमघातनं वा ॥&१॥ 
अथाष्टम्यादितिथौ नालिकेरादिभक्षणं निषेधति--शोष॑ मिति ॥ शइवत्‌ 
निरन्तरं नरोऽष्टमीप्रभृतिचान्द्रदिनेष्‌ शीर्षादिकं नेव अद्यात्‌ न भक्षयेत । 
अष्टम्यां शोषं नालिकेरं नवम्यां कपालकं तुम्बकं अथ पूनर्दशम्यां आन्तरिकं 
नालीशाकं एकादश्यां वल्लः नख इति तन्त्रान्तरे वालुलि इति द्वादइ्यां चर्म 
कदलीफलं त्रयोदश्यां बिल्वं बिल्वफलं एषां इन्द्रे एतानि च पृनञ्चतुर्दश्यां 
आमलक पुणिमायां परान्नं न भक्षयेदत्र लोकरे इति तु पनर्दर्शऽमावास्यायां 
मन्थनं गोरसमन्थनं जपो मन्त्रजपः द्रमघातनं वृक्षच्छेदनं वा एषां इन्द्वं- 
कत्वम्‌ ॥ &१ ॥ 
अष्टमी आदि तिथियों में क्रम से शीर्ष (नारियल), कपाल (तुम्बी, लौकी), 
अम्भिक (नालिकाशाक), वल्ल, चर्म (केला), विल्व (बेल, श्रीफल), आमलक 
(ऑवला), परान्त (दुसरे का अन्न), का भक्षण नहीं करना चाहिये । अमावास्या को 
मन्थन (दुग्ध दधिमन्थन), मन्त्रजप तथा वृक्षच्छेइन नहीं करना चाहिये ॥ ९१॥ 
तिथीशा:-- 
धमध्वजद्रहिणपर्वतराजपुत्री- 
लम्बोदराहिग॒हहंसपिनाकिदुर्गाः 
की नाशविइवहरिका मम हेरासोसा 
दर्शान्ततः सुकृतिभिगेंदिता नराणाम्‌ ॥ ९२॥ 
अथ तित्रोशानाह- धूमेति ॥ कृतिभिः शुभपणिडवेर्दर्शान्वतः प्रतिपत्त 
तिथिपाला धमध्त्रजादयस्तिथोशा गदिताः प्रोक्ताः॥ धूमव्वजो वह्निः १ 
द्र हिणो ब्रह्मा २ पर्वतराजपुत्री गौरी ३ लम्बोदरो गणेशः ४ अहिः सर्पः ५ 
गहः स्कन्दः ६ हंसः सूर्यः ७ पिनाकी शम्भुः ८ दुर्गा & कीनाशो यमः १० 
विश्वे ११ हरिविष्णः १२ कामः कन्दपंः १३ महेश ईशः १४ सोमश्चन्द्रः १५ 
एषां इन्द्र एते ॥ ६२ ॥। 
धूमध्वज (अग्नि), द्रुहिण (ब्रह्मा), पर्वतराजपुत्री (गौरी), लम्बोदर (गणेश), 
अहि (सर्प), गुह (कार्तिकेय), हंस (सूर्य), पिनाकी (शिव), दुर्गा, कीनाश (यमराज) 
विश्व (विश्वेदेव), हरि (विष्णु), काम (कामदेव), महेश (शिव), सोम (चन्द्रमा) 
क्रमानुसर दर्शान्त से अर्थात्‌ प्रतिपदादि तिथियों के स्वामी होते हैं । ऐसा विद्वानों ने 
प्राणियों के ज्ञान हेतु बतलाया है ॥ ९२॥ 
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स्पष्टाथ चक्र 
तिथि स्वामी | तिथि _ | स्वामी 
प्रतिपदा अग्नि नवमी | दुर्गा 
द्वितीया ब्रह्मा दशमी यम 
तृतीया गौरी' एकादशी विश्वेदेव 
चतुर्थी गणेश द्वादशी विष्णु 
ञ्चमी सपं त्रयोदशी कामदेव 
पष्ठी कातिकेय चतुदंशी शिव 
सप्तमी रवि पूणिमा 
अष्टमी शिव अमावास्या चन्द्र 


वासराधिपा:-- 
स्थाणुः शिवा गुहजिनौ विधिजिष्णुकाला- 
स्तुष्टो रवेनिगदिता ग्रहवारपालाः। 
यस्यामरस्य तिथिवारभकालसाध्यं 
तस्य ब्रतादि जपभोजनहोमदानम्‌ ॥ &३ ॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे 
सिश्रकाध्याय एकोनाविशतितमः ॥ १९ ॥ 
अथ सप्तवाराणां स्वामिन आह--स्थाणुरिति ॥ पण्डित रवेः सूर्यात्‌ 
स्थाण्वादयो ग्रहपाला वारनायका निगदिताः प्रोक्ताः । सयस्य स्थाणः चं० 
शिवा गौरी मं० गहः स्कन्दः बृ० जिनः कृष्णः इमौ वृ० विधिब्रेद्मा शु० 
विष्णररिन्द्रः श० कालो यमः एषां द्वन्द्व एते यस्यामरस्य देवस्य व्रतादिजप- 
भोजनहोमदानं क्रियते तदा तस्यामरस्य तिथिवारभकालसाध्यं व्रतादि- 
तुष्टय सताषाय स्यात्‌ ॥ €३॥। 
इति श्रीपौणिमी यगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्रीमहिमाप्रभस्‌रीरवरचरण- 
सरोरुहचञ्चरीकायमानशिष्यभावरत्नविरचितायां श्रीकालिदासकृत 
ज्योतिविदाभरणस्य सुखवोधिकायां मिश्राध्याय 
एकोनविशतितमः ॥ १९ ।। 
शिव, पार्वती, गुह, जिन (कृष्ण), ब्रह्मा, विष्णु (इन्द्र) और काल (यम) क्रम से 
सूर्यादिवारों के स्वामी कहें गये हैं। जिस देवता की सन्तुष्टि हेतु ब्रत, जप, दान 


एवं हवन अभीष्ट हो उसी से सम्वन्धित, वार, नक्षत्र और तिथि में करना 
चाहिए ।। ९३ ।। 


[र] रबि | चन्द्र । जोम ज अः ज बुध | गुरु | शुक्र | शनि अ 
स्वामी| शिव ! पार्वती | गुह | कृष्ण| ब्रह्मा | इन्द्र | यम 
श्रीकालिदासविरचित ज्यौतिविदाभरण के मिश्रकाध्याय का डा० रामचन्द्रपाण्डेय 
कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ १९ ॥ 


needed | bil 
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कासारदेवायतनादिकमंणा मुत्सगंकालस्य विनिर्णयं यथा । 
श्रनेकवर्णारमकमंसाधनं न्रुवेडहमत्रा खिलवर्गसाधनम्‌ ॥ १॥ 


अथ मिश्राध्यायकथनानन्तरं कमंसाधनं घटतेश्तोञ्नेकवर्णाश्चमकम - 
साधनाध्यायसन्धानमाह--कासारेति ।। अत्राध्यायेऽहं कासारदेवायतना- 
दिकर्मेणा तटाकदेवगृहङृत्यानामुट्सगंकालस्य नीलोद्वाहदानविशेषस्य 
विनिर्णयं निश्चयं ब्रवे । तथा पुनरनेकवर्णाश्रमकर्मसाधनं चतुवेर्णानां कृत्य- 
विधानं ब्रुवे किभूतं अनेकवर्णाश्रमसाधनं अखिलवगंसाधनं समस्तधर्मार्थ- 
काममोक्षाणां साधनपुपाय: साधन सिद्धिसन्पयो: ।। उपायो’ इत्यादि 
हेमोऽनेकार्थः ॥ १॥ 
ताळाव, देवालय आई से सम्बन्धित कार्यों के उत्सर्ग काल का निर्णय, अनेक 
वर्णाश्रमों के कम साधन तथा अखिछ वर्ग (धर्ष अथे-काम-मोक्ष) के साधन का वर्ण 
इस अध्याय में मैं कर रहा हूं ॥ १॥। 
जलाशयानां प्रतिष्ठा — 
सुरे चरत्येलबिलाशमादृता कासारकूपादिजलाइाये नबे। 
जलप्रतिष्ठा च नवे महषिभिः प्रासादिकोत्सर्गबियिहतयोदितः॥ २॥ 
अथ जलाशयानां प्रतिष्ठामाह-सुरेति॥ महेषिभिः कासारकूपादिः 
जलाशये नवे नवीने जलप्रतिष्ठा आदृता अङ्गीकृता कस्मिन्‌ ऐलविलं धन- 
दमर्वुते प्राप्नोति इति एलविलाशं उत्तरदिक्‌ प्राप्तमयनं चरति गच्छति 
शतृप्रत्यये सुरे सुर्यं सति तथा पुनः प्रासादो देत्रगृहं क॑ जलम्‌ अनग्रोरुत्सर्ग- 
विधिररोलोद्वाहविधानम्‌ उदितः प्रोक्तः ॥ २ ॥ 
महपियो ने ऐलविळ (कुवेर) की दिशा (उत्तर दिशा) के अयन में सूर्य के गमन 
करने पर अर्थात्‌ सूर्य के उत्तराग्रण होने पर नवीन तालाब, कूप, जलाशय आदि में 
जळेप्रतिष्ठा का समव बतलाया है। उती समत्र प्रासाद (देवालय) एवं जल 
(जलाशय) की उत्सर्ग विधि भी बतलाया है॥ २ ॥ 
प्रतिष्ठायां मासशुद्धि:-- 
शभँव सा फाल्ग॒नमाधदाउ्ययोमंध्या सहस्ये च तपस्युदीरिता । 
शुक्रेख्धमा शद्धसमादयनेहसा शुद्धेशभिख्पः अुतिधर्मंमानिभिः ॥ ३॥। 


अथात्र प्रतिष्ठायां मासशुद्धिमाह- शुभे वेति ।। श्रतिधर्मेमानिभिवंदधर्म- 
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विद्धि रभिरूपे: पण्डितेः फाल्गुनमाधवाख्ययोः फाल्गनवेशाखयोः सा प्रतिष्ठा 
शुभा उदीरिता प्रोक्ता । एवं च पुनः सहस्ये पोषे तपसि माघमासे सा 
मध्या । पुनः शुक्रे ज्येष्ठमासे साऽधमा पुनः आयनेहसा प्रथमकालेन शद्धे 
सति सा शद्धतमा इति ।। ३ ॥ 


वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञाता पण्डितों ने फाल्गुन,वैशाख मासों में प्रतिष्ठा को शुभ 
(उत्तम) पौष और माघ मास में मध्यम तथा ज्येष्ठ मास में अधम बतलाया है । यदि 
ज्येष्ठ के प्रथम दिवस में काळशुद्धि हो तो पुणे मास प्रतिष्ठा हेतु शुद्ध होता है ॥३॥ 


कल्प्या कवचिन्मार्ग शिरस्यलीनगे यग्मेनयोगे मलधारिणा शचो । 

घनप्रसुनामरधामसंस्कृतिविगहता साप्यघमाधमा बधेः॥ ४॥ 

अथात्र मतं दशेयन्नाह-कल्प्येति ॥ क्वचित्‌ मार्गशिरसि मासेऽलीतगे 
वृश्चिकराशिगतसूर्य घनप्रसूनं जलम्‌ अमरधाम देवगृहम्‌ अनयोः संस्कृतिः 
प्रतिष्ठा कल्प्या कत्तेव्या 'मेघपुष्पकमलान्यापः पयः पाथसि’ इति हैमः। 
मलधारिणा मलिनवेषधारिणा दर्शनान्तरेण युग्मेनयोगे मिथनसंक्रान्ति- 
सूर्ययोगे सा प्रतिष्ठा कल्प्या बृधेः सा प्रतिष्ठाऽधमाऽधमा विगहिता तिर- 
स्कृता ।। ४॥ 


कुछ विद्वानों के मत से मार्गशीष मास में सूर्य के वृश्चिक राशिगत होने पर 
जलाशय ओर देवालय की प्रतिष्ठा करनी चाहिये । आषाढ मास में मलिन वेषधारी 
सूर्यं का योग मिथुन राशि से होने पर (मिथुन संक्रान्ति होने पर) उक्त दोनों प्रतिष्ठा 
अधम एवं निन्दित कही गई है ॥ ४॥। 
सिंहस्थे गुरी प्रतिष्ठानिषेध:— 
नीचे हिपारो च गरो प्रतिष्ठा प्रासादवाराशययोरजस्रम । 
जीवालये जीवसितास्तकाले कार्या विधौ दुष्टतरे न कर्त्रा ॥ ५॥ 


अथ सिहगर्वादौ प्रतिष्ठां निषेधति--नीच इति ॥ अजस्रं निरन्तरं कर्त्रा 
नरेण प्रासादवाराशययोः देवगृहजलाशययोः प्रतिष्ठा न कार्या क्व नीचे 
नीचराशिगते द्विपारो सिंहराशिगते गरौ जीवे सति पुनर्जीवालये धनुरुक 
मीनाक च सति पुनर्जीवसितास्तकाले गुरुशक्रास्तसमये पुनद ष्टतरे विधौ 
चन्द्र सति ॥ ५ ॥ 


नीचराझि (मकर) गत तथा सिह राशि गत गुरु के होने पर, गुरु के गृह (धनु 
ओर मीन) राशियों में सूर्यं के स्थितःरहने पर, गुरु और शुक्र के अस्तंगत होने पर 
तथा चन्द्रमा के अशुभ स्थिति में रहने पर कर्ता को देवालय और जलाशय की 
प्रतिष्ठा नहीँ करनी चाहिये ॥ ५० ।। 

३९ 


६१० । ज्योतिविदाभरणे 
प्रतिष्ठायां तिथ्यादि शुद्धि:-- 
विहाय दर्शोदरवारपःचक रिक्तारमन्दान्‌ यमघण्टमाडलम्‌। 
भद्रासशेषे समये मठाम्भसामलं प्रतिष्ठाखिलवर्गसिद्धये ॥ ६॥ 
अथ प्रतिष्ठायां तिथ्यादिशुद्धिमाह--विहायेति ॥ मठाम्भसां छात्रादि- 
गृहाणां जलानां च प्रतिष्ठाखिलवरगंसिद्धये स्यात्‌ कि कृत्वा दर्शोदरवार- 
पश्चकं द्विपाइवंतोमावासीमध्यगतदिनपञ्चकं च पना रिक्तातिथिः आरो 
भोमः मन्दः शनिः इमान्‌ पृनर्यमघण्टं प्रतीतं पूनः आडलं योगं भद्रां विष्टि 
च विहाय त्यक्त्वा अशेषे समये समस्तकालेऽल मित्यर्थः ।। ६ ॥ 
जिसमें अमावस्या मध्यगत हो ऐसे पाँच वारों (तिथियों) अर्थात्‌ १३, १४, ३०, 
१, २ इन पाँच तिथियों एवं रिक्ता संज्ञक (४, ९, १४) तिथियों को, भौम, और 
शनिवासरों को, यमघण्ट और आडल योगों को तथा भद्रा को छोड़कर शेष सभी 
समयों में मठ (ब्रह्मचारियों का आवास) एवं जलाशय की प्रतिष्ठा समस्त वर्गों की 
सिद्धियो को देने वाली होती है।। ६॥ 


प्रतिष्ठायां नक्षत्रशु द्धिः--- 
श्रवस्त्रया दित्यमदध्ववोडष क्िप्रेष्वविद्धेद सभूषणेष्वपि। 
तडागवाप्यादिमठप्रतिष्ठया प्रतिष्ठितः स्यादनुराजसंसदि ॥ ७ ॥ 
अथ प्रतिष्ठाया भादिशद्विमाह--श्रवः इति ॥। श्रवस्त्रयं श्रवणत्रयम्‌ 
आदित्यं पूनवंसु मृदूनि ध्रूवाणि इन्दुम्‌ गशीषं एषां द्वन्द्वे एषु पुनः क्षिप्रेष्‌ 
क्षिप्रसंज्ञकनक्षत्रेष किभृतेषु अविद्ध ष्‌ ग्रहैरभिन्तमण्डलेष पुनः किभूतेषु 
सुभूषणेष शभयोगयुक्तेष्‌ सत्सु तडागवाप्यादिमठध्रतिष्ठया कृत्वानु पश्‍चात 
स नरो राजसंसदि भूपसभायां प्रतिष्ठितः शोभायुक्तः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रवण से तीन (श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), पुनवंसु, मदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा, अनुराधा), ध्र वसंज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), क्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, 
पुष्य), में उक्त नक्षत्रों के वेधरहित रहने पर तथा शुभयोगों से युक्त रहने पर तडाग, 
वापी, आदि जलाशयो एवं मठ की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति राजसभा में प्रति- 
ष्ठित-सम्मानित होता है ॥ ७ ॥ 
जळप्रतिष्ठायां लूग्नशु द्धिः-- 
जलालयस्थे जलचारिराशौ जलप्रतिष्ठा जलगोलमूर्तो । 
लग्ने सुकेन्द्रे शुभदाथवा स्याच्छीर्षोदये वारिविधौ शुभे खे॥ ८ ॥ 
अथ जलप्रतिष्ठायां लग्नशद्धिमाह-जलेति॥ जलप्रतिष्ठा शुभदा स्यात्‌ 
बव जलालयस्थे जलराशिप्राप्ते जलगोलमूता चन्द्रे सति जलचारिराशौ 
जलचरराशियुक्ते लग्ने पुनः सुकेन्द्रे शभग्रहयुक्तकेन्द्र ऽथवा पक्षान्तरे 
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शीर्षोदये लग्ने वारिविधो चतुर्थंभावगते चन्द्रे खे शभे दशमभावगतशभग्रहे 
सत्येवं स्यात।। ८ ॥ 

जलचरराशि में चन्द्रमा के स्थित रहने पर, जलचरराशियों के लग्न में, केन्द्र 
(१, ४, ७, १०) भावों में शुभग्रहों के होनेपर, लग्न में चतुर्थं भाव में चन्द्रमा तथा 
दशम भाव में शुभग्रहों के रहने पर जळप्रतिष्ठा शुभ होती है ॥ ८५ ॥ 
जलोत्सगंकाले प्र तिष्ठामुह त्त: 

सुरप्रतिष्ठा गदितेव पूवं विष्णप्रतिष्ठोड्षु वा प्रशास्ता । 
तथापि कोत्सगंविधानकालेऽखिलप्रतिडापि न दोषदात्री॥ ६ ॥ 
अथ नीलोद्वाहमाश्रित्य प्रतिष्ठामाह-सुरेति ॥ पूर्वं सुरप्रतिष्ठा गदि- 
तेव प्रोक्ता एव | वाथवा विष्णुप्रतिष्ठोड्ष्‌ जनार्दनप्रतिष्ठानक्षत्रेषु प्रशस्ता 
शभा तथापि कस्य जलस्योत्सगॅंविधानकाले नीलोद्वाहसमयेऽपि अखिल- 
प्रतिष्ठा सवंसुरप्रतिष्ठा दोषदात्री दोषदायिनी न स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

देव प्रतिष्ठा का मुहत्त पहले कहा जा चुका है। उन मुहू्तो में अथवा विष्णु 
प्रतिष्ठा में ग्रहण क्रिये गये नक्षत्रों में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा प्रशस्त (शुभ) होती 
है । इसके अतिरिक्त जल के उत्सगं काल में (उत्सगं विधान में) भी समस्त देवताओं 
की प्रतिष्ठा दोषप्रद नहीं होती । ९॥ 
चातुवरर्णानां कृत्यम्‌ 

वर्ण क्रिया रम्भणमा दरा दहुं तत्कमंसाधारणसाधनप्रियम्‌ । 

वदाम्यथो येन समस्तवणंजक्रियाफलस्यापि विनिइचयो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

अथ चतुर्वर्णानां कृत्यसन्धानमाह-वणंति ॥ अथो आनन्तर्ये$हम्‌ आदरात्‌ 
तत्‌ वर्णक्रियारम्भणं चतुवर्णानां कृत्यानां प्रारम्भणं वदामि कथयामि । 
किभूतं वर्णक्रिपारम्भणं तत्कर्मसाघारणसाधनप्रियं कर्मणां सामान्योपायप्रियं 
येनारम्भणेन समस्तवर्णक्रियाफलस्यापि चतुवेणंजाता क्रिया तस्याः फल- 
स्यापि विनिश्चयो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

(उक्त मुत्तो के) अनन्तर चारों वर्णो के कायं साधन के आधार भूत तथा 
चातुत्रण्य की क्रियाओं के परिणामों का निर्णय जिसके आधार पर होता है उस 
क्रियारम्भ को मैं आदर पूर्वक कह रहा हूं ॥ १० ॥। 
वर्णविचार:--- 
हिजो भुजाभूविडिमे द्विजातयस्तुरीयवर्णोऽङघ्रिज एव कीतितः । 
परेषन्त्यजा ये त्वपरे शकादिका मनीषिभिः सङ्करजातयः स्मताः ॥ ११॥। 

अथ वर्णविवकमाह--द्विज इति ॥ हिजो विप्रः भजाभः क्षत्रियः विड 
व्य: इति एते त्रयो द्विजातयः स्युः । अङ्भ्रिजः शूद्र: तुरोयवणे: शद्रःकीतितः 


६१२ : ज्योतिविदाभरणे 


प्रोक्तः । तु पुनः परे श्रेम्योऽन्त्यजाः स्मृताः प्रोक्ता मनीषिभिब घेरपरे थैः 
शकादिका म्लेच्छादयस्ते सङ्‌करजातयः स्मृताः प्रोक्ताः ॥ ११॥। 

विप्र (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वेश्य, ये द्विजातियाँ हैं तथा चतुर्थ वणे को शूद्र कहा 
गया है । शाद्रों के बाद की जातियाँ अन्त्यज कही गई हैं। मनीषियों ने शक आदिं 
जातियों को संकर जाति (वणंसंकर) कहा है ॥ ११॥। 
विप्रक्ष त्रियकृत्यम्‌— 

भ्रध्यापन चाध्ययनं च याजनं दानं हिजे स्य॒र्यजनं प्रतिग्रहः । 

कर्माणि षड्वे यजनापवर्जने त्रिकमंवानध्ययनं तथेति राट्‌ ॥ १२॥ 

अथ विप्रकृत्यमाह--अध्यापनमिति ॥ वे निश्चित अध्यापनं पात्रेभ्यो 
विद्यासमर्पंणम्‌ १ अध्ययनं प्रतीतं २ याजनं अन्येषां यज्ञकरणं ३ स्वयं दानं 
ददाति दानं प्रतीतं स्वयं यजति यजनं प्रतीतं ५ प्रतिग्रहः अन्यस्य दानग्रहः ६ 
चेति षट्कर्माणि द्विजे विप्रे स्युः। अथ क्षत्रियकृत्यमाह । तथा यजनाप- 
वजने यजनं यज्ञकरणं दानं अध्ययनं चेति त्रिकमंवान्‌ त्रिकर्मयक्तो राट्‌ 
क्षत्रियः स्यात्‌ । १२॥। 

अध्यापन, अध्ययन, यज्ञकराना, ब्राह्मणों को दान देना, स्वयं यज्ञ करना, दान 
लेना ये ६ कमं ब्राह्मणों के लिए है । यज्ञ करना, दान देना तथा अध्ययन इन तीन 
कार्यो से युक्त क्षत्रिय होते हैं ॥ १२॥ 


बेश्यादीनां कायम्‌ 
वेश्यः सदा प्रापणिकोऽङ्त्रिजन्मा ढ्िजन्मसेवारतिरेतदीयम्‌ । 
कर्मेत्यकृत्यव्यवहारजानि कर्माण्यनेकान्यपरान्त्यजानाम्‌ ॥ १३॥ 
अथ वैश्यक्कत्यमाह--वैश्य इति ॥ सदा वेश्यः प्रापणिको व्यवहारकृत्‌ 
इति एतदीयं कम । 
अथ शाद्रकृत्यमाह--अङ्घ्रिजः शूद्रो द्विजन्मसेवारतिः विप्रसेवा रक्तः 
इत्येतदीयं कर्म । अथान्त्यजादीनां कृत्यमाह । तु पूनः अपरान्त्यजानां अन्त्य- 
जम्लेच्छादीनां अक्कत्यव्यवहारजानि कुकर्मव्यवहारजातानि अनेकविधानि 
कमणि स्यु: ॥ १३॥ 
वैद्य के लिए सदैव व्यापार (व्यवहार) कार्य कहा गया है। शूद्रो के लिए 
द्विजातियों की सेवा ही मुख्य कर्म हैं । अन्त्यजों के लिए अकृत्य कर्म (निम्त-निकृष्ट 
कारय) तथा अनेक अन्य व्यवहार कहे गये हैं ।। १४ ॥ 
स्वकार्ये कार्यसिद्धि:-- 
यदरणेकर्माणि तदेककाले संसाधितान्येव हि यान्ति सिद्धिम्‌ _ 
तत्स्वस्वकमंव्यवहारकालं नयेन्मनीषी यगपन्नयद्धिम्‌ ॥ १४॥ 
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अथ स्ववर्ण स्वक्कत्यसिद्धि दशंयति-यद्वर्णं इति ॥ हि निश्चित तदेक- 
काले तस्मिन्‌ एककाले संसाधितानि सम्यक्प्रकारेण विहितानि यद्वर्ण- 
कर्माणि येषां वर्णानां क्रत्यानि सिद्धि निष्पत्ति यान्ति प्राप्नुवन्ति। इणो- 
धातोरूपम्‌ । मनीषी बुद्धिमान्‌ तत्स्वस्ववर्णव्यवहारकालं एषां स्वकीयस्वकी- 
यवर्णानां व्यवहारकालं युगपन्नर्याद्ध समकालन्यायसम्पदं नयेत्‌ प्राप्नुयात्‌ 
द्विकमत्वात्‌ ॥ १४॥ 

जिस वणं का जो कार्य है उसे एक काल में सम्पन्न करने से ही कार्यो की सिद्धि 
होती है। अपने-अपने वर्णो के अनुसार एक साथ कार्य करने से बुद्धिमान पुरुष 


सम्पदा को प्राप्त करते हैं । अर्थात्‌ अपने वर्णो के अनुसार मिलकर कार्यं करने से 
देश को सम्पन्न कर सकते हैं ॥ १४1। 


विप्राणां स्वाभाविककार्यम्‌- 


दामों दमः सत्यमथाजंवं क्षमा शौचं तपो ज्ञानकथामराचंनम्‌ । 

तीर्थं तथास्तिक्यमभिज्ञसद्गतिः स्वभावकर्माग्रजनेमखत्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 

अथ विप्राणां स्वभावकृत्यमाह--शम इति ॥ शमः शान्तिः दभः पञ्चे- 
न्द्रियनिग्रहः सत्यं प्रतीतं आर्जवं मायात्यागः क्षमा शान्तिः शौचं पावित्र्यं 
तपो ज्ञानकथा अमरार्चनं देवपूजां तीर्थं गोदावर्यादि तथा आस्तिक्यं श्रद्धा- 
त्वं अभिज्ञसङ्गतिः पण्डितसङ्गमः मखव्रतं यज्ञब्रतं इति अग्रजनेविप्रस्य 
स्वभावकमं निसर्गकृत्यं स्यात्‌ ॥ १५॥ 

शम (शान्ति), दम (इन्द्रिय निग्रह), सत्य, आजव (उदारता), क्षमा, ज्ञौच 
(पवित्रता), तप (तपस्या, संयम), ज्ञान कथा (उपदेश), देवार्चन, तीर्ययात्रा, आस्ति- 
कता, विद्वत्‌ समागम तथा यज्ञब्रत ये विप्रो के स्वाभाविक कमें हैं ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियाणां स्वभाव कृत्य मु-- 

शौर्यं बलं घेयषतिध्‌ तिम्‌ घं विद्या सुदीक्षेश्वरतापवर्जेनम्‌ । 

क्षमाभृतः कमं निसगंजं विशो वाणिज्यगोजीनतकषणं त्विति ॥ १६ ॥ 

अथ क्षत्रियाणां स्वभावकृत्यमाह्‌--शौर्यमिति ॥ शोय शरत्वं बलं 
धेयंधृतिधेयंघारणं धृतिः सन्तोषो मृघं संग्रामः विद्या सुदोक्षा ईश्वरता 
अपवजंनं दानं इति क्षमाभृतः क्षत्रियस्य निसगंजं स्वाभाविकं कमं स्यात्‌ ४ 
अथ वेश्यानां निसगक्त्यमाह-वाणिज्यगोजावनकर्षर्णामति ॥ विज्ञो 
वेश्यस्य निसर्गजं कमे स्यात्‌ ॥ “वाणिज्यं पाशुपाल्यां च कर्षणे चः इत्ति 
व्रतय इति हैमः ॥ १६ ॥ 

शोयं (पराक्रम), बल, धेयं धारण करने की क्षमता, सन्तोष, संग्राम, में दक्षता 
विद्याजंन, सुन्दर दीक्षा, प्रभुता, दान, क्षमाशीलता, ये क्षनियो के स्वाभाविक कर्ल 
दै । व्यापार, पशुपालन, तथा कृषि ये वेश्‍यों के स्वाभाविक कमे हूँ ॥ १६॥ 
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शद्रादीनाँ स्वभावकृत्यम्‌-- 
हिजातिसेवावनिदेवताजया धर्मो विधिः शृद्वनिषेककमे च। 
स्वभावकमं प्रविहाय योऽन्यथा स्वयं चरेत्सोऽन्त्यजकमंनमंभाक ॥ १७ ॥ 

अथ शूद्राणां निसर्गेकृत्यमाह्‌--द्विजेति ॥ द्विजातिसेवा विप्रसेवा पुनर- 
वनिदेवताज्ञया वित्राज्ञया घर्मो विधिश्चेति शुद्रनिसगंकर्म शूद्राणां स्वाभा- 
विक कर्म स्यात्‌ ॥ अथान्त्यजानां कुकृत्यमाह ॥ यः स्वभावकर्मं प्रविहाय 
त्यक्त्वाऽन्यथा नोचत्वं स्वयमात्मना चरेत्‌ कुर्यात्‌ सोऽन्त्यजकमंनमंभाक्‌ 
अन्त्यजकार्यक्रीडासेवी स्यात्‌ ॥ १७॥। 

द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस्यो) की सेवा तथा भूसुर ब्राह्मणों की आज्ञा- 
नुसार धर्म विधि का आचरण शाद्रों का स्वाभाविक कार्य है । जो स्वभावकर्म को 
छोड़कर निम्न कायं में प्रवृत्त होता है वही अन्त्यज है तथा वही अन्त्यज कर्मे का 
अधिकारी भी होता है।। १७ ।। 
विप्रकृत्ये नक्ष त्रादिशुद्धिः-- 

तिष्याजपाणिश्रतिराजविशवभेवरं समारम्भितमग्रजन्सनः। 

कमनका व्येज्य भवा रशुद्धयोर रिक्तयो रायसितद्य॒नोभंवेत्‌ ॥ १८॥ 

अथ विप्रकृत्ये भादिशुद्धिमाह--तिष्येति ॥ अग्नजन्मनो विप्रस्य कमं 
समारम्भितं प्रारम्भितं वरं श्रेप्ठं स्यात्‌ केः तिष्यः पुष्यः अजो ब्रह्मा रोहिणी 
पाणिहस्तः श्रुति: श्रवणः राजा चन्द्रो मृगशीर्ष विश्वभं उत्तराषाढा एषां 

न्द्रे एभिः पुनः कयोः आयंसितद्युनोगु रुशुक्रवासरयोः सतोः किभूतयोः इनः 

सूर्य: काव्यः शुक्रः इज्यो गुरुः एषां भवारो राशिवारस्तेन शुद्धो निर्दोषो 
तयोः पून: किभूतयोररिक्तयो रिक्तातिथिर्वाजतयोः ॥। १८ ॥ 

पुष्य, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में गुरु-शुक्रवासरो में, 
शयं, शुक्र और गुरु के राशियों एवं वासरों के शुद्ध रहने पर ब्राह्मणों द्वारा आरम्भ 
किया गथा काय श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥। । 
क्षत्रियकार्यारम्भे समयशुद्धि:-- 

साधारणेनद्रेनशतोत्तराअवो दास्रान्त्यमेत्रा निलभेष्वको तेथन्‌ । 

क्षत्रक्रिया रम्भणमंशुमन्त्यसुक्सो में: सपुर्णासु जयासु युक्‌ परे: ॥ १९॥ 

अथ क्षत्रियकार्यारम्मे भादिशुद्धिमाहू--साधरणेति ॥ बुधाः क्षत्रक्रियार- 
म्भणं क्षत्रियकमंप्रारम्भणमकीतेयनु कथयामासुः केषु साधारणे भिश्रसंज्ञे एन्द्र 
ज्येष्ठा ऐनं हस्तः शतं शतभिषक्‌ उतदात्रयं श्रवः श्रवणः दासख्रम श्विनी भान्त्यं 
रेवती मंत्रमनु राधा अनलमं कृत्तिका एषां इन्द्रे एषुः केः अंशुः सूर्य: मन्त्री 
गुरुः असृग्‌ भोमः सोमदवन्द्रः एषां द्वन्द्व एतः पुनः कासु जयासु तिथिषु किमूः 
तासु जयासु सपूर्णासु पूर्णातिथियुक्तासु पुनः केः युक्‌ पर; श्रेष्ठयोगः ॥ १९॥ 


वर्णाश्चमकमंसाधनप्रकरणम्‌ । ६१५ 


साधारण संज्ञक (विशाखा, कृत्तिका), ज्येष्ठा, हस्त, शतभिष, तीनों उत्तरा, 
श्रवण, अश्विनी, रेवती, अनुराधा, स्वाती, नक्षत्रं में सूर्ये, गुरु, भौम, एवं सोम 
वासरों में, पूर्णासंज्ञक (५,१०,१५) और जया संज्ञक (३,८,१३) तिथियों में शुभयोगों 
से युक्त रहने पर क्षत्रियों द्वारा आरम्भ किया गया कार्य शुभ कहा गया है ॥ १९॥ 
वे्यकृत्ये समयशु द्धि:--- 
अवोहया दित्ययुगेन्दवाश्विनैः सविरवकुन्सित्रभयातुभेभंवेत्‌ । 
सितेन्ढुसोस्याख्चिरसेषु सत्तिथावयोगमुक्त षु च वेश्यकम सत्‌॥ २० ॥ 
अथ वेश्यकार्यारम्भे भादिशुद्धिमाह--श्रव इति ॥ वैश्यकर्म सत्‌ शुभं 
स्यात्‌ के: श्रवोद्दयं श्रवणयुग्मं आदित्ययुग पुष्यः ऐन्दवं मुगशीषं आश्विनम- 
रिवनी एषां द्वन्द्व एतेः किभूते: सविश्वेति विश्वक्कत्‌ चित्रा मित्रोष्नुराधाभं 
यातुभं मूलभम्‌ एषां द्वन्द्व एभिः सहवर्तमाने: पुनः बव सितः शुक्रः इन्दुइचन्द्र: 
सौम्यो बुधः आङ्गिरसो गुरुः एषां इन्द्र एष्‌ किभूतेषु अयोगमुक्तेषु कुयोग- 
वजितेष पुनः क्व सत्तिथौ ।। २० ॥ 
श्रवण, धनिष्ठा, पुनवंसु, पुष्य, मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, अनुराधा, मूल 
नक्षत्रों में, शुक्र, चन्द्र, बुध, और गुरुवासरों में कुयोगों से रहित तिथियों के कमं 
वेद्यो के लिये शुभ कहे गये हूँ ॥ २०॥ 
शूद्रकार्यारम्भे समयशुद्धि:-- 
त्रियग्मताराईवनहारचित्रा सित्रक्षेमूलानिलवासवान्त्याः । 
विदिन्दुशुकाह्वि विपवंरिक्ते शूद्रस्य कर्मेण्युदितास्तदृद्धधै ॥ २१ ॥ 
अथ शद्रकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह-त्रियुग्मेति । शूद्रस्य कर्माणि त्रियुग्मा- . 
दितारास्तदुद्धये शूद्रस्य सम्पदाथ उदिताः प्रोक्ताः । त्रियुग्मताराः त्रयाणां 
पूर्वाणां ;उत्तराणां युग्मंभानि आश्विनमर्विनी हरस्येदं हारमार्द्रा चित्रा 
मित्रक्षेमनुराधा मूलम्‌ अनिलः स्वाती वासवं धनिष्ठा आन्त्या रेवती आसां 
न्द्रे एताः कस्मिनु विद्‌ वृधः इन्दुश्चन्द्रः शुक्रः एषामह्न दिने किंभूते विपवं- 
रिक्ते पर्व रिक्तातिथिवजिते ॥ २१ ।: 
तीनों युग्मतारा (पूर्वा फाल्गुनि-उत्तराफाल्गुनि, पूर्वाषाढा-उत्तराषाढ़ा, पूर्वाः 
भाद्रपदा-उत्तरा भाद्रपदा), अश्विनी, आर्द्रा, चित्रा, अनुराधा, मूळ, स्वाती, धनिष्ठा, 
रेवती नक्षत्रों में बुध, चन्द्र, शुक्र वासरो में, पव (अमा) और रिक्ता (४, ९, १४) 
तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में शूद्रो द्वारा किये गये कमं उनकी सम्पत्ति को 
बढ़ाने वाले होते हैं ॥ २१ ॥ 
स्वकार्यं लग्नशुद्धि:-- 
स्वकर्मवाराम्बरचारिभियुंतं दृष्टं नुलग्नं निजकमंसिद्धये । 
उताय दद्चिक्य जिघांस्वसदग्रहः शीर्षोदयः साधुचतुष्टयस्तथा ॥ २२॥ 
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अथ स्वकार्यलग्नशुद्धिमाह--स्वकर्मेति । स्वकर्मवाराम्बरचारिभिग्रंहैर्युतं 
दृष्ट उत नृलग्नं नरलग्नं निजकमंसिद्धये स्यात्‌ । तथा आय एकादशं ११ 
दुश्चिक्यं तृतीयं जिघांसुः षष्ठं ६ एषु भवनेषु असन्तोऽशुभा ग्रहा यस्प स 
पुनः साधुचतुष्टयः शु भग्रहग्रुक्त केन्द्रं एवंविघः शीर्षोदयः शीर्षोदयलग्नं निज- 
कमे सिद्धये स्यात्‌ ॥ २२॥। 

अपने-अपने कमं के लिए निर्दिष्ट वारों के स्वामी ग्रहों से युक्त और दृष्ट पुरुष 
लग्न अपने-अपने कार्यो को सिद्ध करने वाला होता है। अथवा एकादश, (११) 
तृतीय (३), ओर शत्रु (६) भावों में पापग्रह, केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों में 
शुभग्रह हों तथा शीर्षोदय लग्न हो तो कार्य सिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
कूषकाणां कृते समयणुद्धि:-- 

शयाश्विने तिष्यमघाजवासवत्वाष्ट्रानराधामुगरेवतोशिफाः । 

कुषीलानामखिलक्रियोद्यमे सद्वारमाहुर्‌न दये च सत्कखम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ हूलिनां कार्ये भादिशुद्धिमाह--शयात ॥ सदा बुधाः कृषीवलानां 
कुट्म्बिनामाखिल क्रियोद्यमे समस्तप्रारम्भे शयादीनि आहुः कथयन्ति शयो हस्त 
आश्विनमश्विनो अनयोद्व न्हे तिष्यःपुष्यः मघा अजो ब्रह्मा रोहिणी वासवं 
धनिष्ठा त्वाष्ट्रं चित्रा अनुराधा म॒गो मृगशिर: रेवतो शिफा मूलं भासां इन्दव 
एतास्ताराः सद्वार शुभग्रहाणां वासरं पुनर्‌नू दयं नरराशिलग्नं [क भूतं सत्कखं 
शुभग्रहाः के सुखे चतुर्थंभावे खे दशमभावं च यस्य तत्‌ इति सर्वाण्यपि 
कमंपदानि ॥ २३॥। 

हस्त, अश्विनी, पुष्य, मघा, रोहिणी, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, मुगशिरा, 
रेवती, मुल, नक्षत्रों में शुभवासरों में पुरुष लग्न के उदयकाल म तथा चतुर्थ और 
दशम में शुभग्रहों के रहने पर कृषकों क समस्त कार्यो की सिद्धि होती हूँ ॥ २३ ॥ 
वणिक्‌कार्ये समयशुद्धि:--- 
चित्रादिभे पाणिमगों पुरवंसुद्र्यं बलेशोडुवुगं च पुषभम्‌। 
मेत्रं समेत्यंति सदाहि सियो महुत्कलं प्रापणिक्ः स्वक्क्मंणि ॥ २४ ॥ 

अथ वणिक्‌काये भाविशद्धिमाह--चित्रेति ॥ प्रापणिका नगमः स्वकमणि 
महत्फलमेति प्राप्नोति किक्ृत्वा चित्रा आदिभमश्विनो अनयोद्द न्हे पाणिमुगौ 
हस्तमृगशोषं भनथोद्व न्ढ इमौ पुनबंजुद्र्यं पुनर्वंसु पृष्य बला लक्ष्मो तस्या 
ईशः स्वामी विष्णुस्तस्योडुयुगं श्रवणधनिष्ठ च पुनः पूषभं रेवती मंत्रमनुराधां 
समेत्य प्राप्य क्व सदक्ति शुभग्रह्मणां दिने पुनः सत्तिथो शुभतिथौ ॥ २४ ॥ 

चित्रा, अश्विनी हस्त, मृगशिरा, पुनवंसु, पुष्य, श्रवण-धनिष्ठा रेवती तथा. 
अनुराधा नक्षत्रों में शुभग्रहों के वासरों में शुभतिथिथों में व्यापारी अपने कार्यों में 
महान सफलता प्राप्त करता है ॥ २४॥। 


वर्णाश्रमकमंसाधनप्रकरणम्‌ : ६१७ 

कृ षककर्मणि रूग्नशुद्धि: - 

चतुष्टयस्थे धिषणे धने बुधे सत्यायगे$सत्यरिगे सदुद्गमे । 

भवेदिदं कषंककमं सत्तिथौ वंदेहकर्मापि च लेखकक्रिया ॥ २५॥ 

अथ कर्षेकादिकमं सु लग्नशुद्धिमाह-चतुष्टयेति । इदं कर्षककर्म वेदेह- 
कमें सार्थंवाहकमं लेखकक्रिया च भवेत्‌ । चतुष्टयस्थे केन्द्रगते १।४।७।१० 
धिषणे गुरौ सति पूनर्धनभावे बुधे पुनः सत्यायगे शभग्रहे एकादशभावगते 
पृनरसत्यरिगे खलग्रहे षष्ठभावगते पुनरेवंविधे सदुद्गमे शुभग्रहलग्ने 
सति ॥ २५ ॥ 

केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों में गुरु, द्वितीय भाव में वुध स्थित हो, ग्यारहवें 
भाव में शुभग्रह एवं छठे भाव में अशुभग्रह स्थित हों तथा शुभलग्न हो तो कृषक कमें 
(हलप्रवहण आदि), व्यापार कर्म तथा लेखन कमे शुम होता है ॥ २५॥ 
लेखककर्मेणि समयणुद्धिः -- 

चलमूलदोरमरवार्धेकितरा मृग भावजेनसहिता हि हिताय। 

काँचजीवबोधनदिने नरलग्ने विगलग्रहा लिपिकरस्य विधाने॥ २६ ॥ 

अथ लिपिकरकारयं भादिश॒द्धिमाह-चलेति ।। लिपिकरस्य वाणिकस्य 
विधाने कमंणि चलादितारा हिताय शुभाय स्प्रः। चलसंज्ञानि मूलं दोहुँस्तः 
अमरवाद्ध किर्चित्रा तारा आसां इन्द्र एता: कतृ पदं किभूताः मृगो मृगशीषं 
भवस्येश्वरस्येदं भावमारद्रा जिनस्य ऋृष्णस्येदं जैनं श्रवणः एषां इन्द्र एतद्धः 
सहिता युक्ताः पुनः किभूताः विगलग्रहाः गलग्रहर्वाजताः क्व कविः शुक्रः 
जीवो गुरुः बोधनो बुधः एषां दिने नरलग्ते ॥ २६ ॥ 

चलसंज्ञक (स्वातिं, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मूल, हस्त, चित्रा, मृग- 


शिरा, आर्द्रा, श्रवण नक्षत्रं मे गलग्रह रहित शुक्र, गुरु, बुध वासरों में तथा पुरुष 
लग्न में लेखन सम्बन्धी कार्य प्रशास्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


गोपकर्मणि नक्षधशुद्धि:-- 
श्रवणत्रये नत्रिदशसुड्लवूडु्यमरेषु जेव्णवमृगाजपदान्त्येः । 
विदशोतवृष्णितितवृष्णिवितते स्यात्निरसाऽउमोङुयुजि बल्लवकमं ॥ २७॥ 
अथ गोपकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--श्रवणेति ॥ बल्लवकमे गोपकायं 
स्यात्‌ ।'गोपगोसंख्यवल्लवाः' इति हैमः । कस्मिन्‌ श्ववणत्रये श्रवणधनिष्ठाश- 
तभिषक्‌ त्रिदशसूदंवमाता तस्या उड पुनवंसु लघूनि द्वयमर शक्रार्नी विशाखा 
एवां इन्द्र एषु जेष्णवं ज्येष्ठ मृगो मुगशोर्षं अजपदा पूर्वाभाद्रपदा आन्त्यं 
रेवतो एषां इन्द्रं कत्वे पुर्नत्रिदूबुधः अशोतवुष्णि रुष्ण रश्मिः सूर्यः सितवुषिण: 
इवेतांशुर्चन्द्रः एषां दिने किभूते निः निर्गता अमाष्टमी कुयक्‌ यस्मात्‌ स 
तस्मिन्‌ ॥ २७ ॥ 
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श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुनवँपु, लघुसंज्ञक (हस्त, अदिविनी, पुष्य), विशाखा, 
ज्येष्ठा, मृगशिरा, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती नक्षत्रों में, बुध, सूर्यं और चन्द्र वासरों में, 
कुयोग अमावस्या और अष्टमी को छोड़कर शेष तिथियों में गोपकर्म (ग्वालों से 
सम्बन्धित कर्म) शुभ होते हैं ॥ २७ ।। 
रथकरमेणि समयशुद्धि:-- , 

लघुलोलमृद्वज रवुद्धभशा ऋचमरेष्‌ सद्धरिदिने परिभाति। 

जयनन्दपुर्णवति वित्त्रिकलग्ने रथकारकर्म सकलं विहितं सत ॥ २८॥ 

अथ रथकृत्कर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--लघध्विति॥ रथकारकर्म सकलं 
सम्पूर्ण सत्‌ निरन्तरं परिभाति राजते । किभूतं रथकारकर्म सकलं कलायुक्तं 
परिभावि इति पाठे रथकारकमं परिभावि कृतं सत्‌ शुभं स्यात्‌ । शेषं तथैव 
कव लघूनि भानि लोलानि मृदूनि अमरवृद्धो ब्रह्मा त-द्भं रोहिणी “सुरज्येष्ठो 
विरञ्चिनः” इति हैमः ॥ शाक्रं ज्येष्ठा इचमरं विशाखा एषां इन्द्र एषु पुनः 
कव सद्धरिदिने शभग्रहाः हरिः सूर्य एषां दिने किभूते जया जयातिथिः पूर्णा- 
तिथिः अस्त्यर्थं वतुप्प्रत्ययः आभिस्तिथिभिर्यृक्ते पुनवित्त्रिकलग्ने बुधगुरु- 
शृक्राणाँ लग्ने ॥ २८ ।। 

लघृसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), लोलसंज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिष), मुदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा), रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा 
नक्षत्रों में शुभग्रहों के वासरों एवं रविवार को, जया, नन्दा एवं पूर्णासंज्ञक (३, ८, 
१२, ९, ६, ११, ५, १०, १५) तिथियों में तथा बुध से तीन अर्थात्‌ वुध, गुरु, शुक्र 
के (३, ६, ९, १२, २, ७) लग्नों में सभी प्रकार के रथकार सम्बन्धी कारय प्रशस्त 


होते हैं ॥ २८ ॥ 


स्वर्णकारकर्मणि नक्षत्रशुद्धि :--- 

चर सिश्रदेवरथकार भराज्यैलेघु मिश्रम ष्टिकविधानमुशन्ति । 

द्विजराजखचरदिनेष तदीये ह्युदये बुधा गुरुपुधा घृणिसक्त ॥ २६ ॥ 

अथ स्वणंकारकार्यारम्भे भादिशृद्धिमाह--चरेति ॥ हि निश्चित बुधा 
मुष्टिकविघानं स्वणंकारकमं उशन्ति वाञ्छेन्ति'कलादो मुष्टिकश्च सः'इति 
हैमः ॥ के: चलसंज्ञानि मिश्रे द्व देत्ररथकारभं चित्रा राज्यं मृगशीषं इन्द्र 
एभि्भैश्च पुनलंघुभिर्भे: पुनद्विजराजख्ेचरदिनेषु गुरुशुक्रसूर्थं भीमवासरेषु पृन- 
स्तदीये उदये गृरुशुक्रसयंभौमलग्ने किभूते गुरुः सुधाघृणिर्चन्द्र आम्यां सक्ते 
युक्ते ॥ २६॥ 

चर संज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मिश्रसंज्ञक (विशाखा, 
कृत्तिका), चित्रा, मृगशीर्ष, ळघुसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), नक्षत्रों में द्विज (गुरु 
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शुक्र) राज (सूर्य-भौम) वासरों में तथा गुरु और चन्द्र से युक्त उक्त ग्रहों के लरनों (९, 
१२, २, ७, ५, १, ऽ) में विद्वानों ने मुष्टिक विधान (स्वर्ण सम्वन्धी कायं) प्रशस्त 
बतलाया है ॥ २९ ॥ 
रत्नकायं मुहू त्ते: 
रुचिरं च वेकटिककमे कृतं सद्यमकुष्णवत्मंवसुजिष्णुभवातः । 
विधिविशवकच्छिवभमूलविशाखासहितेरसाध्वहनि धीरविलग्ने॥ ३० ॥ 
अथ मणिकारकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--रुचिरमिति ॥ वकटिकस्य 
मणिकारस्य कर्म कृतं रुचिरं मनोहरं सन्निरन्तरं स्यात्‌। कः यमो भरणी 
कृष्णवर्त्मा वहलः कृत्तिका वक्षवो धनिष्ठा विष्णु रिन्द्रस्तद्ध ज्येष्ठा वातः 
स्वाती एषां इन्द एतैः किभूते: विधिब्रह्मा रोहिणी विश्वक्कत्‌ चित्रा शिव- 
भमार्द्रा मूलं विशाखा एषां इन्द्रे एभिः सहितैः क्व असाध्वहनि अशृभग्रह- 
दिने पृनर्धीरविलर्ने स्थिरलग्ने ॥ ३० ॥। | 
भरणी, कृत्तिका, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, स्वाती, रोहिणी, चित्रा, आर्द्रा, मूल, 
विशाखा, नक्षत्रों में, अशुभग्रहों के वासरों में तथा स्थिर ळग्नों में वेकटिक कर्म 
(रत्नघटन कार्य) शुभ एवं हितकर होता है ॥ ३० ॥ 
नापितकर्मणि नक्षत्रशुद्धिः-- 
सदा दिवाकीतिजनक्रियाकला चलेन्द्रचित्रालघूपोषणराजभा। 
सौम्योदये सोम्यदिने सदाचिते सुतारयोषासमयोझ्झिते भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ नापितकर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह-सदेति ॥ सदा दिवाकोतिजन- 
स्य नापितलोकस्य क्रियाकला क्रियाविज्चानं भवेत्‌ । किभूता दिवाकीतिजन- 
क्रिया कला चलानि चरसंजानि इन्द्रो ज्येष्ठा चित्रा लघूनि पौऽणम्‌ रेवती 
राजा चन्द्रो मुगशोषं एषां इन्द्रे इमानि भानि यस्यांसा क्वा सौम्योदये 
शुभग्रहलग्ने किभूते सदाचिते श्‌भग्नहुव्याप्ते पुनः क्व सौम्यदिने शुभग्रहवारे 
कि भूते उबासमयोझ्झिते निशान्तक।लवाजिते पूनः कया सुतारया शुभ- 
तारकया ।। ३१ ॥। 
चरसज्ञक (स्वाति, पुनवंखु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) ज्येष्ठा, चित्रा, लघुसंज्ञक 
(हस्त, अस्विती, पुष्य), रेत्रती एवं मुगशिरा नक्षत्रों में शुभग्रहों से युक्त उषा काल 
को छोड़कर शेष समय में तथा शुभ तारा रहने पर दित्राकीति (नापित) कमे प्रशस्त 
होता है ॥ ३१ ॥ 
मालाकारकर्मेणि समयशुद्धि:-- 
भ्र्णोभलोला श्विनतिष्यपित्‌ भत्वाष्ट्र न्दवे रिन्दुकवीज्यवासरेः । 
भवेदिदं मालिककमं सुश्रिये नरोदये कण्टकसक्तकण्टके ॥ ३२ ॥ 
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अथ मालिककर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--अणं इति ॥ इदं मालिककर्म 
सुश्चिये स्यात्‌ कः अर्णो जलं तङ्ध पूर्वाषाढा लोलानि आरिविनं तिष्यं पृष्यः 
पितृभं मघा त्वाष्ट्रं चित्रा ऐन्दवं मृगशीर्ष एषां इन्द्वे एतेः पुनः कः इन्दुः 
कविः शुक्र: इज्यो गुरुः एषां वासरः पुनः क्व नरोदये नरलग्ने किंभूते कण्ट- 
केः पापग्रहैमु क्तकण्टके त्यक्तकेन्द्रे ॥ ३२॥ 

पूर्वाषाढा, चरसंज्ञक (स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), अश्विनी, 
पुष्य, मघा, चित्रा, मृगशिरा, नक्षत्रों में चन्द्र, शुक्र, गुरु वासरों में. पुरुषलग्नो में, 
पापग्रहों से रहित केन्द्र (१, ४, ७, १०) भावों के रहने पर मालिक (माली) का 
कम कल्याणकारक होता है ॥ ३२ ॥ 
कुलाल कमं मुहुत्ते : 

श्रादित्यभादित्यमदूग्रधन्वभेः सान्त्याजवाताजभकमं सद्य॒गम्‌ । 

चरोदये वारिचरोदयेनजे सत्कण्टके हारि कुलालकर्मणि॥ ३३॥ 

आदित्यमिति । इदं काव्यं मिश्राध्याये द्वाचत्वारिशत्तमं तत्र व्याख्यातम्‌ 
अत्र प्रस्तावाल्लिखितमतस्ततो व्याख्या ज्ञेया ।। ३३ ॥ 

पुनवंसु, हस्त, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) ज्येष्ठा, रेवती, 
श्रवण, स्वाती, रोहिणी नक्षत्रों में सुर्यं और शुभमग्रहों के वासरो में, चरलग्नो में, जल- 
चरराशि में शनि के स्थित रहने पर तथा केन्द्र भागों के शुभप्रहों से युक्त होने पर 
कुलाल [कुम्भकार] कर्म प्रशस्त होता है ॥ ३४॥ 

[यह इलोक मिश्रकाध्याय में भी आ चुका है ।] 
भित्तौ लेपादिकमं मुहू त्त: 
विक्रतंनेकान्तरवासरो ध्रवं चित्राथवः क्षिप्रनगारिभान्त्यभम्‌ । 
स्थिरोदयः साधुपयो नभःस्थलो भवेच्च सिद्धये पलगण्डकर्मणि॥ ३४॥ 

अथ चुनाराणां कर्मारम्भे भादिशुद्धिमाह--विकतंनेति ॥ विकर्तनात्‌ 
सूर्यादेकान्तरवासरः सूर्यः भौमः गुरुः शनिः एषां वासरे इत्यर्थः । पुनश्न वं 
स्थिरसंज्ञभं पुनश्चित्रा श्रवः श्रवणः क्षिप्रसंज्ञमाति नगारिरिन्द्री ज्येष्ठा 
आन्त्यो रेवती एबां इन्ट्कत्वं पुनः स्थिरोदयः स्थिरलग्नं किभूतः स्थिरोदयः 
साधूपयोनभःस्थलः शृभग्नहृयुक्तचतुर्थभावो दशमभावश्च समुच्चयार्थ इत्यादि 
कतृ पदं पलगण्डस्य लेपकुतः कर्मणि सिद्धे भवेत्‌ 'पलगण्डस्तु लेपक्ृत्‌’ इति 


हैमः ॥ ३४ ।। 

सूर्यवार से एकान्तरवासरों में (अर्थात्‌ सूर्य, भौम, गुरु, शनि वासरों में), धुव 
संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, श्रवण) क्षिप्रसंज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), 
ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रों में स्थिर ळगनों के उदय काळ में (स्थिर ळग्नों में), चतुर्थ और 
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सु भावों के शुभग्रहों से युक्त रहने पर भित्ति आदि पर लेपकायं प्रशस्त होता 
॥ ३४ ॥ 


तन्तुवायकमंमुहुत्त :-- 

चरे मुदक्षिप्रकभोग्रधन्वभे कुविन्दकत्ये विदधीत धोमता। 

रवीज्ययग्सद्यनि साधभोदये तथेव भे सुचिककर्म सहिने ॥ ३५ ॥ 

अथ तन्तुवायकार्यारम्भे भादिशद्धिमाह--चर इति । धीमता कुविन्दस्य 
तन्तुवायस्य कृत्यं विदधीत । अत्र उक्तिर्चिन्त्या कस्मिन्‌ चरे चरसंज्ञभ 
मदूनि क्षिप्राणि को ब्रह्मा तद्ध रोहिणी उग्रधन्वा इन्द्रस्तस्य भं ज्येष्ठा एषां 
दन्द्वेकत्वे पनः क्व रवीज्यौ सूर्यंजीवौ तयोर्यूग्मं रविचन्द्रौ ग्रुशुक्रो एषाँ 
यनि वासरे पनः साध भोदये शभग्रहाणां राशिलग्ने । अथ सूचिककर्माह । 
तथैव भे उक्तनक्षत्रे सूचिकस्त न्तुवायस्तस्य कर्म स्यात्‌! कव सहिने शुभ- 
ग्रहवासरे ।। ३५॥। 

चर संज्ञक [स्वाति, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष] मुदुसंज्ञक [मृगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा], रोहिणी, ज्येष्ठा, रवि और गुरु से दो-दो दिन अर्थात्‌ 
सयं-चन्द्र, गुरु-शुक्र वासरों में शुभतिथियों में कुविन्द कृत्य, बुनकरों से सम्बन्धित 
कार्य बुद्धिमानों ने बतलाया है उक्त नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रहों के वासरों में सूची कम 
(सिलाई) प्रशस्त होता है॥ ३५॥ 
चित्रकारमुहर्तः— 

क्षिप्रा दित्यास्भो भचित्रानराधासामीरोषध्यायंकणत्रयेष । 

रद्गाजीवो रञ्जयत्येव लोकान्सोमांइवोर्वा कमणा स्वेन शुक ॥ ३६ ॥ 

अथ चित्रकारकार्ये भादिशद्धिमाह-क्षिप्रेति ॥ रङ्काजीवर्चित्रकृत्‌ 
स्वेन कर्मणा निजकृत्येन लोकान्‌ रञ्जयति रागं करोति 'रङ्गाजीवस्तोलिक- 
च्चित्रकृत्‌? इति हैमः। क्व क्षिप्राणि आदित्यं पुनर्वसु अम्भोभं पूर्वाषाढा 
चित्रा अनुराधा सामीरं स्वाती ओषध्यारयं ओषधीनाथइ्चन्द्रस्तस्येदं मृगशोष 
कर्णत्रयं श्रवणत्रिकं एषां द्वन्द्वे एषु पूनः क्व सोमश्चन्द्रः अंशुः सूरयः अनयोद्न्द 
तयोदिनयोः वाथवा पुनः शुक्रे शक्रदिने एव निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 

क्षिप्र संज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य), पुनर्वसु, पूर्वाषाढा, चित्रा, अनुराधा, स्वाती 
मृगशिरा, श्रवण से तीन (श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष) नक्षत्रों में, सोम, सुर्य और शुक्र 


वासरों में रंगजीवी (चित्रकार) चित्रों का शुभारम्भ कर लोक को निश्चय ही 
आनन्दित करता है ॥ ३६ ॥। 


रजककमंमु हर्त: 
धीरादित्यइवासनादित्यतिष्ये राधाकणद्दन्ट्रपौष्णन्दवाढयः । 
सद्वारेः स्यात्कं निर्णेजकस्य प्राग्रं पवंप्रोड्झितेः पु सि लग्ने ॥ ३७॥ 
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अथ रजकस्य कर्मारम्भे भादिशद्धिमाह--धीरेति ॥ निर्णेजकस्य रजक- 
स्य कम प्राग्नं श्रेष्ठ स्यात्‌ कः घीराणि आदित्यं हस्तः सवासनं स्वाती 
आदित्यं पुनवेसु तिष्यः पुष्यः एषां हन्द एतैः किंभतेः राधा विशाखा कर्ण 

द श्रवणधनिष्ठे पौऽणं रेवती ऐन्दवं मगशीर्ष एषां द्वन्द एभिराढचैः पुणे 

पून: क: सहार: शृभग्रहवारः किभतेः पवंप्रोझ्झितः दर्शादिवर्जित: पुनः क्व 
पुंसि लग्ने ।। ३७ ॥। 

धीर संज्ञक (तीनो उत्तरा, रोहिणी), पुनवंसु, स्वाती, हस्त, पुष्य, विशाखा, 
श्रवण से दो अर्थात्‌ श्रवण धनिष्ठा, रेवती, मृगशिरा नक्षत्रों में, शुभवारों में, पवं 
(अमा आदि) को छोड़कर शेप तिथियों में, पुरुष संज्ञक लग्नों में रजक सम्बन्धी 
कार्य प्रारम्भ करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
चमंकारकायंमुहत्त:-- 

सौम्ये पुर्वास्वान्त्यभे दढीशभे वा शाक्रे शैवे यातुभे वासवे स्यात्‌ । 

पाणो चित्रायामभोष्टं च शुक्रे सुरे सौरे पादुकाकारकर्म ॥ २८॥ 

अथ चर्मकारकार्ये भादिशुद्धिमाह - सौम्य इति ॥ पादुकाका रकमे चमं- 
कारककृत्यमभीष्टं श्रेष्ठं स्यात्‌ क्व सोम्ये पूर्वासु पूर्वात्रथे आन्त्ये रेवत्यां 
द्वीशभ विशाखाया वाथवा शाक्रे ज्येष्ठायां शैवे आर्द्रायां यातुभे मूले वासवे 
घनिष्ठायां पाणौ हस्ते चित्रायां शक्रे सरे सूर्यं सौरे शनौ वारे ॥ ३८॥। 

मृगशीषं, तीनों पुर्वा, रेवती, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल, धनिष्ठा, हस्त और 
चित्रा नक्षत्रों में, शुक्रवार, रविवार तथा शनिवासरों में पादुकाकार (चर्मकार) का 
कार्ये शुभ होता है ॥ ३८॥ 
नट-गोपयोः कमं मुह त्त: 

जायाजीवो वल्लवश्च प्रकुर्याल्लोले धीरे मंत्रचित्रेन्दवेष्‌ । 

दोवे तिष्ये नकषेये स्वकम ब्रध्नेन्द्रेज्येन्द्शनोभिः सुलग्ने ॥ ३९ ॥ 

अथ नरविदोषकर्मारम्भे भादिशृद्धिमाह--जायेति ॥ जायाजोवो नटः 
वल्लवो गोपइच स्वकर्म निजकृत्यं प्रकुर्यात्‌ क्व लोले चरसंज्ञभे धीरे स्थिर- 
संज्ञे मत्रमनराधा चित्रा ऐन्दवं मृगशीष एव इन्द्रे एषु शैवे आर्द्रायां तिष्ये 
पष्ये नेकषेये मले पनः ब्रध्नः सर्यः इन्द्र ज्यो गरुः उशनाः शक्र एषां दन्द 
एभिः सुलग्ने शुभलग्ने ।। ३९ ॥ 

चर संज्ञक (स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा), धीर संज्ञक (तीतों 
उत्तरा, रोहिणी), चित्रा, मुगशिरा, आर्द्रा, पुष्य नक्षत्रों में, सुपे, गुरु, चन्द्र, शुक्र 
दिवसों में, शुभ लग्नो में, जायाजीव (नट), और गोपजनो को अपना-अपना कार्य 
करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
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व्याधकमंमुहत्तं:-- 

व्याधो दाशः कोटिको$न्त्यावसायो पुर्वावातद्वीशवारीशकाले: । 

तीक्ष्णैः पापाहन्यथात्मीयकमं स्वार्थ कुर्यात्पापलग्नेऽसदाये ॥ ४० ॥ 

अथ व्याधादीनां कार्य भादिशुद्धिमाह--व्याध इति ॥ व्याधो मृगबधा- 
जीवी पनर्दाशो धीवरः पन: कौटिकः “मासिक: कोटिकश्चाय इति हैमः। 
खाटको इति भाषा । पुनः अन्त्यावसायी चाण्डालश्च आत्मीयकम कुर्यात्‌ 
किमर्थं स्वार्थं निजाथं वा के: पूर्वात्रयं वातं स्वाती द्वीशं विशाखा वारीशो 
जलस्वामी शतभिषक्‌ कालो यमो भरणी एषां दन्द्रे एभिः पुनः तीक्ष्ण: उग्र- 
संज्ञकः पनः क्व पापाहनि खलग्रहदिने। अथ पुनः पापलग्ने किंभूतेऽसदाये- 
ऽशृभग्रहयरक्तेकादशभावे ॥ ४०॥ 

व्याध (शिकारी), धीवर (मल्लाह), कौटिक (खटिक) एवं चाण्डाल जातियों कों 
तीनों पुर्वा, स्वाती, विशाखा, शतभिष, भरणी एवं तीक्षण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, 
आइलेषा) नक्षत्रों में पापग्रहों के वासरों में, पाप (अशुभ) लग्नों में तथा अशुभ ग्रहों 
से युक्त ११ वें भाव के रहने पर अपना-अपना कार्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
म्लेच्छकार्ये नक्षत्रणुद्धि:-- 

शैवे शिफाशीविषभे भरण्यामजाङ्ध्यहिबुघ्स्यभयो्विदेवम्‌ । 

सितासिताब्जाहनि झाककमं प्रशस्यते पापिनि पापलग्ने॥ ४१॥ 

अथ म्लेछकार्ये भादिशद्धिमाह-शौव इति । शाककमं म्लेच्छकृत्यं प्रशस्यते 
कव रीवे आर्द्रायां शिफा मूलं आशीविषभमरलेषा अनयोह्वन्द्र कत्वे भरण्यां 
अजाइत्रिः पूर्वाभाद्रपदा अहिर्वृध्न्यभं उत्तराभद्रपदा अनयोद्रन्द द्विह् व 
विशाखायां सितः शुक्रः असितः शनि: अन्जश्चन्द्र एषामहनि पुनः पापलग्ने 
खलग्रहलग्ने पापिनि खलग्रहे सति ।। ४१॥। 

आर्द्रा, मूल, आइ्लेषा, भरणी पूर्वा भाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, विशाखा नक्षत्रों में 
शुक्र, शनि. चन्द्र, वासरों में, पापग्रहों से युक्त पापग्रहों के लरनों में शाक कर्म (म्लेच्छ 
कर्मे) प्रशस्त होता है ।। ४१ ॥ 
पाषाणकमं मुहु त्त:-- 

वृद्धश्रवो राज भधौ रपौष्णे लंघुश्रवो मिश्रयृते सचित्र: । 

गरूषणवष्णी भदिनेष वै स्याच्छिलेष्टकाकारविधानमिष्टम्‌॥ ४२ ॥ 

अथ शिलाटकादीनां कृत्ये भादिशुद्धिमाह--वृद्धेत ।। शिलेष्टिकाकार- 
विधानं शिल।कारस्य इष्टकाकारस्य कृत्यमिष्टं शुभं स्यात्‌ । कः वृद्धश्रवा 
इन्द्रो ज्येष्ठा राजा चन्द्रो मुगशीषंभं घोराणि ध्रूवाणि पौष्णं रेवती एषां 
न्द्रो एभिः किंभूतैः लघूनि श्रवः श्रवणः मिश्रे ढ्व एषां इन्द्रे एभिर्युकते पनः 
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किभूतेः सर्चित्रै श्चित्रागुक्तैः पुनः क्व ग्रुः उष्णवुष्णि: सूर्य: इमः शत्रः एषां 
द्वन्द्व एषाँ दिनेषु । यत उक्तं 'इभः शुक्रे गजे ताक्ष्ये इभा भासु गिरिष्विति’ 
वंजयन्ती ॥ ४२ ॥। 

ज्येष्ठा, मृगशिरा, स्थिर संज्ञक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), रेवती, लघुसंज्ञक 
(हस्त, अश्विनी, पुष्य), श्रवण, मिश्रसंज्ञक (विशाखा, कृत्तिका) तथा चित्रा नक्षत्रों 
में गुरु, सूर्य, शुक्रवासरों में शिला (पत्थर) एवं ईंट सम्वन्धी कायं शुभ होते हैं। ४२। 
चौरकर्मेणिनक्षत्र शुद्धि:-- 

पतङ्गपातङ्गिसितारवारेरजाङध्य हिब ध्न्यभदारुणोग्रेः । 

यतेः सचित्राद्विसुरेरपेत्र्ये रिक्ताजयास्वेव हि चौरकर्म ॥ ४३॥ 

| अथ चौरकर्मणि भादिशद्धिमाह--पतङ्गेति। हि अवधारणे चौरकमं 

एव स्यात्‌ । केः पतङ्गः सूर्येः पातङ्गिः शनिः सितः शक्रः आरो भौम एषां 
वारः किभृतैः अजाङ्ख्िः पूर्वाभाद्रपदा अहिर्बृध्न्पभं उत्तराभाद्रपदा दारुणानि 
उग्राणि एषां द्वन्द्वे एतानि तेत्र क्तैः किभृतैः सचित्राद्विसुरे चित्राविशाखा- 
युक्त: पनः किभूतैरपैत्र्थैः मघारहितैः पुनः क्व रिक्ताजयासु तिथिषु ॥४३॥ 

सूर्य, शनि, शुक्र, भौम वासरों में पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, दारुण संज्ञक 
(मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा, आर्द्रा), मघा से रहित उग्र संज्ञक (तीनों पूर्वा, भरणी), 
चित्रा एवं विशाखा नक्षत्रों में, रिक्ता एवं जया संज्ञक तिथियों (४, ९, १४, ३, ८, 
१३) में ही चौर कर्म कहा गया है ॥ ४३॥ 
परिव्राजकानां कर्मणि समयशुद्धि:-- 

जयासु पूर्णासु विदिन्दुभागंवेशचलौषधीशाहिवनविशवकमं भें: । 

निग्र॑न्थचार्वाकजनक्रिया भवेत्तदम्भसिद्धये विहिता चरोदये ॥ ४४॥ 

अथ लिक्धिप्रमखानां कृत्ये भादिशुद्धिमाह--जयेति ॥ निग्रेन्यो लिङ्गी 
चार्वाकजनो नास्तिक: अनयोः क्रिया कृत्यं तद्दम्भसिद्धथे तयोः कपट- 
सिद्धये स्यात्‌ । किभता निग्रेन्थचार्वाकजनक्रिपा विहिता कृतां कैः विद्‌ बुध: 
इन्दुः भार्गवः शक्रः एषां द्वन्द्वे एतैः पुनः चलानि चरसंज्ञानि ओषधीश- 
शचन्द्रो मृगशीर्षं आश्विनमहिविनी विश्वकर्मा तद्ध चित्रा एषां इन्द्र एतैः 
पुनः बव जयासु पूर्णासु तिथिषु पुनश्चरोदये॥ ४४ ॥ 

जया एवं पूर्णा संज्ञक (३, ८, १३, ५, १०, १५) तिथियों में, बुध, चन्द्र, शुक्र 
वासरों में, चळ संज्ञक (स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष), मृगशिरा, 
अझ्विनी, चित्रा नक्षत्रों में, तथा चर लग्तों में निग्र॑म्य ( सम्प्रदाय ), चार्वाक 
(नास्तिक) आदि जनों द्वारा सम्पन्न की गई क्रिया उनके दम्म को बढ़ाने वाली 


होती है। ४४ ।। 
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उपसंहार:ः-- 

श्रनेकवर्णोदितधमंकमँणा समानधर्मस्य नयं नयन्त्यपि। 

परे जनाःप्राप्तुमलं क्रियाफलं स्वधर्मसत्यो लभते जनः श्रियम्‌ ॥ ४५॥ 

अथ स्वधमं द्रढयन्‌ विक्रमार्कवर्णनं सन्दधाति--अनेकेति ॥ अलमित्यव- 
धारणे परेऽपरे जना: क्रियाफलमात्रं प्राप्तं नयं नीति नयन्ति प्राप्नृवरि 
कस्य समानधमस्य तुल्यधर्मस्य केन अनेकवर्णोदितवमकमणा स्पष्टम्‌ । वा 
पूनः पक्षान्तरे स्वधमंसत्यो लोकप्रवाहयुक्तो निजधर्मं रक्तो जनः श्रियं लभते 
प्राप्नोति “सत्यस्तु लोकमित्‌’ इति हैमः॥ ४५॥ 

अनेक वर्णो के लिए कहे गये धामिक कृत्यों से कुछ लोग समान धर्म की नीति 
अपनी क्रिया के फल प्राप्ति हेतु अपनाते हैं। परन्तु जो लोग अपने धम्मे के अनुरूप 
आचरण करते हैं वे ही श्री (लक्ष्मी, कान्ति) को प्राप्त करते हें ।। ४५ ॥। 


काम्बोजगोडान्ध्रकमालवाननाः श्रीविक्रमाकंस्य सुराज्यगोजंराः 
स्ववर्णं धमं ्रिययोज्ञ्वलीकृतं यशोऽभिगायन्त्यघनापि ते जनाः॥ ४६॥ 
इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभरणे वर्णंकर्म धर्म- 
निरूपणाध्यायो विशतितमः ॥ २० ॥ 
अर्थान्तरन्यासेन श्रीविक्रमादित्य उक्तः स च सत्यमुक्तवान्‌ तमेव 
वर्णयितुमाह । 
काम्बोजेति॥ अधुनापि काम्वोजदेशप्रमुखाः सुराज्यगुज रास्ते जना 
लोका: श्रीविक्रमारकंस्य यशः कोतिमभिगायन्ति किभूतं यशः स्ववर्णंघमंस्य 
निजनिजवर्णधर्मस्य क्रियया उज्ज्वलीकृतं निमली कृतम्‌ ॥ ४६॥। 
इति श्रीपोणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्री म हिमा प्रभसू री एव रच रणस रो रुह- 
चञ्चरीकायमानशिष्यभावरत्नवि रचितायाँ श्रीकालिदास कृतज्यो ति विदा- 
रणस्य सुखबोधिकायां वविशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
आज भी काम्बोज, गोड, आन्ध्र, मालवा, सौराष्ट्र एवं गुजरात के निवासी जन 
श्रीविक्रमादित्य के अपने वणे एवं धर्म की क्रियाओं द्वारा निर्मलीकृत (उज्ज्वल) यश 
का गान करते हैं। अर्थात्‌ अपने धर्मानुसार आचरण करने से ही विक्रमादित्य का 
यशोगान आज भी किया जा रहा है॥ ४६॥ 
श्रीकालिदास कृत ज्योतिविदाभरण के वर्णाश्रमधर्म प्रकरण का 
डा० रामचन्द्रपाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥२०॥ 


४० 
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ध्रयोजनम्‌-- 

वर्णक्रियासंकथनादनन्तरं वदामि कालव्यवहारनिणंयम्‌ । 

येनेव वेदस्मृतिकर्मंसाधनं समेति सिद्धं प्रतिवेलमादरात्‌ ॥ १॥ 

अथ पूर्वोक्तं समयसाधनोयं स्यादतः कालव्यवहाराघ्यायसन्धानमाह— 
वणति ॥ वर्णानां विप्रादीनां क्रियासङ्कृथनाद्‌ अनन्तरम्‌ अहमादरात्‌ काल- 
व्यवहारनिर्णयं वदामि कथयामि येन कालनिणंयेन वेलां प्रति इति प्रतिवेलं 
वेदर्मृतिकमंसाधनं कत्‌ पदं समेति प्राप्नोति ॥ १॥। 

विप्र आदि वर्णों के क्रिया-कलाप विवेचन के अनन्तर आदर पुर्वक काल व्यवहार 
का निर्णय ( विवेचन ) कर रहा हूँ । जिसके आधार पर प्रतिक्षण वेद और स्मृतियों 
द्वारा विहित कार्यो का सम्पादन सिद्धि दायक होता है ।॥ १ ॥ 
नवरात्रिव्रतम्‌-- 

सधो शुचो माघ इषे य॒गक्रमं सितादिरात्र्या नवरात्रिक व्रतम्‌ । 

देवोप्रसादं वशया विशाखिलेः कृतं चतुवर्गफलप्रदं य॒गैः॥ २॥ 

अथ नवरात्रिव्रतमाह--मधाविति॥ मधौ चेत्रं शुचो आषाढे माघ इष 
आश्विने युगक्रमं कृतादिचतुर्यृगानामनृक्रमेण सितादिरात्र्याः चेत्राषाढमघा- 
श्विनानाँ शूक्लपक्षप्रथमां रात्रिमारभ्य नवरात्रिक ब्रतं कत पदं विशा नरेण 
वशया स्त्रियाऽखिलर्युगःक्ृतं सत्‌ चतुर्वगफलप्रदं स्यात्‌ । किभूतं व्रतं देव्या 
प्रसादो यस्मिनु तत्‌ देवीप्रसादम्‌ ॥ २॥। 

युगादि क्रम से चेत्र, आषाढ, माघ और आइ्विन मासों में शुक्ल पक्ष को प्रति- 
पदा से नवरात्रि पर्यन्त ( अर्थात्‌ नवदिनों तक ) नवरात्रि ब्रत होता है। चारों युगों 
में इस ब्रत को करने वाले स्त्री-पुरुष देवी की कृपा से चतुर्वर्ग की प्राप्ति करते हैं ।२। 

विशेष--युगादि क्रम का अभिप्राय है कि कलियुग में चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से, 
द्वापर में आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से, त्रेता में माघ शुक्ल प्रतिपदा से तथा सत्य युग में 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवदिनों तक नवरात्रि का ब्रत होता है । 
नवरात्रव्रते घटस्थापनम्‌-- 

ग्रमान्तरात्रावत पक्षतो घटं संस्थापयेल्लेयतुलाघटोक्षम । 
लग्ने तथा द्विप्रकृतो शभंग्रहैस्त्रकोणलग्नेष खलररिस्थितः॥ ३ ॥ 

अथात्र व्रते घटस्थापनमाह--अमान्तेति ॥ सुधीः घटं संस्थापयेत्‌ क्व 
अमान्तरात्रौ अमावास्यावसानरजन्यां उत पक्षतौ प्रतिपदि पुनः क्व लेयः 
सिंहः तुला घटः कुम्भः उक्षा वृषः एषां भे राशो तथा पुनलंगरे द्विप्रकृतौ 
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द्विस्वभावराशौ लग्ने तथा त्रिकोणलग्नेषु ५।९।१ शुभेग्रेहैः तथारिस्थितेः 
षष्ठभावगतेः खलः क्ररेः।। ३॥ 

अमान्त रात्रि में ( अमावास्या के अन्त में रात्रि काळ में ) अथवा प्रतिपदा में, 
सिह, तुळा, कुम्भ, वृष लग्न में तथा द्विस्वभाव लग्नो में, शुभग्रहों के त्रिकोण भावस्थ 
राशियों में तथा शत्रु भावगत पापग्रहों के रहने पर घटस्थापन करना चाहिये ॥ ३॥। 
घटस्थापने नक्षत्रणुद्धिः-- 
पृराकुभाजाङ्घ्रिभविइवकर्मभान्यपास्य बा चेदिह नोऽकंभद्य॒भम्‌ । 
पातद्वयं वे कलशोऽष्टमे क्षणे संस्थापितः स्थापयति श्रियोऽखिलाः॥ ४॥ - 

अथ कुम्भस्थापने भादिशुद्धि तकेयति--पृदेति ॥ वे निश्चितं चेत्‌ यदि 
यतु अकभं सुयंनक्षत्रं तदेव द्यभ॑ दिननक्षत्रं न स्यात्‌ । पातद्वयं व्यतीपातव- 
धृतो न भवतः इति या प्रतिपत्‌ स्यात्तस्यां अष्टमे क्षणे मुहूर्त संस्थापित 
कलशोऽखिलाः समस्ताः श्रियो लक्ष्मीः स्थापयति स्थिरीकरोति किकृत्वा 
पृदाकुः सपंस्त-्धमश्लेषा ।। अजाङ्ध्रिभं पूर्वा भाद्रपदा विइवकमँभं चित्रा एषां 
न्द्र इमानि अपास्य त्यक्त्वा ।। ४ ॥ 

आरलेषा, पूर्वाभाद्रपदा, चित्रा को छोड़कर तथा सूर्यनक्षत्र ही उस दिन का नक्षत्र 
न हो अर्थात्‌ मूर्याक्रान्त नक्षत्र को भी छोड़कर शेष नक्षत्रों में, दोनों पात ( व्यति 
पात और वैधृति ) योगों से अतिरिक्त अन्य योगों में तथा प्रतिपदा के आठवें मुहूतें 
में स्थापित किया गया घट समस्त श्री: ( स्थिर लक्ष्मी ) को प्रदान करने वाला 
होता है ॥ ४॥ 
ब्रतपारणामुहुत्तः-- 

होमे तदीये नवमीयुताष्टमो नयेत्सदेबेह तदीयपारणाम्‌। 

वृद्धौ नवम्यां समभावतस्तथा क्षये दशम्यां च विशारदः स्मृता ॥ ५ ॥ 

अथात्र ब्रते होमपारणाशुद्धिमाह-होम इति ॥ तदीये होमे नवरात्रि- 
कब्रतहोमे नवमीयुताष्टमी स्यात्‌ । सदेव सुधीरिह नवमीयुताष्टम्यां तदीय- 
पारणां तस्य व्रतस्य पारणां नयेत्‌ कुर्यातु। वृद्धौ तिथिवृद्धौ तथा समभाव- 
तस्तुल्यप्रमाणतो नवम्यां पारणां नयेत्‌ । च पुनः क्षये तिथौ सति दशम्यां 
विशारदः पण्डितः. पारणा स्मृता ॥ ५॥ 

नवरात्रि ब्रत तका हवन सदैव नवमी युक्त अष्टमी में करना चाहिये। तिथि की 
वृद्धि होने पर अथवा समभाव होने पर ब्रत की पारणा नवमी तिथि में तथा तिथिक्षय 
होने पर पारणा दशमी तिथि में विद्वानों ने बतलायों हे ॥ ५ ॥ 
होमादिके कुम्भस्थापने विशेष:--- 
होमे ब्रतेऽन्यत्र करग्रहादिके वे सन्मङ्गले पोष्णयमाहियातुभः । 
चित्रात्रिपुर्वाभिरिनात्मजाह्नि वा न स्यापयेत्कुम्भमसत्तियौ निधि ॥ ६॥ 
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अथ रेवत्यादिषु होमादिसम्बन्धिकुम्भस्थापनं निषेधति--होम इति ॥ 
सुधीः होमे त्रतेऽन्यत्र करग्रहादिके सन्मङ्गले शुभकार्य वा कुम्भं घटं न 
स्थापयेत्‌। केः पौष्णं रेवती यमो भरणी अहिरश्लेषा यातुभं मूलं एषां 
न्द्वे एतेः पुनः काभिः चित्रा त्रिपूर्वाः आसां द्वन्द्वे आभिः पुनः क्व इनात्म- 
जाह्लि शनिदिने पुनः क्व असत्तिथौ अश्‌भतिथौ सति पुनः निशि रात्रौ ॥६॥ 

हवन, व्रत, विवाहादि अन्य माङ्गलिक कार्यो में रेवती, भरणी, आइलेपा, मूळ, 
चित्रा, तीनों पूर्वा नक्षत्रों में, शनिवार एवं अशुभ तिथियों में तथा रात्रि में घट- 
स्थापन नहीं करना चाहिये ॥ ६॥। 
गु्वस्तादिदोषे व्रत निषेधः 

ग्रास्ते कवावाङगिरसे गुरो हरो क्षयेऽधिके मासि च हायने तथा । 

एतद्व्रतं न प्रथम समारभेदन्यच्च कान्तात्रतमप्यनादृतम्‌॥ ७॥ 

अथ गार्वस्तादिदोषे नवरात्रिकब्रतारम्भं प्रथमं निषेधति आस्त इति ॥ 
सुघीरेतद्व्रतं नवरात्रिकं व्रतं प्रथमं न समारभेत्‌ न प्रारम्भेत्‌ वव कवौ शुक्र 
आङ्गिरसे गुरौ वाऽस्ते सति पुनः हरी सिंहे गुरो सति पुनः क्षयेऽधिके मासि 
मासे हायने वर्षच तथा च पुनः अन्यत्‌ कान्ताब्रतं स्त्रीब्रतमपि अनादुतं 
त्यक्त मित्यर्थः ।। ७ ॥ 

शुक्र और गुरु के अस्त होने पर, सिंहस्थ गुर होने पर, क्षय एवं अधिमास में 
तथा क्षयाधिकमास वाले वर्ष में यह ( नवरात्रि ) ब्रत प्रथम वार आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । इसके साथ उक्त समय में कान्ता (स्त्री) व्रत भी नहीं करना चाहिये ।।७॥ 

व्रतं हि भद्रादिविरुद्वकालो नित्यं न दुष्यत्यबलाजनस्य। 

नेमित्तिक स्यात्‌ प्रथमं सदोषं कालस्थिरं नित्यमनित्यमन्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ नित्यानित्यत्रतविवेकमाह--व्रतमिति ॥ हि अवधारणे भद्रादि- 
विरुद्धकालो विष्टयादिदुष्टकालोऽबलाजनस्य स्त्रीजनस्य नित्यं व्रतं न 
दुष्यति । प्रथमं नेमित्तिकं कारणिक  ब्रतं सदोषभद्रादिविरुद्धकाले दूषणयुक्तं 
स्यात्‌। कालस्थिरं अस्मिनु काले इदं ब्रतमवश्यं कतेव्यमेव इति नित्यं व्रतं 
स्यादन्यत्‌ अनित्यं व्रतं स्यादिति विवेकः ।। ८ ॥। 

भद्रा आदि अशुभ योग स्त्रियों के नित्य ब्रत को दूषित नहीं करते । नेमित्तिक- 
ब्रतारम्भ उक्त अशुभ योगों में दोष युक्त होता है। जिन ब्रतों का समय निश्चित हूँ 
वे नित्य ब्रत तथा जिनका समय निश्‍चित नहीं है, किसी उद्देश्य से किये जाते हैं, 
उन्हें अनित्य ( नैमित्तिक ) व्रत कहते हें ॥॥ ८ ॥ 
शिवरात्रिव्रते कालणुद्धि:-- » 
माघे निश्ञीथानुगता चतुर्दशी पक्षे परे या शिवरात्रिसंज्ञिका । 
अवेदुपोष्या सजयापि वामया यता च रिक्तां प्रविहाय पारणा॥ ६ ॥ 
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अथ शिवरात्रिकालशृद्धिमाह--माघ इति ॥ माघे मासे परे कृष्ण पक्षे 
या निशीथानुगता मध्यरात्रिगता चतुर्दशी स्यात्‌ सा शिवरात्रिसंज्ञिका 
उपोष्या उपोषणीया भवेत्‌ । किभूता सजया त्रयोदशीयुक्ताऽपि वाऽयवा 
किभूता अमया अमावास्यया युता युक्ता च पुना रिक्तां तिथि विहाय पारणा 
स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

माघमास के कृष्णपक्ष में मध्यरात्रिगत जो चतुर्दशी हो उसे शिवरात्रि कहते हैं 
( अर्थात्‌ जिस दिन मध्यरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी हो उस दिन शिवरात्रि होती हैँ। ) 
उक्त चतुदेशी त्रयोदशी से अथवा अमावास्या पे युक्त हो, दोनों ही स्थितियों में ब्रत 
करने योग्य होती है। रिक्ता तिथि को छोड़कर ( अर्थात्‌ १४ तिथि समाप्त होने 
पर ) पारणा करनी चाहिये ॥ ९॥ 


न्यूनाधिकतिथौ व्रतनिषेधः-- 

यदा निशीथद्वयगामिनी भवेच्चतुदंशी सा परपुवंगा क्रमात्‌ । 

वद्धिक्षयत्वादुत मुक्ततद्द्वया बह्नी विधेया किल कालवेदिभिः ॥ १०॥ 

अथात्र न्यूनाधिकतिथौ विवेकमाह-यदेति ॥ यदा या निशीथद्वय- 
गामिनी मध्यरात्रिद्वयगामिनी परपूर्वगा उत्तरमध्यरजनीत आगामिकमध्य- 
रजनीं यावत्‌ गता प्राप्ता चतुर्दशी भवेत्‌ सा शिवरात्रिशचतु्दंशी भवेत्‌ । 
किल संभावनायाम्‌ उत कालवेदिभिदवनेर्वह्वी बहुकालतिथिश्चतुर्देशो 
विधेया किभूता चतुर्दशी क्रमात्‌ वृद्धिक्षयत्वात्‌ मुक्ततद्द्वया वृद्धिघटितभावात्‌ 
वाजितवृद्धिघरीतिथिः ।। १० ॥ 

यदि चतुर्दशी दो मध्य रात्रियों में व्याप्त हो तो उसे दैवज्ञो ने बहुकाल व्यापिनी 
चतुदंशी कहा है तथा अपर मध्य रात्रिगत चतुदेशी को ही शिवरात्रि माना है । 
तिथिवृद्धि होने पर परवर्ती रात्रि में तथा तिथि क्षय होने पर पूर्वेवर्ती रात्रि में शिव 
रात्रि का मान होता है ॥ १०॥ 
देव्या कित्रते तिथिशुद्धि:-- 

देव्या ब्रतेऽन्यत्र च वह्िरेतसो ब्रते सपर्यादिविधो चतुदंशी। 

चयोदशीविद्धवती तथाष्टमी ग्राह्मा नवम्या साहिता ततोऽधिका ॥११॥ 

अथ देव्यादित्रते तिथिशुद्धिमाह--देव्येति ॥ देव्प्रा ब्रते भवानीनव्रतेऽच्यत्र 

रेतस ईश्वरस्य ब्रते सपर्याविधो पूजादिकमंणि च त्रयोदशोविद्धवती 

त्रयोदश्या विद्धा चतुर्दशी तथा नवम्या सहिता अष्टमी च ग्राह्या ततोऽधिका 
ग्राह्या ।। ११ ॥। 

3 देवी के व्रत में तथा शिव के व्रत मै पुजन आदि विधि में त्रयोदशी से विद्ध 
चतुदशी तथा नवमी से विद्ध अष्टमी को ही ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ देवी का 
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पूजन नवमी गुक्त अष्टमी में तथा शिवरात्रि का पुजन त्रयोदशी विद्ध चतुर्दशी में 
करना चहिये ॥ ११ ॥। 
गणेशचतुर्थीन्रतशु द्धिः-- 
सहोऽपरा मुख्यतमा चतुर्थिका व्रते गणेशस्य विधूदयाश्रया। 
एवं चतुर्थ्यो निखिलाइच तद्व्रते भवन्ति सिद्धच किल कृष्णपक्षजाः ॥| १२॥ 
अथ गणेशचतुर्थोत्रतशुद्धिमाह--सह इति ॥ गणेशस्य ब्रते सहो मागे- 
धीर्षमासस्तस्यापरा कृष्णा मुख्यतमा श्रेष्ठतमा चतुथिका ग्राह्या । चतुर्थी 
विघूदयाश्रया चन्द्रोदयव्यापिनी च पुनरेवं किलेति सम्भावनायां तद्‌त्रते तस्य 
गणेशस्य व्रते निखिलाः समस्ताञ्चतुर्थ्यः सिद्धये भवन्ति किभूताश्चतु्थ्यंः 
कृष्णपक्षजाः कृष्णपक्षजाता: ॥ १२ ॥ 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चन्द्रोदय व्यापिनी चतुर्थी गणेश ब्रत के लिए श्रेष्ठतम 
हे । सामान्यतया सभी मासों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में गणेश व्रत सिद्धि दायक 
होता है ॥ १२ ॥। 
एकादशीव्रतम्‌--- 
दशम्यविद्धा समुपोषयेदिमामेका दी द्वादशिकां च पारयेत्‌ । 
क्षणावराद्वर्या दशमी भमक्षणावमोत्तरा चेदपि तामपोषयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अथेकादशीव्रतमाह--दशमीति ॥ बुध इमां दशम्यविद्धां एकादशीं 
समुपोषयेत्‌ च पुनद्वादशिकां पारयेत्‌ । उत चेत्‌ यदि भमक्षणावमा भेनंक्षत्र- 
मयन्ते ते भमारच ते क्षणाश्च सप्तविशतिक्षणेश्‍चतुःपञ्चाशन्मितघटिकाऽ- 
वमा हीना दशमी तदा सा एकादशी क्षणावरार्ध्या क्षण: श्रेष्ठा भवेत्तदा 
सुघीस्तामपोषयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
दशमी से अविद्ध एकादशी ( शुद्ध एकादशी ) का व्रत करना चाहिये तथा द्वादशी 
में त्रत की पारणा करनी चाहिये। यदि दशमी २७ क्षण ( ५४ घटी ) से न्यून हो 
तदनन्तर एकादशी हो तो उस दिन क्षणावरार्ध्या एकादशी होती है उसी का ब्रत 
करना चाहिये ।। १३ ॥ 


अधिक्रावमतिथो एकादशी विचारः-- द य ॥ 
क्षणाधिका चेद्दशमी भमक्षणाऽधिकावमेकादशिकाऽधिका परा । 


उपोषिता स्यादपरा फलप्रदा त्रयोदशी पारणयापि वा तदा ॥ १४॥ 
अथाधिकावमतिथौ एकादशोविवेकमाह-क्षणेति ॥ चेत्‌ यदि क्षणाधिका 
महर्ताधिका भमक्षणा सप्तविशतिमितमुहूर्तास्तेम्योऽधिका वमा एवंविधा 
दशमी पुनरेकादशिकाधिका तदापरा द्वितीया एकादशी उपोषिता सती परा 


प्रकृष्टफलप्रदा स्यात। वेति पक्षान्तरे पारणयापि त्रयोदशी फलप्रदा 


स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
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यदि दशमी ५४ घटी ( २७ क्षणों ) से १ क्षण ( २ घटी ) भी अधिक हो तथा 
एकादशी ६० घटी से अधिक हो तो द्वितीय दिन की एकादशी का ब्रत ही फलदायक 
होता है । इस स्थिति में १३ त्रयोदशी में पारणा भी फलप्रद होती है ॥ १४ ॥ 
एकदद्यां विशेष:--- 
एकादशी चेत्स्पृशति त्रिवासरास्तदा शुभं तदृद्वयमप्युपोषितम्‌ । 
सवेष्णवेमंस्करिसाग्निकेस्तथाडपरः समेकासपरामुपोषयेत्‌ ॥ १५॥ 
अथैकादश्या विशेषमाह--एकेति ॥ चेत्‌ यदि एकादशी त्रित्रासरानु 
दिनत्रयं स्पृशति तदा मस्करिसाग्निकेर्दण्डधारियोगिभि अग्निहोत्रिभिः किभू- 
तैम॑स्करिसारिनकेः सवेष्णवेवॅष्णवयुक्तेस्तदृद्दयं तस्या एकादश्या द्वयमुपोषितं 
शुभं स्यात्‌ । तथाऽपरः करिचित्समेकां शुभां एकां परां अग्नेतनां एकादशी- 
मुपोषयेत्‌ ॥ १५ ॥ | 
यदि एकादशी तीन दिवतों का स्पशं करती है तो वेष्णवों सहित मस्करी एवं 
अग्निहोत्री आदि को दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिये । तथा अन्य लोगों को 
अपर अर्थात्‌ तृतीय दिवस कौ एकादशी का व्रत करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
विशेष:-- | {SN 
चेद्ढादशी षष्ठ्यधिका तदा भवेदुपोबयत्तामपि षष्ठिमां बुधः । 
सम्पादयेदद्वादशिकां परां क्वचिन्नन्दा च भद्रा समुपोषणो चिता ॥ १६॥ 
चेदिति ॥। चेत्‌ यदि षष्ठ्यधिक्रा षष्ठिघटिकास्योऽधिका द्वादशो 
स्यात्तदा वृधः षष्ठिमां षष्ठिघटिकामितां तामपि द्वादशीमुपोषयेत्‌ परामग्रे- 
तनां द्वादशिकां सम्पारयेत्‌। पुनः क्वचित्‌ स्थाने नन्दा एकादशी भद्रा द्वादशी 
सम्‌पोषणे हिता शुभा स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यदि द्वादशी ६० घटी से अधिक हो तो ६० घटी पर्यन्त द्वादशी का भी व्रत 
करना चाहिये । ६० घटी के बाद शेष द्वादशी में पारणा करनी चाहिये । कहीं-कहीं 
पर नन्दा और भद्रा ( नत्दा>११, भद्रा=१२ ) दोतों का व्रत उचित (गुम ) कडा 
गया है ॥ १६॥ 
विदेष:-- | 
भद्रावमेतां समुपोष्य पारथयेत्त्रयोदशीं वारणकालतोऽधिकात्‌। 
यातामिह द्वादशिकादि यद्धरेरहस्तदृल्लड्घ्य सदेव पारणा ॥ १७॥ 
अथास्या विशेषमाह--भद्रेति॥ या भद्रा द्वादशी अरुणकालतः सूर्योद- 
यातू प्राक्‌ चतुर्घंटिकात्मकोऽरुणोदयकालस्तस्मात्‌ अवमेता अवम क्षयम्‌ इता 
प्राप्ता वाऽरणकालेऽधिका तदा तां द्वादशीं समुपोष्य त्रयोदशीं पारयेत्‌ । इह 
हरेः कृष्णस्य तत्‌ द्वादशीकादि यत्‌ द्वादश्याः प्रथमचरणमेवंविधमहुरुर्ङऽ्व्य 
प्रोइझय सदेव पारणा स्यात्‌ ॥ १७॥ | 
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यदि भद्रा ( द्वादशी ) अरुणोदय काल से ४ घटी पूर्व ही समाप्त हो जाती है 
( अर्थात्‌ द्वादशी तिथि का क्षय होता है ) तो द्वादशी का भी व्रत कर त्रयोदशी में 
पारणा करनी चाहिये । इसी प्रकार यकि द्वादशी अरुणोदय काल के बाद भी शेष 
रह जाती है तो हरि के दिवस ( द्वादशी तिथि) का उल्लंघन कर ( तिथि व्यतीत 
होने पर ही ) पारणा करनी चाहिये ।। १७.॥ 
विशेष: --- 

चेद्दादशी पारणया हि लभ्या पूर्णान्वितेकादशिकां न पारयेत । 

वद्धो क्षये वापि तदन्यरूपं भनिर्णये तत्कमनीतिभावतः ॥ १८ ॥ 

चदद्वादशीति ॥ अवधारणं चेत्‌ पारणया द्वादशी लभ्या प्राप्या स्यात्तदा 
सुधीः पूर्णान्वितकादशिकां दशमीयुक्तामेकादशीं न पारयेत्‌ भोजनं न 
कारयेदूपोषयेदित्यथः । तद्धतुमाह्‌ वृद्धौ क्षये वा तिथौ सति भनिर्णये नक्षत्र 
निश्चयेऽपि तदन्यरूपं तस्या ईप्सततिथ्या अन्थरूपमन्यस्वरूपं स्यात । 
कस्माद्धेतोः क्रमनीतिभावतः तिथ्यादिक्रमन्यायभावात्‌ ॥ १८॥। 

यदि पारणा काल में ही द्वादशी उपलब्ध हो तो पूर्णा ( दशमी ) युक्त एकादशी 
में ही भोजन का परित्याग करना चाहिये अर्थात्‌ ब्रत करना चाहिये । तिथि के वृद्धि 
एवं क्षय का भी अन्य रूप निश्चित नियम होता है। उसी प्रकार नक्षत्रों के निर्णय 
में उनकी ( हास वृद्धि ) क्रम नीति का आश्रय लिया जाता है॥ १५ ॥ 


तिथिनक्षत्रयोगानां क्षयवृद्धिनियमः-- 
बृद्धिक्षयो स्तः परमौ तिथो सदा व्यर्धा रसाः साङघ्रिरसाइच नाडिकाः। 
सनेमतर्काः सपदर्णवास्तु भे निस्त्र्यंशदोबो द्विरदा य॒तो ऋमात्‌ ॥१९॥ 
अथ तिथिनक्षत्रयोगानां वृद्धिक्षयनियममाहृ--वृद्धिरिति॥ तिथौ तिथिः 
विषये सदा व्यर्धा रसा विगतं अर्ध येभ्यस्ते एवंविधा रसाः षडनाडिकाः 
सार्धपञ्चघटिकाः ५।३० च पुनः साङ्घ्रिरसारचरणसहिताःषण्णाडिकाः सपा- 
दषट्घटिकाः ६।१५ क्रमेण वृद्धिशक्षयोद्‌परौ उत्कृष्टौ स्तो भवतः। तु पुनभ 
नक्षत्रविषये सनेमतर्काः सार्धषट्घटिकाः ६।३० सपदणवाः सपादचतुष्क- 
घटिका: ४।१५ क्रमेण वृद्धिक्षयो स्तः ॥ पुनर्यृतो योगविषये निस्त्र्यंशदोषी 
निर्गतस्ततीयभायो यस्मात्‌ एवंविघौ दोषौ भुजौ ढौ एतावता त्र्यंशयुक्ता 
एकघटिका १।४० द्विरदा गजा अष्टघटिकाः ८ क्रमात्‌ वृद्धिक्षयो स्तः ॥१९॥ 
आधे से रहित ६ घटी अर्थात्‌ ५।३० तथा चतुर्थांश युक्त ६ घटी अर्थात्‌ ६।१५ 
क्रम से तिथियों के वद्धिक्षय का परिमाण है। भाव यह है कि तिथि ६० घटी से 
५।३० घटी अधिक (६५।३० तक), ६।१५ घटी ( ५३।४५ ) तक क्षय हो सकती है । 
नक्षत्रों की ६।३० तक वृद्धि तथा ४।१% घटी तक क्षय हो सकता है। तथा 
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योगों में तृतीयांश रहित २ ( अर्थात्‌ १४० घटी पर्यन्त वृद्धि तथा ८ घटी तक क्षय 
हो सकता है ॥ १९॥ 


नक्षत्राश्रितं द्वादशीव्रतम्‌--- 
मंत्रं शुचो चेच्छवणं नभस्ये पौष्णं तथोंजेंडकंमघस्र पोगम्‌ । 
तत्पारणा हन्त्यपि धमंभाजां पुराकृतः पुण्यमशेषमेव ॥ २० ॥ 
अथ नक्षत्राश्रितद्वादशी दर्शयति-मेत्रमिति ॥ चेत्‌ यदि शुचो आषाढमासे 
मेत्रमनु राधा नभस्ये भाद्रपदे श्रवग: तथा ऊर्ज्ज कातिके पौष्णं रेवती स्यात्‌ । 
: किभूतं मेत्रादिभं अकंमघखयोगं अकेर्दादशभिर्मोयते इति अरकंमश्चासो घस्रो 
वासरदच द्वादशी इत्यर्थः । तस्य योगः संयोगो यस्मिस्तदिति तदा तत्पारणा 
तस्यां द्वादश्यां पारणा घर्मंभाजां प्राणिनां पुराकृतमशेषमपि एवं पुण्यं हृन्ति 
सा उपोष्या तदा शुभमित्यर्थः ॥ २० ॥ 
यदि आषाढ मास में अनुराधा में, भाद्रपद मास में श्रवण में तथा कातिक में रेवती 
नक्षत्र में द्वादशी हो तो उसमें पारणा करने से धमं ब्रतियों के पुण्यों का नाश होता 
है। अतः उक्त द्वादशी का ब्रत किया जाय तो अत्यन्त पुण्यदायक होता है ॥ २० ॥ 


विशेषः 
तथापि पादं प्रथमं विमुक्त्वा संत्रे च मध्यत्रिलवं शतो हि। 


पौष्णऽन्त्यपादं हरिवासराख्यं तत्पारणा धर्मफलाप्तये स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

अथात्र नक्षत्रचरंणगतविशेषं दरशंयति-तथेति ॥ हि अवधारणे तथा 
मंत्रेऽुराधायाः प्रथमं 'पादं हरिवासराख्यं विमुक्त्वा विहाय च पुनः श्रुती 
श्रवणे मध्यत्रिलवं गभगततृतीयलवं हरिवासराख्यं विहाय पोषणान्त्यपादं 
रेवत्या अन्त्यचरणं हरिवासराख्यं विहाय तत्पारणा तस्या द्वाइर्याः पारणा 
धमंफलाप्तये स्यात्‌ ॥ २१ ॥ | 

द्वादशी तिथि में अनुराधा नक्षत्र हो तो उसके प्रथम चरण का परित्याग कर 
शेष भाग में पारणा करनी चाहिये । इसी प्रकार श्रवण के मध्यगत तृतीय पाद का 
तथा रेवती के अन्तिम चतुर्थ पाद का परित्याग कर पारणा करने से धर्मफल की 
प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 


रामनवमीव्रतम्‌-- __ 
चेत्रे सिता द्वदलगा नवमो व्रते स्या- 


च्छीरामजन्मससमये तढुपोषण सत्‌ | 
वृद्धो च सा दिनदलद्दयगा परा चेत- 
पूर्वा क्षये दिदिनमध्यगतान्यथा न॥ २२॥ ` 
अथ रामनवमीमुपोष्यामाह--चंत्र इति ॥ चैत्रे मासे सिताः शुक्ला 
द्युदलगा दिनाद्धंगता नवमी ब्रते स्यात्‌ । श्रीरामजन्मसमये तदुपोषणं तस्यां 
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नवम्यां उपवासः स्यात्‌ । चेत्‌ यदि वृद्धौ सत्यां सा नवमी दिनदलद्वयगा 
दिनाद्धयुग्मगता परा अग्रेतना स्यात्‌ । क्षये सति द्विदिनमध्यगता दिनद्वय- 
मध्यप्राप्ता पुर्वा स्यात्‌ । अन्यथा उक्तविपरीतेन स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
चेत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी मध्याह्व व्यापिनी हो तो श्रीराम के जन्म 
समय में व्याप्त होने से नवमी व्रत करना शुभ होता है। (अर्थात्‌ जिस दिन 
मध्याह्न में नवमी हो उसी दिन व्रत रखना चाहिये । ) यदि तिथि वृद्धि हो तथा दो 
मध्याह्वों का स्पशं नवमी कर रही हो तो पर ( द्वितीय ) दिन राम नवमी का ब्रत 
होगा । यदि तिथि क्षय हो तो दो दिनों के मध्यगत नवमी ( पूर्व दिन ) में ही ब्रत 
रखना चाहिये अन्यथा नहीं ॥ २२ ॥ 
नवमीब्रतस्य पारणा-- 
रिक्तां समुज्य्य दशमी किल पारणाया- 
मायःप्रजास्ववषवागपवर्गदा स्यात्‌ । 
श्रीरामजन्मसममन्यम हाब्रताख्यं 
नोपोषितं नन्‌ महोत्सवगीतमेतत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथास्याः पारणादिनमाह-रिक्तामिति ॥ किल सम्भावनायां रिक्तां ˆ 
नवमीं समुझ्इ्य विहाय पारणायां दशमी आगुःप्रजास्ववृषवागपवगंदा 
दीघंजीवितसन्तानधर्मसरस्वतो मोक्षप्रदा स्यात्‌ । ननु वितकं महोत्सवगीतं 
महताडम्बरेण गीतं स्तुतं वा उपोषितं सत्‌ एतत्‌ श्रीरामजन्मसमं व्रश्तमन्य- 
महाब्रताख्यं नास्ति । ॥ २३ ॥ 
रिक्ता (नवमी) को छोड़कर दशमी तिथि में पारणा करने से आयु, सन्तान, धन 
धर्म विद्या एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोत्सव और गीत वाद्य के साथ मनाये 
जाने वाले श्री राम जन्म समय ( राम नवमी ) से बढ़कर और कोई व्रत नहीं ॥२३॥ 
गोकुलाष्टमी ब्रत म्‌- 
प्रष्टमी नभसि मासि या परा;रोहिणीसहितमध्य रात्रिगा । 
कृष्णजन्मसमयोत्सवत्रता सवंकामफलदा ह्युपोषिता ॥ २४ ॥ 
अथ गोकुलाष्टमीब्रतमाह-~अष्टमीति॥ नभसि श्रावणे मासे यापरा 
कृष्णा रोहिणीसहितमध्यरात्रिगाष्उमी भवति वि अवधारणे साष्टमी 
उपोषिता सती सरवंकामफलप्रदा स्यात्‌ । किभूताष्टमी कृषणजन्मसमयोत्स- 
वाय व्रतं यस्यां सा स्पष्टमिति ।। २४ ॥ 
श्रावण मास की कृष्णाष्टमी यदि मध्यरात्रि में रोहिणी युक्त होती है तो वह 
कृष्ण जन्मसमयोत्सव व्रत होता है। यह सभी प्रकार की तीव्र इच्छाओं को पुणं करने 
वाला होता है ॥ २४॥ 
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वृद्धिक्षये ब्रतनिर्णयः--- 
रोहिणी सहितमष्टमी दिनं चेन्निशीयसमयद्वयं स्पृशेत्‌ । 
तच्चयापचयतः परं पुरा तन्न वा यदि ततस्तथान्यथा ॥ २५॥। 
अथात्र वृद्धौ क्षये उपोषणं तर्कयति--रोहिणीति॥ चेद्यदि अष्टमी दिनं 
कतृ पदं रोहिणीसहितं निशीथसमयद्वयं मध्यरात्रिग्रुगमं स्पृशेत्‌ तद्दिनं चया- 
पचयतो वृद्धिक्ष॑यत्वात्‌ क्रमेण वृद्धौ सत्यां परमग्रेतनमृपोष्यं स्यात्‌ । वाथत्रा 
क्षये सति पुरा पूर्वदिनं उपोष्यं स्यात्‌। यदि चत्ततोऽन्यथा तदा तन्न 
स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
रोहिणी युक्त अष्टमी तिथि दो मध्यरात्रियों का स्पर्श करती है तो द्वितीय दिन 
ही अष्टमी का ब्रत करना चाहिये । तिथि वृद्धि हो तो पर ( अग्रिम ) दिन में तथा 
तिथि क्षय हो तो पूर्व दिन में व्रत करना चाहिये । इससे भिन्न स्थिति में सामान्य 
नियमानुसार नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
विशेष:-- 
रोहिणीविरहिताष्टमीं नयेन्मध्यरात्रिसमयानुगामिह । 
केवलामनुतिथिक्षयेष्यवा ताँ गतक्षणनिशीथगामपि ॥ २६ ॥ 
रोहिणीति ॥ इह ब्रते सुधो:केवलां रोहिणीविरहितां रोहिणीनक्षत्र- 
वर्जितां अष्टमीमध्यरात्रिसमयानुगां नयेत्‌ कुर्यात्‌ । अनु पश्चातिथिक्षयेऽयवा 
तां गतक्षणनिशीथगां मुहतंमात्रहीनमध्यरात्रिगतामपि नये र ॥ २६ ॥ 
कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में रोहिणी नक्षत्र से रहित अष्टमी तिथि मध्यरात्रि काल 
में हो तो उसी दिन व्रत कर लेता चाहिये । तिथिक्षय होने पर अथवा मध्यरात्रि 
काल से एक क्षण पूर्व अष्टमी तिथि समाप्त हो तो उपी दिन व्रत करना चाहिये ।२६। 
सोमसोम्यसहिताष्टमी कभा केवलाप्युत शुभा ह्युपोषिता । 
भौमवासरवती तयोदयाद्बह्वभीष्टफलदोतसम्भवात्‌ ॥ २७ ॥ 
सोमेति॥ हि अवधारणे सोमसौम्यसंहिता चन्द्रबुधयुक्ता कभा कस्य 
ब्रह्मणो भं नक्षत्रं यस्यां सा कभा रोहिणीयुक्ता उत वितक केवलापि अष्टमी 
उपोषिता सतीति शुभा स्यात्‌। उदयात्‌ भोमवासरवती भौमदिचयुक्ता 
तथा ऊनसम्भवात्‌ किचिन्त्युनसंयोगात्‌ वह्व॑भोऽटफलदा स्यात्‌ ॥ २७॥ 
सोमवार और बुधवार से युक्त रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को हो तो उस दिन 
का ब्रत अत्यन्त शुभ होता है। उदय काल में यदि भोमवार से युक्त अष्टमी हो अथवा 
अत्यन्त न्यून संयोग हो तो भी उस दिन किया गया ब्रत बहुत प्रकार की सिद्धियो को 
प्रदान करने वाला होता है ॥ २७ ॥ | 
श्रष्टमी भवति सप्तमीयुता गहिता व्रतविधी यथा न तु । 
वासुदेवजननोत्सवे तथा सा निशीथसमया समादुता ॥ २८ ॥ 


६३६ : ज्योतिविदाभरणे 


अष्टमीति ॥ यथा सप्तमोग्रुताऽऽटमी ब्रतविधो उपोषणकमँणि गहिता 
निन्दिता न स्यात्‌ तु अवधारणे तथा वासुदेवजननोत्सवे कृष्णजन्मोत्सवे 
साष्टमी निशीथसमया मध्यरात्रिगता समादृता आराधिता ॥ २८ ॥ 


कृष्ण जन्मोत्सव को व्रत विधि में जैसे सप्तमी युक्त अष्टमी निन्दित नहीं है उसी 
प्रकार मध्यरात्रिगत अष्टमी समादुत है ॥ २८ ॥ 


रोहिणी यदि जया क्षणोन्मितामष्टमीमृत समेत्य रोहिणी । 

मध्यरात्रिसमयामुपोषयेत्तां निशीथनिकटानुगासपि ॥ २९ ॥ 

रोहिणीति ॥ यदि चेत्‌ जया अष्टमीक्षणोन्मितां कलाप्रमितां रोहिणीं 
समेत्य संयोगं प्राप्य भवेत्‌। उत रोहिणी क्षणोन्मितां अष्टमीं समेत्य 
भवेत्तदा सुघीमंध्यरात्रिसमयां निशीथनिकटानुगां मध्यरानरिनाप्तामपि ता- 
सष्टमीमुपोषयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

यदि रोहिणी नक्षत्र क्षण मात्र भी अष्टमी तिथि का स्पर्श करे अथवा अष्टमी 
तिथि रोहिणी का स्पर्श करे अथवा मध्यरात्रि काळ के अत्यन्त निकट रोहिणी और 
अष्टमी का संयोग हो तो विद्वानों को उसी दिन ब्रत करना चाहिये ।। २९॥ 
वंष्णवमतेन जन्माष्टमीब्रतनिर्णयः-- 

प्राइनिशीथमुपगम्य वेष्णवर्नोपते परदिनाचिते तु ते । 
पारणा तदवसानतो भवेहा वियोगसमयात्परं तयोः ॥ ३० ॥। 
| अथात्र वेष्णवपक्षमाह-प्राङनिशीति ॥ वैष्णवैः परदिनाचितेऽन्यदिन- 

याप्ते ते द्वेऽऽटमो रोहिण्यौ समेत्य प्राक्‌ पूर्वमन्‌ पश्चात्‌ निशीथं मध्यरात्रि 
नीयते प्राप्यते तदवसानतोऽष्टम्याः प्रान्तात्‌ पारणा भवेत्‌ । वायवा तयो- 
रष्टमी रो हिण्योवियोगसमयात्‌ विश्लेषकालात्‌ परमग्रे पारणा भवेत्‌ ॥ ३०॥ 

पुवं दिन की मध्य रात्रिगत अष्टमी और रोहिणी अग्रिम दिवस की मध्यरात्रि 
में भी व्याप्त हो तो वेष्णव मतानुसार द्वितीय दिन में ही जन्माष्टमी का ब्रत होगा । 
रोहिणी और अष्टमी के अवसान काल में अथवा रोहिणी भौर अष्टमी के परस्पर 
वियोग काळ के अनन्तर पारणा होती है ॥ ३० ॥ 
नुसिहचतुदेशीव्रतम्‌-- 

चतुदंशो माधवमासि शुक्ला नतिहसम्भूतिचवुदंशी स्यात्‌ । 

निशामुखे सा समुपोषणार्हा जयायुता पुणिमया युता वा ॥ ३१ ॥ 

अथ नरसिहजन्मचतुर्दशीमाह--चतुदंशीति ॥ माधवमासि वेशाखमासे 
शुक्ला श्वेता नृसिहसम्भूतिचतुदंशी नरसिहजन्मचतुदेशी स्यात्‌ सा चतुदशो 
निशामुखे रजनीमुखे समुपोषणार्हा उपोषणाय योग्या स्यात्‌। किभूता 
जयायुता त्रयोदशीयुता वाथवा पुणिमया युता ॥ ३१ ॥ 
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वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नृसिंह जन्म चतुर्दशी होती है । रात्रि के 
आरम्भ में अर्थात्‌ सायाह्वव्यापिनी चतुदेशी त्रयोदशी से युक्त हो अथवा पुणिमा से 
युक्त हो तो वह व्रत करने योग्य होती है ॥ ३१ ॥ 
वृद्धिक्षये विशेष:-- 

ग्रकस्तिकालद्दयगा तु सा चत्क्षयाधिकत्वात्प्रयमाऽपरा स्यात्‌ । 

तत्स्था न वा तद्विपरीतगार्हा बह्वी विधेयात्र सपारणा सा ॥ ३२ ॥ 

अथात्र वृद्धिक्षये विवेकमाह--अर्केति ॥ चेत्‌ यदि अर्कास्तकालद्वयगा 
सूर्यास्तकालद्वयगता स्यात्‌ सा क्षयाधिकत्वात्‌ क्षये प्रथमा अधिके$परा अग्रे- 
तना स्यात्‌ । तत्स्था नवा इति दयक्षरमव्ययं नवेति विकल्पार्थं तद्विपरीतगा 
तदात्र बह्वी विघेयार्हा विधातु' योग्या किभूता सा सपारणा पारणा- 
युक्ता ॥ ३२ ॥ 

दो सूर्यास्तगत चतुर्दशी अथवा क्षयाधिक तिथि हो तो क्रम से प्रथम एवं द्वितीय 
दिन में व्रत होता है । अर्थात्‌ दिनद्वय व्याप्त रहने पर तथा वृद्धि होने के कारण 
द्वितीय दिन में तथा तिथिक्षय होने पर प्रथम दिन में ब्रत करना चाहिये । इससे 
भिन्न स्थिति में पूर्वोक्त से विपरीत व्रत विधि एवं पारणा होती है ॥ ३२ ॥ 


दीपमालिकानिणंयः-- ै 
इषान्तदर्शो रजनीमुखाधिको दोपोत्सवोऽसौ गदितो बुधेरिह । 


श्राद्धं विधाय द्युदलक्षणत्रयं सायं सदंवोल्मुकमादुतं तत: ॥ ३३ ॥ 

अथ दीपमालिकामाह--इषान्तेति ।। य इषान्तद्शं आश्विनमासस्यान्त- 
दर्शो रजनीमुखाधिकः सन्ध्यातोऽधिकः स्यादिह जगति बुध: सोऽसौ दीपो- 
त्सवो गदितः प्रोक्तः । द्युदलक्षणत्रयं मध्याह्वोपरि षट्घटिका यावत्‌ श्राद्ध 
विधाय कृत्वा ततः सायंसन्ध्यायां सदेव उल्मुकं 'मेराईयां' इति भाषा 
आदुतमङ्गीकृतम्‌ ॥ ३३॥। 

आइ्विन मास के अन्त में अमावास्या संध्या काल से अधिक हो तो विद्वानों ने 
उसी दिन दीपोत्सव बतलाया है । दीपावली के दिन मध्याह्न में तीन क्षण तक श्राद्ध 
करने के पश्चात्‌ सदैव ज्योति ( मसाल ) जलानी चाहिये । ३३ ॥ 

रिक्तानिशोथे किल विषणुमायामम्यच्यं दीपोतसवमप्यमायाम्‌ । 

कृत्वा बलेश्च प्रतिपद्य॒जस्य पुजान्‌ गोक्रीडनमद्धये स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 

रिक्तेति ॥ किलेति सम्भावनायां रिक्तानिशीथे चतुर्दश्या मध्यरात्रे 
विष्णुमायां लक्ष्मीं समभ्यर्च्य सम्पूज्य अपि पुनरमायाममावास्यायां दीपोत्सवं 
दीपमालिकां कृत्वा प्रतिपदि तिथौ बलेबँलिराजस्य गेहमध्ये पूजा च पुनग ह- 
बाह्येऽजस्य गोमयनिमितगोवर्घनस्य पूजा5नु पश्चात्‌ गोक्रीडनं प्रतीतमुद्धये 
सम्पदाये स्यातु ॥ ३४॥ 
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चतुदँशी की मध्य रात्रि में विष्णुमाया ( लक्ष्मी ) का पुजन कर अमावास्या में 
दीपोत्सव (दीपावली ) करना चाहिये तदनन्तर प्रतिपदा में गृह में बलि का तथा गृह 
के बाहर गोवर्धन का पूजन तदनन्तर गोक्रीडन समृद्धि को देने वाला होता है ॥ ३४॥। 

भ्रमा यदा भूतदिने$पराल्लु प्रदशयते तद्‌ दिवसेऽक्षयं स्यात्‌ । 

श्राद्धं पितृणां तदनूल्मकाख्यं तमीमखे लोकनपार्थकारी ॥ ३५॥ 

अमेति।। यदा भूतदिने चतुर्दश्यामपराह््ेऽमा प्रदृश्यते तदा तद्दिवसे 
चतुर्देशी दिने पितृणां श्राद्धं कर्त पदं अक्षयं स्यात्तदनु पश्चात्तमीमुखे रजनीमुखे 
उल्मुकाख्यं 'मेराईयां’ लोकनपार्थकारि जनानां भूपस्य च सम्पदाक्रृत्‌ 
स्यात्‌ ।। ३५॥ 

यदि चतुर्दशी के दिन अपराह्न काल में अमावस्या दृश्य हो तो उस समय 
पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध के अनन्तर रात्रि के आरम्भ काल में ज्योति 
जलाना लोक एवं नृप दोनों के लिये धनदायक होता है ॥ ३५॥ 
दिवसभागाः-- 


प्राततच संगवइचेव मध्याह्नः शारदस्तथा । 
सायाह्वमर्धोदयतः पञ्चांशो द्युमितेः क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ पञ्चघा दिवसांशमाह--प्रातरिति। प्रातः प्रभात १ श्च पुनः संगवः 
२ च पुनर्मध्याह्वः ३ पुनः शारदः ४ तथा पुनः सायाह्न ५ मिति अर्द्वोदयतः 
सूरयेस्यार्दमण्डलोदयात्‌ दमितेदिनप्रमितस्य क्रमात्‌ पञ्चांशः॥ ३६ ॥ 
प्रात: काल सूर्यमण्डल के अर्धोदय काल से सूर्यास्त काल पर्यन्त दिनमान को पांच 
भाग में विभक्त करने पर प्रथम भाग को प्रातः द्वितीय को संगव तृतीय को मध्याह्न 
चतुर्थं को शारद तथा पंचम भाग को सायाह्व ( संध्या ) कहते हैं ।। ३६ ॥। 
दिवसस्य त्रिधाविभागः-- 


पञ्चधा भागकालोऽसौ त्रिधा पूर्वाह्कं ततः । 
मध्याह्वमपरह् तु द्वेधा पुर्वापराद्धके ॥ ३७॥ 
अथ त्रिधा कालमाह--पञ्चेति ॥ पञ्चधा भागकालोऽसौ कालस्त्रिधा 
ूर्वाह्कं ततो मध्याह्नः ततो$परालह्ह स्थात्‌ । तु पुनः पूर्वापराद्धके पूर्वाद्धंम्‌ 
उत्तराद्ध॑ द्धा कालः स्यात्‌ ॥ ३७ ।। 
पूर्वोक्त दिवस के पांच भागों को यहाँ तीन भागों में विभक्त किया गया है, पहला 
पूर्वाह्न, दूसरा मध्याह्न, तीसरा अपराह्न, इस प्रकार दिवस के पूर्वाद्धे एवं पराद्धं 
( उत्तराद्धं ) संज्ञक दो भाग भी होते हैं ॥ ३७॥ 
दिनावसाने क्षणमास्त्यमा चेच्छाद्ध विधायोल्मुकमत्र कुर्यात्‌ । 
क्षपेऽथ वृद्धो प्रतिपद्यपेते दर्शे ततोऽग्रे बलिपूजनं स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
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दिनेति॥ चेद्यदि दिनावसाने दिनप्रान्तेऽमा क्षणमा म॒हृत्तंप्रमितास्ति 
तदात्र श्राद्धं विधाय उल्मुकं कुर्यात्‌ । अथ क्षये वृद्धौ उपेते प्राप्ते दश प्रति- 
पदि उल्मकं स्यात्ततोग्रे बलिपुजनं स्यात्‌ ।॥ ३८ ॥ 

यदि दिवस के अन्त में क्षणमात्र भी अमावास्या प्राप्त हो तो श्राद्ध करके ही 
ज्योति जलानी चाहिये । अमावास्या के क्षय अथवा वृद्धिगत होने पर प्रतिपदा में 
दीपमालिका हो तो उससे अग्रिम दिवस में वलि पूजन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

श्राद्धे कृते झशारदगामि दश नन्दोल्मकं दूषणकुच्च राज्ये। 

तदा निशीथे सुरशक्तिपजा दर्शऽपि लोकेइवरसोख्यदा स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्राद्धति॥ शारदगामि दश भार्विनामावास्यां श्राद्धे कृते सति नन्दो- 
ल्मुक प्रतिपदि उल्मुकं राज्यदूषणङृन्न स्यात्तदा निशोथे मध्यरात्रिदशऽपि 
सुरशक्तिपुजा लक्ष्मीपूजा लोकेश्वरसौख्यदा जननपसुखदायिनो स्यात्‌ । ३९ । 

शारद काल में अर्थात्‌ दिवस के चतुथं भाग में अमावास्या तिथि में श्राद्ध करने 
के पश्चातु रात्रि के आरम्भ काल में नन्दोल्मुक (दीपोत्सव) राज्य के लिये दोष कारक 
नहीं होता । इसी प्रकार मध्य रात्रि गत अमावास्या तिथि में सुरशक्ति (लक्ष्मी) पूजा 
लोक तथा राजा के लिये सुखदायक होती है॥ ३९ ॥ 

सुर्यास्तकालोल्मुकमङ्किकमं स्यादद्गकर्माण्यपराणि चात्र । 

दर्शोदरः पश्चदिनात्मकोऽसो दी पोत्सवस्तद्व्यहारसिद्धः ॥ ४०॥ 

सूर्यास्तेति ॥ सूर्यास्तकालोल्मुकम ङ्गिकमं प्राणिकृतं स्यात्‌ । च पुन रत्रा- 
पराणि अङ्गकर्माणि स्प्रुः॥ दर्शोदरोऽमामध्यः पञ्चदिनात्मकः त्रयोदशी 
चतुर्दशी दर्श प्रतिपत्‌ द्वितीयात्मकोऽसौ दीपोत्सवः स्यात्‌। किभूतो दीपोत्स- 
वस्तद्व्यवहारेण श्राद्धादिक्ृत्यव्यवहारेण सिद्धः स्यात्‌। इति दोपमालिका- 
धिकारः ।। ४० ॥ 

सूर्यास्त काल में उल्मुक कर्म भंगी कर्म कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य 
काल भंग कर्म कहे गये हे । दर्शोदर पांच दिन अर्थात्‌ त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, 
प्रतिपदा एवं द्वितीया ये दीपोत्सव दिन कहें गये हैं जो श्राद्धादि व्यवहार से 
सिद्ध है ।। ४० ॥। 
विजयादशमी निर्णय:-- 
श्रथादिवने या दशमी निशामख शकला स्मता सा विजया बुधरिह । 
प्र्कान्वितां बोधिय॒तां शमी मृत क्षितोइवरः सवंजनश्च पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ 

अथ विजयादशमीमाह-अथेति ॥ अथानन्तरम॒त चेत्‌ आश्विने शुक्ला 
दशमी निशामूखे रजनीमखे स्यात्‌ बुद्धैः सा विजयादशमी स्मृता प्रोक्ता । 
इह विजयायां क्षितीश्वरश्च पुनः सर्वजन: शमीं क्लेशनाशिनीं पूजयेत्‌। 
किभूतां शमीं अर्कान्वितां अकंतरुयुक्तां पुनर्बोधियुतां अश्वत्थयुक्ताम्‌ ॥ ४१॥ 
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आश्विन शुक्ल पक्ष में सायाह्न व्यापिनी दशमौ को विद्वानों ने विजया दशमी 
कहा है। उस दिन राजा तथा सभी लोगों को मन्दार युक्त एवं पीपल युक्त शमी 
वृक्ष की पुजा करनी चाहिये ॥ ४१ ।। 

दिनावसानद्वयगामिनी यदा पूर्णा तदैवं विजया परा भवेत । 

न चेति दोषानननेकटादृता शम्यचंने सरवंहरिज्जयाय सा ॥ ४२॥ 

दिनेति॥ यदा दिनावसानद्वयगामिनी पर्णा दशमी स्यात्तदा विजया 
पराऽग्रतना भवत । वाथवा एवन स्यात्तदा दोषानननेकटा रजनीम॒ख- 
समीपस्था आदता इति सा विजया दशम्यचंने शमीतरुपूजने सवहरिज्जयाय 
सर्वदिग्‌ूविजयाय स्यात्‌ !। ४२ ॥ 

यदि दशमी तिथि दो दिनों के अन्त में सायाह्न व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही 
विजया दशमी होती है। यदि किसी भी दिन सायाह्व व्यापिनी न मिले तो रात्रि के 
आरम्भ काल के सन्निकट जिस दिन हो उसी दिन विजया दशमी विद्वानों ने स्वीकृत 
की है। विजया दशमी के दिन शमी का पुजन दिगूविजय कारक होता है ॥ ४२॥ 
होलिका निर्ण प:--- 

हुताशनीं फाल्गुनपूणिमायां निशीथपर्वा ज्वलयेच्छभार्थी । 

पइचात्तमीतज्ज्वलने दिवा वा नुपश्रियं हन्त्यपि पक्षतिर्वा ॥ ४३ ॥ 

अथ होलिकाधिकारमाह--हुतेति ॥ शुभार्थी हितकांक्षी नरः फाल्गुन- 
पूणिमायां निशीथपूर्वा मध्यरात्रित आदिमा हुताशनीं नयेत्‌ कुर्यात्‌ । द्विकमे 
च पुनः पश्चात्तमीतज्ज्वलने मध्यरात्रितो$परां रजनीं इते प्राप्ते तत्‌ तस्मिन्‌ 
वाथवा दिवा दिने हुताशनोज्वलने सति पक्षतिः प्रतिपद्‌ वा नृपश्रियं राज- 
लक्ष्मी हन्ति ॥ ४३॥। 

फाल्गुन मास की पुणिमा को मध्य रात्रि से पूर्व शुभार्थी ( हित चाहने वाले) 
लोगों को होलिका दाह करना चाहिये । मध्य रात्रि के बाद, दिन में अथवा प्रतिपदा 
तिथि में होलिका दाह करने से राज्य लक्ष्मी नष्ट होती है ॥ ४३ ।। 


सूर्यास्तकालावघिरेव पुणिमाधिकोनगा वा कलया तदा ङृते। 
श्राद्धे च तत्र ज्वलिता हुताशनो नन्दा तिथी स्याद्रजसोत्सवः श्रिय ॥ ४४ ॥ 
सूर्यास्तेति॥ यदा सूर्यास्तकालावधिः सूर्यास्तसमयं यावत्‌ पूणिमा एव 
निर्धारणे वाथवा कलया अंशेन अधिका वा ऊना हीना स्यात्तदा कृते श्राद्ध 
सति तत्र ज्वलिता हुताशनी होलिका स्यात्‌ । पुना रजसा रेणना उत्सव 
श्रिये स्यात्‌ । कस्मिन्‌ नन्दातिथौ प्रतिपत्तिथौ ॥ ४४ ॥। 
सूर्यास्त काल पर्यन्त पूणिमा हो अथवा सूर्यास्त कॉल से एक कला कम हो अथवा 
अधिक हो तो श्राद्ध करने के पश्चात्‌ होलिका दाह तथा नन्दा तिथि में अर्थात्‌ प्रति- 
पदा में रजोत्सव ( धूलि वन्दन ) कल्याण कारक होता हे ॥ ४४॥ 
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रिक्तान्विताग्रद्युणतोत पूणिमा नेयास्तगे तज्ज्वलने रवाविह । 
विषिटस्तु तन्नित्यतया न दोषकृत्तथोपरागं परिपूणिमारजः ॥ ४५॥ 


रिक्तेति॥ तज्ज्वलने होलिकाज्वलने रिक्तान्विता चतुदंशीयुक्ता उत 
अग्रद्यु युता प्रतिपदा युक्ता पुणिमा नेया । रवो सूर्येऽस्तगे सति इह होलिकायां 
तुरवधारणे विष्टिभंद्रा दोषकृत्‌ न स्यात्‌। कया तन्नित्यतया होलिकाया 
नित्यभावात्तथा उपरागं ग्रहणं दोषकृन्न तथा परिपूणिमारजो दोषकृत्‌ न 
स्यात्‌ ॥ ४५ ।। 
रिक्ता से युक्त अर्थात्‌ चतुर्दशी से युक्त पूणिमा अथवा अग्रिम तिथि (प्रतिपदा) 
से युक्त पृणिमा होलिक्रादाह में ग्रहण करनी चाहिये होलिकादाह के समय सुर्यास्त 
काल में नित्य होने के कारण भद्रादोष कारक नहीं होती ! इसी प्रकार ग्रहण भी 
पूर्णिमा में दोष कारक नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
मुनितर्पणे पुणिमानिर्णय:--- 
पूर्णास्तकालसमयाप्युत शारदान्ता 
या पूणिमा नभसि सङ्गवगा तु तस्यास्‌। 
विष्ट्या युतोत रहिता मुनितपंणं स्या- 
च्चेत्संक्रमो भवति दा ग्रहण तदा न॥४६॥ 
अथ पूणिमाया मुनितर्पणमाह--पूर्णति॥ नभसि श्रावणमासे पूर्णास्त- 
कालसमया सम्पूर्णास्तकालसमया अपि पुनरुत शारदान्ता शारदसंज्ञकाल- 
प्रान्ता तु पुनः संगवगा संगवसंज्ञकालप्राप्ता उत भद्रान्विता विष्टियुता उत 
रहिता विष्टिरहिता स्यात्तदा तस्यां पणिमायां मुनितपंणं स्यात्‌ । चेत्‌ यदि 
तत्र संक्रमः सूयंसंक्रान्तिर्वा ग्रहणं सूर्यचन्द्रोपरागो न स्यात्तदेति ।। ४६ ॥ 
श्रावण मास में पूर्णा ( पूणिमा ) सूर्यास्त काल पर्यन्त हो या संगव काल तक 
हो । भद्रा से युक्त हो इन सभी स्थितियों में मुनि तर्पण करना चाहिये । यदि पुणिमा 
में ग्रहण हो अथवा संक्रान्ति हो तो मुनि तर्पण नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
मतान्तरम्‌ 
केचित्समिच्छन्ति तदेव तर्पण श्रुतौ च हस्ते श्रुतिशाखिनो ग्रहे । 
स्यात्संक्रसे वा सति सर्वद्याखिनां तत्तपंणे भ्रावणशुक्लपच्चसी ॥ ४७॥ 
अथात्र मतमाह--कैचिदिति ॥ केचित्तदेव तपंणं श्रुतौ श्रवणे हस्ते च 
समिच्छन्ति सम्यकप्रकारेण वाञ्छन्ति कस्य श्रृतिशाखिनः ॥ अथ ग्रहे सूर्या- 
दिग्रहणे संक्रमे वा सति श्रावणशुक्लपञ्चमी सर्वेशाखिनां तर्पणे ऋषितपंणे 
स्यात्‌ ॥ ४७ ।। 
कुछ विद्वानों ने श्रवण एवं हस्त नक्षत्रों में श्रुतिशाखियों ( मुनियों ) का तपंण 
४१ 
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बतलाया है । ग्रहण काल एवं संक्रान्ति काल में अथवा श्रावण शुक्ल पञ्चमी को 
सभी शाखाओं वाले मुनियों का तर्पण करना चाहिये ।। ४७॥। 


सा सङ्गवान्तेवमपाकतौ स्यात्‌ पूर्वान्विता वापि च पाकयज्ञे । 

तथा सिता पञ्चदशी समक्ता तथाष्टकंतत्समयाभिरूपेः॥ ४८ ॥ 

सा संगवेति ॥ उपाकृतौ उपाकर्मणि सा श्रावणशुक्लपञ्चमी संगवान्ता 
संगवसंज्ञकालप्रान्ता एव वाथवा पूर्वान्वितापि स्यात्‌। च पुनः पाकयज्ञेऽभि- 
रूपः पण्डितस्तथा सिता शुक्ला पञ्चदशी पूणिमा समुक्ता प्रोक्ता । तथाष्ट- 
काश्राद्धविशेषभवा प्रोक्ता किंभूता एतत्समया उक्तकालप्रमिता ॥ ४८ ॥ 

उपाकर्म ( श्रावणी ) में संगव काल पर्यन्त श्रावण शुक्ल पञ्चमी ग्राह्य है। 
पाक यज्ञ के लिए पण्डितों ने शुक्ल पक्ष की पञ्चदशी ( पूणिमा ) तथा एकाष्टका 
श्राद्ध हेतु समयानुसार काल पण्डितों ने बतलाया है॥ ४८ ॥ 


ऋषिपञ्च मीत्रतम्‌ -- 

अथ भाद्रपदादिपच्चमी द्युदलान्तामषिपश्चमी च सा। 

द्युदलद्दयगोत सा न चेदधिकासन्नगता हि तां नयत्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ ऋषिपञ्चमीमाह--अथेति । अथ या भाद्रपदपञ्चमी सा ऋषि- 
पञ्चमी स्यात्‌ किभूता ऋषिपञ्चमी उत चेत्‌ दिनाद्धेद्रयगता न चेत्‌ अधिका 
आसन्नगता समीपगता तदा हि अवधारणे सुधीः तां पञ्चमीं युदलान्तां नयेत 
प्राप्नुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 

भाद्रपद मास की आद्य पञ्चमी ( भाद्र शुक्ल पञ्चमी ) यदि दिनाधं पर्यन्त हो 
तो उसे ऋषिपञ्चमी कहते हैं। यदि दिनाधं पर्यन्त पञ्चमी हो अथवा अधिक हो 
अथवा मध्याद्व के आसन्न हो तो भी उसी दिन ऋषि पञ्चमी का व्रत होगा ॥४९॥ 


हरतालिकाब्रतम्‌-- 

भ्रपरा मुनिपश्चमौदिनाडुत पूर्वा मुनिचारशद्धिगा। 

हरिताल्यभिपूजनेऽष्टमी कथिता सातिजयाय योषिताम्‌ ॥ ५०॥ 

अथ हरितालीपजनमाह--मुनिपञङचमीदिनात्‌ ऋषिपञ्चमीदिवसात्‌ 
अपरा उत्तरा पर्वा च मनिचारशद्धिगा अगस्त्यचारशद्धि प्राप्ता याष्टमी 
भवति साष्टमी हरिताल्यभिपृजने भवानीपूजने योषितां स्त्रीणामतिजयाय 
कथिता प्रोक्ता ॥ ५० ॥ | 

ऋषि पञ्चमीब्रत के दिन से पूर्व अथवा पश्चात्‌ अगर्त्यचार की शुद्धि से युक्त 
जो अष्टमी हो वह हरतालि ( पार्वती ) अष्टमी कही गई है । इसका ब्रत पूजन 
स्त्रियों को अति जय प्रदान करने वाला होता है । अर्थात्‌ उनके लिए मंगलकारक 
होता है ॥ ५० ॥ 
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दूर्वाष्टमी-- 
सिताष्टमी भाद्रपदस्य कीतिता दूर्वाचंनेऽस्ते सति कुम्भजन्मनः । 
सिहे रवौ शारदकालगामिनी मध्याह्ववुद्ध्याप्युत रिक्तया युता ॥ ५१॥ 

भथ दूर्वाष्टमीमाह--सिताष्टमीति ॥ भाद्रपदस्य सिता शुक्ला शारद- 
कालगामिनो शारदसंज्ञकालप्राप्ता उत मध्याह्ववृद्धया रिक्तया नवम्या युता 
युक्ताष्टमी दूर्वाचने की तिता प्रोक्ता क्व कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्यास्ते सति पुनः 
क्व सिहे रवौ सति ॥ ५१ ॥ 

अगस्त्य के अस्त होने पर तथा सिह राशि में सूर्य के स्थित होने पर भाद्रपद 
मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी मध्याह्न से अधिक होकर शारद काल व्यापिनी हो 
एवं रिक्ता ( नवमी ) से युक्त हो तो दूर्वाचन में प्रशस्त कही गई है ॥ ५२ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 

कन्यारवो कुम्भजनावनस्तगे दूर्वाऽडमी वास्ति नभोऽपराष्टमी । 

नभस्सितापि क्वचिदादृता न सा मृनिन्रतासन्नविभेदभावतः॥ ५१ ॥ 

अथात्र विभेदमाहं--कन्येति॥ कन्यारवौ कन्यासंक्रान्तौ कुम्भजनौ 
भगस्त्येऽनस्तगेऽस्तत्राजते वा नभोपराष्टमी श्रावणस्यापरा अग्नेतनाऽऽटमो 
-अस्ति क्वचिन्तभःसिता श्रावणस्य शुक्ला सापि पञ्चमी नादृता कस्मात्‌ 
मुनिब्रतासन्नस्य ऋषिपञ्चमीव्रतसमीपस्य विभेदभावतो भिन्नभावत्वात्‌।५२। 

सूर्य कन्या राशिगत हो, अगस्त्य अस्तंगत न हो (उदित हों) तो श्रावण मास के 
अनन्तर ( भाद्रपद शुक्ल ) की अष्टमी दूर्वाष्टमी होती है। कुछ विद्वानों ने श्रावण 
शुक्ल अष्टमी को ही दूर्वाष्टमी बतलाया है । परन्तु मुनिब्रत ( ऋषि पञ्चमी ) के 
आसन्न न होने से विद्वानों ने इसका समादर नहीं किया है। अर्थात्‌ भाद्र शुक्ल 
अष्टमी को ही दूर्वाष्टमी माना है।! ५२॥। 
पार्वेतीव्रतम्‌-- 

त्रयोदशीपूर्वेमहइचतृष्टयं संतं जयापार्वतिकाभिधं ब्रतस्‌ । 

शुचो सदोदीरितमेव योषितां,नारम्भपेत्तावदजद्युविदूधवत्‌ ॥ ५२ ॥। 

अथ पा्वेतीव्रतमाह--त्रयोदशीति ॥ सदा निरन्तरं शुचौ आषाढमासे 
सितस्य भावः सैतं शौक्लं त्रयो दशोपूर्वमहर्चतुष्टयं दिनचतुष्कं जयापार्वेति- 
काभिधं व्रतं सदा योषितां स्त्रीणामुदीरितं प्रोक्तं योषित्तद्रूतं तावत्कालं 
नारम्भयेत्‌ न प्रारम्भयेत्‌ यावत्कालमजय्युविद्धवत्‌ अजो विष्णुस्तस्य दिनं 
द्वादशी तस्या वेधग्रुक्तं स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 

आषाढ शुक्ल त्रयोदशी से चार दिनों तक जया पार्वती नामक ब्रत स्त्रियों के 
लिए कहा गया है। इस व्रत का आरम्भ तत्र तक नहीं करना चाहिये जब तक 
द्वादशी से विद्ध त्रयोदशी न हो ॥ ५३ ॥ 





६४४ ४ ज्योतिविदाभरणे 


भहिव्रतम्‌-- 
ब्रतान्तरात्राविह जागरादिकं समस्तसोभाग्यकरं तथा परम्‌ । 
शचेरमाया रजनीसमाचिता यपक्षवत्संबमहिव्रतं स्त्रियाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

व्रतान्तेति ॥। इह व्रते व्रतान्तरात्रो ब्रतावसानरजन्यां जागरादिकं समस्त- 
सौभाग्यकरं स्यात्‌ । तथापरं शुचेराषाढस्य यामामावासी रजनीसमाचिता 
रजनीव्याप्ता स्यात्‌ स्त्रियां महिलायां सा एवमहित्रतं स्यात्‌ । किभूतं अहि- 
व्रतं पक्षवत्‌ दिनपक्षयुक्तम्‌ ॥ ५४॥ 

उक्त ( जया पार्वती ) ब्रत के अन्तिम रात्रि में जागरण करना स्त्रियों के लिए 
सभी प्रकार से सौभाग्य कारक होता है । 

आषाढ मास की अमात्रस्या रात्रि व्यापिनी हो तो तथा पक्ष के दिन में भी हो 
तो उसी को अहित्रत कहते हैं ।। ५४ ॥ | 
गौरीव्रतम्‌ 
या स्यात्सिता सा नभसस्त्रिमा तिथिमंधुप्रिया गोर्यभिपूजनोचिता । 
बन्द्रास्तकालानुगतादिगा क्षये वृद्धो परा तद्द्दयगा न वान्यथा ॥ ५५॥ 

अथ गौरी तिथिमाह- या स्यादिति ॥ नभसः श्रावणस्य या सिता शुक्ला 
त्रिमा तृतीया तिथिः स्यात्‌ सा गौरीतिथिर्भवति। किभूता त्रिमा मधुप्रिया 
मद्यपान प्रिया पुनः किभूता अभिपूजनोचिता पूजायोग्या पुनः किभूता चन्द्रा- 
स्तकालानुगता पुनः किभूता क्षये आदिगा पुनवृ द्वौ पराऽग्रेतना वाथवा 
तदृद्ययगा तदुभयब्यापिनी अन्यथा न स्यात्‌ ॥ ५५ ॥। 

श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मधुप्रिया ( मधुपान प्रिया ) एवं 
गौरी पूजन में श्रेष्ठ होती है। तृतीया तिथि चन्द्रास्त काल व्यापिनी ग्राह्य है तिथि 
क्षय होने पर पुर्व दिन, तथा वृद्धि होने पर पर दिन अथवा दोनों दिन गौरी पूजन 
होगा इससे भिन्न स्थिति में नहीं ॥ ५५॥ 


शीतलासप्तमीनिर्णय:--- 
मध्याह्वकालेऽधिगतादिसप्तमी नभस्यथो शीतलसप्तमोीव्रते । 


नेया वशाभिनंबमी सिता तथा त्रिधा विभक्त किल नाकुलव्रते ॥ ५६॥ 
अथ शोतलसप्तमीमाह-मध्याह्नेति ॥ अथो वशाभिः स्त्रीभिः शीतल- 
सप्तमीव्रते नभसि श्रावणे मध्याह्वकालेऽधिगता प्राप्ता आदिसप्तमी शुक्ला 
सप्तमी नेया कर्तव्या इत्यर्थः । तथा स्त्रीभिः त्रिधा विभक्ते नाकुलत्रते 
नकुलसम्बन्धिब्रते सिता शुक्ला नवमी नेया किलेति सम्भावना ॥ ५६ ॥ 
श्रावण मास की आदि सप्तमी ( अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की सप्तमी ) मध्यात 
व्यापिनी हो तो स्त्रियों को शीतल सप्तमी व्रत करना चाहिये । तीन भागों में विभक्त 
नकुल सम्बन्धी व्रत स्त्रियों को श्रावण शुक्ल नवमी को करना चाहिये ।। ५६ ॥ 


कॉलनिर्णयप्रकरणम्‌ : ६४५ 


कज्जलीतृ तीया -- 
नभस्यशुक्लेन्दुदयाधिका च या ग्राह्या ततीया खलु सात्र कज्जला । 
तथा तृतोया हि नभस्यशक्लजा सा गभंसुतात्रतमक्षपास्तगा॥ ५७॥ 

अथ कज्जलीतृतीयामाह--नभस्येति। खलु निश्चित नभसि श्रावणंऽ- 
शुक्ला कृष्णा उदयगा सूर्योदयगता च पुनरधिका या तृतीया स्यात्‌ सात्र 
कज्जला ग्राह्या । सत्रो दक्षप्रजापतिस्तस्य पुत्रीत्वात्‌ हि युक्तार्थे । तथा 
नभस्यशुक्लजा भाद्रपदशक्लतृतीया या स्याद्गमंसूताव्रतं स्यात्‌ । किभूता 
ऋक्षपर्चन्द्रस्तस्यास्तगा अस्तं गते सति प्राप्ता ॥ ५७॥ 

श्रावण मास के कुष्ण पक्ष की उदय काल व्यापिनी तृतीया सूर्योदय से कुछ 
अधिक काल तक हो तो वह कज्जली तृतीया होती है । 

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया चन्द्रास्त काल व्यापिनी हो तो गर्भेसूता ब्रत 
होता है ॥ ५७ ॥ 
अभयद्वादशीव्रतम्‌-- 

मासि भाद्रपदे शुक्ला द्वादश्यभयसंज्ञिका । 
सद्भवानगता कार्या स्त्रीजनः कामसिद्धये ॥ ५८ ॥ 

अथाभयद्वादशीमाह--मासीति ॥ स्त्रीजनेर्भाद्रपदे मासि शुक्ला संगवा- 
नुगता संगवसंज्ञकालप्राप्ता अभयसंज्ञिका द्वादशी कार्या कतेव्या कस्ये काम- 
सिद्धये वाञ्छितनिष्पत्तये ॥ ५८ ॥ 

भाद्रपदमास के शुक्ल पक्ष में संगव काल व्यापिनी द्वादशी अभय संज्ञक होती है । 
अपनी कामना की पूति के लिये स्त्रीजनों को यह ब्रत करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


अनन्तब्रतम्‌-- जी हि त 
मध्याह्वकालान्तगता चतुर्दशी सिता हि सा भाद्रपदे न्‌योषिताम्‌ । 


बुधेरनन्तत्रतसादृतं सदा तथा कलोनापि ततः फलाप्तये॥ ५९ ॥ 
अथानन्तब्रतमाह--मध्याह्व ति ॥ भाद्रपदे मासि सिता शुक्ला मध्याह्न- 
कालान्तगवा मध्याह्वकालावसाने प्राप्ता या स्यात्‌ बुः सा चतुदंशो एव. 
अनन्तव्रतमादुतमङ्गी कृतं हि निङ्चितं सदा तथा तेन प्रकारेण मध्याह्वावसा- 
नतः कलोना कलया होतापि सा चतुर्दशी एव अनन्तब्रतमादतं कस्ये नर- 
स्त्रीणां फलाप्तये ॥ ५९ ॥ हि 
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी मध्याह्न काल व्यापिनी हो अथवा एक कला 


न्यून भी हो तो भी स्त्री-पुरुषों को शुभ फलूदायक अनन्त चतुर्देशी व्रत विद्वानों ने 
बतलाया है ॥ ५९ ॥ 


यंत्र त म्‌-- 
वेत भानुदिने सदादिमे यामे चरेदन्यदिनस्य सङ्क्रमे । 
पूजादिदानादिकभोजना दिभिः प्रजायुरारोग्यधनादिसिद्िक्गत्‌॥ ६० ॥ 


६४६ : ज्योतिविदाभ रण 


अथ सूर्यत्रतमाह--रवेरिति ॥ सुधीः हंसदिने सुर्यदिने रवेः सूर्य॑स्य व्रतं 
चरेत्‌ कुर्यात्‌ । संत्रमेऽन्यदिनस्यादिमे यामे प्रथमप्रहरे चरेत्‌ । किभूतं पुजा- 
दिदानादिकभोजनादिभिः कृत्वा प्रजा सन्ततिः आग्रुः आरोग्यं धनादिः एषां 
इन्द्रे एषां सिद्धिकृत्‌ ।। ६० ॥ 

रविवार को एवं सङ्क्रमण काल में अन्य दिनों के प्रथम प्रहर में रवि (सूर्य ) 
का व्रत करना चाहिये । पुजन, दान, भोजनादि के द्वारा उक्त ( रवि व्रत ) सन्तान, 
आरोग्य, धन एवं सिद्धि को देने वाला होता है ॥ ६० ॥ 
चन्द्राद्म्रहाणां व्रतम्‌-- 
तथेव सर्वद्यचरत्नते भवेत््ववासरो वा निजसंक्रमः सदा। 
स्वहोमदानाचंनभोजनक्रियो ग्रहस्तदीयोऽपि मिथस्तदिष्टकृत्‌ ॥ ६१॥ 

अथ चन्द्रादिग्रहाणां व्रतमाह--सदा स्ववासरो निजसंक्रमो वा तथेव 
सूयवत्‌ सर्वेद्युचरत्रते चन्द्रादिग्रहाणां ब्रते भवेत्‌ । अपि पुनस्तदीयस्तस्य 
नरस्यायं ग्रहो मिथस्तदिष्टक्ृत्‌ स्यात्‌ । किभूतः स्वहोमदानाचनभोजनानां 
क्रिया यस्मिन्‌ सः ॥ ६१ ॥ 

चन्द्रादि सभी ग्रहों के ब्रत में ग्रहों से सम्बन्धित वार एवं तत्तद्‌ ग्रहों के संक्रमण 

दिन सदेव ग्राह्य हैं। रविवार के जत की तरह पुजा, दान, भोजन आदि की विधि 
सम्पन्न करने से ग्रह इष्ट सिद्धि देने वाले होते हैं॥ ६१॥ 


सूर्यादिग्रहणे पुण्यफलम्‌-- 
रवौ रवे राजदिने च राज्ञो यदोपरागो हयुत संक्रमे स्यात्‌ । 
इतोपरागप्रममेव पुण्यमेत दद्रयेऽन्तफलं जपादो ॥ ६२॥ 


अथ सूर्यादिग्रहण पुण्यफलमाह-रवाविति॥ यदा रवो रविवारे उत 
संक्रमे रवसंक्रमे रवेः सूर्यस्य उपरागो ग्रहणं स्यात्‌। च पुना राजदिने 
चन्द्रवासरे चन्द्रसंक्रमे वा राज्ञशचन्द्रस्य उपरागः स्यात्तदा शतोपरागप्रमं 
शतग्रहणप्रमितमेव पुण्यं स्यात्‌। एतद्द्वये वारसंक्रमणद्वयग्रहणे जपादौ 
जपविघौ अनन्तफलं स्यात्‌ ॥ ६२ ।। 

यदि रविवार के दिन सूयंग्रहण अथवा संक्रान्ति हो तथा सोमवार को चन्द्र ग्रहण 
अथवा चन्द्रमा को संक्रान्ति हो तो सौ ग्रहणों के तुल्य फल दायक होता है। उक्त 
ग्रहण एवं संक्रान्ति काल में जप आदि कार्य अनन्त पुण्य फल देने वाले होते हैं 1६२ 
ग्रहणकालिककत्त॑व्यता-- 

स्पशं विधाय स्नपनं जपाद्य कुर्यात्सुरार्चा हवनं न मध्ये। 

विमृच्यमाने निजशक्तिदानं स्तानं विमुक्ते तरणो विधो तु ॥ ६३ ॥ 

स्पशे इति। तपने सूर्ये तु पुनविधौ चन्द्रे स्पर्श राहुणा स्पृष्टे स्तपत | 
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स्नान॑ विधाय जपाद्य कुर्यात्‌ पुमाचु इति शेष: । च पुनमंध्ये मध्यस्पृष्टे- 
सुरार्चा देवपूजां हवनं च कुर्यात्‌ । विमुच्यमाने निजशक्तिदानं कुर्यात्‌ । 
विमुक्ते सति स्नानं कुर्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 

सूर्य और चन्द्र का जब ग्रहण आरम्भ होता है ( स्पशं काळ में ) उस समय 
स्नान एवं जप करना चाहिये । ग्रहण के मध्य में देवतो का पूजन एवं हवन तथा 
ग्रहण मोक्ष होने पर स्नान एवं इच्छानुसार दान करना चाहिये ॥ ६३॥ 
गभंवत्या ग्रहणावलोकने दोष:-- | 

गर्भान्विता पइयति चेन्नितम्बिनो वेकल्यसूतिग्रहणद्वयं हि सा । 

न सुतक जातमृतोळूवं भवेद्यावच्छशाङ्काकंविधृन्तुदेक्षणम्‌ ॥ ६४॥ 

अथ गर्भेवत्या ग्रहणावलोकनं सदोषमाह--गर्भेति ॥ या नितम्बिनी स्त्री 
चेद्यदि ग्रहणद्वयं चन्द्रसू्यग्रहणं पश्यति हि अवधारणे सा वैकल्या ग्रन्थिला 
सूतिः संततियेस्या: सा ग्रन्थिलसन्ततिः स्यात्‌ । यावत्कालं शशाङ्कार्कविधु- 
न्तुदेक्षणं चन्द्रसूर्येराहुविलोकनं स्यात्तावत्‌ जातमृतोऱ्भवं जन्मजं मृतजं सूतकं 
न भवेत्‌ ॥ ६४॥ 

गर्भवती स्त्री द्वारा सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण का अवलोकन करने से विकल ( विक- 
लांग जातक का ) प्रसव होता है। सूर्यं और चन्द्र ग्रहण के जन्म सम्बन्धी एवं 
मृत्यु सम्बन्धी सूतक नहीं लगता । अर्थात्‌ जब तक ग्रहण रहता है तब तक सूतक 
नहीं होता ।। ६४ ॥। 
ग्रहणसूतकम्‌-- 

ग्रस्तो रवीन्दू व्रजतो यदास्तकं न भोजयेदुदगम ईक्षिते पुनः । | 

भोक्तव्यमाद्यप्रहरद्वयं विधोरपास्य वे यामचतुष्टयं रवे: ॥ ६५ ॥ 

ग्रस्ताविति ॥ यदा रवीन्दू सूयंचन्द्रौ ग्रस्तौ सन्तौ अस्तकं व्रजतो गच्छ- 
तस्तदा सुधीनं भोजयेत्‌ । उद्गमे उदये ईक्षिते दृष्ट सति पुनर्भोजयेत्‌ । 
विधोइचन्द्रस्य आद्यं प्रहरद्दयमपास्य विहाय भोक्तव्यं रवेः सूयंस्य ग्रहणे 
यामचतुष्टयमपास्य भोक्तव्यमिति । इदं ग्रहणसामान्ये ॥ ६५ ।। 

यदि सूय और चन्द्रमा ग्रहण ग्रस्त रहते हुए अस्त ( ग्रतास्त ) हो,जाँय तो भोजन 
नहीं करना चाहिये । पुनः इनके उदय होने पर इनका अवलोकन कर भोजन करना 
चाहिये । चन्द्र ग्रहण में आदि के दो प्रहर तथा सूर्य ग्रहण में ४ प्रहर छोड़कर भोजन 
करना चाहिये । ( अर्थात्‌ चन्द्र ग्रहण २ प्रहर ओर सूर्यं ग्रहण में ४ प्रहर सूतक काल 
होता है )॥। ६५॥ 


फ तिथिशु द्धिः--- 
जाते मते रोगरजोग्रहादिके न सुतके यावदुदेति भानुमान्‌ । 


तत्पूव॑मेव द्य नयेन्निशीहु या तात्कालिको सा तिथिरादता विधौ॥६६॥ 
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अथ सूतकादो तिथिशुद्धिमाह--जात इति ॥ यावत्‌ भानुमान्‌ सर्यो न 
उदेति उद्गच्छति तावज्जाते जन्मनि मृते रोगरजोग्रहादिके रोगे रजसि 
आतंवे सूर्यादिग्रहणादिके सूतके पूवमेव द्य दिनं नयेत्‌ ग ह्वीयात्‌ किन्तु निशि 
रात्री तात्कालिकी तत्समयव्यापिनी तिथिः सा तिथिरिह विधौ विधाने 
आदृता गृहीता सुधीभिरिति शेषः । ६६ ॥ 

जन्म, मृत्यु, रोग, रजो दर्शन, ग्रहण आदि से सम्वन्धित सूतक में जब तक सूर्ये 
उदित नहीं हो जाते तब तक पूर्वं दिन का ही ग्रहण करना चाहिये । ( अर्थात्‌ सूर्योदय 
से पूवं सूतकारम्भ हो तो पूवं दिन से ही गणना करनी चाहिये । ) रात्रि काल में 
जिस तिथि में सूतकारम्भ हो उस तिथि को ही ग्रहण करने का विधान विद्वानों ने 
बतलाया है ॥ ६६ ॥। 
क्षयादिकालपरिभाषा-- 
घटी चतुष्कोनमितः क्षणः क्वचित्प्रातः ससेकस्त्वरुगोदय: स्मृतः। 
संकस्तथोषासमयो घटीद्वयं शेषं खरांशूदय एव कर्मणि ॥ ६७॥ 

अथ क्षणादिकालसंज्ञानमाह--घटीति ॥ घटीचतुष्कोनमितो घटिका- 
चतुष्केन ऊनो हीनो निशावसानसमये क्षणः क्षणसंज्ञकालः स्यात्‌ । क्वचि- 
त्प्रातःकालः स्यात्‌ । तु पुनः संक: एकेन सहितः स कालोऽरुणोदयः स्मृतः 
कथित: । तथा संक: एकेन सहितोऽर्णोदय उषासमयः स्मृतः। “उषा 
निशान्ते$ल्पे किञ्चित्‌’ इति ह्वैमः॥ शेषं घटीद्वयं खरांशुदयः सूर्योदय एव 
स्मृतः कव कमणि ॥ ६७ ॥ 

चार घटी से न्यून रात्र्यन्त काल को 'क्षण' कहते हें । इसी को कहीं-कहीं प्रातः 
काल कहा गया है। एक घटी सहित क्षण काल ( क्षण काल--१ घटी ) अरुणोदय, 
एक घटी सहित अरुणोदय काल ( अरुणोक्य --१ घटी ) उषा काल तथा शेष २ 
घटी का समय सूर्योदय काळ होता है ॥ ६७ ॥ 
श्राद्धादो कालनियमः 

यज्ञादिदेवकार्यष्‌ नेयमेतन्सनीविभिः । 
पितृकार्ये च सवंत्र त्रिप-्चभागर्वाजतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अथ श्राद्धे कालनियामकमाह-यज्ञादीति ॥ यज्ञादिदेवकार्येषु पित्‌ कायषु 
सवंत्र मनीत्रिभिः पण्डित रेतत्‌ मदुक्तं नेयं ज्ञेयं क्रिभूतं एतत्‌ {त्रपञ्चभाग- 
वातं त्रिभागं पञ्चभागं कालं विहाय ॥ ६८॥। 

यज्ञ आदि देव कार्यो में तथा पितुकार्यो ( श्राद्ध ) में सवंत्र विद्वानों ने दिन के 
तृतीय एवं पञ्चम भाग को निपिद्ध किया है ॥ ६८ ॥ 
नीलोद्वाहादौ श्राद्धकाल:-- हित 

नोलोद्वाहोऽङ्गवच्छाद्धं यथाकालहित गतम्‌ । 
यतोऽङ्किगो विवाहः स्यात्तदारब्धक्रमानुगम्‌ ॥ ६९ ।। 
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अथ श्राद्धे त्रिपञचभागकालो नेष्ट उक्तः नीलोद्वाहा दिश्राद्धेष्वनियामक- 
माह--नील इति॥ नीलोद्वाहः अङ्गवच्छाद्ध पित्रादीनां श्राद्धं यथाकाल- 
हितं गतं प्राप्तं यतोऽप्ङ्किगो विवाहः स्यात्‌ । कथमारव्धक्रमानुगं प्रा रब्धा- 
तुक्रमणानुगतं स्यात्‌ यथा भवति तथेति क्रियाविशेषणम। कोऽथः यथावसरे 
नीलोद्राहादि कार्ये क्रियते तत्संलग्नमेव श्राद्ध कर्तव्यमवश्यमेव अङ्गं नीलो- 
डाहादि सोऽस्य श्राद्धस्यास्ति इति अङ्गिश्ाद्ध नीलोद्वाहायन्‌गतमेव भवति 
न स्वतन्त्र अत: कालनियामकता नास्ति ॥ ६९ ॥। 

नीलोद्वाह, यथा समय प्राप्त, पितरों के श्राद्ध, भंगिग ( प्राणियों ) का विवाह 
इन सबमें क्रम से प्राप्त सभी कार्यों का आरम्भ होता है । अर्थात्‌ नीलोद्वाह ( उद्यापन 
आदि ) विवाह आदि कार्यो में भी क्रमागत श्राद्ध किया जा सकता है। इसके लिये 
कोई कालसीमा नहीं है ॥ ६९॥ 
विशेषः 

नित्यं ्राद्वमनित्यं स्यान्नोलोद्वा हाङ्गवन्मिथः । 
प्रादुर्भावे प्रवृत्त वं नेवासो तदनेहसि ॥ ७०॥ 

नित्यमिति॥ वे निश्चितं नित्यश्राद्ध नीलोद्वाहाङ्गवत्‌ श्राद्ध मिथः 
परस्परमनित्यं स्यात्‌ ॥ कोऽ्श्रः त्रिपञचभागवजितकालः श्राद्धे उक्तः अत्र 
नित्यश्राद्धे नीलोद्वाहादिश्राद्धे नासौ नियमः। प्रादुर्भावे प्रवृत्ते नीलोद्वाहा- 
दिकार्यंसमयेऽसौ त्रिपञचभागवजितकालो न स्थात्‌ । ७०॥ 

नित्य होने वाले श्राद्ध नीलोद्वाह आदि कार्यों के अंगभूत होने से अनित्य हो 
जाते हैं। नीलोद्वाह आदि कार्यो के प्रारम्भ हो जाने पर निषिद्ध काल में भी श्राद्ध 
किया जा सकता है ॥ ७० ॥ 
नीलोद्वाहस्थानम्‌-- 
नासत्यपंत्रानलविशवकर्म भि देवतर्क्षाभिधमासपूणिमाः 
पितृक्षयाहाइच सुतीर्थसङ्कमाः पुण्या वुषोत्सर्गविधानतः स्मताः ।॥ ७१ ॥ 

अथ नीलोद्वाहस्थलमाह--नासत्येति॥ नासत्यमश्विनी पैत्रं मघा 
आनलं कृत्तिका विशवकमंभं चित्रा द्विदेवतक्षै विशाखा एषां नक्षत्राणाम- 
भिधा नाम येषां ते च ते मासाइच तेषां पूणिमाः आर्विनमाधक़ातिकचेत्र- 
वेशाखमासानां पुणंमास्यः च पुनः पितृक्षयाहाः पित्रोः क्षयदिनानि पुनः सुतो- 
थंसंगमाः पुण्या धर्मयोग्याः स्मृताः कस्मात्‌ वृषोत्सर्गेविधानतः नीलोद्वाहादि- 
कार्येण ॥ ७१ ॥ 

अश्विनी, मघा, कृत्तिका, चित्रा, विशाखा, इन नक्षत्रों के नाम वाले मासों अर्थात्‌ 
आश्विन, माघ, कातिक, चैत्र और वेशाख की पूणिमा, पितरों का क्षय दिन, सुतीर्थों 
के समय, वृषोत्सगे आदि विधातों द्वारा पुण्य कहे गये हूँ ॥ ७१ ॥ 
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गुवेस्तादिदोषे नीलोद्वाहनिपेध:-- 


न सिहगेश्स्ते च गरी सितेऽस्तगेऽधिके क्षये मासि च हायसे तथा । 
नोलोक्षकोत्सगर्विधि विदुगयां गोदावरीं च प्रथमाब्दिक बिना ॥ ७२ ॥ 


अथ गुर्वस्तादिदोष नीलोद्वाहं निषेधति--न सिंहेति॥ सिहगे$स्ते च गुरौ 
सति अस्तगे [सते शुक्र तथा$धिकेक्षये मासि हायने वर्ष च सति बधा नोलो 
क्षगोरुत्सगविधि न विदुन कथयन्ति । गयां गोदावरीं प्रथमान्दिकं प्रथमश्राद्ध 
विना एतानि विहायेत्यर्थः ॥ ७२॥। 

सिहस्थ गुरु में, गुरु और शुक्र के अस्तंगत होने पर, अधिक और क्षयमास में तथा 
क्षयाधिक वर्षो में वृषोत्सगे ( नीलोद्वाह ) नहीं करना चाहिये । किन्तु गया गोदावरी 
और माता पिता की प्रथम वर्षो में यह विधान लागू नहीं होता । 


क्षया धिकवषंयोर्ळक्ष णम्‌-- 


क्षयाधिमासावृदितौ पुरा मया क्षयाधिकाब्दस्य च रूपमच्यते । 
क्षयाधिका मागवतो गरोः समा इिसंक्रमा या क्रमतोविसंक्रमा ॥ ७३ ॥ 

अथ क्षयाधिकलक्षणमाह--क्षयेति ॥ पुरा पुवं मया क्षयाधिमासो उदितौ 
प्रोक्तौ च पुनरथ क्षयाधिकाब्दस्य क्षयाधिकवषस्य रूपं स्वरूपमुच्यते कथ्यते । 
मार्गवतो गुरोर्मागिगीष्पतेर्या द्विसंक्रमा द्वौ संक्रमो यस्यां सा समा वर्षः सा 
क्षय क्षयवषं स्यात्‌ ॥ या समा विसंक्रमा गुरुसंक्रमणर हिता सा शरत्‌ अधिका 
स्यात्‌ क्रमतः ।। ७३ ॥। 

क्षयाधिक मास की परिभाषा मैंने पहले ही कह दी है। अब क्षयाधिक वर्षं का 
लक्षण कह रहा हूँ । मार्गी गुरु का यदि दो सक्रमण एक वषं में हो जाय तो वह वषं 
क्षय संज्ञक तथा वषं में गुरु का संक्रमण न हो तो उसे अधिक वर्ष कहते हैं ॥ ७३॥ 


क्षयवर्षं त्याज्यनियमः-- 

ह्िचारवक्रान्तरकालमेन्दवं वर्ष तदन्तर्गंतमीज्यहायनस्‌ । 

क्षब्धं तदेज्याब्दसमं त्वनेहसं विहाय शेषं समयस्तु मङ्गलम्‌ ॥ ७४॥ 

अथ क्षयवर्ष त्याज्यकालनियममाह--द्विचारेति ॥ तु पुनयंत्‌ ऐन्दवं वषं 
चान्द्रवर्षं द्विचारो द्विवारचारः वक्रश्च तयोरन्तकालं तदन्तगतं चान्द्रवर्षा- 
न्तरगतमेवंविधमीज्यहायनं गरुवर्ष स्यात्तदंज्याब्दसमं तद्‌ बृहस्पतिवषंतुल्यं 
क्षब्धं क्षयमनेहसं कालं विहाय शष समयेऽतः शेषकाले मङ्गलकायमस्तु ।७४। 

द्विचार और वक्री ग्रह के अन्तराल में स्थित चान्द्र वर्ष तथा उसके मध्यवर्ती 
गुरुवर्षं ( बाहंस्पत्य वर्ष ) को क्षय वर्ष कहा जाता है । क्षयवर्षे तुल्य काळ को छोड? 
कर शेष चान्द्र वषं का समय मंगल कार्यों में ग्राह्य है।। ७४॥ 
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लुप्तवर्षे मङ्गलकार्यविधानम्‌-- 

मार्गो पुरोधा गदितोग्रधन्वनो हिराशिचारं कुरुते यदा तदा । 

लुप्ता शरत्सापि निपादिक चरेच्चत्‌ष्टयं मङ्गलसाधिनो भवेत्‌ ॥७५॥ 

अथ मागिगुरोलुंप्तवर्षं कुम्भादौ मङ्गलकार्यमाह—मार्गीति ॥ उग्रधन्वन 
इन्द्रस्य पुरोधा गुर्मार्गी सन्‌ यदा द्विराशिचारं कुरुते कोऽर्थो मिथृनादौ 
राशो महातिचारेण समागतः सनु पश्चात्‌ कियल्हरिदिनेवंक्रितो यदा पूर्व राशि 
मुक्तराशि एति गच्छति तदा लुप्ता शरत्‌ गदिता प्रोक्ता । अपि पुनः सा 
लुप्ता शरत्‌ निपादिकं कुम्भादिचतुष्टयं कुम्भमीनमेषवृषमिथृनानि चरेत्‌ 
गच्छेत्तदा सा शरत्‌ मङ्गभलसाधिनी भवेत्कुम्भादिचतुष्कयुक्ते लुप्तवषं मङ्गलं 
स्यादित्यर्थः| ७५ ॥ 

मार्गी इन्द्रपुरोहित गुरु यदि दो राशियों में संचरण करते हें तो लुप्त संवत्सर 
होता है । यदि गुरु कुम्भ आदि चार ( कुम्भ, मीन, मेष, वृष ) राशियों में संचार 
करे तो मंगल कारक होते हैँ ॥ ७५ ॥ 
श्राद्वकालशुद्धिः-- 
क्षणद्वयं यत्‌ द्य॒दलोदरं स्मृतं सदादिजेभ्यः कुतपाख्यका लवत्‌ । 
दर्शक्षयाहाख्यनवान्नपक्षजश्राद्धेषु पिण्डान्‌ कुतपे प्रदापयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथ श्राद्धकालर्शाद्ध द्शेयति--क्षणेति ॥ यत्‌ द्युदलोदरं दिनदलगर्भेकं 
क्षणद्वयमस्ति तत्‌ कुतपाख्यकालवत्‌ श्राद्धकालतुल्यं स्मृतं केभ्यः सदा निर- 
न्तरमादिजेभ्यः पितृभ्यो दशक्षयाहाख्यनवान्नपक्षजश्चाद्धेषु सुधीः कुतपे पिडानु 
प्रदापयेत्‌ । 'श्राद्वकालस्तु कुतपोष्टमो भागो दिनस्य यः? इति हैमः ॥ ७६ ॥ 

दिनाद्ध काल के मध्यवर्ती २ क्षण कुतप कालवत्‌ ( श्राद्ध काल की तरह ही ) 
होता है। दशं, क्षयदिन, नवीन अन्न एवं पक्ष से सम्बन्धित श्राद्धों में पितरों को 
पिण्डदान सदैव कुतप काल में ही करना चाहिये ।। ७६ ॥ 
तिथिस्तदीया कुतपद्वये यदा यदा पूर्वाक्षये स्पादपर' च वृद्धितः । 
न तद्द्वये तन्निकटानगा क्षये वृद्धो विभाताइुतयाह्ति बह्नयपि॥ ७७॥ 

तिथिरिति॥ यदा तदीया तिथिः श्राद्धतिथिः कुतपद्रये स्यात्तदा क्षये 
पुर्वा स्यात्‌ । वृद्धिशचातः पराग्रथा स्यात्तदुद्वये कुतपद्वये तिथिने स्यात्तदा 
तन्निकटानुगा श्राद्वकालसमीपगा स्यात्‌। उत चेत्‌ विभातात्‌ सूर्योदयात्‌ 
क्षये वृद्धौ या वह्नी अस्ति सापि ग्राह्या ॥ ७७ ॥ 

श्राद्ध तिथि कुतप काल में होतो श्राद्ध करना चाहिये । यदि तिथिक्षय हो 


तो पुवं तिथि वृद्धि होने पर अपर ( अग्रिम ) तिथि का ग्रहण करना चाहिये । यदि 
पूर्वापरा कोई भौ तिथि कुतप काळ में न हो तो जो छुतप काळ के अति सन्निकट हो 
उसीका ग्रहण करना चाहिये । अथवा सूर्योदय काळ से क्षय-वृद्धि में जो भी अधिक 
हो उसीका ग्रहण करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
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विशेष:--- 
श्राद्ध तिथि यामनुपाक्षिके क्त्रचित्तत्पञ्चधा भक्तदिनत्रिभागगाम्‌ । 


नयेद्युगादी सितपक्षजो सदा द्विभागगो प्रागुदितानि चोक्तवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
श्राद्ध इति ॥ सुधी: क्वचित्‌ अतुपाक्षिके श्राद्धे या तिथिस्तां पञ्चधा- 
भक्तदिनत्रि भागगाँ पुनः सितपक्षजौ श्वेतपक्षजातौ युगादितिथी सदा द्विभा- 
गगौ च पुनः प्रागुक्तानि उक्तकालवन्नयेत्‌ ।। ७८ ॥ 
कुछ विद्वानों के अनुसार मास और पक्ष सम्बन्धी श्राद्ध हेतु अभीष्ट तिथि को 
पाँच भागो में विभक्त कर दिन ( तिथि ) के तृतीय भाग में तथा शुक्ल पक्ष में द्वितीय 
भाग में पूर्वोक्त नियमानुसार श्राद्ध करना चाहिये ।। ७८ ॥ 
थाद्धेष संकल्पविधि परेष्विह क्वचित्तदारभ्य समापयत्यरम्‌ । 
निमित्तजान्यानि तदाप्तकालगान्यद्वौष्टकाद्याम्युदयानि पुर्वंगे ॥ ७९॥ 
श्राद्धेष्विति ॥ सुधीरिह परेषु श्राद्धेषु क्वचित्तदारभ्य परमग्रचं समा- 
' पयेत्‌ । निमित्तजान्यानि तदा सकालगानि इष्टकाद्यभ्पुदयानि यज्ञायम्यु- 
दयश्राद्धानि पर्वगे$ह्लि पर्वाण्हे समापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्य श्राद्धो में संकल्प विधि को कहीं-कहीं पर आरम्भ कर अग्रिम काल में 
समाप्त करते हैं । निमित्तजन्य श्राद्ध, समय से होने वाले तथा यज्ञादि अभ्युदयश्राद्धों 
का समापन पूर्वाह्न में ही करना चाहिये ॥ ७९ ॥। 
यागद्यपुवं किल पर्व सारिनिकर्नेयं यदीन्दोरुदयो नहीष्टये । 
भूतादिपद्दर्शपदत्रग्नयं समं वृद्धयन्ययोः षोडशघस्रमोऽध्वरः॥। ८० ॥ 
इति श्री कविकालिदासोदिते ज्योतिविदाभ रणे 
कालनिणंयाध्याय एकविशतितम: ॥ २१ ॥ 
यागेति ॥ किलेति सम्भावनायां सारिनके: पूर्वेक्रषि भिर्यागद्यपव पर्वं यत्‌ 
यस्मात्‌ कारणात हि अवधारण इन्दोरुदये चन्द्रोदये इष्टये यज्ञाय भतादि- 
पहृशपदत्रयं चतुदशीप्रथमचरणं दशचरणत्रयं समं न नेयम्‌ । वृद्धयन्ययो 
षोडशघस्रमोऽध्वरः स्यात्‌ ॥ सप्तदशप्रमितदिने चतुदशप्रमितदिने चन्द्रोदये 
च यज्ञो न स्यादित्यर्थः ॥ अत्र विशेषतस्तारतम्यं सम्प्रदायाज्ज्ञेयम्‌ ॥ ८० ॥। 
इति श्री ज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां एकाधिकरविश्तितमोऽध्यायः ॥। २१॥ 
यज्ञ दिवस के पूर्व यदि पर्व काळ हो तो उसमें चन्द्रोदय काल के समय ऋषि- 
लोग यज्ञ नहीं करते। चतुर्दशी का प्रथम चरण तथा अमावास्या का तीन चरण 
समान रूप से ग्रहण नहीं किया गया है। सोलहवें दिन यज्ञ होता है । सत्रहवें एवं 
चौदहवे दिन यज्ञ का विधान नहीं है ॥ 5० ॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के काळ निर्णय प्रकरण का 
डा० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥ २१॥ छ 
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प्रथेह पर्वत्रतकालनिणंयादनन्तरं ग्रन्यनिरूपणक्रमम्‌ । 
ब्रुवे तथा विक्रममेदिनोविभोरभिप्रजानन्दकरस्य वर्णनम्‌ ॥ १॥ 

अथ सर्वेनिर्णयाध्यायकथनानन्तरं बीजकाध्यायो घटतेऽतो ग्रन्थनिरूपण- 
क्रमस्य विक्रमाकंवणेनस्य चाध्यायं संदधाति--अथेति ॥ अथ माङ्गल्ये इह 
द्वाविशेऽव्याये पवंत्रतकालनिणँयानन्तरम्‌ अहं ग्रन्थनिरूपणक्रमं ब्रूवे कथयामि। 
तथाभिप्रजानन्दकरस्य अभोष्टलोकहषंकारकस्य विक्रममेदिनोविभोः श्री- 
विक्रमादित्य राज्ञश्च वणंनं ब्रुवे ॥ १॥ 

पर्व-काल के निर्णय के अनन्तर इस प्रकरण में ग्रन्थ-क्रम निरूपण तथा प्रजा को 
आनन्द देने वाले पृथ्वीपति विक्रमादित्य का वर्णन करने जा रहा हूं ॥ १॥ 
मानान्ययोगशभयुग्गुणरूपसंज्ञाः पत्चाङ्गजाः करणरूपगणावबोधः । 
वातायनश्रमणगोचरसवंभेदाः संस्का रकालनयशुद्धिरिषन्निषंकात्‌॥ २॥ 

अथ बीजंकमाह - मानेति ॥ प्रथमाध्याये मानानि नवधा कालमानानि 
प्रोक्तानि इति ॥ १॥ द्वितीयेऽध्याये पञ्चाङ्गजास्तिथिप्रमुखपञ्चा ङ्गजातः 
भयोगशुभयुग्गुणरूपसंज्ञाः कुयोगाः शुभयोगा एवं गृणरूपसंज्ञाः प्रोक्ता इति 
।। २ ॥ तृतीयेऽध्याये करणरूपगृणाः प्रोक्ता इति ॥ ३॥। चतुर्थऽच्यायंऽव- 
बोधो ज्ञानं पवेज्ञानं पर्वाध्यायः प्रोक्त इति ॥ ४॥। पञ्चमेऽध्याये वातायन- 
श्रमणगोचरो ग्रहगोचरः प्रोक्त इति ॥। ५ ॥। षष्ठेऽध्याये सवेभेदा: सर्वोत्पाताः 
प्रोक्ता इति ॥ ६॥ सप्तमेऽघ्याये निषेकात्‌ गर्भाधानकालात्‌ ईषत्‌ स्तोक- 
मात्रं संस्कारकालनयशुद्धिः गर्भाघानादिसंस्कारकालनिर्णयनिर्दोषता प्रोक्ता 
इति ॥ ७॥ 

प्रथम अध्याय में नव विध कालमान कहे गये । द्वितीय अध्याय में पञ्चाङ्ग 
से सम्बन्धित विषयों तिथि-वार-नक्षत्र-योग का विवेचन, अशुभ एवं शुभ योगों के 
गुण, स्वरूप एवं संज्ञाओं का वर्णन, तृतीय अध्माय में करण ओर उनके रूप गुण, 
चतुर्थ अध्याय में अवबोध अर्थात्‌ पर्वों का ज्ञान, पञ्चम अध्याय में ग्रह गोचर, षष्ठ 
अध्याय में उत्पातों के सभी भेदों का वर्णन, तथा सातवें अध्याय में गर्भाधान काल से 
आरम्भ कर कुछ संस्कारों की काळ शुद्धि बतलाई गई है ॥ २॥ 
षट्कमबाहुजविशामुपवीतकमं विद्याजपत्रतविधेः समुपक्रमइच । 
राजाभिषेकवदनाखिलराजसत्तादिग्भेदवद्गमननीतिरशेषरीतिः ॥ ३ 0 

षट्कर्मेति ॥ अष्टमेऽध्याये षट्कर्मा विप्र: बाहुजः क्षत्रियः विट्‌ वश्यः 
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एषामुपवीतकम यज्ञसूत्रकृत्यं प्रोक्तमिति ॥ ८॥ च पुननंवमे$ध्याये एषां 
विप्रादित्रयाणां विद्याजपत्रतविधे:समुपक्रम: विद्याजपत्रतविघानप्रारम्भः प्रोक्त 
इति ॥ & ॥ दशमे$ध्याये राजाभिषेकवदनाखिलराजसत्ता भूपाभिषेकप्रमुख- 
समस्तराज्याङ्गानि प्रोक्तानीति ।। १० ॥ एकादशेऽध्यायेऽशेषरीतिः समस्त- 
भेदयुक्ता दिग्‌भेदवद्विभेदतुल्या गमननीतिः प्रयाणनिइचयः प्रोक्त इति ।११। 

अष्टम अध्याय में षटकमं, (ब्राह्मण), क्षत्रिय, वैश्य, ढ्विजातियों के उपनयन 
संस्कार, नवम अध्याय में विद्या-जप-ब्रत का विधान, दशम अध्याय में राज्याभिषेक 
एवं राज्य के अन्य अङ्गों का वर्णन तथा ग्यारहवें अध्याय में विभिन्न दिशाओं में 
यात्रा सम्बन्धी समस्त नियमों का विवेचन किया गया है ॥ ३॥ 
म्रध्याययुग्ममपयामविधानभेदं सर्वाम्बराभरणधारणमङ्गःभाजाम्‌ । 
दुर्गं चतुविधमनेकविभेदरूपं चानेकभेदगुह्तिमितिरारयरीत्या ॥ ४ ॥ 

अध्यायेति ॥ द्वादशे त्रयोदशे चाध्याये उपयामविधानभेदं विवाहविधान- 
कृत्यं अध्याययरुग्मं प्रोक्तमिति ।। १२॥ १३॥ चतुरदंशेऽध्यायेऽङ्ग भाजां 
प्राणिनां सर्वाम्बराभरणधारणं सकलवस्त्रभूषणधारणं प्रोक्तमिति ॥ १४ ॥ 
पञ्चदशेऽध्यायेऽेकविभे दरूपं चतुविधं दुर्गं सालं प्रोक्तमिति ॥१५॥ च पुनः 
षोडशेऽध्याये आयंरीत्या धममार्गेणानेकभेदगुहनिमितिगंहकर्तव्यता प्रोक्ता 
इति ॥ १६॥। 

बारहवें एवं तेरहवें दो अध्यायों में विवाह सम्बन्धी क्कत्यो का वर्णन किया गया 
है। चौदहर्व में प्राणियों के लिए सभी प्रकार वस्त्र-आभूषण धारण करने के लिए समय 
शुद्धि, पन्द्रहवें अध्याय में चार प्रकार के दुर्गों का विवेचन, सोलहवें अध्याय में 
शास्त्रीय त्रिधि से अनेक प्रकार के ग्रहो के निर्माण की विधि कही गई है।। ४ ॥ 
गेहप्रवेशननयादिसुरप्रतिष्ठा वह्ूः परिग्रहविधिबंहुमिश्रकर्म । 
वर्णक्रियाचरणधर्मनयो5न्‌ किच्चित्सत्का लनिर्णयविधिव्यंवहा रसिद्धयय ॥ ५ ॥ 

गेहेति ॥ सप्तदशेऽध्याये गेहप्रवेशननयादिसुरप्रतिष्ठा गृहप्रवेशनिणँयो 
देवप्रतिष्ठा च प्रोक्ता इति ॥ १७॥ अष्टादशेऽध्याये वह्न रग्नेः परिग्रहविधि- 
रग्न्याधानविधानं प्रोक्तमिति ॥ १८॥ एकोनविशतितमेऽध्याये बहुमिश्र कमे 
प्रोक्तमिति ॥ १९ ॥ विशतितमेऽध्याये वर्णक्रियाचरणधर्मंनयः अनेकवर्णानां 
क्रिया आचरणं धर्म एपां निर्णयः प्रोपत इति ॥ २० ॥ एकविशतितमेऽध्या- 
येऽन पञ्चात्‌ किचित्‌ सत्कालनिर्णयविधिः शुभकालनिर्णंयविधानं प्रोक्तम्‌ 
॥ २१ ॥ कस्ये व्यवहारसिद्धये स्वंत्र योज्यमिति।। ५ ॥ 

सत्रहवें अध्याय में गृहप्रवेश एवं देवप्रतिष्ठा मुहुत्तं, अठारहवें अध्याय में अग्नि- 
परिग्रह, उन्तीसवें अध्याय में विविध प्रकार मिश्रकमें, बीसर्वे अध्याय में वर्णक्रमा- 
नुसार (चारों वणो के) क्रियाकलाप एवं आचरण की नीति, इक्क्रीसव॑ अध्याय में 
शुभकाल का निर्णय विविध व्यवहार की सिद्धि के लिए कहा गया ॥ ५ ॥ 
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प्रध्यायकर्म विनिरूपणरी तिरित्य- 
सध्यायकेषु कृतमाकृति सम्मितेष । 
इलोकइचतुदंशशत सजिनमयव 
ज्योर्तिवदाभरणकाव्यविधानमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
अध्यायेति ॥ द्वाविशतितमेऽष्याये अध्यायकर्मविनिरूपण रीति: प्रोक्ता 
इति ॥ २२ ॥ इत्थममुना प्रकारेण आकृतिस म्मितेषु द्वाविशतिप्रमितेष्वध्या- 
येषु मया श्रीकालिदासेन एव एतज्ज्योतिविदाभरणकाव्यविधानं ज्योतिवि- 
दाभरणनाम कविकमं कृतं केः सजिनेशचतुविशतियुतेश्चतुर्दशशत १४२४ 
इलोक: कृत्वा ।। ६ ॥। 
वाइसवें अध्याय में अध्यायकर्म का निरूपण किया गया है। इस प्रकार २२ 
अध्यायों में तथा १४२४ इलोकों में ज्योतिविदाभरण नामक काब्यविधान (ग्रन्थ- 
रचना) मैंने (कालिदास) की ॥ ६ ॥ द 


विक्रमार्कवर्णनम्‌-- 
वर्ष श्रृतिस्मतिविचारविवेकरम्यं श्रीभारते खघृतिसस्मितदेशपीठे। 
मत्तोऽघना कृतिरियं सति मालवेन्द्रे ्रीविक्रमाकनपराजवरे समासीत्‌ ॥७॥ 
अथ विक्रमाकवर्णनं संदधाति ॥ वर्षं इति । श्रतिस्मृतिविचारविवेक- 
रम्ये खधति १८० संमितदेशपीठेऽशीत्यधिकशतप्रमितदेशमण्डले श्रोभारत- 
वर्षे भरतक्षेत्रे मत्तः कालिदासात्‌ अधुना साम्प्रतमियं कृतिः समासीत्‌ जाता 
कस्मिन्‌ मालवेर््रे श्रीविक्रमाकनपराजवरे सति शभे सति ॥ ७॥ 
श्रतिस्मृति से सम्बन्धित विचार-विमशोँ से अत्यन्तरमणीय भारतवर्ष में १८०देश- 
पीठो लघुराज्यों से समादुत मालव राज्य के स्वामी राजाओं में श्रेष्ठ श्रीविक्रमादित्य 
के राज्य में मेरे द्वारा यह कृति (ज्योतिविदाभरण की रचना) सम्पन्न हुई ॥ ७॥ 
नपसभायां पण्डितवर्गा;-- 
शङ्कु सुवाग्वररुिमंणिरङ्गुदत्तो 
जिष्ण॒स्त्रिलोचनहरो घटखप राख्यः । 
येऽपि सरि कवयोऽमर्रासहपूर्वा 
यस्येव विक्रमनपस्य सभासदोऽमो ॥ ८ 0७ 
अथ प्रथमं नुपसभायां पण्डिवर्गं वणंयति-शङ्कुरिति॥ यस्य विक्रम- 
नृपस्येव अमी शंकुप्रमखाः पण्डिताः सभासदः पारिषद्याः सन्ति। त्रिलोचनहरि 
इति द्वन्द्व इमौ शेषं स्पष्टम्‌ ।। ८ !। 
शंकु, सुवाक्‌, वररुचि, मणि, मंगुदत्त , विष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखर्पर तथा अमर” 
सिह आदि अन्य कविगण, ये सभी विक्रमादित्य की सभा के सभासद (पार्षद) थे ।५। 


६५६ : ज्योतिविदाभ'रणे 


सत्यो वराहमिहिरः थृतसेननामा श्रीबादरायणमणित्थकुमारसहाः । 
श्रविक्तमाकंनृपसंसदि सन्ति चते श्रीकालतन्त्रकवयस्त्वपरे मदाद्याः॥ & ॥ 
सत्य इति॥ च पुनः श्रीविक्रमार्कनृपसंसदि सत्याचार्यादय एते पण्डि- 
ताइच पुनरपरे मदाद्या अहं कालिदास आद्यो येषां ते च ते श्रीकालतन्त्रक- 
वयः कालविधानशास्त्रज्ञाः सन्ति॥ शेषं स्पष्टम्‌ ॥ श्रुतसेननामा सिद्धसेन 
दिवाकरो जैनरवेताम्बरसत्कविरपरोनेमिकुमदाचन्द्र इति श्रीकल्याणमन्दिर- 
स्तोत्रान्त्यकाव्ये पठितं ॥ अत्र सिद्धशब्दस्थाने छन्दो भ ङ्गभयात्कविना श्रुत- 
शब्दः प्रयोजितः सिद्धशब्दस्य श्रुतशब्दपर्यायत्वान्‌ ॥ यदुक्तं हैमानेकार्थ्या 
'सिद्धो व्याधादिके देवयोनो निष्पन्नमुक्तयोः ॥ नित्ये प्रसिद्ध इति ॥। 'ख्याते 
प्रतीतप्रज्ञातवित्तप्रथितविश्रृताः? इत्यभिधानचितामणौ ।॥। अस्य सम्बन्धो 
जेनशास्त्रात्‌ ज्ञेयः॥ लेशेन सूचितो यतः ॥ दिदुक्षुभिक्षुःसंयातो द्वारपालो न 
मुञ्चति ॥ हस्ते न्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ १॥ दीयतां दश- 
लक्षाणि शासनानि चतुर्देश । हस्ते न्यस्तचतुइलोक उतागच्छतु गच्छतु ।२। 
सरस्वती स्थिता वक्त्रे लक्ष्मी: करसरोरुहे ।। कीर्तिः कि कुपितः राजन्‌ येन 
देशान्तरं गता ॥ ३ ॥ सर्वदा सवंदोऽसीति मिथ्या संस्तूयसे बुधेः ॥ नारग्रो 
लेभिरे पृष्ठ न वक्षः परयोषितः ॥ ४ ।। आहते तव निःस्वाने स्फुटितं रिपु- 
हृदटे:॥ गलितं तत्प्रियानेत्रे राजंश्चित्रमिदं मह्‌ ॥ ५॥। अपूर्वेयं घनुविद्या 
भवता शिक्षिता कुतः ॥ मार्गणौघं समभ्येति गृणा यान्ति दिगन्तरम्‌ ।। ६ ॥ 
इत्यादिना श्रीवित्रमार्कनुपसभायां प्राप्तगरिष्ठप्रतिऽठ इत्यलं विस्तरेण ।९। 
रात्याचार्य, वराहमिहिर, श्रुतसेन (सिद्धसेन) बादरायण, मणित्थ, कुमार सिंह 
एवं कालतन्त्र समयचक्र को जानने वाले (दैवज्ञ) मैं (कालिदास) तथा अन्य कविगण 
श्री विक्रमाकं की सभा में शोभायमान थे ॥ ९॥ 


नवरत्नानि-- 
धन्वन्तरिः क्षपणकाम रसिहशङ कुर्वता लभट्टघटखर्परका लिदासाः । 
स्यातो वराहमिहिरो नपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ।१०। 
अथ पण्डितनवकं वर्णयति-घन्त्रन्तरिरिति॥ वै इति पादपूर्तो शेषं 
स्पष्टं नवनिधानरत्नवत्स्थायिन एते ॥ १० ॥ 
धन्वन्तरि, क्षपणक, अमर्रासह, झंकु, वेतालभट्ट, घटखपेर, कालिदास, विख्यात 
वराहमिहिर, तथा वररुचि ये विक्रमादित्य के सभा की नवरत्न हैं ॥ १० ॥ 
सभापरिजना -- 
भ्रष्टौ यस्य शतानि मण्डलधराधोशाः सभायां सदा 
स्युः संसत्परिणाहकोटिसुभटाः सत्पण्डिताः षोडश । 
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देवज्ञा दशषण्मिताइच भिषजो भट्टास्तथा ढाढिनो 
वेदज्ञा रसचन्द्रमा विजयते श्रीविक्रमः सोऽधिभ्‌ः॥ ११ ॥ 
अथ सभापरिजनान्वर्णयति ॥ अष्टाविति ॥ सदा यस्य श्रोविक्रमाकॅस्य 
सभायां मण्डलंघराधीशा मुकुटवर्धनराजानो5ष्टौशतानि ८०० स्पुरेव॑ संसत्प- 
रिणाहकोटिसुभटाः संसद: सभाया: परिणाहो विशालता तस्मिन्‌ कोटि- 
प्रमितसुभटा: स्युः ॥ षोंडश सत्पण्डिताः स्युः | दशषण्मिता देवज्ञा ज्यो- 
तिविदः १६ स्युः ॥ तथा भिषजः १६ तथा भट्टाः १६ तथा ढाढिनः १६ 
वेदज्ञा वेदपाठकाः 'रसचन्द्रमाः १६ स्पु: ॥ स श्रीविक्रमो$धिभूः स्वामी 
विजयते ।। ११ ॥। 
विक्रमादित्य की सभा में सदैव ८०० राजा (मण्डलाधीश) विराजमान रहते 
हैं तथा १ करोड़ सैनिक (योद्धा) सभा की विशालता को व्यक्त करते हैं । इसके 
अतिरिक्त सोलह उच्चकोटि के विद्वान, सोलह दैवज्ञ (ज्यौतिषी), सोलह वंद्य, 
१६ भाँट, १६ ढाढ़ी (ढालधारी अंगरक्षक ?), १६ वेदज्ञ जिस विक्रमादित्य की सभा 
में शोभायमान हैं उस भूपाल की सदा जय हो ॥ १३ ॥ 


सैन्यवर्णनम्‌-- 
यस्याष्टादशयोजनानि कटके पादातिकोटित्रयं 


वाहानामय॒तायतं च नवतिस्त्रिष्ना कृतिहस्तिनाम्‌ । 
नौकालक्षचतुष्टयं विजयिनो यस्य प्रयाणे भवत्‌ 
सोऽयं विक्रमभपर्तिवजयते नान्यो धरित्रीधरः ॥ १२ ॥ 
अथास्य सेन्यं वणंयति यस्येति ॥ यस्य विजयिनो विक्रमाकस्य प्रयाणं 
कटके स॑न्येऽष्टादशयोजनानि निरन्तरं कालाघ्वनोर्नेरन्तयें इति द्वितीया 
पादातिकोटित्रय ३००००००० मभव?्‌। वाहानामयुतायुतं १००००००००५ 
च पुननंवते: कृतिः ८१०० सा त्रिघ्ता क्रियते तदा २४३०० हस्तिनां गजानां 
शतत्रयाधिकचतुविशतिसहस्रमभवत्‌ ॥ पुनर्नोकालक्षचतुष्टयमभवत्‌ ॥ शेषं 
स्पष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
विक्रमादित्य की सेना १८ योजन तक फली हुई है । उसमें तीन करोड़ पदाति 
(पैदल सेना), अयुतायुत १०००००००० घुड़सवार एवं ९० के वर्ग का तीन गुना 
(९०) > ३=८५१०० > ३=२४३०० हाथीसेना, तथा चार लाख नौका (जलसेना) 
सम्मिलित है । जिसके प्रस्थान मात्र से विजय होती है इस प्रकार के विक्रम नामक 
भूपति, जिसके समान अन्य कोई नृपति नहीं है, उसकी सदा जय हो ॥ १२ ॥. 
शाकप्रवृत्तिकाल -- 
येनास्मिन्वसुधातले शकगणान्सवां दिशः सङ्करे 
हत्वा पञ्चनवप्र मान्कलियगे शाकप्रवत्तिः कृता । 
४२ | 
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श्रीमद्रिक्रमभभजा प्रतिदिनं म॒क्तामणिस्वणंगो- 
सप्तो भाद्यपवरजनेन विहितो धसं: सुवर्णाननः ॥ १३ ॥ 
अथास्य शाकप्रवृत्ति द्शेयति-येनेति । येन श्रीविक्रमाकंभूभूजा कलियुगे- 
$स्मिन्‌ वसुधातले सङ्गरे संग्रामे सर्वा दिशः सवंदिक्‌पयेन्तं पञ्चानां नवते 
पञ्चपञ्चाशत्कोटयः पञ्चपञ्चाशल्लक्षाण पञ्चपञ्चाशत्सह्राणि पञ्च- 
शतानि पञ्चपञ्चाशत्‌ एभिः प्रमान प्रमितान्‌ ५५५५५५५५५ शकगणानु 
म्लेच्छान्‌ हत्वा शाकप्रवृत्तिः कृता ॥ पुनः श्रीविक्रमादित्येन प्रतिदिनं मुक्ता- 
फलं मणिरत्नं स्वर्णं हेम गौः सुरभिः सप्तिरइवः इभो हस्ती इत्यादीनाम- 
पवर्जेनेन दानेन सुवर्णाननः दानादिचतुविधो विप्रादिचतुर्वर्णात्मको वा घर्मो 
विहितः कृतः ॥ १३॥ 
जिसने कलियुग में इस भूतल पर युद्ध करके नवस्थान तक ५ संख्याओं तुल्य 
अर्थात्‌ ५५ करोड़ ५५ लाख ५५ हजार पाँच सौ पचपन शको का संहार कर शाक- 
प्रवृत्ति की, उस महीपति विक्रमादित्य ने प्रतिदिन मोती, मणि, स्वर्ण, गो, घोड़ा 
तथा हाथी का दान कर विप्र आदि चारों वणों के धर्मों का आचरण किया अर्थात्‌ 
सभी धमों की रक्षा की ॥ १३ ॥ 


दिरिविजयवर्णनम्‌ -- 


उद्दामद्रविडद्रमेकपरशर्लाटाटवीपावको 
वेल्लद्वङ्गभजञङ्गराजगरुडो गोडा ब्धिकुम्भोद्धवः । 
गजदगुजररार्जासधरहरिर्धारान्धकारायंमा 
काम्बोजाम्बजचन्द्रमा विजयते श्रीविक्रमार्का नपः॥ १४॥ 
अथास्य दिगृविजयमाह--उद्दामेति ।। स्पष्टम्‌ ॥ १४ ।। 
उद्दण्डद्रविडरूपी वृक्षों के लिए परशु (कुल्हाड़ी) के समान, लाट (वंशीय) 
राजाओं के जंगल में अग्निसमान, उन्मत्तवंगदेशीय भुजगों (सर्पो) के लिए गरुड के 
समान, गौडरूपी समुद्र के लिए कुम्भज (अगस्व) ऋषि के समान, गर्जना करते 
गुजर देश के राजाओं रूपी हाथियों के बीच सिंह के समान, धारानागरी की घोर 
अन्धकार के लिए सूर्यंसदृश, काम्त्रोजरूपी कमलों के लिए चन्द्रमा के समान 
श्रीविक्रमाकं नुपति की सदैव जय हो । अर्थात्‌ द्रविड आदि समस्त राजाओं को 
परास्त कर सभी राजाओं के राजा के रूप में प्रतिष्ठित श्री विक्रमाकं की जय 
हो ॥ १४॥ 
प्रभुत्वव णनम्‌ 
येनपप्य॒ग्रम ही धरा ग्रविषये ुर्गाण्यसहृयान्यहो 
तीत्वा यानि नतीकृतास्तदधिपा दत्तानि तेषां पुनः 


> 
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इन्द्राम्भोध्यमर द्रु मस्मरसुरक्ष्माभ्‌ द्गणेनाञ्जसा 
श्रीमद्विक्रमभ्‌भृताखिलजनाम्भोजेन्दुना मण्डले ॥ १५॥ 
अथास्य प्रभुत्वादिगुणानु वणेयति--येनेति।। अञ्जसा शीप्न येन श्री- 
मद्ठिक्रमभूभता राज्ञा उग्रमहोधरविषये पवंते तुद्धश्यद्ञाग्र$सह्यानि गृहीतु- 
मशक्यानि दुर्गाणि यानि अहो आश्चर्ये नीत्वा समादाय तदधिपास्तेषां 
दुर्गाणां स्वामिनो नतोकृता नम्रीकृताः पुनस्तेषां दुर्गाधिपानां तानि दुर्गाणि 
दत्तानि । किभूतेन श्रीविक्रमाकण इन्द्रः अम्भोधिः समुद्रः अमरद्रुमः कस्पतरुः 
स्मरः कामः सुरक्ष्माभृत्‌ मेरुः एषां गुणा: प्रभुत्वगम्भी रत्वदातृत्वसुरूपत्वस्थि- 
रत्वाख्या यस्मिनु स तेन । पुनः किभूतेन मण्डले देशे खलजना दुर्जनास्त 
एवाम्भोजानि कमलानि तेषु इन्दुरिव इन्दुस्तेन खलानां पराभवकारकेन 
इत्यर्थः ॥ जलकमलानि चन्द्रातपेन म्लानित्वं समागच्छन्तीति रूढिः । १५ । 
जिसने दुर्गम पर्वतश ङ्गों पर स्थित दुर्जय दुर्गो पर भी विजय प्राप्त कर उन 
राजाओं को पराजित कर (अधीनस्थकर) पुनः उनके राज्यों को उन्हें वापस कर 
दिया तथा जिसने शीघ्र ही इन्द्र, समुद्र, कल्पवृक्ष, कामदेव तथा सुमेरु पर्वत की 
गरिमा को धारण कर लिया अर्थात्‌ इन्द्र के समान प्रभुत्व, समुद्र के समान गाम्भीर्य, 
कल्पवृक्ष के समान औदार्य, कामदेव के समान सौन्दयं, तथा सुमेरु के समान स्थिरता 
को धारण कर लिया वह भूपति विक्रमाकं समस्त दुष्टरूपी कमलों के लिए चन्द्रमा 
की तरह शोभायमान है ॥ १५ ॥ 


उज्जयिनीवरणंनम्‌-- 
यद्राजघान्युज्जयिनी महापुरी सदा महाकालमहेझयोगिनी । 
समाश्चयिप्राण्यपवर्गदायिनी भ्रीविक्रमार्कोऽवनिपो जयत्यपि ॥ १६॥ 
अथास्य पुरीं वर्णयति--यद्राजेति॥ समाश्रितास्तत्रोषिता ये प्राणिनो 
लोकास्तेषामपवर्गदायिनो यद्राजघानी विक्रमस्य मूलनिवासनगरी उज्जयिनी 
यच्छन्दापेक्ष या तच्छन्दोऽग्र ग्राह्यः शेषं सुगमम्‌ ॥ १६॥। 
महाकाल महेश्वर से युक्त, अपने आश्रितों (निवासियों) को मोक्षप्रदान करने 
वाली उज्जथिनी नामक महापुरी (महानगरी) जिसकी राजधानी है ऐसे भूपति 
श्रीविक्रमादित्य की सदा विजय हो ॥ १६॥ 
यो रुक्मदेशाधिपति शकेश्वरं जित्वा गहीत्वोज्जयिनों महाहवे । 
प्रानीय सम्ञ्राम्य ममोच यत्त्वहो स विक्रमाकः समसहयविक्रमः ॥ १७॥ 
यो रुक्मेति ॥ यो विक्रमार्को रुक्मदेशाधिपति शकेश्‍वरं म्लेच्छुनायकं 
आहवे संग्रामे जित्वा गृहीत्वा च उज्जयिनीमानीय संश्राम्य च तु पुनस्तं 
शकेश्वरं मुमोच अहो इति आइचर्ये शेषं स्पष्टम्‌ ॥ १७॥ 
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जिसने रुक्भ देश के अधिपति शक्रेश्वर को संग्राम में जीतकर तथा राजा को 
बन्दी बनाकर उज्जयिनी लाया और उसे घुमाकर पुनः मुक्त कर दिया । इस प्रकार 
विक्रमादित्य का आश्चर्यजनक एवं समसह्य (समान-व्यवहार, सहिष्णुता) व्यवहार 
युक्त पराक्रम है ॥ १७ 1 

तस्मिन्‌ सदाविक्रममेदिनोशे विराजमाने समवन्तिकायाम्‌ । 

सवप्रजामङ्गःलसोख्यसम्पद्ठभूच सर्वत्र च वेदकर्मं ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्निति स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 

उस विक्रमादित्य पृथ्वीपति के विराजमान रहते हुये अवन्ती राज्य में समस्त प्रजा 
मंगल, सुख एवं सम्पत्ति से युक्त रही । अर्थात्‌ सर्वत्र वेदकर्म व॑दिकधमं का व्यवहार 
होता रहा ॥ १८।। 


शङ्क्वादिपण्डितवराः कवयस्त्वनेके 
ज्योतिविदः सभमवंइच वराहपूर्वाः। 
श्री विक्रमाकनपसंसदि मान्यबुद्धि- 


स्तत्राप्यहुं नपसखा किल कालिदासः॥ १९ ॥ 
काव्यत्रयं सुमतिकृद्रघवंशपूर्व 
पूर्व ततो नन्‌ कियच्छ तिकमंवादः । 
ज्योतिविदाभरणकालविधानशास्त्र 
श्रोकालिदासकवितो हि ततो बभव ॥ २० ॥ 
शङक्वादीति स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
श्री विक्रमादित्य की राज सभा में शंकु आदि श्रेष्ठ पण्डित अनेक कवि तथा 
वराह मिहिर आदि ज्यौतिविद थे । उन्ही में विद्वानों द्वारा सम्मानित एवं राजाका | 
मित्र मैं कालिदास भी था ।। १९ ॥। | 
सद्‌ बुद्धि देने वाले रघुवंश आदि तीन काव्यों को विरचित किया, उनके पूर्व 
श्रुति कर्मवाद तदनन्तर ज्यौतिविदाभरण नामक काळ विधान शास्त्र की रचना कवि : 
कालिदास द्वारा हुई ॥ २० ॥ - 
वर्षे: सिन्धरदर्दानास्बरगणेर्याते कलो सम्मितं | 
मासे माघवसंज्ञिके च विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः 
नानाकालविधानशास्त्रगदितज्ञान विलोक्यादरा- 
दजे ग्रन्यसमाप्तिरत्र निहिता ज्योतिबिदां प्रोतये ॥ २१॥ 


इति श्रीकविकालिदासोदिते ज्योतिबिदा भरण ग्रन्याध्यायनिरूपण- 
क्रमनपविक्रसवीरवर्णनाध्यायो दाविशतितमः ॥ २२॥ 
अथ ग्रन्थारम्भसमाप्तिकालौ दशंयति--वर्षेरिति ॥ सिंधुरो हस्ती ८ 
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दशंनानि षट्‌ ६ अम्बरं खं० गुणास्त्रयः ३ 'एभिवंर्ष: ३०६८ सम्मिते प्रमिते 
कलौ कलियुगे याते गते सति माधवसंज्ञिके वेशाखे मासे मया ग्रन्थक्रियोप- 
क्रमो ग्रन्थकरणप्रारम्भो विहितः कृत: ॥ च पुनरत्रोजे कातिकमासे ग्रन्थस- 
माप्तिविहिता कृता कस्ये ज्योतिविदां देवज्ञानां प्रोतये । किकृत्वा नानाकाल- 
विघानशास्त्रगदितज्ञानमादरात्‌ विलोक्य दष्ट्वा । अत्र ग्रन्थान्ते मङ्गलमपि 
दशितं यतो ज्योतिविदां प्रीता प्रसन्ना चासौ या लक्ष्मीश्च प्रीतया तस्याः 
सम्बोधने हे प्रीतये हे प्रसननलक्ष्मीस्त्वमसि ॥ २१॥ 
अथ सुखबोधिकाङ्त्प्रशस्तिमाह-- 

“वस्तैकान्तगृहध्वान्तं स्यात्कारा शीतरर्मिना । 

सद्सुष्ठानफलोपेतं जयताज्जैनदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 

विशदकनकगात्रो रत्नपात्रो गृणाढयो. 

विविधफलविशालामाममालि दधानः । 
सकलसुरविभूनां सेव्यसामीप्यदायो 
जयति सततमहुनु वद्धंमानः सुरद्रः॥ २॥ 

श्रीवरद्धमानात्त्‌ परम्पराप्ते पदेऽभवत्‌ सूरिवरः श्रियाढ्यः । 

चन्द्रप्रभाख्यो विधुकान्तिकीतिः श्रीपौणिमीयाभिधपक्षगच्छे ॥३॥ 

श्रीसिद्धराजसदसोह विजित्य स्रीनु 

वादं विधाय वत षण्मितमासकालम्‌ । 

यः पूणिमां जिनवरागमसूक्तियुकत्या 

सत्योद्धधार दृढधीरनवद्यन्‌त्यः ॥ ४॥ 

तत्पदे सुक्रियायुक्तो धर्मघोषस्ततो यतः। 

खढ्िचन्द्रमिता १२०जाताःशाखा;पौणिमिकाभिधाः।। ५॥ 

परम्पराप्ते क्रमतस्ततः श्रीविद्याप्रभः सरिवरोऽत्र पेदे । 
बभूव शास्त्रार्थसुधासमुद्रप्रोल्लासनं चन्द्रसमानघर्मा ॥ ६॥ 


ललितप्रभस्‌रिकुञ्जरोऽजनि भेदे तत आश्रितः श्रियम्‌ । 
विनयप्रभसरिपंगवोऽजनि पेदे तत भाश्रितः श्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तदपर्वीचलभानुमन्तो जयन्ति शश्वत्किल सूरिराजाः। 
नाम्रार्थतशचापि गणेरशषे: सर्वोत्तमेःश्रीम हिमाप्रभाख्याः।। ८ ॥ 
एषां प्रतापतपनश्च यशःसितांशर्भुव्यम्बरे स्वार समस्तपदे प्रयातः। | 
नित्योदयो 'विदघतौ खलराहुनाशं चित्रं ततो न महताममितानुभावः ।६। | 





६६२ : ज्योतिविदाभरणे 


आप्तोक्तौ परिपूर्णनिर्मलमतिः , शब्दानुशास्तौ प्रधीः 
काव्ये करकंशतरकंशास्त्रकलने गाणित्यशास्त्रे तथा । 


सङ्ग श्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरुः सूरी इवरो राजते 
ख्यातः सवंगणं परोपकरणाद्‌ विद्यादिदानेन वे। १०। 


तच्छिष्योऽभू-द्भावरत्नाभिधानस्तत्पादान्जोपासनासक्तचित्तः । 
एतत्सूक्त्या कालिदासस्य गुर्व्या ज्ञातार्थो यस्तद्गृरोज्ञांनलाभात्‌॥ ११॥ 


तेनासो सुखबोधिका सुललिता ज्योतिविदां तुष्टये 
शास्त्रस्यास्य कृता यथामति मया शोध्या सुधी भिर्यतः 


संश्लिष्टानि पदान्यनेकश इहैकेकाक्षराख्यान्यपि 
काठिन्यं कविना गिरां समुदितं त्याज्यं खलत्वा त्पुनः ॥ १२॥ 


परिश्रमोऽयं सफलो ममास्याःस्ताद्वाच्यमानेन विलेखनेन । 
सतां प्रसादाच्च ततो दधाने: खले: खलत्वं जगती ह कि स्यात्‌ ॥ १३॥ 

सज्जनेभ्यो नमो नित्यं खलेभ्योऽपि नमो नमः। ` 

भवन्त्येके गुणज्ञा यदुदोषज्ञास्त्वपरे दृढम्‌ ॥ १४॥ 

उभयेषां कृपादृग्भिः . कृतिम. यातु शुद्धितः । 

अर्निक्षारे यथा हेम निर्दोषं च सुवानताम्‌ ॥ १५॥ 
श्री वित्रमार्कादहिषट्हयोर्वीमिते गतेऽब्दे खलु राध १७६८ मासे । 
श॒क्ले तृतीयेऽथ तिथौ गभस्तिवारे समाप्ता सुखबोधिकेयम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीपौीणिमीयगच्छाधिराजभट्टारकपुरन्दरश्री ५ श्रीमहिमाप्रभ- 

सरीइवरचरणसरोरुहचञ्चरीकायमानरिष्यभावरत्नविरचितायां 

श्रीकालिदासकृतज्योतिविदाभरणस्य सुखबोधिकायां 

्रन्थाघ्यायनि रूपणक्रमश्री विक्रमार्कन्‌ पवर्ण नो 
नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः 
सम्पूर्णः ॥ २२ ॥ 


गच्छे श्रोमहिमप्रभाख्यसुगुरोः श्रीपौणिमीयाभिघो 
शिष्य: सरिवरस्य माण्डणसुतो यो भावरत्नाभिधः। 


वाल्हाकुक्षिसमुद्भवः सुकृतवानु श्रीपत्तने पत्तने 
छन्दोव्याक रणाभिधर्मरणतोऽलङ्कारयुक्तामिमाम्‌॥ १ ॥ -. ; 


ग्रन्थाध्यायनिरूपणप्रकरणम्‌ : ६६३ 


वक्रवालधिमारूढो वरडाह्वो महाबली । 
सुखाय क्षेत्रपालोऽस्तु राकापक्षकधारिणाम्‌ ॥ २॥ 
अस्य मूलग्रन्थस्य सर्वाध्यायराशीकृतवृत्तसंख्या १४२० इलोकमान तु 
२४२० अथ वृत्ते संख्या सप्तसह्रा ७००० ूत्रवृत्तिमीलनेन ग्रं ६४२० 
अमुष्ट्व्‌म्यः ॥ श्री: ॥। 
तीन सहस्र अरसठ ( ३०६८ ) वषं कलियुग बीत जाने पर वैशाख मास में मैंने 
ग्रन्थ रचना का शुभारम्भ किया । अनेक विध काल विधान शास्त्रोक्त ज्ञान का 
अवलोकन कर ( इस ग्रन्थ में सन्निवेश करते हुए ) दंवज्ञों की प्रीति के लिए आदर 
पूर्वक कातिक मास में इस ग्रन्थ को समाप्त किया ॥ २१॥ 
श्री कालिदास विरचित ज्योतिविदाभरण के ग्रन्थाध्याय 
निरूपण का डा० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी 
भाषानुवाद समाप्त ॥ २२ ॥ 
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. ज्योतिविदाभरणमस्‌ कविकालिदासद्वारा विरेचितेऽउक्प कोड का यह 
डॉ० रामचखपाण्डेयः एक संग्रह-ग्रंथ है। इस ग्रन्थ का प्रमुख प्रतिपाद्य 
विषय मूहुत्तं हे । परन्तु मुहत्तों क-साश्-सपम्य धमंशास्त्र 
तुथा ज्योतिष के सिद्धान्त एवं संहिता-भाग के५ कुछ 
अंशों का भी स्थान-स्थान पर दिग्दशंन कवि ने:बड़ी _ - 
कुशलता से कराया है। .यथा कःलर्मनि, आकाोशीयं 
उत्पात, श्राद्धकालळनियंय, वर्णाश्रम-धर्म कर्म-ब्र॑त- 
निर्णय, यद्धयाता, कोट्चेक् एवं - अ्रश्लन्त्ज-कुलाल ` 
प्रभुति अन्य चक्रों का. दिशिंद विवेचने ; विखे गयी है.। 
इस ग्रंथ में राजगल्यूध्याय, तिदिभटानापकेरणू, 
एवं विवाह प्रकरण, अर्चि महत्त्वपूर्ण लत हैं। 
इनमें दुलभ विषयों 27 संग्रह किय! गह रे अविध 








९ कार्यों के लिए तथा क ज्ञात कने? १:तेक तकं 
का भी उल्लेख कियो।7 5: हैं । ५ 1 
== इस ग्रन्थ के ग्रहार, त. से “मुहूर 210 सन्ध 
संहिता स्कन्ध से है “55: धारणा कीः??? टोती है । 
ग्रंथ की भाषा सरस सिलले विलष्ठ है । ग्रन्थ की 
संस्कृत और हिन्वी-टीकां नै ग्रन्थ को सुगसः:एवं सुबोध 
कर दिया है। टीकाझी के द्वारा ग्रन्थ के गढ़ विषयों 
को भी सरलतापूर्वक जाना जा सकता है । - है 
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